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ग्राकोंकी आवश्यक-सचना 
अनेकान्तके प्रेमी ग्राहकोंसे निवेदन है कि अनेकान्तकी पहली किरण वी० पी० से नहीं भेजी जारही 
है । अ्रत: किरण पहुँचते ही अपना वार्पिक मूल्य पाँच रूपया मनीआडरसे निम्न पतेपर भेजनेकी कृपा करें | 
जो सज्जन मनीआडंरसे पेशगी मूल्य नहीं भेजेगे उनके पास अनेकान्तकी अगली क्रिरण पाँच रूपया चार- 
आलनेकी बी० पी० से भेजी जावेगी । बी० पी० पहुँचते ही छुट्टानकी कृपा करें ।. निवेदक :- 
मेनजर अनेकान्त! 
दि० रायसाहब उल्फतराय बिल्डिंग, 
७/३३ दरियागज, देहली 
वीरसेवामन्दिरकोी प्राप्त सहायता 
अनेकान्तकी गत ११-१० वीं किरणमें प्रकाशित | १०१) बा० अनन्तप्रसादजी जैन, इन्जीनियर, पटना 
सहायताके बाद वीरसेवामन्दिकों जो सहायता | २५) श्री वीरचन्द कोदरजी गांधी, फल्टण (सतारा) 
प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार है और उसके लिये | ११) हकीम फूलचन्दजी, रुड़की जि० सहारनपुर 
दातार महोदय धन्यवादके पात्र हैं :-- (वि० राजन्द्रकुमारके विवाहोपलक्षमे) 
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(लायबत्र रीकी सहायताथ) 





३४७) --अधिए्ठाता बीरसेवामन्दिर! 
अनेकान्तके विज्ञापन-रेट 
एक वषका छुह महीनेका एकबारका एक वषका छुह महीनेका णएकबारका 
पूरे पेजका १४५०) ८०) १५) | चौथाई पेजका ४०) ३०) ६) 


आधे पेजका 5०) ४०) १०) 





स० सम्पायक : दरबारीलाल कोठिया, न्‍्यायाचाय 


#-ज्क 


श्र 
> 


:०*टाम्टटस्पटम # 


हा 
है 
>_छ' न. 


मल््ट८स्ट:र 


॥) 


लक ञ हा 


| वार्षिक मूल्य ४ ) | 
एक किरणका मुल्य 


एफ फ्टाजनफे्ट> लॉ यटर ल्‍खॉट-जलयलए 


पटल और: 
न्र्म्ख्ख्य््म्च्प्य्र्ट््न शल्य >यटमलफ्ट> 7 





४ * 0) 
॥) ५ 
ः | 
जज #%+ 
बष १८ ) बीरसेबामन्दिर ( समन्तभद्राश्रम ), 3/३३ दरग्यागंज, देहली _ जुलाई 
किरण १ | श्रावण, वीर निवाश-सवत २४७४५, विक्रम-संबत्‌ २००६ |. १६४६ 


€&6६ 65५ 
काकरर-स्तवक 
[ यमकाए्रक स्तोत्र ] 
[ यह स्तोत्र अभी हालमें १६ जूनको पंचायदोमन्दिर देहलाके शाम्त्र-भंडारकों देग्बते हुए उपलब्ध हुआ 
ह। इसमे यसकालकारफा लिय हुए वीर भगवानके स्तवन-संबंधी आठ पद्म हैं । अ्रन्तक दो पद्च प्रशस्त्यात्मक हे 
ओर उनमें स्तोन्रकार श्रमरकीणिन अपना श्रौर अपनी इस रचनाका संक्षिप्त परिचय दिया है, जिससे मास होता है कि 
“इस स्तोन्रके रचग्रिता भद्दारक अ्रमरकीति विद्यानन्दक शिप्य श्र, परशीजवादियों अथवा परमनवादियोंक मदका 
खगण्डन करनेवाले थे, उन्होंने परसागसका अध्ययन किया था, शब्दशास्त्र ओर युक्ति ( न्याय ) शास्त्रको - अधिगत किया 
था ओर विद्वानोक लिये देवागमाउलंकृति नामक अन्थकी रचना की थी । उनका यह वीरछूप अ्रहंत्परमेश्वर्का 
य्रमकाए्टक रतोन्र मंगलमय है, जो भव्यजन सदा (साधपृवक) इस स्खोन्रका पाठ करता है वह भारतीमुसख्यका दपंण बन 


' जाता है--सरस्वती देवी सदा ही उसमें अपना मुख देखा करती है अथवा यों कहिये कि सरस्वती का मुख उससें प्रति- 


ब्िम्बित हुआ करता हे । यह रचना बडी सुन्दर गम्भीर तथा पढनेस अतिप्रिय माल्म होती हैं। अ्प्टक पद्मोंक प्रत्यक्र 
चरणमें एक एक शब्द एकसे अधिकवार प्रयुक्र हुआ है ओर वह भिन्न भिन्न अर्थको लिये हुए हैं इतना ही नहीं 
बल्कि एक ही पदमें अ्रसेक अर्थोको भी लिये हुए हे, जिन्हें साथमें लगी हुई टीका-द्वारा स्पष्ट कियागया है कर जो प्राग्रः 
स्वोपज्ञ जान पडती है, यही इस यमकरूप काव्यालंकारकी 'वशेषता है, जिसे इस स्तोन्नमें बडी खूबीके साथ चित्रित 
किया गया है । प्रत्येक अष्टक पद्यका चोथा चरण “वीर स्तुते व्रिश्वहितं हित॑ हितम्‌! रूपको लिये हुए है, जिसमे 
टीकानुसार यह बतलाया है कि 'में उस वीरका स्तवन करता हूँ जा विश्वके लिये हित रूप है, विश्वजनोंका बृद्ध है 
या सारे विश्व अथवा विश्व के सब पदार्थ जिसके लिये हितरूप-पथ्यरूप हैं--कोई विरोधी नहीं-- अथवाद्वव्य-गुण-पयोग- 
रूप, चतन अचेतनरूप, मूर्त-अमूर्तरूप और देश-कालादिक झनन्‍्तरित्रूप जो सर्ववस्तुसमृह है वह विश्व, उसे युगपत्‌ 


र्‌ अनेकान्त [ बे १० 





साज्ञात्‌ जानता है ( दितो5मिगच्छुति ) ओर हित जो मोक्ष तथा मोक्षका कारण क्रियाकलाप उसे प्राप्त ( हित॑ गतम्‌ ) 
हुआ है अथवा हितकारी जो इन्द्रभूत्यादि गणधर उनके प्रति भी द्ितरूप हैे--हितप्रद है!। साथ ही वीर” शब्दक 
श्रथमें युक्तिति व्ृषभादि अन्य तोथंडरोंका भो समावेश किया है श्रार इस तरह दोर भगवानके इसस्तवनमें अन्य जेन 
तीयथइरोंके स्तवनकों भी सम्मिलित किया है । 

अमरकीर्ति नामके अनेक विहाान्‌ आचाय तथा भट्टारकादि होगये हैं। जसे एक अमरकीरनि वे जिन्हे वि० संदत्‌ 
१२४७ सें बनकर समाप्त हुए घटकर्मोपदेश नामक अपभ्र'श ग्न्थमें 'महाकवि? लिखा है| दुसरे अमस्कीति बे जिनके 
शिष्य माघनन्दी बती ओर प्रशिप्य भोगराज ( सौदागर ) थे। भोगराजने शक संबत्‌ १२७७ ( बि० सं० १४१२ ) में 
शान्तिनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई थी । ठीसरे अमरकीति वे जो कलिफालसवंज्ञ भद्टाक धर्ममूषणफ शिष्य थे 
अ्रौर जिनका उल्लेख शक सं० १२६३ सें लिखे गये श्रवणबेलगोलक शिलालेग्य न० १११ (२७४) में आया है । चौथे 
अमरकीर्नि वे जो घादी विद्यानन्दके शिप्य थे ओर जिनका उब्लेस्म नगरतालुकांक शिलालेख नं० ४६ में आया है 
( ॥0, 0 ?५७४ !! )। ये विद्यानन्दके शिष्य चाथे अ्रमरकीर्ति ही इस स्तोन्नक कता जान पढते हैं ओर इसलिये इनका 
तथा इस स्तोन्रकी रचनाका समय विक्रमकी $७६वीं शताब्दी समझना चाहिण। इस स्तोन्नमे स्वोन्नकारने अपनी 
जिस 'दिवागमालंकृति? नामकी रचनाका उल्लेग्ब किया है वह अभी तक अपने दग्वनेमें नहीं आ्राई, उसकी खोज 
होनी चाहिधे । वह बहुधा बढ़े विद्यानन्दस्वामीकी “श्राप्तमीमांसालंकृति नामक अप्टसस्री अ्रन्थकों सामने रखकर 
कुछ विशेषरूपमें लिग्बी गई होगी । [ जगती ] --सम्पादक ] 


विद्याउउस्पदा55हन्त्य-प्द॑ पद पढे प्रत्यग्र-मत्पहझ-परं पर परम । 

हेयेतराकार-बु्ध॑ बुध बुध बीर॑ स्तुब विश्व-हि6तं हित॑ हितम्‌ ॥१॥॥ 

दिव्य॑ बचों यम्य सभा सभासभा निपीय पीयूपमितं मित्ं मितम । 

बभूव ठप्ता ससुराउसुरा सुरा बीर स्तुबे विश्वहितं हिते हितम ॥२॥ 

शत्र-प्रमाउन्येरजिता जिता जिता गुणशावली य्रेन धृताउब्रूता धुता । 

। संवादिन॑ तीथकरं करं कर चीरं स्‍्तुव विश्वहितं हिल॑ं हितम ॥३॥ 

मयूख-मालेव महा महा महा-लाकॉपकारं सर्विताउविताउंविता ! 

विभाति यो गन्धकुटी कुटीकुटी वीर स्तुब विश्चवहितं हित हितम ॥७॥ 
े साउराग-संस्तुत्य-गुण गुण गुण सभाजयिप्गु' सशिव शव शिवम | रा! 

ल्‍ लक्ष्मीवर्ता पृज्यतमं तम॑ तम वीर स्तुव विश्वहितं हित॑ हितम ||४॥ 

' सिद्धाथ-सन्नन्दूनमा55नसा55नमाउ55नंदाहवर्ष द्॒सदाउडसदा सदा। 

यस्योपरिष्टात कुसुम सुम॑ सुम॑ बीर म्तुब विश्वहित॑ हिल॑ हितम ॥६॥ 

प्रत्यक्षमध्येदचितं चित॑ चित॑ यो मेयमर्थ सकल कलंकलम | 

व्यपेत-दोषाउडबरणं रण रणं वीर स्तुव विश्वहितं हित॑ हितम ॥७॥ 

युकत्या55गर्माउबाधिगिरं गिर गिर चित्रीयितार्येयमरं भर भरम । 

संख्यावतां चित्तहरं हरं हर॑ वीर स्तुब विश्वहितं हि6त॑ हितम्‌ ॥5|॥ 
अध्येष्टा55गममध्यगीष्ट परम शब्दं च युक्ति बिदां चक्रे यः पर-शील-वादि-मद-मिद्द वागमाउलंकृतिम । 
विद्यानन्द-भुवा5मरादियशसा तना5मुना निर्मित्तं वीरा55हंत्परमेश्वरस्थ यमक-स्त्रोन्राउष्रकं॑ मंगलम ॥॥६॥ 
भद्राग्कि: कूत॑ स्तोत्न यः पटठे्यमकाउप्रकम। सवंदा स भवेद्धव्यो भारती-मुख-दर्पण: ॥१०॥ 

इति भट्रारक-श्रीअमरकीति-कृतं यमकाउष्टक स्थ्रोन्न॑ समाप्तम ॥|श्री:॥ 


अनेकान्त-रस-लहरी 


>+--३० ५ ० :--- 


[ इस स्तम्भके नोचे लेख लिग्षनेके लिये सभी विद्वानोंको सादर आमन्त्रण है। लेग्योंका लक्ष्य वही होना 


चाहिये जो इस स्तम्भका प्रारम्भ करते हुए व्यक्र किया गया था अथाोत्‌ 


लेखोंमें अनेकान्त जसे गम्भीर विषयकों 


ऐस मनोरंजक ढंगस सरल शब्दोंमें समझाया जाय जिससे बच्च तक भी उसके मर्मको आसानीसे जान सके, वह 
कठिन दुर्बोध एवं नोरस विपय न रहकर सुगम-सुखबोध तथा रसीला विघय बन जाय--बाठकी बातसें समझा जासफे--- 
ओर जनसाधारण सहजमें ही उसका रसास्वादन करते हुण उसे हृदयजुम करने, अपनाने ओर उसके आधार पर 
तब्वज्ञानमें प्रगति करने, प्राप्त ज्ञानमें समीचीनता लाने, विरोधका मिटाने रथा लोक व्यवहारमें सुधार करनेफे साथ- 
साथ अनेकान्तकों जीवनका प्रधान श्रज्ञ बनाकर सुख्न-शान्तिका अनुभव फरमनमें समर्थ हो सके । --सम्पादक ] 


3] 
बड़ा आर छाटा दानी 

उसीदिन अध्यापक वीगरभद्वने दूसरी कक्षा्ें 
जाकर उस कक्षाके विद्याथियोंकी भी इस विपयमें 
जॉच करनी चाटी कि वे बढ और छोटेक तत्त्वकों, 
जो कई दिनसे उन्हे समझाया जागहा है, टीक समझ 
गये है या कि नहीं अथवा कहों तक छदयगस कर 
सके है, और इसलिये उन्होंन कक्षाके एक सबसे 
अधिक चतुर विद्यार्थीको पासमें बुलाकर पछा-- 

एक मनुप्यन पोंच लाखका दान किया है और 
दूसरन दस हज़ारका, बतलाओ, इन दोनोंमे 
बड़ा दानी कौन है ? 

विद्यार्थीन चटसे उत्तर दिया--जिसने पॉच 
ताखका दान किया है वह बड़ा दानी है ।! इसपर 
अध्यापकमहोदयन एक गंभीर प्रश्न किया-- 

क्या तुम पॉच लागके दानीकों छोटा दानी और 
दस हज़ारके दानीको बड़ा दानी कर सकते हो ९ ? 

विद्यार्थी-हाँ, कर सकता हूँ । 

अध्यापक--कैस ? करके बतलाओ ? 

विद्यार्थी--मुके सुखानन्द नामके एक सेठका 
हाल मालूम हे जिसने अभी दस लाखका दान 
दिया हैं, उससे आपका यह पॉच लाखका दानी 
छोटा दानी है । और एक ऐसे दातारको भी में 
जानता हूं ज्ञिसने पॉच हजारका ही दान दिया हे, 


उसस आपका यद दस हजारका दानी बड़ा दानी 
है | इस तरह ?० हजारका दानी एककी अपेक्षासे 
बड़ा टहानी और दूसरेकी अपक्षास छोटा दानी है, 
तदनुसार पॉच लागखका दानी भी एककी अपेक्षासे 
बड़ा और दूसरकी अपन्षासे छोटा दानी है । 

अध्यापक --हमारा मतलब यह नहीं जेसा कि 
तुम समझे गये हा, दृसरोंकी अपक्षाका यहाँ 
काई प्रयोजन नहीं । हमारा पृछुनका अभिप्राय सिर्फ 
इतना ही है कि क्‍या किसी तरह इन दोनों दानियों- 
मेंस पॉच लाग्वका दानी दस हज़ारके दानीसे छोटा 
ओर दस हज़ारका दानी पॉच लाखके दानीसे बड़ा 
दानी हो सकता हैं ? और तुम उसे स्पष्ट करके 
बतत्ना सकत हो ? 

विद्यार्थी--यह कैसे होसकता हे ? यह तो उसी 
तरह असंभव हे जिस तरह पत्थरकी शिला अथवा 
लोहेका पानीपर तेरना | 

अध्यापक-पत्थरकी शिलाकों लकड़ीकी स्ली- 
पर या मोटे तख्तेपर फिट करके अगाघ जलमसे 
तिराय। जासकता है और लोहेकी लुटिया, नौका 


अथवा कनस्ट्र बनाकर उसे भी ति।या जासकता 
है । जब युक्तिसे पत्थर और लोहा भी पानीपर तैर 


सकते है और इसलिये उनका पानीपर तेरना सबंधा 
असंभव नहीं कहा जासकता, तब क्या तुम युक्तिसे 
दस हज़ारके दानीको पाँचलाखके दानीसे बड़ा सिद्ध 
नहीं कर सकते ९ 


ष्र अनेकान्त 


[विष १० 





यह सुनकर विद्यार्थी कुछ गहरी सोचमें पड़ गया 
ओर उससे शीघ्र ही कुछ उत्तर न बन सका। इस- 
पर अध्यापक महोदयन दूसरे विद्यार्थियोंसे पूछा-- 
ककया तुममेंसे कोई ऐसा कर सकता है? वे भी 
सोचते-से रह गये। और उनसे भी शीघ्र कुछ उत्तर 
बन न पड़ा ! तब अध्यापकजी कुछ कड़ककर बोले-- 

क्या तुन्हे तत्वाथसूत्रके दान-प्रकरणका स्मरण 
नहीं है ? क्‍या तुम्हे नहीं माल्तूम कि दानका क्‍या 
लक्षण हे और उस लक्षणस गिरकर दान दान नहीं 
रहता ? क्‍या तुम्हे उन विशेषताओका ध्यान नहीं 
है जिनसे दानके फलमें विशेषता--कमी-वशी आती 
है और जिनके कारण दानका मूल्य क्मो-बेश हो 
जाता अथवा छोटा-बड़ा बन जाता है? और क्या 
तुम नहीं सममते कि जिस दानका मूल्य बड़ा--फल 
बड़ा वह दान बड़ा है, उसका दानी बड़ा दानी है 
ओर जिस दानका मूल्य कम--फल कम वह दान 
छोटा है, उसका दानी छोटा दानी है--ठानद्रव पक 
संख्यापर ही दानका छोटा-बड़ापन निर्भर नहीं 
है ९! 

इन शब्दोंक आधातसे विद्याथि-हृदयक कुछ 
कपाट खुल गये, उसकी स्मृति काम करने लगी 
ओर वह जरा चमककर कहन लगा-- 

हाँ, तत्वाथंसूत्रके सातवें अध्यायमें दानका 
लक्षण दिया है और उन विशेषताआंका भी उल्लेग्व 
किया है जिनके कारण दानके फलमें विशपता 
आती है और उस विशेषताकी दृष्टिस दानमे भद 
उत्पन्न होता हैं अर्थात्‌ किसी दानको उत्तम-मध्यम- 
जघन्य अथवा बड़ा-छोटा आदि कहा जा सकता 
है । उसमें बतलाया है कि 'अनुम्हके लिये--स्व-पर 
उपकारके वास्तें--जो अपने धनादिकका त्याग किया 
जाता है उसे दान! कहते है और उस दानमें विधि, 
द्रव्य, दाता तथा पात्रके विशेषसे विशेषता ऋआती 
है--दानके ढंग, दानमें दिये जानवाले पदाथ, दातार- 
की तत्कालीन स्थिति और उसके परिणाम तथा 
पानेवालेमे गुशर्संयोगके भेद्से दानके फलमें कमी- 


बेशी होती है' | ऐली स्थितिमें यह ठीक है कि दानका 
छोटा-बड़ापन केवल दानद्रव्यकी संख्यापर निर्भर 
नहीं होता, उसके लिये दूसरी कितनी ही बातोंको 
देगखनेकी जरूरत होती है, जिन्हें ध्यानमें रखते हुए 
द्रव्यकी अधिक संख्यावाले दानको छोटा और अल्प 
संख्यावाले दानकी खशीसे बड़ा कहा जा सकता 
है | अत: अब आप कृपाकर अपने दोनों दानियोंका 
कुछ विशेष परिचय दीजिये जिससे उनके छोटे- 
बड़ेपनके विषयमें कोई बात ठीक कही जा सके | 
अध्यापक--हमें पाँच पॉच लाखके दानी चार 
सेठोंका हाल मालूम है जिनमेस (१) एक सेठ 
डालचन्द है, जिनके यहाँ लाखोंका व्यापार होता 
है और प्रतिदिन हजारों रूपये धर्मादाके जमा होते 
है, उसी घरमादाकी रकममेसे उन्होंने पॉच लासख रूपये 
एक सामाजिक विद्या-संस्थाकों दान दिये है और 
उनके इस दानसे यह प्रधान-हृष्टि रही है कि उस 
समाजके प्रेमपात्र तथा विश्वासपात्र बने और लोक- 
में प्रतिष्ठा तथा उदारतावी धाक जमाकर अपने 
व्यापारका उन्नत कर | (६) दूसर संठ ताराचन्द 
है, जिन्होंन व्लैक मार्केटद्वागा बहुत घन संचय किया 
हैं ओर जा सरकारके कांप-भाजन बने हुए थे-- 
सरकार उनपर मुकदमा चलाना चाहती थी। उन्होंन 
एक उच्चाधिकारीके परामशंस पॉचलाख रूपय 
गाधी मीमोरियल फंड” को दान दिय है और इससे 
उनकी सारी आपत्ति टल गई हैं। (३) तीमरे संठ 
रामानन्द है, जा एक बड़ी मिलक मांलक है जिसमें 
“वनस्पति-घी? भी प्रचुर परिमाणम तय्यार होता है । 
उन्हांन एक उच्चाधिकारीको गुप्तदानके रूपमें पॉच 
लाख रुपये इसलिय सेट किये हे कि बनस्पतिघीका 
चलन बन्द न किया जाय और न उसमे किसी 
रंगके मिलानेका आयोजन ही किया जाय । (४५) 
चौंथे सेठ विनोदीराम है, जिन्हें 'रायबहादुर” तथा 


“अनगेरी मजजस्ट ट” बननेकी प्रबल इच्छा थी । 


4 अनुग्रहार्थ स्वस्था5तिसर्गों दानस्‌ ॥ ३८ ॥ 
विधि-द्रव्य दातूृ-पात्र-विशेषात्तद्धशेष: ॥ ३६ ॥ 


किरण १ ] 


अनेकान्त-रम-लहरी | 





उन्होंने ज़िलाधीश ( कलक्टर ) से मिलकर उन 
ज़िलाधीशके नामपर एक हस्पताल ( चि|कल्सालय) 
ग्वोलनेके लिये पाँच लाखका दान किया हैं और वे 
जिलाधीशकी सफारिश4र रायबहादुर तथा ऑन- 
ररी मजिस्ट ट बना दिये गय है । 
इसी तगह हमें चार ऐस दानी सज्जनोंका भी 
हाल मालूम है जिन्होंन दस दस हजारका ही दान 
किया है । उनमेस (१) एक तो है सेठ दयाचन्द, 
जिन्होंन नगरमे याग्य चिकित्सा तथा दवाईका कोई 
समुचित प्रबन्ध न देखकर और साधारण गरीब 
जनताको उनके प्रभावमे दुःग्वित एयं पीडित पाकर 
अपनी निञज्की कमाईमेस दस हजार रूपये दानमे 
निकाले है और उस दानकडी गकमसे एक धर्मार्थ 
शुद्ध औपधालय स्थापित किया हैँ जिसमे गरीब 
रोगियोंकी संवा-शुभ्रपापर विशप ध्यान दिया जाता 
है और उन्हें दवाई मुफ्त दी जाती है | सेठ साहब 
ओऔपधालयकी सुव्यवस्थापर पूरा ध्यान रखते है 
ओर अक्सर स्वयं भी सवाके लिय ऑपधालयमे 
हुँच जाया करत है। (+) दूृसर सेठ ज्ञानानन्द 
है, जिन्हे सम्यगज्ञान-व्धक साधनोंके प्रचार और 
प्रसार्में बड़ा आनन्द आया करता हैं. । उन्होंन 
अपनी गाढ़ी कमाइमेस दस हज,र रूपये प्राचीन 
जेनसिद्धांत-मन्थाके उद्धाराथ प्रदान किये है और 
उस द्रव्यकी एसी २,व्यवम्धा की है जिससे उत्तम 
सिद्धांत-मन्ध बराबर प्रकाशित होकर ल्ाकका हित 
कर रह ह६। (३) तीस र॑ सज्जन लाला विव्रकचन्द है, 
जिन्हे अपन समाजक बेशेजगार (आजीविकारहिन) 
व्यक्तियोंकोीं कष्टम देखकर बड़ा कष्ट होता था और 
इसलिये उन्‍होंने उनके दु'ख्वमोचनार्थ अपनी शुद्ध 
कमाईसेंसे दस हजार रुपये दान किये हे। इस 
द्रव्यस बरोजगारोंका उनके योग्य रोजगारमे लगाया 
जाता है--दुकान खुलवाई जाती है, शिल्पके साधन 
जुटाये जात है, नौकरियाँ दिलबाई जाती है और 
जब तक आजीबिकाका कोई समुचित प्रबन्ध नही 
बेठता तबतक उनके भोजनादिकर्म कुछ सहायता 


पहुँचाई जाती है | इससे कितने ही कुटुम्बोंकी आकु- 
लता मिटकर उन्हें अभयदान मिल रहा है। (५) 
चोथे सज्जन गवनेमेंटके पशनर बाबू संवाराम है, 
जिन्होंने गवर्मेटक्के साथ अपनी पेशनका दस 
हजार नकदमे समझौता कर लियाहँँ और उस 
सारी रकमको उन समाजसेवकांकी भोजनव्यवस्थाके 
लिये दान कर दिया हैं जो नि.स्वार्थभावस समाज- 
सेबाके लिय अपनेको अर्पित कर देना चाहते है 
परन्तु इतन साधन-सम्पन्न नहीं हैँ कि उस दशामें 
भाजनादिकका खच्े स्वयं उठा सके | इससे समाज- 
में निःस्वाथ सवकोंकी वृद्ध हागी और उससे कितना 
ही सेवा एवं लोकहितका काये सहज सम्पन्न हो 
सकेगा । बाद सवारामजीन म्वयं अपनकों भी 
ससाजसेचाके लिये अर्पित कर दिया है और अपन 
दानद्रब्यके सदुपयोगकी व्यवस्थाम लग हुए है । 

अब बतलाओं दस-इस हज़ारक इन चारों 
दानियोंमेस क्‍या कोई दानी ऐसा है जिस तुम 
पॉच-पॉच लाखके उक्त चारों दानियोमिस किसीसे 
भी बड़ा कह सकी १ यदि है ता कौन-सा हैं और 
बह किससे बड़ा हैं १ 

विद्यार्थी--मु्े तो यह्‌ दस-दस हजारक चारों 
ही दानी उन पॉच-पॉाँच लाख्के प्रत्यक दानीस बढ़ 
दानी मालूम हाते है। 

अध्यापक-- केस ? ज़रा समभाकर बतलाओ । 

विद्यार्थी--पाँच लाखके प्रथम दानी सेठ डाल- 
चन्दन जो द्वव्य दान किया हैं वह उसका अपना 
द्रव्य नहीं हूँ, बह वह द्रव्य हैं जा ग्राहकास मुनाफके 
अतिरिक्त धम्मेदांक रूपसे लिया गया है, 
न कि वह द्रव्य जो अपने मुनाफेमेल 
दानके लिये निकाला गया हा । और इस- 
लिए उसमे सेकड़ों व्यक्तियोंका दानद्रब्य शामिल 
है। अत दानके लक्षणानुसार सठ डालचन्द उस 
द्रव्यके दानी नहीं कह जासकते - दानद्रव्यके व्यत्च- 
स्थापक होसकते हैं। व्यवस्थामे भी उनकी हि 
अपने व्यापारकी रही हैं' और इसलिये इनके इस 


६ अनेकान्त 


विष १० 





दानका कोई विशेष मूल्य नहीं हँ--वह दानके 
टीक फलोंको नहीं फल सकता । पॉच लाखके दानी 
शप तीन सेठ तो दानके व्यापारीभात्र है--दानकी 
कोई स्पिरिट, भावना और आत्मोपकार तथा परोप- 
कारको लिये हुए अनुग्रहर्टाष्ट उनमें नहीं पाई जाती 
ओर इसलिए उनके दानको वास्तव दान कहना 
हीन चाहिये । सेठ ताराचन्दन तो ब्लेकमार्केट 
द्वारा बहुतोंकों सताकर कमाय हुए डस अन्याय- 
द्रदयका दान करके उसका बदला भी अपन ऊपर 
चलनेवाले एक मुकदमको टलानेके रूपमे चुका लिया 
है और सठ विनोदीरामने बदलमे “रायबहादुर! 
तथा आनरेरी मजिस्ट्रे ट' के पढ प्राप्त कर लिये है 
अतः प्यग्माथिकदृष्टिस उनके उस दानका कोई मृल्य 
नहीं है। प्रत्युत इसके, दस-दस हज़ारके उन चारों 
दानियोंके दान दानकी ठीक स्पिग्टि, भावना तथा 
स्व-परकी अलुग्रहवुद्धि आदिको लिये हुए है और 
इसलिये दानके ठ/.क फलको फलने वाले सम्यक 
दान कहे जानेके योग्य है। इसीसे में उनके दानी 
सेठ दयाचन्द, सेठ ज्ञानानन्द, ला> विवेकचन्द 
ओर बाबू सवारामजीका पॉच-पॉच त्वास्के दानी 
इन चारों सेठों डालचन्द, ताराचन्द, रामानन्द 
और बविनोदीरामसे बडे दानी समझता ई । इनके 
दानका फल हर हालतमे उन तथाकथित दानियोंकि 
दान-फलसे बड़ा है और इसलिय उन दस-दस 
हजारक दानियॉमेस प्रत्यक दानी उन पॉच-पॉँच 
लाखके दानियोंस बड़ा दानी हैं । 

यह सुनकर अध्यापक वीरभद्रजी अपनी प्रस- 
क्ता व्यक्त करते हुए बोले--परन्तु सेठ रामानन्द- 
जीने तो दान देकर अपना नाम भी नही चाहा, 
उन्होंने गुप्तान दिया हैँ और गुप्तदानका महत्व 
अधिक कहा जाता है, फिर तुमन उन्हें छोटा दानी 
केसे कह दिया? ज़रा उनके विपयको भी कुछ 
स्पष्ट करके बतलाओ। 

विद्यार्थी--सेठ रामानन्दका दान तो वास्तबमे 
कोई दान ही नहीं है--उसपर दानका काई लक्षण 


घटित नहीं हं ता और इसलिये वह दानकी कोटिमें 
ही नही आता-गुप्रदान कैसा ? बह तो स्पष्ट रिश्वत 
अथवा धूस है, जा एक उच्चाधिकारीको लोभमें 
डालकर उनके अधिकारोंका दुरुपयोग कराने और 

पना बहुत बड़ा लोकिक स्वाथ सिद्ध करनके लिय 
दी गई है और उस स्वार्थासद्धिकी उत्कट भावनामें 
इस बातको बिल्कुल ही भुला दिया गया हैँ कि 
चनस्पतिधीके प्रचारस लोकमे कितनी दानि होरही है- 
जनताका स्वास्थ्य कितना गिर गया तथा गिरता 
जाता है और वह नित्य नई कितनी व कतने प्रकार- 
की बीमारियोंकी शिकार होती जाती है, जिन सबके 
कारण उसका जीवन भाग्रूप होग्हा है । उस सठने 
सबक दुख-कष्टांकी आरस अपनी आग्वे बन्द करल्ी 
ह--उसकी तरफसे वृढ़ा मरो चाहे जवान उसे अपनी 
हत्यास काम ! फिर दानके अंगस्वरूप किसीके 
अनुग्रह--उपकारकी वात तो उसके पास कहाँ फटक 
सकती है ? बह तो उससे कोसों दृर है । महात्मा- 
गान्धी जसे सनन्‍्तपुरूप बनस्पतिघीके विरोधममं जो 
कुछ कह गये द्वै उस भी उसने ठुकरा दिया है. और 
डउस्त अधिकारीका भी द्धकरानके लिये राजी कर लिया 
है' जो बात-वातमे गांधीजीके अनुयायी हानेका दम 
भरा करता है. और दूसगोंको भी गांधीजीके आदेशा- 
नुसार चलनकी प्ररणा किया करता है। ऐसा ढोंगी, 
दर्म्भ', बगुला-भगत उच्चाधिकारी जो तुच्छ लोभमें 
पडकर अपन कतंव्यस च्युत, पथसे भ्रष्ट और 
अपने आधधकारका दुरुपयोग करनेके लिये उतारू 
होजाता हैं वह दानका पात्न भी नही है। इसतरह 
परसार्थिक हृष्टिस सेठ रामानन्दका दान कोई दान 
नहीं है । और न लोकमे ही ऐसे दानको दान कहा 
जाता है । यदि द्रव्यकोी अपनेस प्रथक करके 
किसीकोी दे देन सातन्रके कार्ण ही उसे दान कहा 
जाय तो वह सबसे निरृष्ट दान है, उसका उद्द श्य 
ब॒रा एवं लोकहितम बाधक होनसे वह भविध्यमें 
घार दु.खों तथा आपदाओंके रूपमे फलेगा। और 
इसलिये पॉच-पॉच लाखके उक्त चारों दानियामें सेठ 
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रामानन्दको सबसे अधिक निकृष्ट, नीचे दरजेका 
तथा अधम दानी समभाना चाहिये। 


अध्यापक--शाबास ! मालूम होता हे अब तुम 
बड़े और छोटेके तत्त्वको बहुत कुछ सममक गये हो । 
हॉ, इतना ओर बतलाओ कि जिन चार दानियोंको 
तुमने पाँच-पाँच लाखके दानियोंस बड़े दानी बत- 
लाया है वे क्या दस-दस हजारकी समान रकम- 
के दानसे पररपरमे समानदानी है, समान 
फलके भोक्ता होंगे और उनमे कोई परस्परमें बड़ा- 
छोटा दानी नहीं है ९ 

विद्यर्थी उत्तरकी म्वाजमें मन-ही-मन कुछ 
साचन लगा, इतनमें अध्यापकजी वाल उे-- 
“इसमे अधिक सोंचनकी बात नहीं, इतना तो स्पष्ट 
ही हे कि जब अधिक द्रठ्यके दानी भी अल्प द्रव्य- 
के दानीसे छोटे होजाते है और दानद्रठ्यकी संख्या- 
पर ही दान तथा दानोंका बड़ा-छोट।पन निभर 
नहीं है तब समान द्रव्यके दानी परस्परसे रूमान 
ओर एक ही दर्जेक होगे एसा कोर नियम नहीं हो 
सकता--वे समान भी हो सकते है और असमान भी । 
इस तरह उनमे भी बड़े-छोटेका भेद संभव है. और 
वह भेद तभी स्पष्ट हां सकता है जबकि सारी परि- 
स्थिति सामन हो अथात्‌ यह पूरी तौरस मालूम हो 
कि दानके समय दातारकी कौदुम्बिक तथा 
आधिक आदि स्थिति कैसी थी, किन भावोंकी 
प्रर्णास दान किया गया है, किस उद्दे श्यको लेकर 
तथा किस विधि-व्यवस्थाके साथ दिया गया है और 
जिन्हें लक्ष्य करके दिया गया है वे सब पात्र हे, 
कुपात्र है या अपात्र अथवा उस दानकी कितनी 
उपयोगिता है । इन सबकी तर-तमतापर ही दान 
तथा उसके फलकी तर-तमता निर्भर हे और 
उसीके आधारपर किसी प्रशस्त दानकां श्रशस्ततर 
या प्रशस्ततम अथवा छोटा-बड़ा कहा जा सकता है। 
जिनके दानोंका विषय ही एक-दूसरेसे भिन्न होता 
है उनके दानी प्राय: समान फलके भोक्ता नहों होते 
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ओर न समान फलके अभोक्ता होनेसे ही उन्हें 
वड़ा-छोटा कहा जा सकता है। इस दृष्टिसे उक्त 
दस-दस हजारके चारों दानियोंमेंसे किसीके 
विपयमें भी यह कहना सहज नहीं है कि उनमें 
कौन बड़ा और कौन छोटा दानी है । चारोंके अलग- 
अलग दानका विषय बहुत उपयोगी है और उन 
सवका अपने अपने दान-विपयमें पूरी दिलचस्पी 
पाई जाती हैं ।? 


अभ्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या चल ही रही 
थी, कि इतनमे घटा बज गया और वे यह कहते 
हुए उठ ग्यदु हुए कि दान और दानीके बड़े-छोटे- 
पनके विपयमें आज बहुत कुछ विवेचन दूसरी 
कक्षाम किया जा चुका हे" उस तुम मोहनलाल 
विद्यार्थीम मलूम कर लेना, उससे रही-सही कचाई 
दृर हो कर तुम्हारा इस विपयका ज्ञान और भी 
परिपुष्ट हा जायगा और तुम णकान्ताउभिनेवेशके 
चक्करसे न पड़ सकांगे ।! अध्यापकजीको उठते 
देव्थका सब विद्यार्थी बड़ हो गय और बड़े बिनीत- 
भावल कहने लगे कि आज आपने हमारा वहुत 
बड़ा अज्ञानभाव दूर किया है | अभी तक हम बड़े 
छोटके तन्बकों पूरी तरहसे नहीं सममे थे, 
लाइनोंद्वारा-सूत्ररूपम ही कुछ थोड़ा-सा जान पाये 
थे, अब आपन व्यवहायरशाश्त्रको सामने रखकर 
हमसे उसके ठीक मार्गपर लगाया है, जिससे अनेक भूलें 
दृर होंगी और कितनी ही उल्मभनें सुलमेंगी। इस भारी 
उपकारके लिये हम आपका आभार किन शब्दोंमें 
व्यक्त करें वह कुछ भी समभमें नहीं आता । हम 
आपके आगे सदा नतमस्तक रहंगे । 
वोरमसबामन्दिर के म्प, 

द्हली 


| जुगलकिशोर मर 
बा 0 हल | जुगलकिशोर मुख्तार 
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पत्तपातों नमें वीर न द्वेषः कपिलादिपु। 
यर्य स्यादू युक्तिमद्वाक्यं तस्य कार्य परिग्रहः ॥ 


श्रीहरिभठ्सरिका यह वाक्य हमारे नये मानस- 
जगत्‌का तोरणबाक्य बनाया जासफता हैं। “मुझ 
महावीरकी बातका पक्षपात नहीं, कपिलके साथ 
बेर नहीं। जिसके वाक्यमे युक्ति है, उसका प्रहण 
करना मुझे इष्ट है ।” 

अनेकान्त' के दसवें बर्षके नव प्रकाशनके समय 
मेरी हार्दिक अमिलापा है कि जेन-समाज अपने पूर्व जों 
की हृदयसम्बन्धी उदारताकों पूरी तरह अपनाब | यह्‌ 
युग केवल उदार व्यक्तिक लिये हैं। संकीणुताका 
लेकर जीनवाले समात्रका अन्त हो चुका! ले । अपन 
घर्म और ममाजके विपयमें जानकारी प्राप्र करो 
और दूमरोंके प्रति सहिष्णुता, सहृदयता, दद्ारता 
समवाय और सम्मानका भाव रकखो--यही वत- 
मान कालके सभ्य मुसस्‍्कृत व्यक्तिका लक्षण है 
यही एक सज्जन नागरिकका आदशश होना चाहिये। 


प्राय: हम कछुवंकी तरह अंगांकों सममटकर 
संकीर्ण वन ज्ञात है। दूमर धर्मोकी प्रशंसा सुनकर 
हमारे मनकी पखुड़ी नहीं खिलती। अपनी स्तुति 
सुनकर हम हित होते है और यही साोचत हे कि 
दूसरोंसे हमे अपने धमके लिये ही श्लाधाके शब्द 
मिलत रह । यह स्थिति अच्छी नहीं।इस समय 
मनुष्यको बहुश्रत होनकी आवश्यक्ता हैं । जनधम, 
बौद्धघर्म, हिन्द्थम, सभी मारतीय संस्कृतिके अन्ज 


है। सभी एक साठ्भूमिके विचार-तन्तुओंसे रस 
अहण करके पललवित हुए है। जैन साहित्यका 
भंडार अभी हालमें खुलने लगा है । उसमे संस्क्ति- 
की जो अपरिमित सामग्री मिलती है. उससे भारतीय 
इतिहासका ही गौरव बढ़ता हे। सच तो यह है कि 
भारतभूमि अनेक धर्माको धात्री है | विचारोंकी 
स्वतन्त्रता यहांकी विशपता है | इस्लाम धमके 
लिये भी भाग्तकी यही देन है । अन्य दशॉमे राष्ट्री 
य संश्कृतिका स्वापहारी ल्ञाप करके इस्लाम फेला 
किन्तु भारतभू मसे उसके नाखूनसी पंज घिस गये 
आर उसन अन्य घमाक साथ (मत्न-जुलकर रहनक 
सममाता किया। इसस उस ध्रमका भी कल्यारा 
हुआ और अन्ततोगन्वा भाग्तभूमिके साथ उसका 
एक समन्ययात्मक पहलू सामने आया । इसी सानस 
प्रछमूमिम पिछले कइन्‍पों वर्ग तक हिन्दुबम ओर 
इस्लाम संस्कृतिक क्षत्रसम आग बढ़त रह | दसर थम 
तो हिन्दूधमके साथ अनायास हीं प्रीति-बधनमे 
बंध सके। आज भाग्लकी गाष्टीय आत्मा धर्माके 
समन्वयकी ग्राहक है | हमें धर्म और संसक तक 
प्रति ददासीन होनकी जरूरत नहीं है | बल्कि धमके 
सदाचारपरायणु मांस जीवनका समन्वय ओर 
ऐक्य प्राप्त करना आवश्यक हैं | यही हृष्टिकार 
भविष्य लिये सुरक्षित है। जन, बौद्ध, हिन्द्र , ईसाई 
और मुसलमान जो अपनेको समन्धय और उदा- 
रताके सॉचमें नहीं ढाल सकते उनके लिये यश और 
जीवनके वरदान अत्यन्त परिमित है ॥ 


ली, ता २३-६-१६ ४६ 


गारव-गाथा 


शत्रात पाछतथबवर दालंतरासज्ञा 
झोर उनकी साहित्यिक रचनाएँ 


[ लखक--परिडत परमानन्द जैन शास्त्री 
कं आम लत 


(कु े, 6, शः हि कि कं 
७/७(७ ७ & &, 9 “दी साहित्यिके जेन बिद्वानोमे 
के नै 6 । 

(है) €5७ (७) पं८ दॉलतरामजीका नाम भी 
श्री व की उल्लेखनीय है। आप १८ वी 
(्षे (&) _ थे और *६र्व 
७ 3/8७) ७ & & शताब्दीक उत्तराध और “६्वी 
७  शताइदीके प्रास्म्मके प्रतिभा- 

सम्पन्न बिद्वान थ । मसंम्कत 

जे भाषापर आपका अच्छा अधि- 


कर कार था। खासकर जेन पुराण 
ग्रन्थोंक विशिष्ट अमभ्यासी और टीकाकार थ। इनके 
पिताका नाम आनन्दगम था। और यह जयपर 
स्टेटके बसवा' नासक ग्रामक रहन वाले थ | इनकी 
जाति खंडलवाल और गोत्र काशलीवाल था । पद्िन 
ज्ञोक मकानके सामने जिन मन्दिर था ओर आस- 
पास प्राय: जेनियांका ही निवास था । और वे जिन 
प्रञ्ञन, शाम्द्रस्वाध्याय, सामायिक्र तथा नक्ष्वचचांदि 
धामिक कार्योम संलग्न रहत थे । परन्तु रामचन्द्र 
मुमुक्षके संस्कृत पण्यासत्रव कथाकोष'की टीका प्रशम्ति 
के अनुसार पं८ दोलतरामजीकां अपनी प्रारम्भिक 
अवबस्थाम जेनधर्मका विशेष परिज्ञान न था और न 
उस समय उनकी विशेष रूचि ही ज्ञेनथमके प्रति थी 
फिन्तु उस ससय उनका भुकाब मिथ्यात्वकी आर 
हा रहा था। इसी बीच उनका कारणवश आगरा 





५ वलवा जयपर स्टेट का एक कस्बा है जो आज भी 
उसी नामसे प्रसिद्ध है। यह देहली से अहमदाबाद जाने 
ली बी० बी० एग्ड सी० आई० आर० रेलवेका स्टेशन 
हे । यहाँ एक बडा शास्त्रभ गडार भी है जो देग्बने योग्य है । 


जाना हुआ। आगरा में उस समय आध्यात्मिक 
विद्वान पं: भूबरदासजीकी, जिन्हें प८ ढठौलतरामजी 
न भूधरसल' नामसे सम्धोधित किया है अध्यात्म- 
शेत्रीका प्रचार था । पं+ भूधगर्दासजी आगगमे 
स्थाहगंजस रहते थे। और शक्रावकोचित परटकर्ममि 
प्रवीग थ। तथा म्याहगंजके मन्दिग्मे ही वे शास्त्र 





०» इनका अधिक प्रचल्षिक नाम पड्ित भूधघरदास था 
यर $८व्रों शताब्दीक प्रतिभा-सस्पकज्ञष कवि थे । इन्हान 
सम्बत १४८५६ से जिनशतक और स७ १७८६ से पाश्व- 
प्राणकी रचना की है। इन दोना रचनाग्राफ अतिरित्र 
आ।व्यात्मिक पदसंग्रह भी इन्हीका बनाया हुआ है जो 
प्रकाशित हो चुका है। ये तोने। ही कृनियाँ बडी सुन्दर 
ओर सरल है। इनकी कविता भापर्णा सरल तथा मनमोहक 
है। इनक सिवाय 'कलियुगचरितः नामके ग्रन्थका ओर 
भी पश चला हे जा ख० १७४७ सआलमगीर ( आर - 
जब ) के राज्यम लिस्मा गया 8। जसा कि उस पुस्नकक 
निम्न पद्मा से प्रकट है --- 

सम्बत सत्तरहस सत्तावन जुट मास उजियारा । 

तिथि मावस अरूणास प्रथम ही वारज मगलवारा ॥ 


२८ 7 > १८ 
कहीं कथा भ्रधर सुकति आललमगीरके राज़ । 
नगर मुलकपर पर बसे दया धर्मफ काज ॥ 


पर टस समय उस अन्थकी प्रति सामने न होनेसे बह 
नि>चय करना कठिन है कि उक्र ग्रन्थ इन्ही प० भधरदास 
की कृति है या अन्य किसी दूसरे भुधरदासकी । 





वचन किया करत थे। आध्यात्स ग्न्‍न्थोंकी सरस 
चचामे उन्हें विशप रस आता था। उस ससय 
आधगरमे साचर्मी भाइयोंक्ी एक शेत्री थी जिसे 

ध्यान्म शैलीक नामस उल्लेस्ित किया जाता था । 

और जो मुमुक जीबॉका तत्त्वचचांदि सत्कायोमि 
अपना प्रा याग दती थी | यह आद्यात्मश नी बहां 
विक्रतकी १3वीं शताब्दीस बराबर चली आगही थी 
उसीकी वजहसे आगराबासी लोक-हृदयोम जेनवम 
का प्रभाव अछ्लित हो रहा था। उस समग्र इस शेन्ी 
में हेसराज, सदानन्द, असरपाल, विहारीलाल, 
फतेचन्द, चतुमुज और ऋपभदासके नाम 
खासतोरस उल्लेबतोय हे । उनमें से ऋष- 
भदासजीके उपदेशस पंडित दौलनराम जीकी जेनधम 
की प्रतीनि हुई थी और बह मिथ्यात्वल हटकर 
सम्यकत्वरूपमे परिशत हो गई थी । इसीस पढिनत 
जीने भगवान ऋषभदेवका जयगान करते हुए उनके 
दासको सुर्वी होनकी कामना व्यक्त की है । जेसा 
कि उनेे पुण्यासखबकथाक्रापटीका प्रशम्तिगत 
निम्न दो पद्मयोंसि स्पष्ट हैं-- 
ऋषभदास के उपदेशसों हमें भई परतीत । 
मिथ्या मतकीा न्यागक्क लगी धस्मसां प्रीत ॥ 
ऋषभदेव जयबंत जग सुखी हाह तसुदास । 
जिन हमका जिनमत विप किया महा उगदास ॥ 

पंडित दौलतरामजीकी आगरेमे रामचन्द्र मुमु्त 

के'पुण्याम्रव कथाकोप? नामके कथा अन्थ की सुननका 
अवसर मिला था और जिस सुनकर उन्हें अन्यत 
सुख हुआ, तथा उसकी भाषा टीका बनाई । उक्त 
कथाकोपकी यह भाषा टीका वि> सं5 4७७७ से 





कि पण्याख्रव-टीका-प्रशास्ति ; 





अनफान्त 





समाप्त हइ | इसक बाद किसी समय? पाणग्डत 
दत्तरामजी उदयपुर गए । ददयपुरम परिडतजी 
जयपुरक तत्कालीन राजा सवाइ जयममिंद और उनके 
पुत्र माथव्सिटर्जाछ बकील अथवा सन्‍्त्री थे और 
उनके मंरक्षणका काय भी आप ही किया करने थे । 
उस समर उदययुरस गाग्या जगतासिह जी का राज्य 
था, उनकी परग्िडितजों पर विशेष क्ृपाहरष्टि रहती 
थी | और बे उन्हे अपन पास ही में रखते थ। जेसा 
कि उनकी सं 7७६८ मे रचित “अध्यात्म आरहस्वड़ी 
कं। प्रशस्ति के निग्न प्यों से प्रकट हें' 


वसुवा का वासी यह अनुचर जय को जानि । 
मंत्री जयसुत को सही जाति महाजन जानि ॥ 
जय को गे राण पे रहे उदयपुर मांहि । 
जगतासह कृपा करें गाख्वे अपने पांहि ॥ 

इसके अतिरित स८ 75६४ में रचित क्रियाकाप' 
का प्रशास्तस भा वे अपनका जयसतका मसन्‍्त्रा आर 
जयका अनुचर व्यक्त कात है | चीक रागा 





>सभद्दत सन्नहसो विख्या) तापरि 'बरि खत्तरिअरू सात। 
भाट व मास क्रषप्ण पसब जानि तिथि पांच जाना परवानि। स्८। 
रविसुलकों पहलो दिन जोय, अर सुर्गर के पीछे होय । 
बार है गनि लीज्यों सही, ला दिन ग्रन्थ समापत सही |२३। 
३--सन १७०६ (बि० स० १०८६) से जयपुर नरेश 
सवाई जयसिहजी माधासिह ओर उनकी माता चन्द्रक बरि 
को लेकर टदथपुर गये है और उनक लिये 'रामपुरा' का 
ट टग्बा राजपुतानका इतिहास 





परगना दिल्वाया गया हे 
चनर्थ ख ग्ड । 

टुससे मालहम होता है कि सवाई जयासिहजीने इसा 
समय सन १३२६ (थि० सं० १७८६ ) में प॑० दोलतराम- 
जीको भी उदयपुर रफ्खा होगा, इससे पृ्व वे जयपुर या 
अन्यत्र रहकर राज्य काय करते होंगे । 

४-- आनन्द सुत जयसुनको सन्त्री, 


जयको अनुचर जाहि कह ।? 


ष्क 





श्री पंडितप्रवर दठौलतरामजी और उनकी साहित्यिक रचनाएँ ५९ 


जगतसिहजी ट्वितीयका राज्य संवन्‌ १७६० से (८०८ 
तक गहां है । अतः पसर्डितजीका सं ९ «६८से जगत- 
मिंहजीकी कृपा का उल्लेख करना समुचित ही हे। 
क्योंकि व वहाँ स> ४७६४ से प्र2८. पहच चुक थ। 
पण्डितजीन वहां राजकार्योका बिधिवने संचा- 
लन करते हुए जैन ग्रन्थाका अच्छा अभ्यास किया 
ओर अपने दैनिक नैमसिक कार्योके साथ ग्रहस्था- 
चिल देवपृज्ञा और गुरू उपासनादि परतकर्मका भी 
भलीभॉनि पालन किया। साथ ही बहाँके जैनियोमे 
धामिक संस्कारोंकी हटना लानके लिये शास्त्र स्वा- 
ध्याय और पठन-पाठनका काय भी क्यि। जिससे 
उस समय वहांक म्त्री परुपांस धमका खासा प्रच!र 
| गया था” । और व अपन आवश्यक कनव्योके 
साथ म्वाध्याय, तक््वचितन और सामयिकादि काया 
का उन्साहके साथ विधिवत अनप्टान करत थ | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने बहाँ रहते हुए आचाप 
वमसुनन्दीक उपासकाध्पयन ( वसुनन्दाश्रावकाचार ) 
को एक टब्वा टीकाका निमाण भी क्या था जिस 


उन्हान बहांके निवासी सेठ बलजीवे अनगाग्स 
प्रण किया था | 
है (टठ्बा टबा टीका फंत्र बनी, यह 2।क म।लस 


नेही हा सका। पर जान पड़ता है कि इसकः निर्माण 
भी स० १८०८ से प्रव ही हुआ हैं, क्योकि उसके 
बाद उनका उदयपुर रूना निश्चित नहीं हैं । 

इसके सिवाय ऊपर उन्लिमित उन दोनो ग्रन्था 
का भी प्रणयन किया जिनसे 'क्रियाकाप' स< १७६७ 
की रचना है और उसमे जेन आवकोकी ४३ क्रिया- 


३->-देग्बो रायमस्ल्का परिचय वीरबाणी अड् २। 





+२--डदयापुरमे कियो वखवान, दोललगम आनन्द सुल जान । 
वांच्यो श्रावक बृत्त विचार, वसुननन्‍्दी गाथा अयिकार ॥ 
बोले सेट बेलजी नाम, सुन नप मत्री दोल-ाम। 
टबा होय जो गाथा नो, पुष्य ऊपन्े जियकों घनो ॥ 
सुनिक दोलत वन सुर्ैन, समन भरि गाये सार जैन । 
+-टब्ा टीका प्रसस्ति । 





ओंका बिम्तृत वगन दिया हुआ है। और दृसरा 
ग्रन्थ अध्यात्म वाग्टखड़ी' है जिसे उन्होांन संवन 
१७६८ में समाप्त किया था । इस ग्रन्थकी प्रशम्नि 
से उस समयके उदयपर निवासी कितने ही साथमां 
सज्ननोंका नामोल्लेग किया गया है जिसस पर्डित 
जीक प्रयत्नस तत्कालीन उदयपरस साधमी स 
गाप्यो और तत्बवचचचादिका अच्छा समागम एच 
प्रभाव हागया था | अध्यात्मबाग्हग्वड़ी की प्रशम्ति 
में दियहए साधर्मी सजनोंके नाम इस प्रकार है -- 
प्रथ्तीगाज, लनु भु ज, मनोहरदास, हरिदास, बस्बता- 
वरदास, करादास और पशिडन चीसा इन सबकी 
प्ररणा एप अनराधसे उक्त ग्रन्थकी रचना की गई 
जैसाकि अन्थप्रशर्तिगत निम्न पद्मास मालूम होता 
हर कि 


ः 


दयापुर सम रचिध्ररा केयक जीव सजीव | 
वीगाज चनुश्ु जा श्रद्धा भरगहि अतीब ॥|५॥ 
दास मनोहर अर हरी द्रे बखखतावर कण । 
कवच कल सझपका, गार एक्राह सगे ॥5 
चीमा पास्डन आदि ले, मनमें ६रिउ बिचार । 
बारह खड़ा है। मत्ति मय, ज्ञानरुप अभविकार ।।७॥ 
भाप छुन्दनि माहि जा, अक्षर मात्रा लय । 
प्रभके नाम बखानिय, समझे बस ते सनेय ॥-॥। 
इह विचार कर सत्र जना, ठर धर प्र भे की भक्ति | 
बाल दालतराम सा कि सनेह रस व्यक्ति ॥5॥ 


पर 


३--सबन सन्रहसों अट्रागब, फागनमास प्रसिद्धा ! 
शुक्ल पक्त दुलिया उजयारा, भायो जगर्पलि सिद्धा ॥३०॥ 
जबे उत्तराभाद्र नत्नत्रा, झुवलजाग खझुभकारों । 
ब।लब नाम करसणा "ब बरत, गाया ज्ञान पिहारी ॥३१॥ 
एक मंहूरतल दिन जब चढिया मौन लगन तत्र सिद्धा । 
भगतिसाल त्रिखुवन गाजाका, भट करी परसिद्धा ॥३२॥ 
--अव्यात्न बरदम्बदी 


श्र 


बारहखड़ी करिय भया, भक्ति प्ररूप अरूप । 
अधभ्यातमर्सकी भरी, चर्चा रूप सुझूप ॥१०॥ 


इस तरह पण्डित दौलतरामजीका अधिकाश 
समय धम ध्यानपूर्वक सज्जन गाप्ठीम या प्रन्थक 
अध्ययन, मनन, गअ्न्ध निर्माण था टीकार्टिकायमे 
व्यतीत होता था । पणग्डितर्जाका ऋृदय उदार और 
दयालु था, उनका गहन सहन सादा था, उनकी 
पत्रत्र भावना जैनधमके अमर तन्वोकी श्रद्धा एवं 
आस्थास सराबार थी। इस तरह राज्यादिकायकति 
नियमित समयस बचा हुआ शप समय प्रायः तच्ची- 
खितन और सामायिकादि कार्याके अनप्लानम व्यतीत 
हाता था। पॉडतजीका खास गुण यह था किव 
अपन उत्तरदायत्वका पूरा प्रगा ध्यान रखत थ आर 
कारयको निर्विष्न सम्पन्न करनमे अपना प्रग याग 
देत थे। इसीस राजकायेम उनका महत्त्वप्रण स्थान 
था, और राज्य-कार्यकताओंके साथ मंत्री-सम्बन्ध 
भी था । उस समय जयपुरके राजकीय क्षेत्रस अधि- 
कॉश जैन ँच झँच पदोपर प्रतिप्रित थ और राज्य 
को सर्वप्रकारस सम्पन्न बनानमे अपना सौभाग्य 
मानते थे | इस तरह उदयपुरमस कार्य करत हुए उन्हे 
काफी समय हो चुका था, उदयपुरस वे कब जयपुर 
आय | इस सम्बन्धर्म निश्चय परृवक ता कुछ नहीं 
ऋह! जा सकता । पर इतना जरूर मालूम हाता हैं 
कि वे संबत ४८८६ या “८०८ तक ही उदयपुरमे 
रहे है, क्योकि सवाई जयसिहके सुपुत्र माधवर्सिह 
जीक वालक हा जानपर संबत १८०६ या £८०७ में 
जयपुर की गाजगद्दीक उत्तराधिकारका बिबाद छलिड़ा 
तब जयपुर नग्श इश्वरीसिहजीका विपपान द्वारा 
दृहात्सगं करना पड़ा था. क्योंकि इश्वरीसिहरजीस 
उस समय इतनी सामभ्य नहीं थी कि वे मवाड़ा- 
घीश राणा जगनसिहजी और महाराष्ट्र नता होल्कर 
के समक्ष विजय प्राप्त कर सके | अतण्व उन्हें सज- 
बूर हाकर आत्मघातके कायम प्रवृत्त होना पड़ा । 


इश्वरीसिंहजीके बाद माधवसिहर्जीका जयपुर 


अनेकान्त 





का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। इनके सत्तारूढ़ हो 
जाने पर सग्भवत. सम्बत १८८८ या १८८६ में प० 
दोॉलतरामजी ददयपुरस जयपुर आगए होंग. क्योंकि 
उनका बहाका कार्यक्रम श्राय: समाप्त हो गया था | 
और जिनके वे मन्त्री थे व भी अब जयपुराधाश भर, 
तब मन्त्रीका उदयपुरम रहना किसी तरह भी 
सम्भव प्रतीत नहीं होता । अत: प० दौलतरामजी 
उदयपुरसे जयपुर्स आकर ही रहने और काये करन 
लगे होंग। सम्बत १८२१ की बअ्र« गंयमल्लजीकी 
पत्रिकास ज्ञात होता हैं कि उस समय उससे पद्- 
पुराण की २० हजार श्लाक प्रमाण टीकाके बनजान 
की सूचना दी हुई है, इतनी बड़ी टीकाके निर्माण 
में कमस कम चार-पांच वषका समय लग जाना कुद्ध 
अधिक नहीं हैं । टीकाका शेप भाग बादमे ल्रिस्वा 
गया हैँ, और इस तग्ह वह टीका बि० सम्बत 
५४८०३ में समाप्त हुई हे। यह टीका जयपुरमे ही 
ब्रह्मचारी रायमल्ल की प्ररणा एवं अनगाध से बनाई 
गई हैं, उसीस टीकाकारन ब्रह्मचारी गायमल्लका 

नम्न शब्दाम उलल्‍्लस्व किया है । 
गयमल्ल साधर्मी एक, जाके घटमे स्व-पर-चिव्रेक। 
ढयावान गुणवन्तमुजान, पर उपगारी परमनिधान || 
इस पद्मसे ब्रह्मचारी रायमल्लके व्यक्तित्वका 
क्तिना ही परिचय मिल जाता हैं और उनकी विचरक- 
शीलता, क्षमा और दया आदि गुराांका परिचय 
भी प्राप्त है! जाता हैं। पै- टोडरमलजीन उन्हे 
विबेकसे घ्म का साधक बनलाया हूँ! । के विवेक 
क्षमावान, वालब्रह्मचारी, दयालु और अहिसक थ, 
उनमें मानवता टपकती थी, वे जेनधमके श्रद्धानी थ । 
ओर उसके पव्िनत्रतम प्रचारकी अभिलाषा उनकी 
ग्गग्गस पाई जावी थी और वे शक्तिभर उसके 
प्रचारका प्रयत्न भी करत थ। प्राचान जेनप्रन्थाक 
६-- रायमब्ल साधर्मी शक, धर्म सधया सहित विवेक । 
सो नाना विध प्रेरक भयौ. तब यहु -त्तम कारज थयो ॥ 
-+लब्धिसार प्रशस्ति । 


श्री परिडतप्रवर दौलतगमजी और उनकी साहित्यिक रचनाएँ १३ 


उद्बाग्के साथ उनकी हिन्दी टीकाओंके करान तथा 
उन्हे अन्यत्र मिजबानेका प्रयत्न भी करत थे। समय- 
सारादि अध्यात्मग्न्थोंकी नत्त्वचर्चामें उन्‍हें बड़ा 
रस आता था, और वे उससे आनन्दविभोर हो 
इठत थे । सं० ८०१ की लिखी एक निमंत्रण पत्रिका 
से उनकी कत्तव्यपगायणता और लगनका सहज ही 
आभास हो जाता है| व बिद्वानोंकां कार्यके लिये 
म्वय॑ं प्रेरित करत थे और दृसगोस भी प्ररणा दिल- 
बाते थ | उनकी प्ररणाके फलम्बमरूप जो मधुरफल 
लग उससे पाठक परिचित ही है । 


पत्मपुराण टोका -- 


पुम्याम्रवकथाकोप, क्रियाकोप, अध्यात्म बागह 
खड़ी और वसुनंदिक उपासकाध्ययनकी टव्या 
टीकाके अतिरिक्त पाँच या छुद् टीका ग्रंथ और है 
जो उक्त पंडित दौलतरामजीकी मधुर लेखनीके 
प्रतिफल है। आज पंडितजी अपन भौतिक शरीस्में 
इस भूतल पर नहीं है, परन्तु उनकी अमर कृतियाँ 
ज़नधर्म प्रचार की भावनाओंस ओत-प्रोत है, उनकी 
भाषा बड़ी ही सरल तथा मनमोहक है | इन टीका 
ग्रथां की भाषा ढ़ ढाहड़ देश की तत्कालीन हिन्दी 
गग्य है जो व्रज़भापाके प्रभावस प्रभावित हैं, उसमे 
कितना साधुये और कितनी सग्लता हैं यह उनके 
अनुशीलनसे महज ही ज्ञान हो जाता हैं । उन्नीसवीं 
शताउव्दी की उनकी भाषा कितनी परिसाजित और 
मुहावरंदार है यह उसके निम्न उदाहरग से स्पष्ट 
है:-- 

“हे देव ! ह विज्ञानभूषण ! अत्यंत वृद्ध 
अवस्थाकरिदीन शक्ति जो में सो मरा कहा अप- 
गाघ ? मो पर आप क्रोध करो सो में क्रोधका पात्र 
नाहीं, प्रथम अवस्था विषे मेरे भुज हाथीके सु 
समान हुते, उरस्थल प्रबल था अर जांघ गजबन्धन 
तुल्य हुती, अर शरीर दृढ़ हुता अब कमंनिके उदय- 
करि शरीर अत्यंत शिथिल होय गया । पृव॑ ऊँची 
नीची धरती राजहंस की न्‍्याई उलंघ ज।ता, मन- 





वांछ्धित स्थान पहुंच जाता | अब अम्धानकसे उठा 
भी नहीं जाय है। तुम्हार पिताके प्रसादकरि में 
यह शरीर नानाप्रकार लड़ापा था सां अब कुमित्र 
की न्‍याइ दुख का कारण होय गया, पूर्व मुमे 
बैरीनिके विदारन की शक्ति हुती सो अब लाठीके 
अवलम्बनकरि महाकष्टस फिर हूं । बलवान पुरूप- 
निर्करि खींचा जो धनुष वा समान वक्र मेरी पीठ हो 
गई है अर मम्तकक केश अम्थिसमान श्वेत होय 
गये है अर मेरे दात गिर गये, मानों शरीर का 
आताप देग्व न सके । हें गाज़न ! मेरा समस्त 
उत्माह विलय गया, ऐस शरीरकरि कोई दिन जीऊँहं 
सो बड़ा आश्चर्य हैं । जरासे अत्यंत जजर मरा शरीर 
सांकसकारें विनश जायगा । मोहि मरी कायाकी 
सुथ नाहीं ता और सुध कहां से होय | पके फल 
समान जो मेंग तन ताहि काल शीघ्र ही भक्षरा 
करेंगा, मोहि मृत्यु का एसा भय नाहीं जैसा चाकरी 
चुकन का भय है, अर सर आपकी आज्ञा ही का 
अवलंबन हैँ. और अवलम्बन नाहीं, शरीरकी 
अरशरत्तिता करि विलंब हाय ताक कहा करू | हे 
नाथ मेरा शरीर जराके अधीन जान कॉप मत करो 
कृपा ही करो, एस बचन गस्वोजेके राजा दशरथ सुन- 
कर वामा हाथ कपोलक लगाय चिन्तावान हाय 
विचारता भया, अहो | यह जल की बुदबुदा समान 
असार शरीर क्षणभगुर है अर यह यौवन बहुत 
विश्वमका धरे संध्याके प्रकाश समान अनित्य है 
अगर अज्ञान का कारण हैँ, विजलीक चमत्कार 
समान शरीर अर सम्पदा तिनके अर्थ अत्यंत द्‌:खके 
साधन कम यह प्राणी करे है, उन्मत्त स्त्रीक कटाक्ष 
समान चंचल, सर्पके फण समान विपके भरे, महा- 
तापके समृहके कारण य भाग ही जीवनको ठगे है, 
ताते महा ठग है, यह विपय विनाशीक, इनसे प्राप्त 
हुआ जा दु.ग्ब सो मूढोंकों सुम्बरूप भासे है, ये मृढ 
जीव विषयां की अभिलापा करें है अर इनकों मन- 
वाछित विपय दुष्प्राप्य हे, विपयोंके सुम्ब देखने 
मात्र मनोज्ञ हू, अर इनक फल अति कटुक है, य 


श्छ अनेकान्त 


विषय इन्द्रायणके फल समान है, संसारी जीव 
इनको चाहें है सो बड़ा आश्चयें है, जे उत्तमजन 
बिषयों को विषतुल्य जानकरि तजे हैं अर तप करे 
है ते धन्य हैं, अनेक विवकी जीव पुण्याधिकारी 
महाउत्साहके धरणहारें जिन शासनके ग्रसादसे 
प्रबोधकों प्राप्त मये है, में कब इन विषयों का त्याग 
कर स्नेह रूप कीचसे निकस निवृत्ति का कारण 
जिनेन्द्रका मांगे आचरूंगा। मैं प्र॒थ्वीकी बहुत 
सुखसे प्रतिपालना करी, अर भोग भी मनवांछित 
भोगे अर पुत्र भी मरे महा-पराक्रमी उपज । अब 
भी मै वैराग्यमें विलम्ब करू तो यह बड़ा विपरीत 
है, हमारे बंश की यही रीति है कि पुत्र को राज- 
लक्ष्मी देकर वेराग्यकों धारण कर महाधीर तप 
करनेको वनमें प्रवेश करे | ऐसा चिन्तवन कर राजा 
भोगनिते उदासचित्त कई एक दिन घरमें रह |" 
“पद्मपुराण टीका प्र० २६४--६ 


इससे बतलाया गया है कि राजा दशरथन 
किसी अत्यंत वृद्ध खोजेफ़े हाथ कोई वस्तु रानी 
केकईके पास भेजी थी जिसे वह शरीर की अस्थि- 
रतावश देरसे पहुंचा सका, जबकि वही वम्तु अन्य 
रानियोंके पास पहले पहुंच चुकी थी। अतएव 
केकई ने राजा दशरथस शिकायत की, तब राजा 
दशरथ उस खोजे पर अत्यंत क्रुद्ध हुण, तब उस 
खोजेने अपने शरीर की जज॑र अवस्थाका जो परि- 
चय दिया है उससे राजा दशरथको भी सांसारिक- 
भोगोंसे उदासीनता हो गई, इस तरह इन कथा 
पुराणादि साहित्यके अध्ययनसे आत्मा अपने स्व- 
रूप की ओर सन्मुग्ष हो जाता है । 


ऊपरके उद्धरणसे जहाँ इस ग्रंथकी भाषाका 
सामान्य परिचय मिलता है वहाँ उसकी मधुरता 
एवं रोचकताका भी आभास हो जाता है। पंडित 
दौलतरामजीने पांच छह ग्रंथोंकी टोका बनाई है। 
पर उन सबमें सबसे पहले पुण्यास्नवकथाकोषकी 
ओर सबसे बादमें हरिवंशपराणकी टीका बनकर 





समाप्त हुई है अथात सं० १७७७ से लेकर सं> १८२६ 
तक ४२ वर्ष का अन्तराल इन दोनों टोझा अंथोंके 
मध्य का है । 
इस टीका ग्रंथ का मूल नाम “'पद्मचरित है । 
उसमे सुप्रसिद्ध पौराणिक रास, लक्ष्मण और मीता 
के जीवन की भांकी का अनुपम चित्रण किया गया 
है | इसके कता आचार्य रविपण हे जो विक्रम की 
आठवी शताच्दीके द्वितीय चरणमे ( वि० सं८ 
७३३ में ) हुए है। यह ग्रंथ अपनी सानीका एक ही 
है । इस ग्रंथकी यह टीका श्री त्रह्मचारी रायमल्लके 
अनुरोधस मंबत १८२३ में समाप्त हुई हैं! | यह 
टीका जैनसमाजमसे इतनी प्रसिद्ध है कि इसका पठन 
पाठन प्राय' भारतवपके विभिन्न नगरों और गावों 
में जहाँ जहाँ जैन बस्ती है बहांके चेंत्यालयोंमें और 
अपन घरोंमे होता है। इस ग्रन्थकी लोकप्रियता 
का इससे बड़ा सुबृत और क्या हो सकता है कि 
इसकी दश दश अश्रतियाँ तक कई शास्त्रभंडारोंम 
देखी गई हे | सबसे महत्वकी बात तो यह है कि 
इस टीका को सुनकर तथा पढ़कर अनेक सज्जनो की 
श्रद्धा जेनधममें सुदृढ़ हुई हैं और अनकोा की 
चलित श्रद्धा को दृढ़ता भी प्राप्र हुई है । एस कितने 
ही उदाहरण दिये जा सकते है जिन्होंने इस टीका 
ग्रन्थके अध्ययनसे अपने को जैनवमम आरूढ़ 
किया हैँ । उन सब्में स्त्र० पूज्य बाबा भागीग्थजा 
वर्णी का नाम खासतौरस उल्लेखनीय है जा अपनी 
आदशे त्यागवृत्तिक द्वारा जेनसमाजमं प्रसिद्धि का 
प्राप्त हो चुके है। आप अपनी बाल्याबम्थास जेन- 
धर्मके प्रबल विगोेधी थे और उप्रके अनुयाय्रियों 
तक को गालियाँ भी देते थे, परन्तु दिल्‍लीमे जमुना 
स्नान को रोजाना जात समय एक जैनसज्जन का 
मकान जेनमंदिरके समीप ही था, बे प्रतिदिन प्रात.- 
काल पद्मपुराण का स्वाध्याय किया करत थे। एक 
दिन आपने इसे खड़े होकर थोड़ी देर सुना और 





१ संबत्‌ अष्टादरा सतजात, ताऊपर नेईस वखान ! 
शुक्लपक्ष नोमी शनिवार, माघमास रोहिणी रिखिसार ॥ 


श्री पंडितप्रवर दौलतरामजी और उनकी माहित्यिक रचनाएँ १५ 


सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और विचार किया कि 
* यह ता रामायण की ही कथा है में इस जरूर 
नूगा और पढ़ने का अभ्यास भी करूंगा, उस 
दिनसे वे रोजाना उस सनन लग और थोड़ा थोड़ा 
पढ़ने का अभ्यास भी करने लगे। यह सब काये 
उन्हीं सज्नके पास किया, अब आपकी रूचि पढ़ने 
तथा जैनधमका परिचय प्राप्त करनकी हुई और 
उसे जानकर जैनधमंस दीक्षित हा गए। वे कहते थे 
कि मैने पद्मपुराणका अपने जीवन में कई बार 
स्वाध्याय किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
इस तरह न मालम उक्त कथा अन्थ और उसकी इस 
टीकास जेनधमंका श्रभाव तथा लोगोंकी श्रद्धाका 
कितना संरक्षण एवं स्थिरीकरण हुआ है। इसी 
तरह पं० हौलतरामजी की अन्य आदिपराण, हरि- 
वंशपुगणकी टीकाएँ हैं जो कि उसी मधुर एवं 
प्रांजल भाषा को लिये हुए है और जिनके अ्रध्ययन 
हृदय गदगदू हा जाता है और श्रद्धास भर जाता 
हे । इसका प्रधान कार्ग टीकाकार की आन्तरिक 
भद्गता, निर्मेलता, सुश्रद्धा और निष्काम साहित्य 
सेबा है | पंडितजीके टीका गअ्रन्थोंस  नसमाजका 
बड़ा उपकार हुआ है, और उनसे जनधमके प्रचार 
में सहायता भी मिल्री है । 
पद्मपुराणकी टीकाके एक बषके बाद आदि 
पुराणकी टीका भी पूण हुड जिस व पहलेस कर रहे 
। इस टीकाक वनानका अनराध करने वालोंमे 





ब्रद्मचारी रायमल्ल का नाम तो उल्लेखनीय है ही, 
किन्तु उन्होंने अन्य सज्जनोंसे भी प्ररणा कराई है । 
रतनचन्द मेघडिया, पंडित टोडरमलजीके हरिचन्द्‌ 
और गुमानीराय नामके दोनों पुत्रों बालत्रह्मचारी 
दवीदासजी, जिन्होन आचाय नरेन्द्रसनके सिद्धान्त- 
सार ग्रन्थकी टीका सं० १३३८ में बनाकर समाप्त 
की है, और जयपुर राज्यके तत्कालीन सुयोग्य 
दीवान रतनचन्दजी इन सबके अनरोधसे यह टीका 
सं० १८२४ में समाप्त हुई है । 


पं० टोडरमलजीके असमयमें दिवंगत हाजाने 
से 'पुरुषार्थसिद्युयुथायकी उनकी अधूरी टीकौको भी 
आपन उक्त रतनचन्दजी दीवानके अनुरोधसे सं० 
१८०७ मे पर्ण किया हे और इसके बाद हरिवंशपुराण 
की टीका उक्त गयमल्लजीकी प्रेरणा तथा अन्य 
साधर्मी भाइयोंके अनुरोधसे सं० १८२६ में राजा 
प्रथ्वांसिहके राज्यकालमें समाप्त हुई है । इनके 
सिवाय परमात्म-प्रकाशकी टीका कब बनी यह 
कुछ मालूम नहीं हो सका | बहुत संभव है कि बह 
इनसे पूर्व बनी हो। इन टीका ग्रन्थोंके अतिरिक्त 
श्रीपालचरितकी टीका भी इनकी बनाई हुई बतलाई 
जाती है परन्तु वहश्सेर देखनमें अब तक नहीं आइ, 
इसीसे यहाँ उस पर कोई विचार नहीं हो सका। 

वीर सेवा मन्दिर, सरसावा 
ता० ६६--६---४८ 
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ककि पग्मसुंदर ओर दि० क्राक्क रायमछल 
[ लेखक--श्री अगर चन्द नाहटा ] 
न न :के: 0€&४ई-- 


कवि पहासुन्दरका परिचय मैंने अनेकान्तके 
बष ४ आं० ८ में दिया था। उसके पश्चात्‌ अन- 
कान्त बर्ष ७ आं० ४-६ में श्रीयुत प० नाथूरामजी 
प्रेमी का एक लेख “पं० पद्मसुन्दरके दो ग्रन्थ” शीर्षक 
प्रकाशित हुआ" है | इस लेखमें आपने भविष्यदत्त 
चरित्र और रायमल्लाभ्युदय ग्रन्थ का परिचय देनके 
साथ साथ इन ग्रन्थों का निमाण जिन उदार चरित्र 
विद्याप्रेमी दिः श्रावक् अग्रवाल--गोइलगोन्रीय 
चौधरी रायमलके अनुरोधसे हुआ है उनके वंशका 
भी परिचय, जो कि इन ग्रन्थों की प्रशस्तियोंमें पाया 
जाता है दिया है| पर प्रेमीजीको प्राप्त भविष्यदत्त 
चरित्रकी प्रतिका अंतिम पत्र नहीं मिलनेसे उच्त 
बंशकी प्रशस्ति अधूरी रह गई थी । कुछ दिन हुए 
मुझे तीथेयात्राके प्रवासमें पालणपुरके श्वेताम्बर 
जैनभंडारके अवलोकन का सुअवसर प्राप्त हुआ था | 
वहाँ पद्मसुन्द रकी पाश्वनाथ चस्श्रि* की प्रति डप- 
लब्ध हुई थी, जिसके अंतममं भी वही प्रशस्ति पूर्ण प्राप्त 
हुई है । अतः इस लेग्बमें उस प्रकाशित किया जारहा 


१--प्रस्तुत लेखमें आपने पद्मसुन्दरजीक दि० पांडे 
होनेकी कल्पना की थी पर यह लिखते समय उन्हे मेरा 
लेग्ब स्मरण नहीं रहा इसीलिय की थी । जब मेंने आपको 
अपने लेख पढने को सचित किया तो उत्तरमें आपने उसका 
संशोधन कर लिया । 

२--इसका रचना काल श्रभीतक निश्चित नहीं था, 
विन्टर नीजने [70]0॥) 9 [॥९।/8६७/९ ४. !, ?, ४१६ 
में इसका समय १६२२ लिखा था पर मुझे इसको १६१६ 
की लिखित प्रति उपलब्ध होनेसे मेंने इसका उल्लेख अपने 
पूर्व लेखमें किया था पर पालणपुरकी प्रतिसे बह स० १६१२ 
निश्चित हो जाता है। 


है। प्रेमीजी द्वारा प्रकाशित प्रशस्तिमें भद्टारक पर- 
म्पराके कुछ नाम छूट गए है एवं कही २ पाठ भी 
अशुद्ध छपा है। उसका भी इस प्रशस्तिस संशोधन 
हो जाता है एवं पाश्वंनाथचर्त्रिका रचना काल मी 
जो अभी तक अज्ञात था, निश्चित हो जाता है । 
लेखन प्रशस्तिसि एक और भी महत्वपूर्ण बातका 
पता चलता है वह यह है कि प्रेमीजीका प्रकाशित 
पुष्पिका लेख सं० १६१४ के फाल्गुन सुदी ७ बुध- 
वारका है उसमें रायमल्लके ३ पुत्रोंका उल्लेख हे 
ओर यह प्रशस्ति सं० १६१७ के चेत्र बदी १०क्री 
लिखित है उसमे आपके & पुत्रोंका उल्लेग्ब है 
अर्थात्‌ इन २ वर्षोमें उनके ६ और पुत्र भी हो चुके 
थ । इन पुत्रोंमें से प्रथम पुत्रकी पत्नीका ही इसमें 
उल्लेख है अतः अन्य पुत्र अवस्थामे छाटे थ, जान 
पड़ता है । प्राप्त पुष्पिका लेग्वके अनुसार भद्राग्क 
परंपरा एवं रायमल्लकी वंशपरम्पराकी तालिका इस 
प्रकार ज्ञात होती है । 
काष्ठा संघ, माथुरान्वय पष्करण्य 
भट्टारक--उद्धरसन 
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किरण १] 
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चौधरी रायमल्लकी वेश परसम्परा-- 
शअ्रग्रोतान्वय-गोयलगोत्र 
चौधरी छाजू 


६ हाल्हा « वृढ़गु ३ नरपालु 


४ नरमिधु 


४ भाजा 


( पत्नी ७५७७ ) 


१ नानू 

( पत्नी ओदरही 
| 
| 


१ रायमल्ल 


( पत्नी १२ का मीनाही) 
१ अमीचन्द ' 
( जठमलही ) 
मेरे पूरे लेखके पश्चात पद्मसुन्दरजीका अकबर 
शाहि शआज्जञागर दर्पण! अन्ध बीकानेर राजकी गगा ओरि- 
यन्टल सीरीजसे प्रकाशित हो चुका है उसमें आयेहुए 
बर्णनके अनुसार इस ग्न्थका रचना काल प्रायः सं: 
१६१७ (अथात्‌ अकबरके राज्यारोहएणक समयके लग- 
भगका ही ) निश्चित होता है एवं मेर बिद्वान मित्र 
मि० डा० दशरथ शमाने ग्रन्थकी लेख्बन प्रशस्तिके 
निम्नाक्त सत्ोक द्वारा पद्मसन्दरस अकबरका सम्वन्ध 
परम्परागत ' सिद्ध किया है अधात अकूबरका जैनधम 
के प्रति आकषण उसकी बाल्यावस्था से ही सिद्ध 
होता है; क्योंकि पह्मसुन्दरके प्रमुझकासस्बन्ध बाबर 
ओर हुमायु के साथ पहले से चला आ रहा था | 
बह श्लोक इस प्रकार है:-- 
“मालो बाबर भूभुजो5श्रजयराट्‌ तद्वत्‌ हुमा ऊं नुपा- 
इत्यर्थ प्रतीमनाः सुमान्यमकरोदानन्दरामासिध' 





) आपके कथनानुसार तो अकबरके उदारता, दया, 
0 के कर में 
सबंध समभाष आदिकर गणोके विकाशमें इस जेन- 
जिड्ानका परम्परागत सम्बन्ध भी कारण हो सकता है। 


२ ऋत्विचन्द 


२ डदैसिधु. ३ सालिवाहमग्गु 


३ सहणपालु 
(पत्नी गाल्हाही २ रामाही) 
£ सुखमलु २ पहाद्मलु ३ जमसलु 
( पत्नी पोग्बशद्दी ) 


भवानीदास 
(पत्नी मारिण कही ) 


४ घपमंदास ५ अनन्तदास 

तद्॒वसाहि. शिरोमणीकथ्ररक्ष्मापालचुडामरो- 

मान्‍्या: पंडितपद्मसुन्दर इष्डाभृत्‌ पंडित ब्रातजित्‌ ।२। 

कवि पद्मसुन्दरका अकबरसे कितना परम्परागत 
एवं घनिष्ठ सम्बन्ध था कबि ऋषभदास हीरबिजय 
सरिरासमे आपके सम्बन्धमें अ्रफबरके मु हसे 
निम्नोक्त परिचय ( हीरविजयसरिजी ) को दिल- 
बाताहे-- 
कहि अकबर मा खथमी हेतो, पदमसुन्दर तरुनाम । 
सार ध्वजा धरतापोसारमसें, पंडित अति अभिराम। 
ज्यातिष वेद्यम मां ते पूरो, सिद्धान्तीपसर्साण । 
अनक ग्रन्थ लणि पोल कोधा, जीती नहीं को जाण । 
कालि ते पंडित पण गृदयों, अकबर कहि दुख थाई । 
क्थाकरि न चले कछु हमका, एतो बात खुढाद । 


अथान पद्मसन्दरके स्वगंवासस अकबरको 
बड़ा दुःख हुआ था और पद्मसुन्दरजी ज्योतिष 
वेद्यक एवं सिद्धान्तके पूरे परिडित थे उन्होंने अनकों 
ग्रन्थ बनाय और ४ ध्यजाये उनके आश्रमपर विद्वत्ता 
सूचक फहरानी थीं । 


श्८ अनेकान्त 


आपकी विद्धत्ताका पता तो रायमल्लके लिये 
गचित उपयु क्त ग्रन्थसे भी लगता है आपके कितने 
अच्छे एवं आशु कवि थे यह भी इनके रचनाकालके 
निर्दे शसे ही सिद्ध होता है| सं० १६१७४ के कातिक 
सुदी ४ को आपने 'भिविष्दत्तकथा? की रचना की 
और सं० १६१४ के जेठ सदी ४ को रायमल्लाभ्युदय 
ग्रन्थ बना डाला और कुछ महीनोंमे ही सं० १६१४ 
के माग शीष शुक्ज्ञा (४ का पराश्वनाथकालन भी 
रचा गया अथात १ वैष भी पूरा नहीं हा पाया कि 
आपने ३ ग्रन्थों की रचना कर डाली | आपके अन्य 
ग्रन्थों का उल्लेख में अपन पूर्व लेग्थमें कर चुका हैं, 
उसके पश्चात्‌ “राजप्रश्नीय नाट्य पद्ंजिका” 
नामक एक और अन्थ ब्ीकानर स्टेटकी अनृप- 
संम्कृत लायतं रीमें उपलब्ध हुआ है । 


सम्राट अकबरसे इतना गहरा सम्बन्ध होन पर 
भी उसकी विद्वनू सभाके सभासदोंकी सचीमें 
आपका नाम न होना असर रहा है पर मेरे विद्वान 
मित्र, डा० दशरथशमाने आइनअकबरीमसें दीगर 
सचीको ध्यानसे पढ़कर इस शंकाका भी निवारण 
कर दिया है उनके कथनानुसार आइनेअकबरी 
आइन ३० में ( 3॥008089 * ०837-647) १४० 
विद्वान सभासदकी सूची दीगढ है उससें ३३ हिन्दू 
थे | उनमे ५ विभाग थे जिनमेस प्रथम विभागमें 
“परमिन्दर” नाम आ जाता है थह उद्‌ लिपिकी 
बिचित्रताके कारण पद्मसुन्दरका बिगड़ा हुआ 
नाम ही प्रतीत होता है । 


जैनइतिहासके लिये यह महत्वपूण बात है कि 
सम्राट अकबरके पिता और प्रपिता हुमायु' एवं 
बाबरसे भी पद्मसुन्द रजीके प्रगुरू आनंदराम सन्मा- 
नित थे एवं आइनेअकबरीमें पद्मसुन्दरजीका नाम 
प्रथमश्रेणीके बिद्वानोंमें पाया जाता है । 


पद्मसन्दरजीका चौधरी रायमल्लजीसे जो 
धर्म प्रेम पाया जाता है बह भी हमारे लिये अनु- 
करणीय आदश है | दि: विद्वानके साथ श्वेताम्बर 


[ वर्ष १० 





श्रावककी एवं श्वेताम्बर विद्वानके साथ दि० श्रावक 
की आदर भावनाका सनन्‍्दर आदर्श हमें राजमल्लके 
छंदो विद्या पद्मसुन्दरजीके ग्रन्थ त्रय उपस्थित करते 
हैं । आज तो इस आदर्शको अपनानेकी बड़ी 
भारी आवश्यकता है। 


अब पाश्वनाथचरित्रकी रचना एवं लेखनकी 
प्रशस्ति दीजाती है | इसकी नकल पालणपुर भंडारसे 
करके भेजने की कृपा पूज्य बुद्धि मुनिजी महाराजने 
की है एतदर्थ में आपका आभारी हूँ। 
पाश्वनाथ चरित्र 
आदि--विश्लुद्ध सिद्धांत मनंतदर्शनं, 
स्फुरश्विदानंद महोदयोदितम्‌ । 
बिनिद्र॒चंद्रोज्ज्वलकेवलग्रसं, 
प्रणामि चंद्रभ्नभतीर्थनायकम्‌ ॥१॥ 
नमदमकिरीटज्योतिरुद्यतेतिर्साहिः 
स्फुरवरगममग्नानंतसंवित्तिलक्मी: । 
मन इव शुचिदेहं दहवन्सानसंस्ता- 
व्मकलसुखविभूत्ये चारूचंद्रप्रभोव्यम्‌ ॥२॥। 
उग्राग्रोतकवंशजः शुचिमतिस्तर्वाथविद्यापहु- 
यंस्याभिज्ञमन लिकाभिरनिशं गोष्ठी स्फ॒ट॑ रोचते 
सान्‍्यो राजसभासु सजनसभाशंगारहारों भुवि, 
श्री जनद्रपदद्यार्थनिरतः श्रीरायमलछो5भवत ॥३॥ 


तनाभ्यथनया5तिथि सबिनय तेजाः पुरः स्थः सर्तां, 
मान्य: संसदि पद्मसुन्द रकवि “घट्तकंसक्रांतपधीः 
काव्य श्रीअ्र तपंचमी फलकथा संदर्भंगर्म मम, 
श्र त्यर्थ क्रियतां सुकोमलमतस्त्ं दमारभ्यते ॥४॥ 


अंत--आनंदोहय पर्वतैकतरणे रान॑दमेरोग रो 
शिष्य: पंडित मौलिमणि: श्रीपह्ममेस्गरु:। (९) 
तब्छिष्योत्तमपश्मसन्दर कवि: श्रीपाश्वेनाथाह्नर्य 
काव्यंनव्यमसिदं चकार सरसालंकार संदर्भितम || 
वंशेडग्रोतकनाम्निगोइलमहागोतज्र पविन्नीकृती 
विख्यातो नरसिंहसाधुरभवर्त्सिहों नराणामिव । 
श्रद्धालुर्जिनपादपंकजरतो राज्ञां सदस्सस्तुतो 
दाताज्षाठ॒शिरोमणिः सुकृतिनामग्रेसर: सम्मतः |[४॥ 


ब्श्यि १ 


तदीयपुन्नो नयशीलशालिनो, 
सुधार्मिको ख्यात गुणा बभूवतः । 
जिनेंद्रगर्धागमभक्निवन्धुरो, 

क्रमेण नानु सहण समाहयों ॥६६॥ 
तयोस्तु नान्‍्वाग्व्य इति स्फुटोजसा, 
दिगंतविश्रान्तयशाः स्फुरद्गण:ः । 
धदान्यमान्यो जिनपादपंकज- 
हृयाचनेकप्रवणों बभूघ सः ॥६७॥ 
तदंजो <न्नूल्नुपसंसदिस्त॒तः, 

शर्शांक कुन्दय तिकीर्सिभासुरः । 
प्रसिदनामा जिनभक्निनि्भरो, 

बभार पाश्नरंष्वतिदानशोंडआाम्‌ ॥८८॥ 
विशुद्धसिद्धान्तसुधारसायने, 
सुनव्यकान्ये रसिकों महानभूत । 
जिगेशगवांगमपूज्यपूजकः, 

स रायमल्लो विनयेन ये पट ॥६४६॥ 
अकारयथ:ः सबलाहतां स्फुर- 

चरिदुब्धं नवकाव्यमादितः । 

इदं च सालंकृतिसृक्षिसूचितं, 

से पाश्वेनाथाहयकाव्यमादिरा: ॥७०॥ 


यदजितं बित्तमिहासपात्रसा- 
णदीयचित्त' किल धमंतष्वसात । 
बचा यदीय॑ स्फुटमास सत्यसन, 
खे रायमल्लो भुत्रिनन्दताबिसस्‌ ॥७१॥ 
सहोदरस्तस्य वांमूवभावनस्तत, 
कनीयान विनयन बन्धुरः । 
स्फुरतरः 


के हाद निधि ऊँ 
प्रकृषश्साहादनिधि: खतन्ता मत ॥७२॥ 


अनन्यसमान्यगुणः 


साधुना 
स रायमलल्‍लो जयत्तास्यरिस्कृत, । 
तुजोदयाख्येन च सालिवाहना- 
ड्जजन सानन्तसुतेन सन्‍्ततम््‌ ॥०३॥ 


तथाहाममीचन्द्रसुतेन 


अबदे. विक्रमराज्यतः शर/ 


कवि पद्मासुन्दर और दि? श्रावक रायमल्ल श्द 





है कला' भृत्तक' भू समिते, 
मार्ग मास्यसित चसुद्शदिने 
सत्सोम्य घारादित । 


क्राब्यं कारितवानतीव सरस 

श्री पाश्वन।थाहयम्‌ , 
परिवृतः 

श्रीरायमल्‍लल: सदा ४७४॥ 
इसि श्रीमच्परमेष्ठटिपदारधिन्द 


सो5्य॑ नन्‍्दतु नन्‍्दने: 


मकर नद सुन्दररसास्थाद- 
सन्‍्तपित भव्यभच्ये पं० क्रीपग्ममेर 
विनय पं० श्रीपदा - 


सुन्दर विरच्ित साधुनान्वास्समज 
साध पक्लरीरायमल्ल समभ्यथित 
श्रीपाश्य नाथ महाकाब्ये श्रीपाश्घ 
निर्वाणमज्नलं नाम सप्तमस्सर्ग, ॥७५॥ 
नियदूधू शय. सकलकमंकलइ पड 
मानन्दसुन्दरमुदारमनन्तसोख्यम | 
निर्वाशमाप भगवान सच पाश्वनाथः 
क्रीगयमल्लभविकस्थ शिवाय भूयात ॥०६॥ आशोधाद' ४ 
लेखक प्रशम्ति 
संबत १६९७ वर्ष चेत बदी १० मी अकबरराज्य 
प्रवत्तेमान श्रीकाष्ठासइ् माधुरान्वय पुष्करगणं उभ्य- 
भाधषाप्रवीणतपनिधि: भदट्रारक श्रीडदरसेनदवा ., 
तत्पर. मिद्धान्तजलस मुद्रतिवक्रकलाकमलिनी बि- 
कासनेकदिनमणि: भट्वारक श्रीदेवनदेवा:, कमि- 
विद्याप्रधान भट्रारक श्रीषमलसनदेवा:, तत्पट्र भरद्भारक 
श्रीधमंसनदवा:, तत्पट्ट भद्भरारक श्रीभावसेनदवा :,तत्पट्र 
भट्रारक श्रीसहस्त्रकीत्तिदेवा:, तत्पट्ट भट्टारक श्री- 
गणकीत्तिदेवा:, तत्पट्टो भरद्टारक श्रीयश:कोक्षिदवा:, 
तत्पट्टं दयाद्विचूडामणि भद्रारक श्रीमलयकीरतिंदेवा , 
तत्पट्ू वादीभकु भस्थलविदारनैक केसरी भव्याम्बुज 
बविकासेनैकमातंण्डद्र गेमपद्चमहात्रतधारणैकप्रचण्ड: 
चारू चारित्रोद्नटन धुराधीर: तपसा निर्जितेकबीर: 
भट्ठारकः श्रीगुणभव्रस्‌रिदेवाट, तत्पट्र भद्वारक और 


२० है अनेकान्त 


[वध १० 





भानुफीत्तिदेवा, तत्‌ शिष्य मण्डल!चाय श्रीकुमार- 
सनदेवा:, तदाम्नामे अग्रोतकान्वय गोइलगोत्रे स्वदेश- 
परदेश विख्यातमानु चौघरीछाजू तयो: पुत्र (॥: ) 
पंच मेरुवत्पंच ४, प्रथम पुत्रु अनेकदानदाइकु 
चौघधरीहाल्हा १, द्वितीयपुत्र चौधरी बूढण २, ठृतीयपुत्र 
चौवरी नरपाल ३, चतुथेपुत्र चौधरी नरसिंघ, पंचम- 
पुत्र चौधरी भोजा ५ चौधरी नरसिह भाया शीलतोय- 
त्तरंगिणी साध्वी मदनाही, तयो: पुत्रत्रयं, तत्र प्रथम 
पुत्र चौधरी नानू भायया साध्वी श्रोव्रही, तयो पुत्रद्ौ, 
प्रथम पुत्र चौधरी अनेक दान दाइकु चौधरी रायमल्ल 
तस्य भाया साध्वीद्रों, अथमभायों साध्वी ऊधाही, 
दुतीय भाया साध्वी मीनाही, तयो: पुत्र पंच, प्रथम 
पुत्र चिरंजीबी अमीचंदु, तस्यथ भाया साध्वी जे- 
टमलहो, चौधरी रायमल दुतीय पुत्र चिरंजीबी उदेसिन्धु, 


तृतीय पुत्र चिरंजीवी सालिवाहरु, चतुर्थ पुत्र चिरंजी- 
वी घमंदास, पंचम पुत्रचिरंजीबी अनन्तदास । चौधरी 
नान्‌ दुतीय पुत्र चौधरीभचानीद।स, तस्य भाया साध्वी 
माशिकही | चौधरीनरसिंघ दुतीय पुत्र चौधरी कुलिचंदु । 
चौधरी नरसिंघ ढृतीयःपुत्र चौधरी सहणपालु, तस्य भा- 
( ( ए 
याद्वी, प्रथम भाया साध्वी गाल्हाही, दुतीय भाया सा- 
ध्वीसमाही, पुत्र त्रयं, प्रथम पुत्र चि. सुषमलु, तस्थ भाया 
साध्वी पोल्हणही, दुतीय पुत्र चि० पहाड़मलु, तृतीय 
पुत्र चि० जसमलु। एतेषां मध्ये साधु नानूसुत चौधरी 
रायमलु, तेन इद पाश्वेनाथमहाकाब्यं कारितमिति 
संकोडीकरचरणं, उम्गगीवा अहोमुहादिट्‌्ठी | 
ज॑ सुहृष्पवलेहो, त॑ सुहपावेउय तुम्ह दुष्जणऊ ? ॥|१॥ 


समाप्रमिति | शुभंभवतु । 
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४, म॑ पंचपरमेष्टीके विषयमं क्‍या जानता हूँ! 

श्रीअरहंत सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा सबे- 
साधु ये पंच परमेष्ठी हैं। ये पांचों ही परम इट्ट हैं। 
ये अज्ञानरूपी परिणतिकों रोककर कमबंधनसे मुक्त 
होगए हैं तथा हो रहे हैं। पूरोसुखी होगए है तथा 
पूर्णेसुखी होनके मन्मुख हैं। ये पांचों ही श्रत्येक 
प्रागीकों सुख प्राप्त करमेके लिये एक आदशे-मार्ग 
दशनेवाले हैं। इनकी यथार्थ प्रवृत्ति होनेके कारण 
स्मरण, वन्दन, पूजन और दशन सभी प्राणियोंके 
लिये यथाथ भ्रवृत्तिकी ओर ही आचरण कराता है । 
यथाथे श्रवृत्तिही रूत्य है, सुख है। अतण्ब ये 
संसारके बंधनों व दुःखोंसे भयभीत होकर बथार्थकी 


प्रवृत्तिम स्वयं लगे हैं और अन्यको भी अपनी 
शान्तमुद्राह्यारा उसी मार्यका साज्ञात संकेत कर 
रहे हे | इसी कारण दुःसोॉसे बचनेका एक मात्र उपाय 
पंचपरमेष्ठीका ही अनुकरण है । उन्हींका दर्शन व 
ध्यान सुलभ है, साध्य है, इष्ट है, कर्मबन्धनसे 
रोकनेवाला है। अरहंत व सिद्ध भगवान पूर्ण रीति- 
से अपने विषयमे सब कुछ जानते हैं और परके 
विपयमें भी सब कुछ जानते हैं। इसी कारण पूर्ण 
सु्बी हैं। उनके सुख्वका कभी विनाश नहीं होगा । 

२, में अपने विषयमें क्या जानता हूँ ? 

मै हूँ। में जीवित हूँ | में जीबित ही रहूँगा । 
मेरा सम्बन्ध इस शरीरसे कुछ समय पयन्‍त ही 


किसके विषय में कया जानता हैं 
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रहेगा । जबसे मैने इस वतमान सम्बन्धी शरीरसे 
संयोग किया है। बाल-कालको छोड़कर बाकी 
समयके भीतर जो कुछ मैंन कम किये हैं वह सब 
में जानता हूँ। जो दुःख मैंने भोगे है उन्हें भी 
जानता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ भलाई की है उस 
भलाईको भी जानता हूँ। जिन्होंने मेरे साथ बुराई 
की है उसको भी में जानता हूँ । जिसके साथ मैंने 
बुराई की है उस बुराईको भी में जानता हूँ । जिसके 
साथ मैंने भलाई की है उसको भी में जानता हूँ। 
अपने योग्य विषयके भीतर अपनेको मैं मली- 
भाँति जानता हूँ । अपने विपयके ग्रहण करनेमें में 
अपनेको पूर्ण सम्पन्न देखता हूँ। में ज्ञानी हें, 
ज्ञानवान हूँ, अपना तथा अपने ज्ञानका विनाश 
कभी नहीं चाहता। सदा सुम्ब ही चाहता हूँ। 
पापोंके फलको भोगनसे डरता हूँ, पुण्यके फलको 
भोगनेस नहीं डरता। इससे प्रतीत होता है कि 
मेरा स्वभाव सुख ही है। में जानता हूँ कि वास्तवमें 
मेरा स्वभाव सुख्ब ही है। वह सुख मेरे ही अन्दर 
है, मरी ही सम्पत्ति है। में ही उसका स्वामी हूँ, 
में ही उसकी खोज कर सकता हूँ, में ही उसका 
कता हूँ और में ही उसका भोगता हूँ । जिस समय 

चर ० 
मुझे दुःख भोगने पड़ते हैं उस समय में उलभनमें 
पड़जाता हूँ। यदि बह दुःख किसी चैतन्यके 
निमित्तस प्रतिभासित होजाता है तब तो क्रोध 
उपस्थित होकर उससे बेर व बदला लेनेका निश्चय- 
सा कर लेता हूँ । और यदि बह दुःख स्वयं शारीरिक 
बविकारक अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल भावके निमित्तसे 
होता हुआ जान पड़ता है. तब अपने कर्मके दोषोंको 
ही कारण जानकर क्षमा-पप्रार्थी होजाता हूँ । एक 
दशामें तो क्रोध और दुसरीमें क्षमा कितना भारी 
अन्तर है | दुख एक है, कार्य-कारणके वशसे दशा 
दो हो जाती ् । यह में भली-भाँति जानता हूँ। 
अपने विषयमे अपनी ऋरताको या अपने सौन्द्यको 
जितना मैं जानता हूँ अन्य नहीं जानता | इसीलिये 


में अपने जिषयमें ज्ञानी हैँ, परन्तु अन्यके विषयसें 
अज्ञानी । 
३. में अपने ओर पंच परमेष्टीसे भिन्न 
अन्य पदाथाऊे विपयमें क्या जानता हूं ? 
अपने विषयमें जितना मुझे निश्चय है उतना 
ही अन्यके विषयमें अनिश्चय है, धोखा है । जितनी 
सुध-बुध अपने विषयमें करनेमें में स्वतंत्र हूँ उतना 
ही अन्यकी सुध-बुध रखनेमें परतंत्र हूं । मेरी जितनी 
भी प्रवृत्तियाँ अन्यमें और अन्य विषयोंक्री जानका- 
रीमें बहती जारही हैं उतना ही भय, चिन्ता, उसकी 
रक्षाका भार और स्वार्थ अधिकाधिक होता जारहा 
है । ज़ितना-जितना अन्यको में अपनाता जारहा हूँ 
उतना-उतना घमंड बढ़ता जाता है। स्वाभिमानको 
अभिमानके भारस दबाता जाता हूँ । यहाँ तक कि 
अभिमानको ही स्वाभिमान समम बेठा हूँ। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बिना अभिमानकी सामग्रीके 
मेरे जीवनका कुछ भी मूल्य नहीं है। और उसके 
मदमें उन्‍्मत्त होकर महानस महान्‌ पापोंमें भी फंस 
कर महान शारीरिक व मानसिक दु:खोंको निरन्तर 
भेगकर भी दु खोंको भूल रहा हूँ । दुःखोंकी प्राप्तिके 
साधनोंमें एसा मग्न होकर मिथ्या आनन्दकी 
लहरोंमे बहा चला जारहा हूँ | अपनी बेहाल अब- 
स्थाको ही अपना हाल, अपना गुण, अपना कतंब्य 
निश्चत किये जाता हूँ । अपनको पराया और परा- 
य्रेको अपना दोनोंका मेल ही दुःखोंसे रक्षाका उपाय 
मानकर संलग्न होरहा हूँ । इस प्रकार सुखोंके साधन 
मिलाते-मिलाते भी न मालूस यह दुःखोंके व क्रोधके 
बादल क्यों छाय रहत हैं । यहाँ ज्ञान असमर्थ हो 
कर इस प्रकार दुःखोंके विषयमें जानकारी करनेमें 
व उन दुःखोंसे बचनेके उपायोंको जाननेमें असमर्थ 
होरहा हूं, अज्ञानी होरहा हूँ।अंशमात्र भी नहीं 
जान रहा हूं, जिन विषयोंमें आनन्द मनाता हूँ वही 
विषयभोगके बाद दुःख क्यों बन जाते हैं ? जिस 
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विषयके भोगके लिये में व्याकुल होरहा था मेरी 
लालसा निरन्तर मुझे बेचेन कर रही थी उस विषयको 
भोगनेके बाद भी मुझे तूृ/प्त क्‍यों नहीं होती ? मरी 
लालसा अधिकाधिक क्‍यों बढ़ती रहती है ? इच्छा- 
नुकूल भोग न मिले तो भी में दुःखी और भोगनेके 
पश्चात्‌ भी पुनः भोगकी इच्छासे दुःखी ? केवल 
भोगते समय सुखी । अतः ज्ञात होता है कि में बहुत 
थोड़ा काल तो सुखी और अधिक काल दुःखी रहता 
हूँ । क्‍या यही सुख हे ? कया मेर ज्ञानका इतना ही 
कतंव्य है ? इच्छानुकूल भोग प्राप्त हों यान हों 
इतना भी मेरे ज्ञानको इस समय निश्चय नहीं है | 
सुखके नि्मित्त स्त्री-पुत्र-पेसा आदिक मिलकर कब 
बिगड़ जायें इतना भी पता नहीं | यह प्यारा शरीर 
जिसकी रक्षाके सेकड़ों उपाय करते हुए भी यह 
कब अपना नाता तोड़कर घोर-से-घोर संसाररूपी 
भंवरमे धक्का देकर विछुड़ जाय, यह भी मेरा ज्ञान 
नहीं जानता फिर ज्ञान अन्यके विषयमें जानता ही 
क्या है और जाननेकी चेष्टा ही क्‍यों करता है? 


आज तक जाना ही क्या है और क्या जाननकी 
इच्छा है और इससे क्या लाभ है यह सब्र प्रत्यक 
मनुष्य स्वयं विचार कर सकता है। स्वयं ज्ञानी 
होकर फिर क्यों अज्ञान दशामें पड़कर प्ृथा ही काल 
गेंवा रहा है । जिस विषयपर अपना अधिकार 
नहीं उस विषयमें प्रद्॒त्ति करना क्या भूल नहीं, भूल 
क्या पाप नहीं, पाप क्या दुःख नहीं, दुःख क्या 
असमथता नहीं, असमथता क्या चिन्ता नही, चिन्ता 
कया भय नहीं । तात्पय यह कि पदाथेके ख्था्थ 
स्वरूपका भली-भांति मनन करके उसके सत्य-स्व- 
रूपकी पहिचान ही वास्तबिक ज्ञान है । 
बम्तओंके विपयमें स्वयं फेस जाना ज्ञान नहीं, 
अज्ञान है, दुःख है । अतः अपनेसे भिन्न या अपन 
सहशसे भिन्न चम्तुओंमें अपनेकी अज्ञानी समझकर 
उनसे दूर रहना अथवा मौन (निर्विकल्प) रहना ही 
मानों संसारक रूयंकर अन्धकार ब दुःखोंसे म्वयंकी 
रक्षा करना हैं। ज्ञानी व अज्ञानीका भेद भद ही 
सुख व दुःख बन रहा है, अन्य और कुछ नहीं । 


य-०+>+. 3. >>++-3.. फरमान ज-म+++न 


कहफ्सच्की एक फाचीक लेखकन्प्शस्ति 


[निम्नलिखित प्रशस्ति एक स्वणांक्षरी कल्पसूत्र पुस्तकके अन्तमें लिखी गयी थी । यह ग्रन्थ 
संबत्‌ १४५१६ अथवा १४५६ ई० में लिग्बा गया था | इस समय कल्प सत्र की यह पूर्ण पस्तक अप्राप्त है। 
केवल दोनों ओर लिखे हुए तीन पन्न बचे है, जिनपर ४ से ३१ तकके श्लोक लिखे हैं | इसीके साथ 
वैसे ही सुनहरे अक्षरोंमें लिखी हुई कालकाचाय-क्थानककी प्रति भी थी। इसके अन्‍्तमें / इति श्रीकाल- 
कांचायकथा” लिखा हुआ है | यह प्रति भी कल्पसत्रके समकालीन थी। ऐतिहासिक दृष्टिस महत्वपूर्ण 
होनेके कारण मूल प्रशस्ति प्रकाशित की जाती है | --वासुदेवशरण अग्रवाल] 


हो गुच्छ इवाधिशीलः ॥४॥ 
ततो5पि जातो वरदेवनाम्ना 
प्ित्र चारित्रसुदीध्तधाम्ना 
जगजनीनो जिनदेवनामा 

बभुव तस्थानुगति दधानः ॥<॥ 


तत्पुत्रमायंद दृति प्रसिद्ध- 
स्‍्तदज्ञजो आजड इत्युदीण: 
खुल्यणो लक्षणयुक ऋमेण, 
गुणालयों गोसलदेसलों च ॥६॥ 
श्रोदिललादू दसल एवं वंश: 


किग्ण १ ] कल्पसत्रकी एक गचीन लेखक प्रशस्ति । 





ख्याति प्रप्ञो जगतोठलै४स्मन्‌ 
शत्रुअये तोथवरे विभाति 
यज्ञामतस्त्वादिकृतों बिहार: ॥७॥ 
तन्सूनवः साधुगणरूपेता- 

स्त्रयो5पि सद्धमंपंरा बभूव: 
तेश्थादिमः श्रीसहजों विवेकी 

कप रधारा विरुदप्रसिद्धः ॥८॥ 
तमंगभूभोवविभूषिदान्तः 
सारडसा'ः प्रथितप्रतापः 

आजन्म यस्या5भवदाप्तशोभः 
सुवर्णधारा विरुदप्रवाहः ॥६॥ 
श्र।स्राहण: साहिनूपाधिपानां 
सदा5पि सनन्‍्मात्रप् बभूच 

देबालयं देवगिरों जिनाना- 
मकारयद यो गिरिशुद्जनुद्धम्‌ ॥१०॥ 
बन्धुस्तृतीयो जगतीजनेन 
सुगीतकीत्ति: समर सुचेताः 

शत्रु ज्योद्धारविधि विधाय 

जभाम कीत्ति भरताधिकां थ ॥९१॥ 
ये पाण्डुदशाधिपमोचनेन 

गत परां ख्यातिमतीव शुद्धाम्‌ 
सहम्मदे योगिनिपीठनाथे 
नस्प्रोढताया. फिसु वर्णन स्थात ॥६२॥ 
सुरन्नकुक्षि: समरक्षियः सा 

यदुद्रवाः घधडननुजा जगत्याम्‌ 
साल्हाभिधः श्रीसहितो हितजें- 
स्तेप्वादिमो5पि ग्रधथितो5द्वितीय ॥१३॥ 
देवालयदवरगुरुअयोगाद 
दिवाणसंस्येमंहिमानमाप 
सत्याभिध:ः सिद्धगिरो सुयात्रां 
विधाय सद्भाधिपतेद्धि तीयः: ॥६४४ 
यो योगिनीपीठनुपस्य सान्यः 

स डु गरस्त्यागधनस्तृतीयः 
जीणोदिलतेघधंमंकररचतुथथ: 
श्रीसालिग: शूरशिरोमणिश्च ॥१२३॥ 





श्रोस्वणंपाल: सुयशों विशाल- 
श्चतुष्कयुग्म ९ 'प्मितेरमोधे: 
सुरालये: सो5पि जगास तीर्थ 
शत्रु न्नयं यात्रिकलोकयुक्र: ॥५६॥ 
सर सजन: सज्नसिंहसाधुः 
शत्रुजये तीथपद॑ चकार 

यो द्वयब्धि  *संख्ये समये जगर्या 
जीवस्य हेतु. समभूद्‌ जनानाम्‌ ॥६७॥ 
स्वमातृकुज्षिप्रभवा मनोज्ञाः 
सोवरणंपालाः सरिदीश * संख्याः 
सोलाभिधः प्राथमिकः सुवत्सयो- 
रन्तरालेन दयेन युक्रः ॥१ ८४ 
श्रीसोढलैन्द्र: शुभसामराज 

णवं महाभूपतिराजमान्यः 
द्वितीयबन्धो विमलाभिधाना 

बभूव पत्नी कुलशीलरम्या ॥१६४ 
तत्कुश्षिजा: श्रीशिवदत्त आदर: 
शिवशइ  रश्चापि शुभझूरो5एि 

क्षेत्र द्वितीये सहजाभिध: श्री- 
चन्द्र ण युक्रो गुणभ्तद्गुणज्ञ: ॥२०» 
दुभिक्षकाल5ज्ञ सुभक्षकस्य 

पतित्रता साधुशिवडूरस्य 
सत्पुश्रपोन्न जयति कृतिजा 
सद्वक्भा देवलदेविनाम्नीं ॥२१॥ 
तदब्जजा: पड्विधधमकृत्य 
परायणाः षद्प्रमिता जयन्ति 
सुधीवर: श्रीसहितः मुदर्थः 
श्रीराजनामाभिद्दितोी द्वितीया: ॥२२४ 
श्रीसांगण: साहिसभासुदक्षो 
हाजाभि वानो हरवासहासः 
सोमाख्यया सोमगुणो गुणाद्यों 
जीयात्‌ सदा जाघरनामघेय: ॥२३॥ 
श्रीसत्यकाहासवरः सभाग्य: 
संडाशिधः श्रीसुयशो गुणाब्धिः 
श्रीघ॑लसंग्रामशिवादयो 5पि 


घ्ध्र अनकान्त 


तस्याः सुपुत्राः दीस्ति भास: ॥२४॥ 
श्रीपाश्वेनाथस्य गणे प्रतीते 

पुरा प्रवीण: सुभदत्तनामा 
यदाख्यया केशिगणः प्रसिद्ध: 

केशी ततो5पि भ्रगुणों बभूव ॥२५॥ 
जीवादितत्वप्रगणेग णात्मा 
सदाशुभ: स्वप्न भुसूरिराजा 

रत्नाकरां ख्यातिमवाप गच्छ- 
स्ततश्च रत्नप्रभसूरिरेष॥२६॥ ग्रुग्मम्‌ 
ऊकेशतो यतव्मतिबोधदानाद 
ऊकेशगच्छु: प्रथतां जगाम 

यक्षस्थ बोघे प्रतिबोधशक्त्या 

श्री यक्षदेवः सुगरुस्ततो5नु॥२०७॥ 
श्रोकक्कुदाचायेगरणप्रतीतों 
श्रीदेवगुप्तो भचनीरनोंका । 
सद्भाग्यसोभाग्यतरे ककोशः 
श्रोसिद्धसूरिस्तदवाप्तपट्टः ॥ २८॥ 





तत्पट्टनाथः प्रभुकक्कसूरि. 
सिद्धान्तरत्नाकररत्नभूरिः 
सद्देरानाद< विशेष दानाद्‌ 
हि जेजयीते वसुधातले5स्मिन्‌ ॥२६॥ 
तस्योपदेशाद्‌ सुविधाप्य हेम 
सेद्धान्ताकिं ? पुस्तकमेतदेव 
श्रीवाचनाचायवराय वित्त- 
सराय सादादू निजहर्घयोगात्‌ ॥३०॥ 
थावत्‌ स्थिरो मेरुमह्दीधरो 5यं 
तथा भर वात्ति: खलु अन्‍्द्रसुरो 
तावद्‌ दृढं ननन्‍्दतु वाध्यमानं 

०... बढ प्रतियर्ष 
दृषण हृचय मेतत्‌ ॥३१४ 
इति सोवर्णकल्पपुस्तकप्रशस्तिसमाप्तमिति ॥हू॥ 
सं० १४५६ वर्ष चैत्रसुदि ८ अष्टम्यां रत्रो 
श्रीपत्तनवास्तव्यं मं० बाद्डाफन लिग्बितं ॥छ॥ 
भद्र भूयात्‌ । श्रीसंघस्य ॥छ॥ 


अहाःर छोच्रके पाचीन म्‌तिलेसख 


[ संग्राहक--पं ० गोविन्ददास जैन, न्यायतीर्थ शाम्त्री ] 


( वे £ किरण ६० से आगे ) 


+्)#(7:४-- 


( नं? ३० ) 

मूत्तिका शिर और दोनों हाथ नहीं है । आसन- 
से पता चलता है कि मसूति कुछ बड़ी थी। चिन्ह 
शेरका है । करीब २ फूट ऊँची होगी । पद्मासन है । 
पाषाण काला है | 

लेख--सम्बत्‌ १२०६ बैशास्र सुदी १३ माघुवान्वये 
साहुयशबंत तस्य सुत साहुयबसहद तस्य भाया माहिर" 
तयोः पुत्र श्यामदेब एसे प्रशमन्ति नित्यम्‌ ! 

भावार्थ:--माघुव वंशोस्पन्न शाह यशब॒नन्‍्त उनके 
पुत्र साहु यशहद उनकी धर्मपत्नी माहिरिण उन 
दोनोंके पुत्र श्यामदेवने इस प्रतिब्रिम्बकी सम्बत 


१२०६ के वैशाख सुदी १३ को प्रतिप्रा कई। ये 
सब उसे सदा प्रणाम करते हैं । 
( नं० ३१ ) 

मूत्तिका सिफे आसन उपलब्ध है । बाकी 
आद्भोपाड़ नहीं हैं। चिह्न शेरका है। करीब 
१ फीट पद्मासन है। पराषाण काला है। पालिश 
चमकदार है । 

लेख--सम्घत्‌ १२१० वैशाख सुदी १३ परिडतक्रो- 
विशालकीश्ति श्रार्यिकात्रिभुवनश्री तयो: शिष्यणी पूर्णश्री 
तथा धनश्नी एता: प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 


भावाथथ-सम्बत्‌ १२१० के बेशास्त्र सुदी १३ को 


क्रिरण १] 


अहार-क्षेत्रके प्राचीन मूति-लेख 





परिडत श्रीवशालकीत्ति और आयिका त्रिभुबनश्री 
तथा उनकी शिष्यणी पूर्णश्री एवं घनश्री ये सब 
सदा प्रणाम करते हैं । 


( नं० ३२ ) 
मृत्तिके आसनके अतिरिक्त बाकी हिस्सा नहीं 


चिह्न बेलका है । करीब १! फट झँची पद्मासन 
हे । पाषाण काला है। पालिश चमकदार है । 


लेख---सम्बतद १२०२ चेश्रसुदी १३ गोलापूर्वान्बये 
नायक श्रीरतन तस्य सुत ब्राल्ह-पोल्ह-सामदेव-भामदेव 
प्रशमन्ति नित्यस | 


भावार्थ--गोलापुव बंशोत्पन्न नायक श्रीरतन 
उनके पुत्र आल्ह-पोल्ह-सामदब-भामदव सम्बत 
१००९ के चैत्र सुदी १३ का बिम्बप्रतिष्ठा कराके प्रति- 
दिन नमस्कार करते है । 


( नं: ३३ ) 
मूृत्तिका सिफ शिर नहीं है। बाकी सब आड्ो- 
पाद्ट उपलब्ध है । चिह्न वगैरह कुछ नही है । करीब 


(॥ फुट ऊँची पद्मासन है। पापाण का हे। 
पालिश चमकदार है। 


लेग्थ--सवत्‌ १२१० वैशाख सुदी १३ मेडतच ल- 
वंश साहु प्रयशराम तध्पुत हरस एता नित्य प्रणमन्तः । 


भावाथ --सं० १२१० बैतासख सुदी १३ को 
मेड्तवालवंशम पैदा हुए साहु प्रयणराम उनके पुत्र 
हरसू य॑ दोनों बिम्बप्रतिष्ठा कराके प्रणाम करते है । 


( नं? ३४ । 
मूत्तिक दोनों तरफ इन्द्र खड़े है। घुटनों तक 
पेरोंके अतिरिक्त बाकी हिस्मा नहीं है। चिह्द दा 
हिरणोंका है । करीब ३ फूट ऊँचाई है। मूत्ति खन्ना- 
सन है । पाषाण काला है। पालिश चमकदार है । 
लेख--सम्बत्‌ १२०६ गॉलापूर्वान्थये साहु महिदीन 
तस्य पुत्र स्युपस्यु तथा अहमामक प्रणमन्त. । 


भाषा्थ:--गोलापूव बं शो त्पन्न साहु महिदीन उनके 
पुत्र म्युपस्थु तथा अहेमामक, संबन्‌ १२८६ में प्रतिष्ठा 
कराके प्रणाम करते है। 
( न॑० ३५ ) 
मूत्तिका शिर नहीं है । बाकी सवोद्ध सन्दर है । 
चिन्ह शेरका है । करीब १॥ फुट ऊँची है । पद्मासन 
है । पाषाण काला है । पालिश चमकदार है। 


लेग्य-- संदत १२१६ माहसुदी १३ श्रीमत्कुटकान्त्रये 
पशण्डितलक्ष्मणदेवस्तस्थ शिष्यायदेव आर्यिका लक्ष्मश्री 
तबेल्लिका चारित्रश्नी तदूआता लिस्बदेव एते श्रीमद्बद्ध - 
मानस्य अत्िम्ब॑ अहिनिशि प्रणमन्ति । 

भावाथ --सं० १२१६ माघ सुदी १३ के शुभ 
दिनमें कुटकव॒शमे पैदा होनेवाले पण्डित लक्ष्मणदेव 
उनके शिष्य आयदव तथा आर्यिका लक्तंसश्री उनकी 
सहचरी चारित्रश्री उनके भाई लिम्बदेव श्रीवद्धंभान 
भगवानकी प्रतिमाको प्रतिष्ठापित कराके प्रतिदिन 
नमस्कार करत है । 


( नं: ३२६ ) 
मृत्तिका आसन तथा कुहिनियों तक हाथ अवशिष्ट 
है | बाकी हिस्सा नहीं है | चिन्ह सिंहका प्रतीत होता 
हैं। करीब २ फुट ऊंची पद्मासन है। पापाण काला 
हैं । पालिश चमकदार है। 


लेग्व--सम्वत १२९२५ जेठ सुदी १९ गुरुदिने पडित- 
श्रीजसकी। सशीलदिवाकरनीपद्मश्रीरतनभ्री प्रणमन्तिनिष्यम्‌ । 

भावार्थ---सम्बत १६२४ जेठ सुदी १४ गुरुवारको 
परण्डित श्रीयशकरीत्ति तथा शीलदिवाकरनी पद्मश्री 
ओर रतनश्रीन बिम्ब-प्रतिष्ठा कराई । 

( नं० ३७ ) 

आसन और आधघ हा्थोके अतिरिक्त मूत्तिका 
बाकी हिस्सा खण्डित है। आसन चौड़ा और 
मनोहर है । चिह्न बेलका है । करीब दो फुटकी ऊँची 
पद्मासन हे । पाषाण काला हैं । आसन टूट गंगा 
है और इसलिये लग्ब अधूरा है | 


२६ अनेकान्त 


लेख--सम्वत्‌ १२१० घेशाग्यसुदी १३ गृहपस्यन्चये 
साहुसुलघस्थ सुत- हा 5 
भावा्थ:--सम्बत्‌ १२१० के वेशाखसुदी १३ को 
ग्रहपति वंशोत्पन्न साहु सुलधर उनके पुत्र ““““ “ने 
प्रतिष्ठा कराई । 
( न॑ं० ३८ ) 
दोनों तरफ दो इन्द्र खड़े हैं। आसन और कुछ 
पैरोंके अतिरिक्त बाकी हिस्सा नहीं हे। चिह्को 
देखकर अरहनाथकी प्रतिमा मालूम होती है । करीब 
३ फुट ऊँची खब्डासन है। पाषाण काला है। इस 
म॒क्तिका धड़ मन्दिर नं० १ की दीवारमें खचित है, 
ऐसा नापसे मालूम होता है। 
लेख-- सम्बत्‌ १२०६ गोलापूर्वान्वये साहु सुपट भार्या 
अल्ह तस्य पुत्र सान्ति पुत्र देल्हल अरहनाथं प्रणमन्ति 
नित्यम्‌ 
भावार्थ:--गोला पूर्व बंशोत्पन्न साहु सुपट उनकी 
पत्नी अल्ह उसके पुत्र शान्ति तथा पुत्र देल्हलने इस 
बिम्बकी सम्बत्‌ १२०६ में प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ३६ ) 
मूत्तिका शिर और हथेलियोंके अतिरिक्त बाकी 
हिस्सा उण्लब्ध है | चिह्न ब्रेलका है । करीब टो फट 
ऊँची पद्मासन है। पाषाण काला तथा चमकदार है। 
लेख--सम्बत्‌ १२०३ माघ सुदी १३ वैश्यान्वे साह 
सुपट भारया गंगा तस्य सुतः साहु रासल पाल्हऋषि प्रण- 
मन्ति नित्यम्‌ । 
भावार्थ--वैश्य कुलमें पेदा होनेवाले सुपट 
उनकी धमंपत्नी गंगा उनके पुत्र साहु रासल तथा 
पाल्ह ऋषिने सं० १२०३ माधसुदी १३ गुरुवारमें 
प्रतिष्ठा कराई । 
( नं? ४० ) 
मूर्तिका शिर ओर आधे हाथोंके अतिरिक्त सब 
अज्ज प्राप्य हैं । चिन्ह बैलका है।करीब २ फुट 
ऊंची पद्मासन है। पापाण काला है। पालिश चमक- 
दार है । 


[ बर्ष १० 





लेख--सम्वत्‌ १२३७ मार्ग सुदी ३ शुक्र गोलापूर्वा- 
न्वये साहु बाल्ह भायां मदना बेटी रतना श्रीऋषभनार्थं 
प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 

भावाथ:--सम्वत्‌ १२३७ के अगहन सुदी रे 
शुक्रतारको गोलापूर्ब वंशमें पैदा होनेबाले साहु 
वाल्ह उनकी पत्नी मदना और उनकी पुत्री रतनाने 
श्री ऋषभनाथके प्रतिबिम्बकी प्रतिष्ठा कराई। ये सब 
नित्य प्रणाम करते हैं । 

( नं है 8५ ) 

मृतिके आसनके अ्रतिरिक्त बाकी आंगोपांग 
नहीं हैं । आसन चौड़ा है । चिन्ह बैलका है। करीब 
२॥ फुट ऊंची पद्मासन है | पापाण काला तथा चम- 
कदार है । 


लेख--गोलाएूबॉन्चये साहुरासल तस्य सुत साहु 
मामे प्रणमन्ति । गृहपत्यन्वये साहुकेशव भार्या शान्तिणी 
साहु बाबण सुत्त माल्ह प्रणमन्ति । 

सम्बत्‌ १२०३ गोलापूर्वान्चथे साहुयाल्ह तस्य भायों 
पन्‍्हा ठयोः पुत्र बछुराऊदेव-राजजस-बेवल प्रणमन्ति नि- 
त्वम्र अषाड सुदी २ सोसे । 


भावा्थ--गोलापूब वंशमें पेदा होनेवाले साहु 
रासल उनके पुत्र साहु मामे दोनों प्रणाम करते हैं । 
तथा ग्रूहपति बंशमें पेदा होनेबाले साहु केशव 
उनकी घधमपत्नी शान्तिणी और साहु बाबण उनके 
पुत्र माल्हने बिम्बप्रतिष्ठा कराई। ये सब प्रणाम 
करते है । 

तथा सम्बत्‌ १२०३ के अषाढ़ सुदी २ सोमवार- 
को गोलापूबे बंशमें पैदा ह।नेवाले साहु याल्ह्‌ उनकी 
घमं पत्नी पल्हा उन दोनोंके पुत्र बछ्रायदेव-राजजस- 
वेबल प्रतिष्ठा कराके अतिदिन नमस्कार करते हैं । 


नोट:--इस मूर्तिके प्रतिष्टायक गोलापूब और ग्रद- 
पति इन दो जातियोमें पेदा दोनेवाले तीन कुट्धम्बके सदस्य 
हैं जिलहोंने अपनी गाद़ी कमाईका द्रव्य लगाकर यह पिम्त 
निर्माण कराया । 


किरण १ | 


(ने ४२ ) 
मृत्तिका शिर तथा दायाँ हाथ नहीं है। बाकी 
हिस्सा उपलब्ध है । लेखका प्रारम्भिक कुछ हिस्सा 
टूट गया है । २१० बचा है | अतः नीचे लेखमें सं० 
१२१० अनुमानसे लिखा गया है । चिन्ह बेलका है । 
करीब १॥ फुट ऊंची पद्मासन है। पाषाण काला है । 
पालिश चमकदार है । 


लेख --सम्बत्‌ २३० (१२१०) पीरपाटान्वये साहुश्री 
गपघर भायां गांग सुत सोह-माहव एते सर्व श्र यसे प्रण- 
मन्ति नित्यम्‌ | वैशाख सुदी १३ बुधदिने । 

भावार्थ:--सम्बत्‌ १२१० (?) के बेशाख सुदी १३ 
बुधवारको पौरपाटबंशमें पेदा होनेवाले साहु श्री 
गपधर उनकी भाया गांग उनके पुत्र सोढू-माहव 
इन्होंने मोज्ष प्राप्त करनेके लिये बिम्ब|॥्रतिष्ठा कराई । 


(नं० ४३ ) 
मूर्तिके आसन और हाथके अतिरिक्त बाकी हिस्सा 
नहीं है । चिन्ह हाथीका है । करीब २॥ फुट ऊंची 
पद्मासन है| पाषाण काला तथा चमकदार है । 


लेख--सम्बत्‌ १२१० वेशाख सुदी १३ जेसवालान्वये 
सहाहु दल्हण भाया पाल्‍्ही तत्सुत पंडित राल्ह भायों कोहणी 
तत्सुत बचद्धू मान-आमदेव एते श्र यसे प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 


भावाथंः--जेसवाल वंशमें पेदा होनेवाले साहु 
देल्हण उनकी पत्नी पाल्ही उनके पुत्र पंडित राल्ह 
डनकी धर्मपत्नी कोहणी उसके पुत्र वद्धमान-आम- 
कं की, 0. ५ 5५ 
देवने मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सम्बतू १२१० वेश[ख 
९ 
सुदी १० को बिम्बप्रतिष्ठा कराइ। 
( नं० ४४ ) 


मूर्तिके आसनके अतिरिक्त बाकी हिस्सा नहीं 
हे | चिन्ह बन्दरका मालूम होता है। करीब १॥॥ 
फुट ऊंची पद्मासन है। पाषाण काला है। पालिश 
चमकदार है। 


लेख--सिद्धान्तिश्रीसागरसेन आर्यिका जयश्री तस्य 


अहार-क्षेत्रके प्राचीन मूर्ति-लेख २७ 





बेल्लि (() रतनभ्री । सं० १२१६ माघसुदी १३ शुक्रे जैस- 
बालान्वये साहु बाहद भार्या श्रोदेवि पुत्री साविन्री एवाः 
प्रथमन्ति । 

भावाथ:-सिद्धान्ति श्रीसागरसेन आर्थिका जयश्री 
उनके पासमें रहनेवाली रतनश्री और जेसवाल 
बंशमें पेदा होनेवाले साहु वाहड़ू उनकी पत्नी श्री 
देवि तथा पुत्री साविन्नीने सम्वत्‌ १२१६ के माघ 
सुदी १३ शुक्रवारको बिम्बप्रतिष्ठा कराई। 

( नं० ४४ ) 

मूत्तिके दोनों हाथोंकी हथेलियों तथा आसनके 
अतिरिक्त बाकी हिरसा नहीं है । चिन्ह हिरणका 
है । करीब १॥ फुट ऊंची पद्मासन है। पालिश चम- 
कदार है। 

लेख--सम्बत्‌ १२०३ साहु सानन्‍्तन तस्य पुत्र लड्ू 
तस्थ भायों मलगा प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 

भावारथ:-- सम्व॒त्‌ १२०३ में साहु शान्तन उनके 
पुत्र लब्दू उनकी पत्नी मलगाने बिम्बप्रतिष्ठा कराई । 

( नं० ४६ ) 

मूतिकी हथेली और शिरके अतिरिक्त बाकी हिस्सा 
उपलब्ध है । चिन्ह चन्द्रका है । करीब २ फुट ऊंची 
पद्मासन है। पाषाण काला है । पालिश चमकदार है। 


लेख--सम्वत्‌ १२०७ माघ बदी ८ ग्ृहपत्यन्वये 
साहु सोने तस्य भारया दहोथा तत्सुत दिवचन्द्र अ्रष्टक्म- 
क्षयाय कारापितेयं प्रतिमा । 

भावाथे--ग्रहपतिवंशमें पैदा होनेवाले साहु 
सोने उनकी धर्मपत्नी होवा उनके पत्र दिवचन्द्रने 
सम्बत १२०७ के माघ बदी ८ को अ्रष्टकमक्षयके 
लिये प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई । 


( नं० ४७ ) 
मूर्तिका शिर और बाएं हाथके अतिरिक्त बाकी 


हिस्सा अखण्डित है । आसनका नीचेका हिस्सा 
कुछ छिल गया है, अतः कुछ लेख और चिन्ह नहीं 


श्घ् अनेकान्त 


[वर्ष ५5 





है। करीब १॥॥ फुट ऊंची पद्मासन है। णाषाण का- 
लाहै। 

लेख--सम्बत्‌ १२११ फा''****** *** भार्या 
पापा तत्सुत साहु सीतल भारया पाला नित्य प्रशमन्ति। 

भावा्थं--संवत्‌ १२११ ( के फाल्गुन मास ) में 
१ ४0 पत्नी पापा उनके पत्र साह 
सीतल उनकी पत्नी पालाने बिम्बप्रतिष्ठा कराई | 

( नं? ४८ ) 

मूत्तिका शिर नहीं है । दोनों हथेली छिलगई 
हैं । चिन्ह चकबाका मालूम हंाता है। करीब १॥ 
फुट ऊंची पद्मासन है । पाषाण काला है | पालिश 
चमकदार है । 

लेख--संवत्‌ १२३७ आ्राग्नहल सुदी ३ शुक्र खंडिब्ल 
बालान्वये साहु वाल्हल भागों बसता सत जल्ाखना विध्न- 
नाशाय प्रणमन्ति नित्यम्‌ | 

भावाधः--खण्डलवालवंशमें पैदा होनेबाले 
साहु वाल्हल उनकी पत्नी बस्ता उसके पुत्र लाखना 
ने संवत्‌ १२३७ के अगहनसुदी ३ शुक्रवारकरो 
विष्नोंके नाश करनेकेलिये इस बिम्बकी प्रतिष्ठा 
कराई । 

( सें० ४६ ) 

मूतिके आसनके अतिरिक्त बाकी हिस्सा नहों 
है | चिन्ह बेलका है | वायां घुटना ढू दृकर मिलाया 
है | करीब १॥ फुट ऊँची पद्मासन है । पाषाण काल। 
और चमकदार है | 

लेख--संवत्‌ १२०७ माघ वदी ८ मडवालान्वये 
साहुसेठ दायामारु तस्प सत सरदमाल्ह-केल्नाम सर्वे प्रतिमा 
कारापिता । 


भावार्थ:--मडवालवंशमे पैदा होनवाले साहु 


सेठ दायामारू उनके पुत्र सुरद माल्ह-केलाम इन 
सबों ने संबत्‌ १२०७ के माघवदी ८ को यह प्रतिमा 
प्रतिष्ठित कराई । 
( नं० ४० ) 
दानों तरफ इन्द्र खड़े है । चिन्ह वद्भदण्डका 
है । शिर नही है, वाकी सवाज्ञ सुन्दर है। करीब र 
फुट ऊंची खट्डासन है। पाषाण काला और चमक- 
दार है । 
लेख--संवत्‌ १२०६ बैशाखसुदी १३ पौरपाटान्वये 
साहुकोके भायां मातिणी स्राहु महेश भार्या सलखा | 
भावाथः--पौरपाटवंशमें पैदा हानवाले साहु- 
कोके उनकी वमपत्नी सलखाने सम्बत्‌ १२०६ के 
बैशाख सुर्दी १३ को बिम्बप्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ४१ ) 
मृत्तिका सिफ आसन अवशिष्ट है, जो काफी 
चौड़ा हे। परन्तु बीचस टूट गया है । अतः जोडूकर 
लेख लिया गया है। कुछ अक्षर उड़ गय हैं। चिह्न 
शेरका है । करीब * फुट ऊँची पद्मासन हैं। परापाण 
काला है | पालिश चमकदार है । 


लेख-- सवत्‌ १२०३ आपषाड बदी ३ शुक्र शक्रीवीर- 
बद्ध मानस्वासिप्रतिष्ठापिक--गृहपत्यन्वय्े साहु.. श्रीडल्कशा 
ब * ““अल्हण खाहु मातेश । वेश्यवाल्वान्वये साहु 
बासलस्तस्य दुहिता मात्िणा साहुश्रीमहीपती ।*' * 

भावार्थ:--यहपतिवंशम पैदा होनेवाले साहुभी 
उलकण'अल्हण तथा साहु मातने और वेश्यकुल- 
में पेदा होनेवाले साहु बासल उनकी पुत्री मा तगी 
ओर साहुश्री महीपतिन संवत्‌ १२८३ आपषाड़ बदी 3 
शुक्रशारका यह श्रीवद्धमान स्वार्मीकी प्रत्मा प्रतिष्ठा 
कराई । ( क्रमशः ) 


आगधान्‌ घहाओर, जेकफर् ओर ाहरल 
।( लेखक-श्री' लोकपाल, ) 
न फ्र--- 


जैनधमंक बार लोगींकी आनकारी बहुत ही 
केंम है--और-जी कछ थोड़ी बहुत हैः भी वह ऊपरी 
और विक्ृत है। औरोंकी कीन कहे जैन पंडितों और 
विंद्वामोंकी “भी हालत :इस तरफ़ संतोफजनक 
नहीं है । 
'भोरतकें धार्मिक एवं" सामाजिक जीवन, रीति- 
- व्यवहार तथा मान्यताओंपर विदेशी- शासन-सत्ताका 
बड़ा ही बुरा प्रभाव॑ पड़ा है । आज जो हम धार्मिक 
हठाग्रह, दुराग्रह और आपसी पिद्गप-मावना चारों 
- तग्फ देखते है | ६सको बमाए २ेगबन और बढ़ात रहनमे 
ओर कहीं कहीं नया ऐदा कर नम इस विदेशी सत्ता- 
के! कम हाथ नहीं - रहा है | हमे, हमारे' पूतजाका 
मेकड़ों सर्पोंस एक त्तरहका नकली इतिशास अबनक 
' पढ़ाया जाता रहा है--वहीं अब भी ज्ञारी हें->भारत 
' कृहनका स्वतंत्र तो हंँआ पर यह हानिकारक जाता 
पुभत्तत्व हमार बीचस अबलक नहीं हटा । 
इस उीतहासदका नममाणा-> इसका भाख्यायकाए 
' एबं लिखनदा धहूग इस तरहका रस्ा गयाक हम 
अपनी असली भारतीय संस्कृतिका एकटस मूल बेटे 
“ और थी? घीर हमने एक नकली और पाखडपृण 
: रीतनीति एवं धयवहार श्रपना लिया ओर उसे # 
आज हम“ भारतीय या हिन्दू संस्कात सम आर 
पव,डे बेठ है। इस इतिंहासन और भी यह क्रिया कि 
हमार दिमाणमे यह बात भरदी कि हम भारतीय 
आदिम आय नहीं बल्कि कहीं. मध्यएशियास आकर 
वलनेयाले है-- ताकि हम अपनको' प्राचीन ओर 
सभ्यतापू्ण न समभकर यही समभले रहे कि हमारे 
' पूत्रज जंगली थे और बादसे सभ्य हुए ।'या बाहरसे 
रोने आकर सम्य बनाया । यह बात आज हमारे 
“ अंदर इतनी कूद-कूट कर भरदी गइ है कि हम; 


- हावी, क्ग्रोंकि वल्ा ता 


सभी पुरातत्व-वत्ता एवं विशेषज्ञ भी इसीकी 

लगात हैँ एच उनकी जांभी धारणाएं या निर्णय 
होते हे वे - इसी, विश्वासपर आधारित होते है.। 
- इतना ही-नहीं, इस इतिहासने हमारे पूर्व पुरुखाओंको 
- इस तरह -करके दिखलाया कि हमें उनकी. सत्तासें ही 
संदेह हंगया और उससे भी अधिक खरात्री यह्‌ 
हुई कि हमने अलग-अलग महापुरुषोंकी अलग-अक्ञग 
जावियां, धर्मा, सम्प्रदायों या गुटोंका मानकर उनका 
भी विस्ेघ किया और खूब किया। हरएकन इस 
तरह इन - महापरूपाको दू७ रका खसमकर खूब ही 
गालिया दीं: और घामिक बिद्वेप, विरोध एवं रगड़े 
मगर बढ़ा लिए | इतना-तक ,भी रहता तव,भी हमारी 
हालत पश्चिमीय . देशेकी तुलनामे अधिक .गिरी.न 
इससे भी बढ़कर शमनाक 
धामिक अत्याचार हुए। प्रर हमने जो सबसे बड़ा 
खराब काम--इस बिद्धेशी सत्ताद्वारा प्रचालित इति- 
हाखक कारण उत्पन्न छुडिख-किया व यह कि हर 


' एक घमषालान दुसर घमअचारक . महापरूषाक़ी 


बीनताको . भी.अर्स्वीकार किया और हर तरहस 

खदनस्‌ करत रह | नवीजा य हुआ कक हमारी महत्ता 

दिन-ब-दिन गिरती गई झौर हमारा ब्रौद्धिक एवं 
» भानसिक हास भी साथ ही खाथ होता गयए। 


हल-भी भारतमें अति प्र।वीनकालसे ही अनकों 
घम एबं मत- मतांतर थ--आओऔर आपमी विराध या 
वेसनस्यथ उतना नहीं 'होनेसे जब. भी जो कोइ 


- चाहत दूसरे घर्मकी शिक्षाओंस प्रभावित होकर 


अपना घम बदल लेता था | इस तरह हर समभदार 
यथा पढ़ा लिखा हर्याक्त अधिक-से -अधिक घर्मोकी वातों- 
श्े। ससभने एवं टीक ठीक जाननेकी चेष्टा करताथा-- 
जिसस. ज्ञानकी, वृद्धिके साथ ही साथ बौंद्धक एवं 


३० अनेकान्त 


मानसिक विकास भी बढ़ता था। पर जबसे धार्मिक 
प्रतिबन्ध लगा दिए गए शबं “स्वधर्मे निधन श्रेयः 
परधर्मो भव्गवहः” इत्यादि तथा धमेमें बुद्धि और 
तकको लगाना मना कर दिया गया तथा यह आम 
फतवा या धमाज्ञा हर एकके यहां होगईं कि धर्म शास्त्रों 
ने जो कुछ कह दिया है एवं गुरु लोग जो उसका अर्थ 
लगा देते है उसे मानना ही होगा-और जो न मानेगा 
वह नास्तिक और धमंठेषी या धमंद्रोही समझा 
जायगा-तबसे ही ये धार्मिक विद्वेष लड़ाई-मंगड़े 
स्त्यादि बढ़ गए हमने एकदम दूसरेकी बातें जानना 
छोड़ दिया--धीरे धीरे अपने धमके तत्वोकों भी 
भूल गए मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी रूक कर 
धीरे धीरे एकदम गायब ही होगया । 

धर्माचारयोने--चाहे वे किसी भी धर्मके हों-- 
बहुत सोचनें-विचारने, अनुशीलन और मनन करनेके 
बाद ही कोई तत्व या ॥९०/४ पेश की है | हर एक 
ने जैसा और जितना ठीक समझा अपने तरीकेस-- 
अपनी बुद्धिके अनुसार लोगोंके सामने रखा । माना 
कि इनमें बहुत तो सच्चे 9872676 0| ॥076४$ 
ईमानदार रहे और बहुतोंने अपनी विद्वत्ता एवं 
प्रतिभा तथा प्रभावका अनुचित उपयोग भी किया-- 
जिससे सत्यके बजाय असमत्य फेलनेमे काफी सहा- 
यता मिली । सब कुछ होते हुए भी इतना तो निश्चित 
है कि ये लोग बहुत बड़े विद्वान्‌ एवं विचारवान्‌ या 
गुणा) ।€४४ थे | फिर आज जो हवा हम चारों तरफ 
देखते हैं कि एक महज अदना मामूली आदमी भी 
जो धर्म या धार्मिक तत्वोंका--क स्व ग घ--भी नहीं 
जानता वह भी दूसरे धर्मबाले विद्वान और गुरुकी 
निन्‍्दा कर देता है और हंसी उड़ा देता है--क्या यह 
कम मूढ्ताजनक और मूख्वेतापूर्ण हे ? क्या यह 
सचमुच अपनी वेबकूफी और अज्ञानताको ही नहीं 
जाहिर करना है ? आज हमारी हालत यह है कि 
हम ऐसा करके ही अपनेको धार्मिक एवं बहादुर 
सममते हैं जब कि बात ठीक इसके विपरीत होनी 
चाहिए। 








धर्मतत्वों या धमांचार्याकी खामखाहमें हंसी 
उड़ा देना या छोटा या गलत समझ लेना सच पूछिए 
तो उन तत्वोंमें जरा भी कमी नहीं लाता। वे तो 
हमेशा वेसेके बेसे ही रहते है । हाँ, ऐसा करनेवाला 
उनकी जानकारीसे और ज्ञानके विकाससे बचित 
अवश्य हो जाता है । 


इसी वातावरण में जेनधर्म या जेन धम्माचार्योके 
विरुद्ध जो घना हपका या असहानुभूतिका या अस- 
हयोगकी भावनाका प्रचार भारतमें चारों तरफ जोरोंमें 
अब भी मौजूद है । उसने देशकी भारी हानि की है । 
जनधमके तत्व एवं शिक्षाएं तो अब भी वही है और 
दूसर धर्माकी भी | पर इस तरहके परस्परके दे ष- 
बिद्ं ५ एवं मनोमालिन्यने एक-दूसरेकी बातोंकों 
जाननस हमें वंचित रखा और इस तरह हमारा 
मानसिक तथा बौद्धिक विकास रूकनके साथ ही आप- 
सी कटुता और बढ़नेमें ही सहायक हुई। पर घा- 
मिंक शिक्षाओंमं तो फिर भी कोई परिवतन नहीं 
हुआ। हथ इस सत्यको अपनी धर्मान्धताक जाशमे 
एकदम भूल जाते है और यह कि ऐसा करके जोशमे 
हम दूसरोंका नहीं, बल्कि स्वयं अपना ही नुकसान 
करते है । 

जेनधर्म वुद्धिवादका समर्थक हामी या प्रति- 
पादक है । बह कोई भी ऐसी बात स्वीकार करने 
से इनकार करता है जो बुद्धि और तककी कसौटी- 
पर टीक और खरा एवं व्यावहारिक न छतरे, 
इनकार ही नहीं करता अपन सभी 7०0])0ए०७१४ 
अनुयायियोंको ऐसा करनेसे मना भी करता है। 
बह कहता है कि किसी भी तत्त्वका, देवताका, गुरूका 
और शास्त्रका बेर परीक्षा लिए और परीक्षा लेनेपर 
जब तक ठीक न उतरे या ठीक न जचे विश्वास मत 
करो, मत मानो । वह कहता है कि ऐसा करके ही 
तुम सत्य और ठीक मार्गपर स्थित होगे या स्थिर 
होगे एवं उससे विचलित न होगे, कोई बहका नहीं 
सकेगा--धर्मके नामपर ढोंग और आडम्बरके 
शिकार होकर अधार्मिकता करनेसे बच सकोगे 


इत्यादि । इतना ही नहीं, वह हर एक नई बातको 
हर संभावित पहलू--हर दृष्टिकोशसे देखनेकी 
सख्त ताकीद या हिदायत देता है । एवं देश, 
काल तथा व्यावहारिकताके अनुसार ही 
उन्हें उपयोगमें लानेकी कहता है ताकि कमसे 
कम गलती हो सके । किसी नई बातको जिसके 
बारेमें पूरी जानकारीकी जरूरत है उसे एक 
बार सहसा मान लेने या एकतफां धारणा कोई भी 
उसके बारेमे बना लेनेकी हानियों एवं कट्ु प्रभावों- 
से सचेत करता है तथा हर गंभीर प्रश्नको हर पहलू: 
से सोच .बचार जॉचकर और अपनी हर शंकार्ए 
यथासंभव निवारण करके ही स्वीकार करने या 
फिर आगे बढ़नेको कहता है। इसे ही हम “अने- 
कान्त” कहते है । आजका आधुनिक विज्ञान 
५८०४०८०४ और इसके सारे कारबार मशीनपुर्जे 
इसी अनकान्तके व्यावहारिकरूप हे जो अन्यथा 
संभव नहीं होसकते थे | एक सशीनका पुजा बनानेके 
लिए डसकी ड्राइंग (नक्शा) कई तरफस देखकर 
। बाहरसे या बीचसे काटकर 96७8०/४। ) बनाई 
जाती है तब उसका पूरा-पूरा 0९७] विवरण और 
जानकारी प्राप्त होती है जिससे वह पुजां कारखानेमें 
टीक-ठीक छत॥/0 797९078700 बन सकता हैे। यही 
बात और सभी कार्मोंके लिए भी है-कि किसी भी 
बस्तु या प्रश्नका या विचारणीय विषयका हर पहले 
ओर दृष्टिकोण या हर तरफसे देखना और बिचा- 
रना उसके विशद या अधिकसे-अधिक ठीक 
जानकारीके लिए अत्यन्त जरूरी है--इसके वगेर 
जो भी जानकारी होगी वह सवा गीण पूण, सही 
और दुरुस्त न होकर एकांगी और 4०(४०४४४७ 
अपूण और विक्रृत या अधकचरी होगी। विज्ञान 
या वैज्ञानिक त्तरीकोंका जिस विषयमें भी उपयोग 
क्रिया जायगा बही तरतीबबार और अनेकान्तरूपी 
होगा । तभी हमें बस्तुओंका सच्चा स्वरूप एवं गुण 
ठीक-ठीक मालूम होसकेगे। हमने इसी अनेकांत 
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या आधुनिक भाषामें इस वैज्ञानिक तरीकोंको छोड़- 
कर अपना बड़ा ही नुकसान किया है | जब पश्चिमी 
देशोंने इसको अपनाकर अपनी हर तरफ उन्नति की, 
हमने इसे भगाफ़र अवनति की। आज जरूरत है 
इसे फिरसे जीवन और समाजके हर पहलूमें उचित 
एवं व्यावहारिकरूपसे अपनाने और काममें लाने 
की--यदि हम सचमुच स्थायी और सुब्यवस्थितरूपसे 
उन्नति करना और करते जाना चाहते है तो । 
जैनधर्मने धार्मिक विभिन्नताओं या मतभेदोंको 
कभी भी संघषणात्मक रूप नहीं दिया | हां, तात्विक 
या तार्किक खंडन मंडनका अवश्य ब्यवहार 
किया । इतना ही नहों अपने अनुयायियॉकों बराबर 
यह कहता है कि हर एक धर्मका अनुशीलन,मनन 
एवं मथन करना चाहिये और तब बुद्धि और तकका 
व्यवहार करके जो कुछ ठीक जचे उसे मानना एवं 
स्वीकार करना चाहिये | तभी हम गलतियां कम-से- 
कम करेगे और जानकारी अधिकसे अधिक होगी 
ओर इसतरह ही विश्वास या धारणा होगी वह भी 
अ धघक-से-अधिक सुदृढ एवं स्थायी होगी । यह स्था- 
यित्व एवं परिष्कृतपना किसी भी व्यक्ति या समा- 
जकी उन्नतिके लिए अत्यन्त जरूरी है।इस रीतिको 
छं,ड्कर हमने जबसे एक दूसरेकी बातें जाननेकी 
मनाही करदी और अलग-अलग रहने लगे तभीसे 
फूट बेर, विरोध और संघषणोंकी वृद्धि हुई और 
हाती गई एवं हमारा दिन-ब-दिन सानसिक, शारी- 
रिक एवं नेतिक हास होता गया ओर हमारा 
वेयक्तिक पतन होते-होते सामाजिक एवं राष्ट्रीय पतन 
भी पूर्णरूपसे होगया। इस मनोवृत्तिको दूर करके ही 
हम उन्नति कर सकते हैं और तभी हमारी स्वाद्भीण 
या सवतोझुखी बिकास होसकता है अन्यथा नहीं। 
य.द किसी तरह कुछ हुआ भी तो बह स्थायी' या 
असली न होकर थोड़े समयके लिये और नकली ही 
होगा । हमें धार्मिक खंडन-संडनको केवल जवानी 
जमा-खर्च ही तक सीमित रखना चाहिये उसे संघ- 


'मेकक्ि 
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चाय या खुला 


रह  > ख्‌ बिंद्वेब या लड़ाईका रूप नहीं, लेने देता 
चाहिये, न उससे कंट्रंता ही किसी तरहकी हीनी 


| वरस्तुक | 


(पुंहि शतुका ठीक-टीके असली स्वेरूप जानमेके 
लिये “मेडन विशंद और निष्पक्तरूपमे 
होना. जरूर है| ज्ञान किसी भी वस्तु या' विंपयर्का 


ऐसा करके ही परिहकृत हो संता है 


«५. ३. भगवान महावीर जनधेमके चौबीसवें और 
री प्रचारक, परिष्कारंक या प्रत्नतेक हुए हमें 
यह जान॑बुभकर हँभारे विदेशी सत्ताविकारियोंद्रोरा 
यह: बंतलाया जाता रहा कि 'मह[बीर जैन॑घसके सेस्‍्थो- 
पक हैं या हुए | और यह केवल इसलिए कि भौर॑त 
अपनी पुरानी और प्राचीनतस संस्क्रेतियोंकी भूल 
जाय | यदि संभव होता और ऐतिंहांसिक प्रमाण 
नहीं रंहते तो-इच लोगोंने भंयवान महावीर या बुंद्ध- 
को इंसांसे पाचसो वंष पूंड होनेके बेजाय पचिमों 
वंष्‌ बाद होना ही दिखंलाते | ग्रदि तिब्बत और 
चीनकी पुस्तक नड्ढीं रहती तो महाचीर और चुद्धके 
_ सत्ता या होना ही शंकाजनक ब॑ंतंत्वाई जाती था 
ह अधिकन्सें-अभिक गड़रियोंके सरदारके रूप॑में ही २हेते 
या कुछ ऐंसा ही होता। परन्तु 'वहां ये मेजबूर थे 
ओर कंम-से कम इम्हें' इन भारतीय धर्मोकोी पश्च- 
मं,.य धर्मा एवं संस्कृतियोंस पहलेका स्वीकार करना 
ही पड़ा | फिर भी इन्होंने लंगौताए यही चेष्ठा की है. 
हमार दिमागामे भरन्की कि गेम, ग्रीस था मिश्र 
ओर. बेबीलोनियां वर्गेरहकी स॑स्कृतियां भरितीय 
_ सभ्क्रतियाँसे पुरानी थीं या है था रही हैं । और इस 
_बावकी शिक्षा यां प्रचार इस त॑रीकोंसें [00886श7/॥ 
_ लगातार की गई हे कि हँमारे विशेषज्ञोन भी बेसा 
ही मानना ठीक समझा जाने लगा या समझा गया । 
यंदि केबल जेनधमकों ही लियांजाय और उसकी 
' प्रांचीनताका ठीक_ए)॥०8४९१ 'अनुसंघान किया 
जाय और घामिक विद्व ष-भावना या हम घड़े तो 
_ हम बड़ेकी भावना छोड़कर देखा जाय तो इससे 
भारतका गौंगव घढ़ेगा ही । और भारतकी 
सँस्‍्कृतिकी प्राचीनत्मता अपने आप सावित 


ही जायंगी या हो जाती है । हमारी 'न्‍रतीय संस्क 
ति या ग्रथक सेम्के तिया कितनी पुरानी हैं थैंह हमार 
आधुनिक पिशेपज्ञोद्वारा अभी तक अुछ भमिरिचत 
नहीं हुआ है । पुराने खडहर भैग्वावशेंष अभी चारों 
तेरफ भर पड़े हे जिसकी स्वदाई बाफी' है । आँद्भ 
रेजोंने जो कुछ थोड़ी बहुत खुदाई श्वेरउर्धर करके 
हँगें जो कुछ बतलांया अभी 'तंक हँस उसीपर निर्भर 
हैं और सत्र किए बंठे है पर अब हमारी स्वर्तत्र 
सरकारको चुंप बैंठना ठीक नहीं। अपनी संस्क्ृतिकी 
“प्रांचीनता सार्वित करना पैरम आवश्यक है। सथुशकी 
खुदाईसे हमन एके-द्सरकों नया कह कहकर देशकी 
डी सोरी होनि'की । अपनी सारी संस्क्ृतियोंकी 
प्राचीनताकी ही  खैड़गसँडेल कर दिया | यह ठीक 
नदीं । 


* मंगंवान ऋपभरेव जैनधर्मक सबसे प्रथम 
'तीथ क्र या प्रचारक हुए । पहिले जेनधम ही सनी- 
तन सत्यपर निश्चित या नियेव हीनेसे “सनातन 
घम” कहा जाता थां। पर इंच कीच एक हज्ञार 
वर्षोसे जब दूस'नि इस शब्दकों औपना लिया और 
'जैनेधमका “जैन” नामकरण द दिया 'तंवस 'थह 
'वैज्ञाय “सनातन धर्म ” के “जैनंघम” हीगया। कुछ 
ज्ञौगोन इंस मंनातन जैनघेर्स कहकर प्रचारित करने- 
' की चैष्टा की पर वे सफल न हो सके | भगवान ऋष- 
'सदेवके वाद समय 'समंयपर तईस तीथछुर और 
हुए जिन्होंने उसी एक नियन या निश्चित सत्यका 
प्रचार किया जिन्हें जेन तत््त या जनधंमके नार्मस 
आज हम जानते हैं । आखिरी 'चोबीसथ तीथक्कुर 
भगवान महावीर हुए जिनका प्रावन जन्म आज़से 
पच्चीसभौ दर्ष पहले 'वशॉलीके लिच्छवी बशके 
प्रजातत्रकें राजवंशसें हुआ । उन्होंने विचाह नहीं 
किया | बाल-ब्ह्मचारी रहे। वयस्क होनेपर उन्होंन 
संसारके दुःखोंको देखकर उसे दूर कश्नेका उपाय 
जाननेके लिये राज्य छीड्कर कठिन तपस्या आरंभ 
की। तंपंश्चयाके पश्चात्‌ जिस सत्यपर वे पहुँच 
वह वही सनातन ' वैज्ञानिक मत्य 'था जिसे हम 


किरण १] 


जैनधममें व्यक्त पाते हैं। पूराज्ञान प्राप्त करनेके 
बाद उनका प्रथम डपदेश राजग्रहमे जिसे आजकल 
“राजगिर! कहते हैं वहाँ एक महदी सभामें श्रावण- 
बदि प्रतिपदाकों हुआ, जो तिथि बीर-शासन-जयन्ती- 
के रूपमें आज एक पावन पवका रूप धारण 
किए हुए है। कहते हैं कि उस सभामें मनुष्य 
ओर मलुष्यनियों के अतिरिक्त सभी जीवमात्र-पशु- 
पक्षी वर्गेग्हके बेठनेका प्रबन्ध किया गया था और 
भगवानके तीत्र अहिंसामय तेजसे स्वचिचकर अन- 
गिनत पशू-पक्ती आए थे और उन्होंने भी उनकी 
अमृतवागणीके स्पशमात्रसे ज्ञान प्राप्त किया । मानवो- 
का तो फिर पूछना ही क्या। आज तो हम मनुष्य 
मनुष्यकोी एक साथ एक सभामें बेठने देना पसन्द 
नहीं करते | ऊँच-नीच, छूत-अछुत बगैरहका इतना 
भेद-भाव बढ़ा रखा है कि जो अपनेको बड़ा, 
ऊँचा या पवित्र समभते हैं उन्होंने अपने इसी 
घमंडमें धर्म या धार्मिक तत्वोंकी असलियतको छोड़ 
ढोंग ओर मायाचारकों अपना लिया और उसीको 
धर्मांचार समझकर पतन होते-होते एकदम नीचता- 
की सीसाकों पार कर ग़ये। अपने पूज्यपना या 
पवित्र होनेके मिथ्याभिमानमें इन लोगोंने अपनी 
विशेष मानसिक बौद्धिक एवं नेतिक उन्नति करना 
छोड़ दिया और अपने बड़प्पन, पूज्यपना या ऊँचे 
होनेके घमंडसें या उसे अक्षुण बनाये रखनेके लिए 
इन थोड़ेसे लोगोंने अगशित लोगोंको अपनी सामा 
जिक शक्तिया प्रभावद्वारा नीच, अछूत या अपवित्र 
कहकर उन्‍हें ऐसा बनाए रखा और ऐसा बने रहनेके 
लिये हर-तरहसे मजबूर और बाध्य किया--इस 
तरह स्वयं पतित हुए और दूसरोंको भी पतित 
किया | और इस डरसे कि कहीं सुशिक्षित या 
सुसंग्कृत होकर ये पतित या नीच कहे जानेवाले 
कहीं उन लोगोंस ऊपर न आजायें जो पवित्र या 
ऊँचे कहे जाते हैं-“-इन ऊँचे कहे जानेवालोॉने उनको 
हर-तरहसे बौद्धिक मानसिक एवं नैतेक विकास 
करनेसे रोक दिया। आप भी गिरे ओर दूसरोंको 


भगवान महावीर, जेनधम और भारत 


३३ 





भी गिराया। फिर भला समाज और टेशका पतन 
न होता तो और क्या होता । नतीजा हुआ कि हमने 
सदियों तक गुलामी भुगती और अब भी जब स्व- 
तंत्र हुए हैं तव हमारा मानसिक और नेतिक घरातल 
इतने नीचे चला गया है कि हम अपनी इस स्व॒त- 
त्रताका वास्तविक फल एकदम नहीं पा रहे हैं । 
हमारे ऊँचे नेता चिल्ला-चिल्लाकर थक से रहे हैं पर 
हमारा धर्मान्धकार अब भी जल्दी नहीं हटता । 
संसारमें सभी जोव बराबर हैं--सभीमे वही आत्मा 
है जो किसी भी एक आदमीमें है। जेनघर्म मानवीय 
बराबरी ही क्‍यों वह तो साववभीम एवं अखिल 
भूतको बराबरी तथा ऊपर आनेका और इेश्वर्त्व 
प्राप्त करनेका सत्व या जन्मसिद्ध अधिकार मानता 
और कहता हे--भले ही आज ६म अपनी अज्ञानता 
एवं बहममें इस अन्यथा सानते या कहते रहें यह 
दूसरी बात है । कुछ स्वार्थियोंने अपना नीच मतलब 
गाठनेके लिए हर-तरहके गलत-फ़लत या गन्दी 
बुरी रीतियां या विश्वास फेला दिये और धार्मिक 
तत्वोका मतलब अपने मन-माना जैसा-चाहा विक्र 
तरूपमें लोगोंको समझा दिया। यही सारे अनर्थाका 
मूल रहा है । उन्हीं बिकृत बातों- रीतियों या रूढ़ि- 
योंको हम आज भी वगेर सोचे समझे पकड़े हुए 
हैं । यदि कोई इनसे :खलाफ (विरुद्ध) कुछ कहना 
चाहता है तो डसे वजाय सुननेके हम मारने या 
काटन दौड़ते है। पर इससे तो धर्मकी ही हानि 
सर्वत्र होरही है । धर्म और धर्मके साथ ही सब 
कुछ नीचे चलता जाता है। अब भारत स्वतंत्र हुआ 
आर जरूरत इस बातकी है कि हम विदेशी प्रभावसे 
मुक्त इस वातावरण में स्वयं कुछ सोचें समझे और वि- 
चारे एवं हर-एककी बात ज़ाननेकी चेष्टा करें-- 
बगैर किसी विरोध या 388 के--तभी हमें सत्यसे 
मेंट होगी और फिर हम अपने या धर्मकी असलि- 
यतको सचमुच पावेंगे । और तभी हमारी एवं 
हमारे धर्मकी, हमारी जातिकी, हमारी संरकृषतिकी, 
देशकी स्थायी उन्नति होगी और होती जायगी । 


३४७ अनेकान्त 


ऐसा यदि हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि 
पुनः: एक समय ऐसा आवेगा जब लोग जैनधमंकी 
महत्ताको, उसकी वैज्ञानिकताकों एवं सवे-प्रियता 
तथा सच्चाईको मानने और सममभने लगेगे । 

भगवान्‌ महावीर केवल जेनधमंके ही नहों, 
बविश्वके लिए परमपूज्य हुए और उन्होंने विहार 
प्रान्तको ही नहीं सारे देश और इस प्रथ्वीको भी 
अपने चरणोंसे पवित्रता प्रदान की । अतः विहारको 
ही क्‍यों सारे भारतकों भगवान महावीरके लिए गये 
है और होना चाहिये | महात्मा गांधीने भी भगवान 
महाबीरकी जीवनीसे अहिसाका व्यावहारिक ज्ञान 
लिया और युग बदल दिय। 

अआज हमारे वैज्ञानिक जैनधमंके सूक्ष्म वैज्ञानिक 
प्रतिपदन या तन्‍्वोंसे एकदम अज्ञान हे और सम- 
मते हैं कि विज्ञानका 70॥000४0॥ या 09७ ॥79९०9ए 
पश्चिमसे निकला है-जिसके ऊपर आज सारे 
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विज्ञानका दारोमदार है। पर इस 00007 
प्‌१००7/9 की व्याख्या अपने विशद्‌ एवं व्यवस्थित 
तथा सूक्ष्मरूपमें सब कुछ जाननेवाले सवेज्ञ जैन- 
तीर्थंकरोंद्वारा पहले ही की गई है, जिसे शायद 
अभी हमारे आधुनिक वैज्ञानिक कुछ और आगे जब 
बढेंगे तब पावेगे कि हाँ, जो कुछ जेनधमेमें पुद्गल 
ओर जीवके बाग्में कहा गया है उसीके ऊपर सारे 
संसारका अस्तित्व है । जैनधर्में बाशित ६ तत्वोंको 
लोग भले ही अपने धार्मिक अहंसें न माननेका दावा 
करते हों, पर आज तक हज़ारों वर्षोसे भी किसीने 
उनका खडन अब तक नहीं किया हे--न जिन्होंने 
चेष्टा की है वे सफल ही हो पाये हैं। जैनधर्म और 
इसके तत्वोंकी विशद वेज्ञानिक जानकारी हर तरह 
किसी भी व्यक्तिका ऊपर ही डठाबेगी एवं देश या 
संसार भी इसी तरह ऊपर उठ सकता है तथा 
सच्चा सुख और स्थाई शान्ति स्थापित होसकती है। 


बर-शासन-जयवन्ती 
( श्री जिनेश्वरप्रसाद, जेन ) 
ब- २ छः चन्त 


श्रावण कृष्णा प्रतिपदाका पुण्य-दिवस श्री 
१००८ भगवान महावीर स्वामीका शासन-जयन्ती 
दिवस है । इस दिन आजसे लगभग २४०० वष पूर्बे 
भगवानका प्रथम उपदेश उस समयके प्रकाण्ड- 
तच्ववेत्ता गौतम इन्द्रभूतिके मिलते ही विहाारप्रान्त- 
की राजगृही नगरीके विपुलाचलपर हुआ था। 

भगवानने अपने डउपदेशमें कहा कि 'ऐ जगतके 
प्राणियों | तुम शरीरसे ममत्वका त्यागकर आत्माके 


अजर, अमर, अनन्त गुणोंके पिण्ड शुद्ध-बुद्ध-सिद्ध- 
स्वरूपको प्राप्त करो, जिससे संसारके दुःखोंसे छूट- 
कर निजानन्दरसमें लबलीन हो सको ।? भगवानके 
प्रथम आध्यात्मिक उपदेशका सार यही था। हम 
सबको उसपर चलकर आत्म-कल्याण करना चाहिए 
ओर शासन-जयन्तीके स्मरणार्थ अपना कच्च्य- 
पालन करना चाहिए। 


छाप्तकी शदडाका फल 


( श्री १०४ कछ्ुल्लक पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी ) 
बन ध् ५. 


अ्रात्मानुशासनमें गुणभद्र स्वामी लिखते हैं :-- 
सब: प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात्सा स्वकमंचयात्‌, 

सद्बृत्तात्स च तब्च बोधनियतं सो5प्बागमास्स श्रुतेः । 
सा चाप्तात्स च सघंदोषरहितो रागादयस्ते5प्यत- 

स्त॑ युक्तया सुविचार स्व सुखदं सनन्‍्तः भ्रयन्तु श्रिये ॥ 

'संसारके यावन्मात्र प्राणी सुख चाहते है, सुखकी 
प्राप्ति समस्त कर्मोके क्षयसे हो सकती है । वह कर्मों- 
का क्षय सम्यकचारित्रसे हो सकता है। सम्यक्‌- 
चारित्र सम्यग्ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। सम्यमग्ज्ञान 
आगमसे होता है, आगम श्रुतिसे होता है, श्रुति 
आप्रसे होती है और आप्र वह है जिसके रागादि 
दोष नष्ट हो चुके हैं | इस श्रकार युक्तिद्वारा विचार 
कर सर्ब सुखोंको देनेवाले श्रीअरहन्तदेवकी उपा- 
सना करो, उसीसे इहलौकिक और पारलौकिक लक्ष्मी 
प्राप्त हो सकती है । 

यथार्थमें आप्त भगवानकी श्रद्धा बड़ा कल्याण 
करनेगाली है। आप्र उस पवितन्न आत्माको कहते 
हैं जिसके हृदयसे रागादि दोष और ज्ञानावरणादि 
आवरण निकल चुके हैं, जो सवेज्ञ है और मोक्षम।गे- 
का नेता है ऐसे आप्रके सुदृढ़ श्रद्धानसे यदि जीवका 
कल्याण नहीं होगा तो किससे होगा ? भयसे आप 
लोगोंके चेहरे सूख रहे है, कहते फिरते हो कोई 
हमारा रक्षक नहीं है। संसारमें कौन किसकी रक्षा 
करता है। आप लाग शूरबीरताको भूल गये इस- 
लिये दुःखी होगये। शूरबीर ही संसारका मार्ग 
चलाता है और शूरबीर ही मोक्षका मार्ग चला 
सकता है । आप पुरुष हैं । पुरुष होकर इतने भय- 
भीत होनेकी क्‍या आवश्यकता ? यदि आप अपनी 
रक्ता नहीं कर सकते तो लुगी पहिन लो, पुरुषत्वका 
गये छोड़ दो ।अन्‍्तरद्गमें स्‍त्री जेसी भीरुता और 


ऊपर पुरुपत्वका बेष यह शोभा नहीं देता । 


एक आदमी था । शरीरका सुन्दर था। उसने 
स्त्रियों जैसे हाथ मटक्राना और 'आआंख चलाना सीख 
लिया । राजाका दरबार भरा था । अच्छे-अच्छे लोग 
उसमें बैठे हुए थे। वह आदमी भी स्थ्रीके वेषमें 
वहाँ पहुँचा। सब लोग उसे देखकर हँसने लगे। 
सबसे बड़ा जो आ्आञफीसर था वह भी हँसने लगा। 
उसने कहा हँसनेकी क्‍या बात है ? तुम लोग अंत- 
रज्से स्त्री हो और में बहिरज्ञका। यदि तुम अन्त- 
रज्ञके स्त्री न होते तो इतनी बहुसंख्यक जनताके 
ऊपर मुट्ठी भर लोग राज्य कैसे करते १ वास्तवमें 
यही बात हे, तुम्हारा राज्य तुम्हारे प्रमाद और 
तुम्हारी कायरतासे गया है । अ'ग्र जोने और मुसल- 
मानोंने क्या किया ? उस समय तुम्हारी जैसी 
हालत थी उसमें यदि अंग्रेज न आते तो कोई उनके 
दादा आते | इतना खयाल अवश्य रक्खो कि अपने- 
द्वारा किसीका बुरा न हो जाय, पर जो तुम्हारा 
विघात करनेको आवे उससे अपनी रक्षा जिस तरह 
बने कर सकते हो, ऐसी जिनागमकी आज्ञा है। 


गुरु वही है, जो साक्षात्मोक्षमाग में प्रवेशकर 
चुका है, ऐलक मुनिकी सब क्रिया पालते हैं पर 
उनकी एक हाथकी लंगोटी उनके गुरु होनेमें बाधक 
हे । सेर तभी होगा जब ८० तोलेका होगा, चार 
आना भर भी कम रहनेपर सेर नहीं कहला सकता, 
पर अंशतः गुरुत्व तो उनमें भी है । गुरुत्व ही क्यों ९ 
आप्रपना भी अंशतः उनमें प्रकट हो जाता है। 
संयमियोंकी बात जाने दीजिये, अविरत सम्यम्दृष्टि- 
में भी आप्तका अ'श जागृत हो जाता है इसीलिये 
तो उसे 'घरमांहि जिनेश्वरका लघुनंदन” कहा । 

यथार्थ देव, गुरु और धर्मकी भक्ति करना 


३६ अनेकान्त 
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श्रावकका मुख्य कतेव्य है। आगमका अध्यन करना 
महोपकारी है। यद आग्मके ज्ञाता न हों तो आपकी 
सभाओं और मन्दिरोंकी शोभा कैसे होसकेगी। 
उन पत्थरके खम्भोंसे म.न्दरकी शोभा नहीं है, 
ज्ञानवानोंसे मन्दिग्की शोभा है| लोग कहते हैं कि 
इन विद्यालयोंमें हमारा लाखों रुपया व्यथ चला 
गया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ | पर में कहता हूँ कि 
तुम्हारे (सागर) वद्यालयसे ये तीन विद्वान्‌ (प० दया- 
चन्दजी, पन्न|लालजी, मा शकचन्द जी) तैयार होगये तो 
तुम्हारा लाखोंका खचे सफल होगय। । तुम्हीं सोचो 
ज्ञानके बिना क्‍या शोभा ? 

देवकी पूजाका अभिप्राय यह नहीं कि उन्‍्होंको 
हमेशा पएजते रहो । अरे ! वह तो तुम्हारा रूप हे । 
बैसा तुम्हें बनना हे। उपादान तो तुम्हीं हो। 
प्रयत्न तो तुम्दींको करना है । श्रीजिनेन्द्रदेव नि.मत्त- 
मात्र हैं। आपका बच्चा पढ़ गया, पंडितजीने पढ़ा 
दिया । क्षयोपशम बच्चेकी आत्म'में था। प्रयत्न 
उसने किया, पर उसका श्रेय पंडितजीको दिया जाता 
है, यह निर्मित्तकी प्रधानतास कथन हैं । नि/मत्तकी 
प्रधानतासे ही दवको कल्याणकारी माना जाता हे, 
उपादानकी अपेक्षासे नहीं | यथाथेम आपकी आत्मा 
ही देव है वही पूज्य है। एक किस्सा है। आप 
लोगोंने कई बार सुना है । फिर भी कहता हूँ :-- 

एक आदमी था । उसकी स्त्री थी। स्त्री बड़ी 
चतुर थी। जब उसका पति परदेश जाने लगा तो 
उसे डर लगा कि यह वहाँ घमंश्रष्ट न हो जाय | 
जाते समय उसने उसे एक गोलवटैया दी और कहा 
कि इनकी पूजा किये बिना खाना नहीं खाना और जब 
पृजा करो तब इनके सामने प्रतिज्ञा किया करो कि 
'मैं पाप नहीं करूँगा |? पुरुष था भोला-भाला, उसने 
स्त्रीकी बात मान ली। वह एक दिन पूजा करके कहीं 
गया कि इतनेमें चूहाने वटेयापरके चावल खा लिये 
ओर उसे लुड़का दिया। उसने समभा कि इस 
बटैयासे बड़ा तो यह चूहा है इसे ही पूजना 
चहिये । वह. चुहाकों पूजने लगा | एक दिन बिलाव- 





के सामने चूहा डरकर रह गया। उसने समभा यही 
बलवान्‌ है इसे पूजना चाहिये। एक दिन कुत्ता 
आया | उसके सामने बिलाव डर गया। अब वह कुत्ते 
को पूजने लगा | परदेशसे कुत्तेकों साथ ले आया। 
एक दिन कुत्ता चौकामें चला गया । स्त्रीनें उसके 
शिरमें वेलन जमा दिया | वहू कईइ-कई करता हुआ 
भागा । पुरुषने सोचा यह स्त्री कुत्तेसे बड़ी है इसे ही 
पूजना चाहिये । अब वह उसे पूजने लगा। एक दिन 
सत्रीने दालमें नमक अधिक डाल दिया जिससे उस 
पुरुषने उसके शिरमें एक चांटठा मार दिया। वह रोने 
लगी | पुरुषने समझा अरे इससे बलवान तो में ही हूँ। 
मुझे; स्वयं अपने आपकी पूजा करना चाहिये। सो 
भैया ! कल्याण तभी होगा जब आप अपनी पूजा 
करने लगेंगे, लेकिन जब तक वह दशा प्राप्त नहीं 
हुईं है तब तक देव आदिको पुजना ही है | 

कुदेव, कुशुरु और कुधर्मकी सेवा करना सो 
अधर्म है । जो स्वयं रागी-द्वेपी है, विषय-वासनाओं- 
मे आसक्त है उसकी आराधनासे कल्याण होगा, 
यह मंभव नहीं | जहाँ धमंके नामपर में-मैं करते 
हुए निबल जन्तुओंके गलेपर छुरी चला दी जाय 
वह क्या धर्म है ? ऐसे धर्मसे क्य! किसीका कल्याण 
होसकता है ? कल्याण तो उस धमंसे होगां जिसमें 
प्राशिमात्रका भला चाठ़ा जाता है | एक पंडित थे 
मनन्‍्मथ भट्टाचायय | बोले जैनधर्मने भारतवर्षफो वर- 
वाद कर दिया। इनकी अहिंसाने दुनियाको कायर 
बना दिया। दूसरा एक समभदार वहीं था । उसने 
उत्तर दिया | जेनधम ने भारतको वरवाद नहीं किया, 
जैनधर्म कायरता नहीं सिखाता। वह इतना वीरता- 
पूर्ण धर्म है कि उसे यदि कोई घानीमें भी पेल देथे 
तब भी उफ नहीं करे। भारतवर्षको नष्ट किया है 
हमारी विषयासक्तिने, हमारे प्रमादने, हमा- 
री फूटने । 


_.. संसार भरकी दशा बड़ी विचित्र है।कलका 


करोड़पति आज भीख मांगता फिरता है। ससारकी 
दशा एक पानीके बबूलेके समान है। संसारी जीव मोह 
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के कारण अन्धा होकर निरन्तर ऐसे काम करता है 
जिससे उसका दुख ही बढ़ता है। यह जीव अपने 
हाथों अपने कंघेपर कुल्हाड़ी मार रहा है। यह 
जितने भी काम करता है प्रतिकूल ही करता है। 
संसारकी जो दशा है, यदि चतुर्थकाल होता तो उसे 
पेखकर हजारों आदमी दीक्षा ले लेते | पर यहाँ कुछ 
परवाह नहीं है । चिकना घड़ा है जिसपर पानीकी 
बूद ठहरती ही नहीं। मैया ! मोहको छोड़ो, रागादि- 
भाबोंको छोड़ो, यही तुम्हारे शत्र है, इनसे बचो। 
वस्तुतत््वकी यथार्थवाकों समभो। श्रद्धाको दृढ 
राखो । घन॑जय सेठके लड़केको सांपन काट लिया, 
चेसुध होगया । लोगोंने कहा बेद्य आदिको बुलाओ, 
उन्होंने कहा वेद्योंसे क्या होगा ? दवाओंसे क्‍या 
होगा ? मंत्र-तंत्रोंसे क्या होगा ? एक जिनेन्द्रका 
शरण ही ग्रहण करना चाहिये। मंद्रिमें लड़केको 
लेजाकर सेठ स्तुति करता है :-- 
“विधापहारं मणिमोपधानि मन्त्र समुदिश्य रसायनं च। 
आस्यन्त्यहों न त्वर्मिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवेब सानि ॥? 
इस श्लोकके पढ़ते ही लड़का अच्छा होगया। 
लोग यह न समझने लगे कि धनंजयने किसी वस्तु- 
की आकाज्षासे स्तात्र बनाया था, इसलिये वह स्तात्र- 
के अन्तमे कहते हे पैन 


आप्रकी श्रद्धाका फल 


“इति स्त॒ति देव ! विधाय देन्याद्वरं न याचे त्वरुपेह्षफो 5सि । 
छाया तरु' संश्रयत: स्वतः स्यात्कर्द्वायया याचितयात्मलाभ:॥!! 

हे देव! आपका स्वववन कर बदलेमे में कुद् 
चाहता नहीं हूँ और चाहूँ भी तो आप दे क्या 
सकते हैं ? क्योंकि आप उपेक्षक है--आपके मनमें 
यह विकल्प ही नहीं कि यह मेरा भक्त है इसलिये 
इसे कुछ देना चाहिये। फिर भी यदि मेरा भाग्य 
होगा तो मेरी प्राथना और आपकी इच्छाके बिना 
ही मुझे प्राप्त हो जायगा। छायादार वृक्षके नीचे 
पहुँचनेपर छाद्या स्वयं प्राप्त होजाती है। आपके 
आश्रयमें जो आयेगा उसका कल्याण अबश्य होगा । 
आपके आअ्रयसे अभिप्राय शुद्ध होता है और अभि- 
प्रायकी शुद्धतासे पापाम्नव रूककर शुभाखत्र होन 
लगता है । वह शुभासत्रव ही कल्याणका कारण हैं । 

देखो ! छाया किसकी है ? आप कहोगे बृक्षकी, 
पर वृक्ष तो अपने ठिकानेपर है। वृक्तके निमित्तसे 
सूयेकी किरणे रूक गई, अतः प्रथिवीमे वैसा परिण- 
मन होगया, इसी श्रकार कारणकूट मिलनेपर 
आ्ात्माम रागादिभावरूप परिशमन होजाता है। 
जिसप्रकार छायारूप होना आत्माका निजस्वभाव 
नहीं है। यही श्रद्धान होना तो शुद्धात्मश्रद्धात 
है--सम्यर्दशन है । 

(सागर-चतुर्मासमें दिया गया बर्णीजीका एक प्रवचन) 
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साहहत्य-फारचसू ऋर समाक्राचन 


[ इस स्तम्भमें समालोचनार्थ आये नथे भ्रन्थादि साहित्यका परिचय और समालोचन किया जाता है। समा- 


लोचनाके लिये प्रत्येक ग्रन्थादिकी दो-दो प्रतियाँ ञ्रानी जरूरी हैं । 


१, मोज्ञमागंप्रकाश--लेखक, आचायकल्प 
पं० टोडरमलजी | सम्पादक पं० लालबहादुर शास्त्री । 
प्रकाशक, भारतवर्षीय दि० जैन मंघ, चौरासी- 
मथुरा । प्रछ संख्या, सब मिलाकर ४२८। नूल्य, 
सजिल्द प्रात्तका आठ रुपया । 

पुस्तुत प्रन्थ पंडितप्रवर टोडरमलजीके मोक्षमार्ग- 
प्रकाशका दू'ढारी भाषासे खड़ी भाषामें अनूदित 
संस्करण है । इस संस्करणमें भाषापरिवर्तेनके साथ 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये अनेक ग्रन्थोंके आधारसे 
टिप्पण भी फुटनोटमें दिये गये हैं जिनसे जेनेतरप्रन्थ- 
कार्गोकी मान्यताओंका भली-भांति परिचय मिल जाता 
है । और ग्रन्थगत विशेष कथनोंको स्पष्ट करनेके लिये 
परिशिष्ट भी लगाये गये हैं | इससे स्थलोंका अच्छा 
बोध होजाता है। 

ग्रन्थके आदिमें ४० प्रष्की महत्वकी प्रस्तावना 
है जिसमें प्रन्थकता पं० टोडरमलजीके जीवन-इतिवृत्त- 
पर पर्याप्र प्रकाश डाला गया हे और उनकी कृति- 
यॉंका सामान्य परिचय भी दिया गया है। पंडि- 
तजीका निश्चित जअन्‍्म-मंबन अभी ओर बि- 
चारणीय है | 

इस संस्करणमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई है जो 
खटकने योग्य है फिर भी सम्पादकजीने इस सुंस्करणके 
पीछे जो परिश्रम किया है वह सराहनीय है । संघने 
इस संस्करणको प्रकाशितकर खड़ी आाषा-प्रेमी 
पाठकोंका एक बड़ा हि6त किया है इसके लिये वह 
अवश्य धन्यवादाहे है। सफाई-छपाई अच्छी है। स्वा- 
ध्याय प्रेमियोंको इसे मंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए। 


२, कन्नड-प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थ-सूची--- 
सम्पादक पं० के> भुजबली शास्त्री, मूडबिद्री, 


“>स्तन० सम्पादक ] 


प्रकाशक भारतीयज्ञानपीठ काशी, प्रर्ठ संख्या ३५४ 
मूल्य सजिल्द प्रतिका तेरह रुपया। 

प्रस्तुत ग्रन्थका विषय उसके नामसे स्पष्ट है । 
इसमें जेन-मठ, जैनसिद्धान्तभवन, सिद्धान्तवसदि 
आदि शास्त्रभंडार मूडबिद्री, जेनसठ कारकल और 
आदिनाथ ग्रन्थभण्डार अलिपूर आदि स्थानोंके भ- 
ण्डारोंमें स्थित ताडपत्रीय ग्रन्थोंकी एक सूची है। उक्त 
सूचीका संकलन भारतीयज्ञानपीठ काशीकी कन्नड़ 
शाखाके द्वारा हुआ है | दि० जेन समाजमें विविध 
प्रान्तोंके समस्त शास्त्र-भण्डारोंमें स्थित ग्रंथोंकी एक 
मुकम्मिल सूचीकी बहुत आवश्यकता है, उसका 
अभाव पद-पदपर खटकता है, जबकि श्वेताम्ब- 
रीय समाजके शास्त्र-भण्डारोंकी कई विशाल-सूचियां 
प्रकाशित हो चुकी है। प्रस्तुत सूचीके प्रकाशनसे 
उसकी आंशिक पूर्ति हो ज्ञाती है। खेद है कि हमें 
अभी तक भी इस बातका पता नहीं है कि हमारे 
पास कितनी शास्त्र-सम्पत्ति है। अस्तु, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशीद्वारा किया गया यह प्रयत्न प्रशंस- 
नीय है। आशा है ज्ञानपीठ इस दिशामें और भी 
प्रयत्नशील होगी | 

इस संस्करणमें कितनी ही अशुद्धियाँ रह गई है। 
प्रस्तावके प्रष्ठ २६ पर अप्रकाशित ग्रंथोंकी जो तालिका 
दी गई है उससें ५५ नम्बरका अन्थ प्रद्य म्रचरित 
है जो महाकबि महासनकी अनुपम कृतिरूपसे प्रसिद्ध 
है। वह अपने मूलरूपमें सं० १६७३ में माणिक- 
चन्द दिगम्बर जेन-प्रन्थमाला, बम्बईंद्वारा प्रकाशित 
हो चुका है जिसका नं० ८ है। अतः उसे अप्रकाशित 
ग्रन्थोंकी तालिकामें नहीं रखना चाहिये । 

सूचीके १२६ बें .प्रष्ठपर मूडबिद्रीके जैन-मठके 
ताडपन्नीय ग्रन्थोंकी सूची देते हुए ११४ वें नं० पर 


किरण १ | 





वादिराजकृत “यशोघर-काव्य” का परिचय दिया है 
और लिखा है--कि इसमें स्वोपज्ञ संस्कृत टीका भी 
है और विशेषद्वारा उस टीकाको क्षेमपुरके नेमिनाथ- 
चेत्यालयमें रचे जानेका भी समुल्लेख किया है। 
बादिराजने अपने किसी काब्य-अन्थपर स्वोपज्ञ 
टीका लिखी हो, यह ज्ञात नहीं होता। उनके 
यशोधर-काव्य और पाश्वनाथ-चरित दोनों ही ग्रन्थ 
मुद्रित हो चुके हैं, पर उनकी स्वोपज्ञ दीकाओंका कोई 
परिचय नहीं है । मालूम होता है कि किसी अन्य 
विद्वानकी टीकाको ही 'स्वोपज्ञ! भूलसे लिखा गया 
है; क्‍योंकि उसी सूचीके १३० वें प्रछपर १२६ वें 
नम्बरके ग्रन्थ यशोधर-काव्य-टीका” के, जिसका रच- 
यिता पंडित लक्ष्मण है और जिसकी पत्र-संख्या भी 
११४ नम्बरके समान ३२ बतलाई गई है, अन्तिम 
प्रशस्तिके दो पद्य सूचीमें निम्नरूपसे दिये हुए हैं :-- 
“अकारयदिमां टीकां चिक्णो गुणरक्षणः । 
श्रकरोजिनदासो 5५॑चिक्षणात्मजल च््मणः ॥१॥ 
श्रीमत्पद्मणगुम्मटेत्यभिहि- ने श्रीवर्णिनों भूलले, 
आतारौश्चारुचरित्रतार्धिहिमग तत्पीतये लच्सणः । 
मन्दो बन्धुरवाति राजविदुषः काव्यस्य कल्याणदां, 
टीकां क्षेसपुरे5करादू गुरुतरश्रीनेमिचेत्यालये ॥ २॥?१ 
इन पद्मोंसे स्पष्ट मालूम होता हे कि यशोधर- 
काव्यकी इस टीकाको लक्ष्मणने अपने पिताके अनु- 
रोफ़्से बनाई है और अपने दोनों भाई पद्मण और 
गुम्मट बशणिद्दयके कहनेसे उनके प्रेमवश क्षेमपुरके 
वृहत्‌ नमिनाथ-चेत्यालयसे उसे रचा है। बहुत 
संभव है दूसरी प्रतिमें, जिसका ऊपर उल्लेग् 
किया गया है यही टीका साथमें अंकित हो, 
जिस स्वोपज्न बतलाया गया है, यदि वह स्वोपज्ञ 


साहित्य-परिचय और समालोचन ३६ 





टीका थी तो उसके अन्तकी प्रशस्तिके पद्म भी 
जद्छधृत कर दिये जाते जिससे फिर शंकाको कोई 
स्थान नहीं रहता । अस्तु, दोनों ग्रन्थोंकी 
३२ पत्रात्मकसंख्या, और क्षेमपुरके नेमिनाथचेत्या- 
लयमें निर्माण ये दोनों बातें विचारणीय हैं। क्योंकि 
दोनों टीकाओंका एक ही स्थानमें निर्माण होना 
अवश्य ही विचारणीय है। छपाई-सफाई प्राय: 
अच्छी है । यह ग्रन्थ प्रत्येक पुस्तकालयमें संग्रह 
करने योग्य है । 


३, हिन्दी-पद्य-सं ग्रह-सम्पादक-मुनि कान्तिसागर 
प्रकाशक-श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान-भंडार, सूरत । प्रष्ठ- 
संख्या ६८। 

प्रस्तुत पुस्तकमें विभिन्न कवियोंद्वारा संकलित 
नगरोंकी परिचयात्मक गजलोंका संग्रह है जो ऐति- 
हासिक हृष्टिसे महत्वपूरों है। इनसे उन नगरोंकी 
तत्कालीन परिस्थितिका चित्र सामने श्राजाता है । 
दि० जैनशास्त्र-मंडारोंसें इस प्रकारकी अनेक गजले, 
कवित्त तथा लावनियाँ पाई जाती हैं जिनमें उनकी 
ऐतिहासिक परिस्थितिके साथ वहाँकी जनताकी 
धामिक परिणतिका भी परिज्ञान होजाता है। मुनिजी- 
का यह काय प्रशंसनीय है। आशा है वे इस 
प्रकारकी अन्य ऐतिहासिक कविताओंका भी संग्रह 
प्रकाशित करनेका प्रयत्न करेंगे । 


पुस्तकके अन्तमें बतौर परिशिष्टके गजलोंमें 
प्रयुक्त हुए नगर, ग्राम, राजा, मंत्री, सेठ और 
श्रावक-श्राविकाओंके नामोंकी सूचीका न होना खट- 
कता है। आशा है अगले संस्करणमें इस बातका 
ध्यान रक्‍ग्वा जावेगा । 


--परमानन्द जेन, शास्त्री 


सम्पादकीय 
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अनेकान्तका नया वर्ष 

इस किरणके साथ अनेकान्तका १० वाँ वष प्रारम्भ 
होता है और यह वरषोरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी उस 
पुण्यतिथिसे किया जारहा है जो प्राचीन भारतका नव वर्ष 
दिवस 7८७ ५९४॥8४ 099 है तथा जिस दिन श्रीवीरभग- 
घानकी प्रथम दिव्यध्वॉन-वाणी विपुलाचलपदंतपर खिरी 
थी---उनका शासनतीथ प्रवर्तित हुआ था--श्रौर जो लोकमें 
वीरशासनजयन्ती पर्वके रूपमें विश्रुत है । श्रब. अनेकान्त 
देहलीसे प्रकाशित हुआ करेगा और देहलीके श्रकलंकप्रेसमें 
उसके छुपानेकी योजना की गई है। प्रेसने समयपर पत्र- 
को छापकर देनेका पुरुता यादा किया है ओर वह एक 
सप्ताहमें एक फिरणको छाप देनेके लिये वचनबद्ध हुआ है । 
छुपाईका चार्ज और देहलीका खर्च बढ जानेपर भी प्रचार- 
की दृष्टिसे मूल्य वही २) रु० वार्षिक ही रक्‍खा गया है। इतने 
सूल्यमें पत्रका खर्च पूरा नहीं हो सकता उस बक्र तक जब 
तक कि पत्रकी ग्राहकसंख्या हजारोंकी ठादादसें न बढ़े 
और कोई भी पत्र हानि डठा कर श्रधिफ समय तक 
जीवित नहीं रह सकता । पिछले वर्ष जो घाटा रहा उसे 
देखते हुए इस ब््ष पत्रको निकालनेका साहस नहीं होता 
था परन्तु अनेक सज्जोंका यह अनुरोध हुआ फि प्नेकान्त- 
को बन्द नहीं करना चाहिये, क्योंकि इसके द्वारा कितने 
ही महत्वके साहित्यका गहरी छान-बीनके साथ नव-निर्माण 
ओर प्राचीन साहित्यका सुसम्पादन होकर प्रकाशन होता 
है, जो बन्द होनेपर रुक जायगा ओर उससे समाजको भारी 
हानि पहुँचेगी । इधर वीरसेचामन्दिरके एक विद्वानूने 
निजी प्रयल्तले १०० ओर दूसरे विद्वानने २०० नये 
ग्राहक बनानेका दृढ संकल्प करके प्रोत्साहित किया । उघर 
गुण-प्राहक प्रेमी-पाठकोंसे यह श्राशा की गई कि वे 
अनेकान्तको अनेक मार्गोसे सहायता भेजकर तथा भिजवा 
कर उसी प्रकारसे अपना हादिक सहयोग प्रदान करेंगे 
जिस प्रकार कि वे अ्रनेकान्तके ४थे, <वे वर्षोमें करते रहे है 


श्रौर जिन वर्षों अ्नेकान्तको घाटा न रहकर कुछ बचत ही 
रही थी | यहाँपर एक बात खासतौरसे नोट कर देनेकी है जो 
दवालमें देहली म्यूजियमके सुपरिन्टेन्डेन्ट हा. बासुदेवशरण- 
जी अग्रवालने मिलनेपर कहा जिसका सार इतना ही है 
कि देवमूतिं और देवालयके निर्माण वथा प्रतिष्टादि कार्यों- 
में जिस प्रकार आथिक दृश्टिफो लच्ष्यमें नहीं रक्‍्खा जाता-- 
अर्थोपार्जन उसका ध्येय नहों होता--उसी प्रकार सरस्वती- 
देवीकी मूर्ति जो साहित्य है उसके निर्माणादि कार्योमें 
आर्थिक दृष्टिको लक्ष्यमें नहीं रखना चाहिये। प्रयोजन उन- 
का यह कि अनेकान्तको छुद्ध साहित्यिक तथा प्रेतिहासिक 
पत्र बनाना चाहिये और उसमें महत्वके प्राचीन प्रन्थोंको 
भी प्रकाशित करते रहना चाहिये। जेनसमाजसें साहित्यिक 
रुचि कम होनेसे यदि पत्नकी ग्राहकसंख्या फम रहे ओर 
उससे घाटा उठाना पढ़े तो उसकी चिन्ता न करनी 
चाहिये--दह घाटा उन सज्जोंके द्वारा पूरा होना चाहिये 
जो सरस्वदी अथवा जिनवाणी-माताकी पूजा उपासना 
किया करते हैं ऋौर देव गुरु-सरस्वतीकों समान-दश्टिसे 
देखते है। ऐसा होनेपर जेनसमाजमें साहित्यिक रुच भी वृ- 
द्विको प्राप्त होगी, जिससे पत्रको फिर घाटा नहीं रहेगा और 
लोकका जो अनन्त डउपकार होगा उसका मूल्य नहीं आऑँका 
जा सकता---स्थायी साहित्यस होनवाला लाभ देवमूतियों 
आदिसे होनेवाले लाभसे कुछ भी कम नहीं हैं । बात बहुत 
अच्छी तथा सुन्दर हे श्र उसपर जनसमाजको खासतौरसे 
ध्यान देकर श्रनेकान्तकी सहायतामें सविशेष रूपसे 
सावधान होना चाहिये, जिससे अनेकान्त घाटेकी चिन्तासे 
मुक्त रहकर प्राचीन साहित्यके उद्धार ओर समयोपयोगी नव- 
साहित्यफे निर्माणादि कार्योमें पूर्णतः दत्तचित्त रहे ओर इस 
तरह समाज तथा देशकी ठोक-टोक सेघा कर सके | 
अ्रनेकान्तकी सहायताके श्रनेक साग है जिंहे पाठक अन्यत्र 
प्रकाशित अनेकान्तकी सहायताके मार्ग' इस शीर्षकपरसे 
जान सकते है । 


देहलीम बीर-शासन-जयन्तीका झप्वे समारोह 


पका /ख्् 
वण--«न्‍»मनकन्‍मभ न ० *क: ७ के अजमररक कम केक 


भारठकी राजधानी देहलोमें भारतके आध्यात्मिक संत 
पूज्य श्री १०९ चुललक गणेशप्रसादजी दर्णीकी अध्यकतामें 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, ता० ९१ जुलाई सन्‌ १४४६ को 
रात्रिफे ७) बजेसे १०॥ बजे तक लालमन्दिरजीफे अहाते- 
में वीर-सेवामन्दिर सरसाबाफे तस्वावधानमें घीर-शासन- 
जयन्तीका अपूर्य समारोह सानन्द सम्पन्न हुआ | 


जनता चार-पाँच हजारकी तादादमें उपस्थित थी और 
उसमें श्रपृथं उल्लास था । ला० रघुघीरसिंहजी जेनावाच- 
कम्पनी और जेन-जागृत-संघके सदस्पोने इस समारोहको 
व्यवस्था की थी । 


पं० मुन्नालालजी समगोरयाके मंगलगानफे पश्चात्‌ 
स्थासी निजानन्दजीने अपने भाषणमें वीर-शासनकी महत्ता- 
को बतलाया । अनन्तर जेटली साहबने, जो दशन-शास्त्रके 
प्रौढ विद्वान हैं और जैनधमंसे विशेष प्रेम रखते हैं, 
भारतीय-दर्शनोंक साथ तुलनात्मकरूपसे जनदर्शन और 
उसके आहिसा, सत्य तथा कर्म आदि सिद्धान्तोंका सुन्दर 
एवं सासिक विवेचन किया ओर बतलाया कि भारतीय- 
दशनोंमें जेन-दर्शनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और 
महादीरका शासन ही विरोधोंका समन्वय करनेवाला है। 
आपने भाषणके श्रादि श्रोर अन्तमें महावीरके चरणों में 
अ्रपनी हार्दिक श्रद्धाअलि श्रपिंत की । पश्चात्‌ ब० जय- 
भगवानजी एडवोकेट पानीपतने अपने महत्वपूण भाषणमें 
घीर-शासनके प्रचारकी प्रेरणा करते हुए अपने जीवनको 
घीर-शासनका सच्चा श्रनुयायी बनानेकी ओर संकेत किया । 
अनन्तर दीर-सेवामन्दिरके संस्थापक पं० जुगलकिशोरजी 
मुख्तारने बवीर-शासनदिवसकी महत्ता ओर तिथिकी 
पवित्रता एवं ऐतिहासिक प्राचीनताका उल्लेख करते हुए 
“महावीर-सन्देश” नामकी स्वरचित कविता पढ़कर सुनाई । 
इसके बाद अध्यक्ष महोदय पूज्य दर्णीजीका प्रभावक भाषण 
हुआ । आपने भगवान्‌ महावीरके शासन-सिद्धान्तोंका 
स्वयं श्राचरण करनेकी प्रेरणा करते हुए कहा कि आज 


दुनिया अशान्त है। वह शान्तिका उपाय चाहती है। 
शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय महावीरफी अरिंसा है। विदेशोंसे 
अहिंसाके प्रचारकी माँग आरही है, अहिंसाके प्रचारफा 
इससे भर महान्‌ अवसर कब मिलेगा ? आप दश-बीस- 
लाख रुपया इकटठे कीजिये और एक जहाज खरीदकर 
विदेश चलिये ओर घहाोँपर दीर-शसनकी धास्तविक 
अद्दिसाका प्रचार करिये। 


मुख्तार साहबकी संस्था वीर-सेवामन्दिर वीर-शासनकी 
सेवा फर रहो है, क्या आप लोग वीर-सेयामन्द्रिको 
स्थानादिका प्रबन्ध नहीं कर सकते ? यदि आप लोग अपने 
देनिक ख्चमेंसे फ़ो-रुपया एक-पेसा भी निफालें, जो 
अधिक नहीं है तो लाखों रुपया इकट्ठा होसकता है और 
उससे दीर-शासनके प्रचारमें पूरी मदद मिल सकती है। 
आप वीर-सेवामन्दिरको अपनाएँ झोर उसकी तन-सन- 
धनसे सहायता करें जिससे वह प्राचीन-शास्त्रोंफे उद्धार 
करनेमें समथ होसके । भाषण चाल, रखते हुए पूज्य 
वर्णीजीने कहा कि आ्राज वीर-शासनका दिवस है। आजसे 
आप लोग मद, मांस ओर मधुके स्यागपूृथेंक अष्ट मूखगुणों- 
को धारण फरनेकी प्रतिज्ञा कर। 


इसके बाद पं० राजेन्द्रकुमारजी प्रधानमंत्री दि० जैन- 
संघने पू य वर्णीजीकी भावनापर जोर देते हुए कहा कि 
मुख्तार साहबने जैन-साहित्यकी बढ़ी सेवा की है भौर 
उसके लिये अपना सब कुछ दे दिया है। झाप लोग अपनी 
आ्आमदनीमेंसे डेढ़ परसेन्ट निकालकर उसे धीर-सेवामन्दिरको 
प्राचीन-शास्त्रोंफे समुद्धारफे लिये दे देवें। वीर-सेवामन्दिरने 
जैन-संस्कृतिके संरत्णका बढ़ा कार्य फिया है। इसपर 
अनेक सज्जनोंने उसी समय श्रपने नाम लिखाये । 

इस तरह घीर-शासन-जयन्तीका यह महोत्खय बढ़े 
आनन्द भर उल्लासफे साथ समाप्त हुआ । 


--परमानन्द जेन 
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१, अनित्य-भावना-- श्रा० पद्मनन्दिकृत भावपूण |! ६. उमास्वामिश्राव काचारपरीक्ष।--मुख्तार श्री- रे 
ओर हृदयआ्राही महत्वकी कृति, साहिस्य-पपस्वी परिडत जुगलकिशोरद्वारा लिखित अ्न्थ-परीक्षाओंका इतिहाख- दे 


के के 
४०० पृष्ठप्रमाण, लागत मृल्य पाँच रुपया। विद्वानों, | की अद्वितीय रचना, न्‍्यायाचार्थ पणिडत दरबारीलाल 
छात्रों ओर स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस संस्करणकों बहुत ;। 


१६ ! 

डर | । 
ऐड जगलकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पच्चानुवाद ओर भावाथ | सहित प्रथम अंश । मूल्य चार आना । क्र 
थऔ सदित। खूल्य चार आना । | ७, विवाह-समुद्देश्य--पंडित जुगलकिशोर हूँ 
कट २. आधचाय प्रभाचन्द्रका तत्त्वाथंसूत्र-- सरल- सुख्तारद्वारा रचित थिवाहके रहस्यको बतलानेवाली ् 
*... संक्तिप्त नया सूत्र-मन्‍्थ, पं० जुगलकिशोर मुख्तारकी | और विवाहोंके अवसरपर वितरण करने योग्य सुन्दर न्‍ 
कै सुबोध हिन्दी-ब्यास्यासहित । मूल्य चार आना । | कृति । मूल्य आठ आना । 5 
ड ३. स्याय-दीपिका--( महत्वका सर्वप्रिय संस्क- | मास प्र 
के रण )--अभिनव घर्ममूषण विरचित न्‍्याय-विषयकी '| नय श्रकाश न 
५३ सुगोध प्राथमिक रचना | न्‍्यायाचार्य पं० दरबारीलाल | १, आप्रपरीज्षा-स्वोपज्ञटीकासट्धित-- ( अनेक ३७% 
डे कोडियाद्वारा सम्पादित, हिन्दी-अनवाद, विस्तृत (४०१ || विशेषताओंसे विशिष्ट महत्वपूर्ण अभिनध संस्करण ) न 
् पृढ्ठकी) प्रस्तावना, ग्राक्थन, परिशिष्ठादिसे विशिष्ट, ! तार्किकशिरोमणि विद्यानन्दम्वामि-विरचित श्राप्तविषय- रे 


कोडियाद्वारा प्राचीन प्रतियोंपरसे संशोधित ओर सम्पा- - 


हक 


४4 पसन्द फिया है। इसकी थोढ़ी ही प्रतियों शेष रही हें। || दित, हिन्दी-अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना, ओर अनेक ढेर 
क# शीघ्ता करें । फिर न मिलने पर पछताना पडेगा।._ !' परिशिष्टोंस अल्लघ[त | पेजी साइज, लगभग १ 
| | ४. सत्साधुस्मरणमज्गञलपाठ--अभृतपष सुन्दर : __ ०» । रे 
ऊँ ओर विशिष्ट सप,लन, सझ्नलयिता पंडित जुगलकिशोर गा प कक हा ३४ ५७०७३७४2७430 3 है 
&€ पिसतार । भगवान महावीरसे लेकर जिनसेनाचार्य है ७ के ग का डक 
4... परयन्‍्तके २६ महान्‌ जैनाचार्योके प्रभावक ग्रणस्मरणोंसे ..._- त्रीपुरपाश्वे नाथ-स्तोत्र-- उक्र विद्याननस्दाचाय- ५ 
ब्रः युक । सूल्य आठ थाना । | बिरचित महत्वका स्तोत्र, हिन्दी-अनुचाद तथा प्रस्ता- «४ 
रध्ट्‌ श ॥ 6 ५ 
हे ५, अध्यात्मकमलमातेएड--पश्ाध्यायी तथा चनादि सहित । सम्पादक-न्यायाचार्य पश्डित दरबारी- ४ 
#0 लाटीसंहिएा आदि ग्रन्थोंके रचयिता पंडित राजमछ / कांड कोडिया। मुल्य एक रुपया । न 
#टूं विरचित अरब आध्यात्मिक कृति, न्‍्यायाचार्य पंडित / ३. शासन चतुरस्त्रिशिका-विक्रककी १३ वीं ३४ 
हा] ञ थे ५ 
दरबारीलाल कोठिया ओर पं० परमानन्द शास्त्रीफे | शताब्दीके विह्वान्‌ सुनि सदनकीति-विरचित स्तेथ- बट 
जुगलकिशोरद्वारा लिखित विस्तृत प्ररतावनासे विशिष्ट । || सहित । सम्पादक-न्यायाचार्य पण्डित दरबारोलाल : हे 
ह। सूल्य टेंढ़ रुपया । । फोटिया । मूल्य बारह आना । ह १६ 
रह डी 
३ 65८ & 5 कि 
दल ह्कूः न रः पं कक कक ध्ा ्फ 
# ब्यक्स्यप्पक>्की रसेका मन्दिर, पट 
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, 'अनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग 

(१) २५), ४०), १००) या इससे अधिक रकम 
बेकर सद्दायकोंकी चार श्रेणियोंमरेंसे किसीमें अपना 
नाम लिखना । 

(२), अपनी ओरसे असमर्थाकों तथा अजैन 
संस्थाओंको अनेकान्त फ्री (बिना मूल्य) या अधे- 
' मूल्यसें भिजवाना और इस तरह दूसरोंको अनेकान्त 
के पढ़नेकी सविशेष प्रेरणा करना। (इस मदसें 
सहायता देनेवालॉकी ओरसे प्रत्येक बारह रुपयेकी 
_ सहायताके पीछे अनेकान्त तीनको फ्री अथवा छहको 
श्रधेमूल्यमें भेजा जा सकेगा | 

(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरोंपर 
अनेकान्तका बराबर खयाल रखना और उसे अच्छी 
सहायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त 
अपने अच्छे विशेषाकु निकाल सके, उपहार ग्रन्थोंकी 
योजना कर सके और उत्तम लेखोंपर पुरस्कार भी 
दे सके | स्वतः: अपनीझोरसे उपहार-प्रन्थोंकी योजना 
भी इस मदमें शामिल होगी। 

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना 
ओर अनेकान्तके लिये अच्छे अच्छे लेख लिखकर 
भेजना, लेखोंकी सामग्री जुटाना तथा उसमें प्रका- 


शित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंक़ी योजना करना 
ओर कराना |--सम्पादक “अनेकान्त” 
आवश्यक सूचना 
वीरसेवामन्दिका आफिस और स्टाफ अब 
सरसावासे देहली आगया है और “अनेकान्त” का 
प्रकाशन देहलीसे होने लगा है | अतः “अनेकान्त' में 
समालोचना तथा परिवतेनके लिये लेखक तथा पत्र- 
कार अपनी पुस्तक और पत्र-पत्रिकाएं निम्न पतेपर 
भेजें । वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशनोंको 
मेंगाने लिये भी निम्न पते पर ही पत्रठ्यवद्दार करें । 
अनेकान्तकी यह दूसरी किरण पाठकोंके पास 
बी० पी० से पहुँच रही है । वे उसे अवश्य छुड़ा लें। 
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[यह स्तोत्र ता० ३ अगस्त सन्‌ १६४६ को देहली घमपुरा नयामन्दिरके शास्त्रभण्डारसे उपलब्ध 


हुआ है शोर रत्नाकर नामके किसी विद्वानफरों कृति है ! हसमें जिनेन्द्देवके सन्‍्सुख जिनस्तुत्तिके साथ खुले 
दिलसे अपने अपराधोंकी विज्ञापना अथवा अपने दोषोंकी श्रालोचना को गई है ओर इस बातके लिये उत्सुकता 
व्यक्त की गईं है कि किसी तरह मेरे इन अपराधों अथवा दोषोंका क्षमापण हो--मैं जिनेन्द्रदेवके सम्पक श्रोर संसगंसे 


उन्हें दूर 


करनेसें समथ होकर अपने खोये हुए सदूबोधि-रत्नको पुनः प्राप्त करनेमें सक्तम होसक्‌ । स्तोन्न बढा सुन्दर 


तथा भावपूर्ण हे ओर सच्चे हृदयसे जिनेन्द्र-प्रतिमादिकके सन्मुख इसका पाठ आत्माको ऊँचा उठानेवाला है, अतः 
इसे हिन्दी अ्रनुवादके साथ यहाँ दिया जाता है । गझ्राशा है पाठफ इससे यश्रेष्ट लाभ उठानेका बराबर प्रयत्न 


करंगे। 


--सम्पादक ] 
( इन्द्रवज्नादिद्न्दों में ) ज्ञगत्त््रयाघार कृपाउबतार 
न ० हर तु 
श्रेय:-श्रियां मज्जल-केलि-सद्म दुवार-संसार-विकार-वेद्य । 
नरेन्द्र देवेन्द्र-नतांडि-पद्म । श्रीवीतराग त्वयि मुग्धभावाद्‌- 
सर्वेज्ञ सर्वाइतिशय-प्रधान विज्ञप्रभो विज्ञुययाम किब्म्चितू ॥२॥ 


चिरजय ज्ञान-कला-निधान ॥।१॥ हे श्रीबीतराग ( जिनेन्द्रदेव ) ' आप श्रेष्ठ-लक्सि- 


छ्रर अनेकान्त 


[ ब्ष १० 








योंके मंगलमय क्रीडाग्र॒ह हें, नरेन्द्र ओर देवेन्द्र आपके 
चअरण-कर्मोलमें नतमस्तक हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब-अति- 
शायोंकी प्रधानताछ्ो प्राप्त हैं, चिरकालसे जयवान्‌ हैं, 
ज्ञानकलाफे निधान हैं, तीनों जगतके आ्राधार हैं, कृपा-दया- 
के अवतार हैं, लंसारके विकार जो दुनिवार हैं उनको दूर 
करनेवाले वे हैं ओर विज्ञों--गणधरादिक सुनिवरोंके 
स्वामी हैं; (इन गुणोंक कारण ) में आपके प्रति सुग्घ 
हूँ ओर उस सुस्धभावके कारण ही आपसे अपनी कुछ 
विज्ञापना--हृदूगत भावोंकी विनम्र सूचना--करता हूँ |? 
कि बाल-लीला-कलितो न बाल: 
पित्रो: पुरो ज़ल्पति निर्विकल्प: ? 
तथा यथाथे कथयामि नाथ 
निजा5डशयं साउनुशयस्तवाउग्रे ॥श॥। 


क्या बाल-लीलासे युक्र हुआ बालक निर्घिकल्प 
होकर--बिना किसी मिजकके -- माता-पिताके सामने स्पष्ट 
नहीं बोलता है? बोलता ही द्वै। डसीप्रकार हे नाथ ! 
में पश्चात्तापसे युक्र हुआ अपने आशयको यथार्थरूपमें 
आपके आगे निवेदन करता हूँ |? 
दत्त न दान॑ परिशीलितं तु 
न शालि-शीलं न तपोडमितप्रम्‌ । 
शुभो न भावोडउप्यभवद्ध वेडस्मिन्‌ 
बिभो मया श्रान्तमहों मुधेव ॥७॥ 


(बस्तुत:) मैने दान नहीं दिया, उत्तम स्वभावका 
परिशीज्न नहीं किया-उसे नहीं अपनाया, ओर न फोई तप 
तपा है, छुभ भाव भी इस भवसें मेरा नही हुआ, इससे 
हे प्रभो ! खेद दे कि मेंने ब्रथा ही भ्रमण किया है !? 

दग्धोडग्निना क्रोधमयेन दष्टो 
दुष्टेन लोभाख्य-महोरगेण । 
प्रस्तोड्मिमानाउजगरेण माया- 
जालेन बद्धश्च कं भजे त्वाम ॥५॥ 

'क्रोधमयी अग्निसे में दग्ध रहा हूँ, लोभ नामके 
दुष्ट महासपने मुझे डस रखा है, अभिमानरूपी अजगर 
मुझे निगले हुए है ओर मायाजालसे में बँधा हुआ हूँ, 
ऐसी स्थितिमें (हे भगवन्‌! ) में आपका केसे भजन 


करूँ ? --मुभसे आपका भजन अथवा आराधन बनता 
दी नहीं (5 
त्वत्त: सुदुःप्राप्यमिदं मयाउ55प्तं 
रत्नत्न्यं भूरि-भव-श्रमेण । 
प्रमाद-निद्रा-ब शतों गतं तत्‌ 
कस्या5ग्रतो नायक पृत्करोमि ॥॥॥ 
मैने यह रल्त्रय--सम्यग्दशन, सम्यस्षान ओर 
सम्यकचारित्ररूप तीन रप्नोंका समूह--जो बढ़ा ही दुलंभ 
है, बहुत कुछ संसार-परिभ्रमणके बाद आपसे प्राप्त किया 
था, प्रमाद ओर निन्द्रा (अज्ञानता) के वश बह सब जाता 
रहा दै अ्रतः हे नायक ! अब में उसके लिए किसके आगे 
पुकार करूँ अथवा अपना रोना रोऊँ ? आपके सिवाय 
दूसरा कोई भी नज़र नहीं आता ।? 
सनन्‍्ये समता यन्‍्न मनोज्ञवृत्तं 
त्वदा55स्य-पीयूष-मयूख-लाभात्‌ । 
द्रतं महाउ5नन्द-रसं कठोर- 
मम्माह॒शां देव तदश्मतोडपि ॥ज। 

“इस बातकों मे मानता हूँ कि हमारे जेसोंका जो 
मन अमनोशवृत्त था--सच्चारित्रसे युक्त न था--और 
पत्थरसे भी कठोर था वह आपके मुखसे उत्पन्न हुए 
अम्ृत-कर्ोंके लाभमस--बचना5म्ृतको पाकर--एकबार 
महा श्रानन्दरसके रूपमें द्वीभूत होगया था ।? 

वैराग्य-रंग: परवलू-चनाय 
धर्मापदेशों जन-रंजनाय । 

वादाय विद्याउध्ययनं च मे5भूत्‌ 
कियद्बुषे हास्यकर स्वमीश ॥०॥ 

'हेरा बैराग्य रंग दूसरोंको ठगनेके लिये, मेरा धर्मोपदेश 
लोगोंको खुश करनेके लिये ओर मेरा विद्याध्ययन वादके 
लिये हुआ--यही उसका फलिताथ निकला ! हे ईश ! मे 
अपनी देसी करानेव ला वृत्तान्त कितना कहूँ ।? 

पराउपवादेन मुखं सदोष॑ं 
नेत्र पर-स्त्री-जन वीक्षणेन । 
चेत: परा5पाय-विबिन्तनेन 
कृतं (ती) भविष्यामि कथ॑ं विभोडहम्‌ ॥६॥ 


हा 


किरण २ ] 


“परके अपवाद अथवा निन्‍दास मुख सदोष (दोषी) है, 
परस्त्रीजनोंक देखनेसे नेत्र सदोष है ओर दूसरोंका बुरा 
विन्तन करनेसे मन सदोष है, तब हे विभो ! में कंसे 
कृती--भाग्यशाली अथवा पुण्याधिकारी होसकूँगा -- 
कया किसी तरह होसकू गा ? मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है |! 


विडम्बितं यत्स्मरय स्मराइडविं- 
दृशावशात्स्वं विषयान्धलेन । 
प्रकाशितो यद्भवतो हियेब 
स्वज्ञ सब स्वयमव॒वेत्सि ॥१०॥ 
“भुझ विषयान्धने कामदेवकी पीडा-दशाके बशसे 
अपनेको जेसा कुछ विडम्बित किया है उसे स्मरण कीजिये। 
शापके सामने लज्जांक साथ यह जो कुछ प्रकाशित फिया 
गया है उसे हे सवज्ञ !' आप प्णरूपमें स्वयं ही जानते है ।? 


ध्वस्तोडन्य-मंत्रे: परमेप्ठि-मत्र 
कुशास्त्र-वाक्यैनिंहता55गमोक्ति: । 
कतु बथा कस कुदव संगा- 
दवांचिही (?) नाथ मति-श्रमों मे ॥११॥ 
अ्रन्यमंत्रोंका सवन करके मेंने परसेष्ठटिमंत्रको ध्वस्त 
किया है, क॒ुशास्त्रोंक घाक्योंका श्राश्रय लेकर आगमकी 
उक्किका घात किया है ओर कुदेबोंकी संगतिसे व्ृथा फर्म 
फरनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । यह सब हे नाथ ! मेरा मति-विश्रम 
अथवा बुद्धिका विकार है|? 
विमुच्य हकलक्ष्य-गत॑ भवन्तं 
ध्याता मया मूढ-धिया हृदन्तम्‌। 
कटाक्ष-वत्तो ज-गभीर नाभि 
कटी-तटीयासु दशा-विलासा: ॥१२॥ 
“मुझ मूढबुद्धिने दृष्टिपथमें प्राप्त हुए आपको छोडकर 
हृदयमें कटाक्ष, कुच, गंभीरनाभि ओर कटी-तटीयोंमें होने- 
चाले दृष्टिक बिलासोंकों ध्याया है ।? 
लोलेक्षणा-वक्‍्त-निरीक्षणेन 
यो मानसे राग-लबो विलग्नः | 
न शुद्धि-सिद्धान्त-पयोधि-मध्ये 
धौतो5प्यगात्तारण-कारणं किम्‌ ॥१३॥ 


अपराध-क्षमा-स्तोत्र 


डरे 





“चंचल नेत्रवाली स्त्रीके मुखको देखनेसे मानसमें 
जो थोड़ा-सा राग लगा है घह शुद्धि-सिद्धान्तके समुद्में 
घोनेपर भी नहीं गया, फिर पार उत्तरनेके लिये कोन कारण 
होगा (--केसे संसारसमुद्रसे पार हुआ जायगा ?, यह 
बढ़ी ही चिन्ताका घिषय है ।? 

अंग न चंग॑ न गुणो गुणानां 
न निर्मल: कोडपि कल्ला-विल्लास: । 
स्फुरप्रभा न प्रभुता च कोडपि 
तथाउप्यहंकार-कदर्थितो<हम ॥१४॥ 

“अंग चगा नहीं, गुणोंमें कुछ सार नहीं, फोई भी 
कला-विलास निर्दोष नहीं, प्रभाकी स्फूर्ति नहीं ओर न 
कोई प्रभुता ही हे; फिर भी में अहंकारसे पीड़ित 
होरहा हे !? 

आयुगलत्याशु न पाप-बुद्धि- 

गंत॑ं वयो नो विषयाउमिलाप:ः | 
यत्नश्च भैषज्य-विधौ न धर्मे 

स्वामिन्‌ महामोहविडम्बना मे ॥१५॥ 

“आ्रायु शीघ्र बीत रही है परन्तु पापबुद्धि नहीं जाती, 
अवस्था ढल रही हे परन्तु विषयोंको अभिलापा महीं 
ढलती, दवाहयोंकी विधि-ब्सवस्थामें यवन जारी है परन्त 
धमंमें नहीं; यह सब हे स्वामिन्‌ ! मेरे महामोहकी थिड- 
म्बना है--उसीके कारण में ऐसी शोचनीय दशाको प्राप्त 
होरहा हूं । 

नाउइत्मा न पुरय न भवो न पाप॑ 
मया विटानां कटुगीरमेयम । 
ध्रधारि कर्ण. त्वयि केवलार्के 
परिस्फुटे सत्यपि देव घिग्माम्‌ ॥१६॥ 

है दव ! आपमें कवलज्ञानरूप सृयके परिस्फुट होते 
हुए भी आ्रात््ता नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं ओर संसार 
कोई चीज़ नहीं? इसप्रफार धूर्तोंकी बेहद कडवी बोलीफो 
मैंने कानोंसें धारण किया है--सुना है--श्रतः मुझे 
घिकार है !? 

न देव-पूजा न च॒ पात्र-पूजा 
न श्राद्ध-धमेश्व न साधु-घधर्म: । 


फ्र्प्र अनेकान्त 


[ वर्ष १० 





लब्ध्बाडपि सानुष्यमिदं॑ समस्तं 
कृत शरण्यं प्रविलाप-तुल्यम्‌ ॥| १७॥ 

“इस मनुष्य-भवकों पाकर भी मैने न तो देवपूजा की, 
न पाय्रजनोंकी पूजा की, न ध्रावकघम अंगीकार किया और 
न साधुधर्म पाला, इससे सारे शरण्यको मेने प्रलाप-समान 
कर दिया हैं ! कद्दने सात्रंके लिये ही अहंन्तादिका शरणा 
रह गया है ।? 

चक्रे मयाउसत्स्वपि कामधेनु- 

कल्पद्र -चिन्तामाणिषु स्प्रहार्डरति: । 
न जनधर्मे स्फुट-शमंदेडपि 

जिनेश मे पश्य विमूढ-भावम्‌ ॥१५८॥। 

मझैने अविद्यमान कामथेजु, कल्पदृक्ष ओर चिस्ता- 
मणिसें तो अपनी हृच्छाकों चरितार्थ किया और फलतः 
(डनके न मिलनेपर) पोढ़ाको सद्दा परन्तु स्पष्ट सुखके 
देनेवाले (विद्यमान) जैनधममें शअ्रपनी इच्छाको प्रजृत्त 
नहों किया ! देखो, जिनेन्द्र ! मेरा यद्द कसा विसूढ़भाव 
अथवा मूस्यतापूर्ण कार्य हैं ।? 

सद्घोग-लीला न च रोग-कीला 
घनाइडगमो नो निधनाडगमश्च । 

दारा न कारा नरकस्य चिक्ते 
विचिन्त्य नित्यं मयकाउघमेन ।।१६।॥ 

(नरन्‍्तर विचार फरके भी मुझ अधमके चित्तमें सदा 
उत्तम भोगों फो लीला ठो बनी रही परन्तु रोगोंकी कीलना 
न आई, धनके उत्पादनका थिचार तो द्वोता रहा परन्तु 
मरणका ध्यान नही आया, दारा (स्त्री) तो चित्तमें बसी 
रही परन्तु नरककी कारा--कालकोठरीका कभी स्वयाल हो 
नहीं आया !? 

स्थतं न साधो हछृदि साधुबत्तात्‌ 
परोपकाराज्न ऋृता यशश्च । 

कृत॑ न तीथ्थेद्धारणादि-रृत्य॑ 
मया मुधा हारितमेव जन्म ॥ २० ॥ 

“हे साधो ! साधुचरित्रसे में (की) हृदयमें स्थित 
नहीं हुआ-मेरा हृदय सदा अ्रसाधु विचारोंसे द्वी घिरा रहा, 
परोपकारसे मेने यश पेदा नहीं किया और दीर्थोका उद्धार 
आदि काय भी नहीं किया; ( रूच पृछ्ठिये तो ) मेंने अपने 


जन्मको बृथा ही गँवाया है !? 
वैराग्य-रंगो न गुरूदितेषु 
न दुजनानां बचनेपु शान्ति: । 
नाउध्यात्म-लेशों मम को5पि देव 
तीय्ये: कथं दारुर॒य॑ मवाब्धि:॥२१॥ 

“गुरुके कथनोंपर मेरे बेराग्यका कोई रंग नहीं है, 
दुर्जनोंक वचनोंको सुनकर मुझे शान्ति नहीं होती--क्रोध 
आजाता है, अध्यात्मका मुझमें कोई लेश भी नहीं है; फिर 
है देव ! यद दारुण भवससुद्र केसे तिरा जायगा -- 
कुछ समम्से नहीं आता ।? 

पूर्व भवेउकारि मया न पुण्य- 
मागामसि-जन्मन्यपि नो करिष्ये । 

यदीरशोडहं मम्र॒ तेन नहष्ठा 
भूतोद्धचद्धावि-सवत्रयाउडशा ॥ २२॥ 

'पू्व भवसें मेने पुण्य नहों किया और अगले जन्ममें 
भी उसे करूँगा नहीं, यदि में ऐसा हूँ तो इससे भेरो 
भूत, वतमान ओर भावी तीनों भवोकी आशा नष्ठ 
द्वोजाती है |? 

कि वा मुधाउह बहुधा सुधा-भुक्‌ 
पूज्यस्त्वदर्आ चरित' स्वकीयम। 

जल्पामसि यस्मात्‌ त्रिज़गत्स्वरूप- 
निरूपकस्त्वं कियदेतदत्र ॥२३॥ 

“अथवा क्‍या में व्यर्थ ही बहुत प्रकारके अम्हृतभोज- 
नका भोगी रहा हूँ ? चुँकि आप पूज्य हैं ओर तीनों 
लोकके स्वरूपके निरूपक हैं इसलिये में आपके आगे 
अपने चरितका निवेदन फर रहा हूँ। यह निवेदन यहाँ 
कितना है --कुछ भी नहीं है ।! 

( शादू लक्षिक्रीडित ) 
दीनोद्धार-धुरंधरसूवदपरो ना55स्ते मदन्यः कृपा- 
पाञ्ज नाउत्र जने जिनेश्वर तथाउप्येतां नयाचे श्रियम्‌। 
कि त्वह न्निदमेव केवलमदो सदूबोधि-रत्न॑ शिवः- 
श्री-र॒त्नाकर-मंगलेक-निलय श्रेयस्कर प्रा्थेये ॥ 

इति अपराध-क्षमा-स्तोन्र' समाप्तम्‌ । 

हे जिनेश्वर ! इस लोकसें आपसे भिन्न दूसरा कोई 
दीनोंका उदार करनेमें धुरंधर नहीं हे ओर न मुझसे 


अकलं॥प्रेस , सदरबाजार. देददला 
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अधिक अन्य कोई हछृपापात्र हे, फिर भी मै आपसे इस प,आर्थना करता हूँ जो फल्याणकारी है--धही मुझे! मिलना 
(लोॉकक) लक्ष्मीकी याचना नहीं करता हूँ किन्तु हे चाहिये; क्योंकि सद्बोधिके बिना सब कुछ मिलना ब्यर्थ 
शिवश्लीक रत्तनाकर (समुद्र) ओर मरगलके अद्वितोय निवा- है, उससे आत्माफा कुछ भी दवित नहीं सचता ।! 

सस्थान अ्रहन्ददेव | में कवल इस सद्बोधि-रूप रत्नकी द्वी इस प्रकार यह अपराधक्षमास्तोत्र समाप्त हुआ। 


ञ्रे& च्छ 
मे क्‍याहू 


[ इस लेखके लेखक जेनसमाजके पुराने प्रसिद्ध, विद्वान्‌ पं० दरबारीलालजी 'सस्यभक्त? हैं, जो अपने कुछ स्थतंत्र 
विचारोंके कारण जनसमाजसे अलग होकर अपना एक जुदा ही समाज फायम फरनेमें प्रवृत्त हुए हैं, जिसे 'खत्यसमाज? 
कहते हैं, और जिनका 'सत्याश्षम! नामका एक आश्रस वधोसें कहे वर्षसे खुला हुआ है, और तबसे आप अपनेकों 
प्रायः सत्यभक्र ही रिखा फरते हैं। आप स्घतत्र विचारक होनेके साथ-साथ अच्छे निर्भोक लेखक ओर समालोचक हैं । 
आपकी थआआलोचनाएँ दूर-दूर तक प्रह्दार किया करती है--धर्म, समाज, राजनीति, देवी-देवता. पुराण-कुरान, खाधु- 
खनन्‍्यासी, देश-विदेश ओर स्वर्ग-नरकादिक सभी तक उनकी गति है। आप सत्यके प्राणस्वरूप “अनेकान्त” के उपासक हैं 
ओर साथमें अहिंसाको भी अपनाये हुए हैं। इसीसे आपके विचारोंका आत्मा प्रायः जैन हे-शरीरादिक भले ही 
अन्य हो--और इसे आप श्रनेकों बार स्वयं स्वीकार भी कर चुके हैं ओर इलीलिये अपने विचाराजुसार सदा ही लोक- 
फल्याएकी भावनाओंमें तत्पर रहते हैं । आपने अपने विचारोंका पोषक कितना ही साहित्य तय्यार किया है ओर 
आप उसके श्रचार-प्रसार तथा नवसाहिस्यके निमौणमें बराबर लगे हुए हैं । आपके बिच,रोंमें बहुतोंको कुछ शसंगति 
प्रतीद होती तथा पारस्परिक विरोध जान पड़ता है, उस विरोधादिकको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है। 
इस आत्मपरिचायक लेखमें अपने विचारोंका जेंसा कुछ स्पष्टीकरण किया गया है उसपरसे सत्यभक्रजीफो बहुत अंशोंमें 
समझा जासकता है, ओर इस दृष्टिको लेकर ही यह लेख उनके संगम” पतन्रपरसे यहाँ [दया जाता है। इस परिचयलेखमें 
एक बात बडी भश्रच्छी कही गई हे आर वद्द यह कि सत्यभक्रजीने जहाँ अपने विचारोंपर जिन्दगोके अन्त तक, अस- 
फलताफो पराकाष्ठापर पहुँ चनेपर भी ओर बिलकुल अकेला रह जानेपर भी स्थिर रहनेका इढठ निश्चय प्यक्ष किया है 
वहां उन्होंने यह सुन्दर शर्ते भी लगाई है कि “बशतें कि इस राहमें मुके सत्येश्ववका विरोध मालूम न हो?”--अथोव्‌ 
यदि किसी समय किसीके भी युक्ति-बलकों पाकर यह मारूस पढ़े कि उनका कोई विचार सस्यके अ्रथवा लोकहितके 
विरुद्ध है तो वे उसपर स्थिर रहनेका आग्रह नहीं रक़खेगे | इस शर्तंसे स्पष्ट है कि उन्हें अपने फिसी भी दृल विचारपर 
सर्वथा एकान्तरूप कदाग्रह नहीं हे--कोई उसे असत्य अथवा लोकद्दितके विरुद्ध सिद्ध, करे तो वे उसे छोड़नेकों 
तय्यार है और इससे उनको भब्यताका अच्छा द्योतन होता है। उनके इस कथनकों कोई भी समर्थ विद्वान परीक्षा 


- करके जाँच सकता है | 


हाँ, इस लेखकी एफ खास बात और भी डल्लेखनीय है श्रोर वह है तथ्य सत्यका विवेक । लेखमें तथ्य ( यथा- 
6 कप 5 
थता ) को बुद्धिवाद और सत्यको कल्याणवाद कहा गया है और उसके द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जिस बातसे 
लोकका श्रधिक द्वित सघवा हो वही बात सत्यभक्नजीकी दश्टिसें सत्य है चाहे वहद्द कितनी ही अतथ्य श्रथवा अवास्तथिक 
क्यों न दो । शायद इसी दृष्टिको लैकर सत्यभक्तजी भगवान महावीरकी डायरी मदह्दावीरके नामसे स्वयं लिख रहे हैं ओर 
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उसे संगम पत्नसें प्रकट कर रहे हैं जिसमें जनताकी सत्यता-यथार्थता अथवा वास्तविकताके साथ भारी विरोध दीख 
पढ़ता है। हस विषयसें लोफहित क्या ओर अधिक लोकहित किससें है यह आधारभूत खास बात ही विचारणीय रह 
जाती है। अस्तु, लेखमें दो-एक बाते ओर भी ऐसी रह गई है जो लोगोंको अकसर अखरा करतो हैं, भ्रच्छा होता यदि 
उनका भी स्पष्टीकरण साथमें करदिया गया होता । लेख सत्यभक्रजीका परिचय पानेके लिये अच्छा उपयोगी ओर पढ़नेके 
योग्य है आशा है भ्रनेकान्तके पाठक उसे पूरा ही पढ़नेकी कृपा करेंगे--अधूरा नहीं ।--सम्पादक ] 


पाठक पूछेंगे कि क्या आप कोई पहेली हे जो 
लोगोंकी समभमें नहीं आते ? मैं कहँगा कि अपनी 
समभमे में पहेली नहीं हूँ क्‍योंकि मै न परस्पर- 
विरोधी बातें कहता हूँ न अपने विचारोंको ऐस 
दुरंगे शब्दोंमें रखता हूँ कि लोग ठीक तरहसे निर्णय 
न कर पायें | समय समयपर कुछ लागोने प्रशंसा- 
के रूपमें और कुछ लोगोंने मजाकके रूपमे यही 
कहा है कि में बड़ा स्पष्टवादी हूँ, मुझे कहीं उलझन 
नहीं है मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है आदि। 
फिर भी ऐसे लोगोंकी संख्या केम नहीं है जिनके 
लिये में पहेली हूँ । साधारणत: लोग मुझे बुद्धिवादी 
सममभते हैं । में प्राचीनताको महत्व नहीं देता, किसी 
शास्त्रको पूर्ण प्रमाण नहीं मानता अलौकिक 
अतिशयोंपर विश्वास नहीं करता, भूत पिशाच 
आदिकी मान्यताओंका जोरदार खण्डन करता हैं 
शअनीश्वरवादी और अनात्मवादी माक्स आदि तक 
को योगी पैगम्बर तीथेकर मान लेता हूँ, सर्बकाल 
सर्वेलोकके प्रत्यक्षको असम्भव कहकर उसका खूब 
खंडन करता हूँ, विज्ञानके विरुद्ध कोई घटना नहीं 
मानता, मंत्र तंत्र आदिकी आ्राचीन मान्‍्यताको 
गपोड़ा कह देता हूँ, हर बातमे उपयोगिताबादसे 
काम लेता हूँ, कोई आदमी अगर किसी भी धर्मको 
नहीं मानता, सिफे नीति सदाचार आदिको मानता 
है तो भी में सन्‍्तुष्ठ होजाता हूँ, नीति सदाचारके 
पुराने रूपोंसे बँधा हुआ नहीं हूँ इसीलिये शीलको 
महत्व देनेपर भी ब्रह्मचययके गीत नहीं गाता, पूजा 
नमाज प्रेयर आदिमें व्यक्तिको स्वतंत्र रखता हूँ, 
इनकी आवश्यकता न माननेवालेपर भी असनन्‍्तुट्ट 
नहीं होता, पूजा-नमाजसे, या मन्दिर-ससजिदसे, 


या राम आदिके नामसे शारीरिक चिकित्सा करने 
बालेंका विरोध करता हैं, खष्टिकी उत्पत्ति और 
विकास आधुनिक विज्ञानके अनुसार मानता हूँन 
कि धमंशास्त्रोंमें बताये गये तरीकेसे, कुरूढ़ियोंका 
विरोधी हूँ, परिवतन या सुधारकों सदा तैयार 
रहता हूँ, दैवबादका विरोधी और पुरुपार्थवादका 
समथेक हूँ, साम्प्रदायिकता जातीयता यहां तक कि 
मनुष्यताकी उपेक्षा करनेवाली राष्ट्रीयताका भी 
विरोधी हूँ, इत्यादि बातोंको देखकर कौन न कहेगा 
कि मैं बुद्धिबादी अथांत्‌ युक्तिवादी हूँ? में स्वयं 
अपनेको बुद्धिवादका समथक मानता हूँ। 

इतनेपर भी अगर कोई ईश्वर परलोक या 
आत्माके अमरत्वपर विश्वास करता है तो 
साधारणत: उसका विरोध नहीं करता, द्वैत या 
अद्वेत माननेवालेसे नहीं चिढ़ता मूत्तिका उपयोग 
खुद करता हूँ, भावनाजगाने वाज़ी प्रार्थनाओंमे 
भाग लता हैँ, पुराने धर्मो और पेगम्बरोंका सन्‍्मान 
करता हूँ, भावनाको खुराक देनेके लिये सत्यलोक- 
के कल्पित चित्र खींचता हूँ । स्व-परकल्याणकी 
हृष्टिसे किस ढंगसे इनका समन्वय किया जाय यही 
बताता हूँ । मतलब यह्‌ कि अमुऋ ढंगकी आ।स्तकता- 
से मुझ चिढ़ नहीं है, न पुराने रूच्दोंका उपयोग 
करने मुझे कोई इतराज है।हां ! उसके अर्थमें 
कहीं क॒छ खराबी मालूम होती है तो उसका अथ 
जरूर सुधार लेता हूँ । अध्यात्मके नामपर जो 
दम्भ, अकमंण्यता आदिका प्रचार होता है उसका 
विरोध करता हूँ फिर भी मनोविज्ञानको भुलाता 
नहीं हूँ। जिन बातोंका मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे 
सदुषयोग होता है उनका प्रतिपादन भी करता हूँ। 





किरण २ ] 


सत्याश्रममें सब धर्मोका मन्दिर बना रक्‍्खा है। 
प्राथना भी होती है । 

मेरी इन बातोंको देखकर बहुतसे लोग 
चकित होते हैं, वे मरे बुद्धिवादी विचारोंके साथ 
इन वातोंकी संगति नहीं देख पाते। यद्यपि संको- 
चबश कहते तो नहीं हैं पर शायद मनमें सोच 
लेते है कि मेंने अपनी दूकान जमानेके लये परस्पर 
विरोधी बातोंका यह अज्ञायबघर बना रक्‍्खा है । बे 
भूल जाते है कि दूकान जसानेका यह तरीका 
सबसे अधिक बेकार है। दूकान जमती हे पूरा 
आस्तिक बननेसे या पूरा नास्तिक बननेसे। 
यही कारण है कि बधां आनेको तेरह बे हो 
चुके, पर वधोमें अनुयायीके रूपसें तेरह आदमी 
भी नहीं मिले । फिर भी में अपने समन्‍्वयपर 
स्थिर हूं ओर जिन्दगीके अन्त तक, असफलता 
की पराकाप्ठापर परचहँनेपर भी और बिलकुल 
अकेला रहनेपर भी स्थिर रहनेका निश्चय है, 
वशर्ते कि इस राहमे मुझे सत्येश्वरका विरोध 
न मालूम हो । 

मेरा ध्येय क्‍या है, मेरी नीति या सिद्धांत 
क्या है जिससे उपयुक्त विरोधी दिखानवाले 
विचारोंका अजायबघर बना हुआ हूँ, इन बातों 
का खलासा यद्यपि मर साहित्यमें है फिर भी संक्षिप्त 
ओर साफ शब्दोंमे इस बातका पता लग जाय इस- 
लिये में यहाँ कछ मुई देता हूँ। में यह तो आशा 
नहीं करता कि पाठक उन सब मद्दयोंसे सहमत 
होजायंगे, पर यह्‌ आशा अवश्य करता हूँ कि जिन 
बातोंमें उन्हें परस्पर विरोध दिखाई देता है बह 
दिखाई न देगा, अथवा वे मेरे अजायबबरमें एक 
नियमित व्यवस्था देख सकेगे। 

कल्याणवाद 

१, मेरा ध्येय ममुप्यसात्रको शान्त सुखी 
संयमी, सदाचारी और एक कुटुम्बीके समान 
बनाना है। बुद्धिवाद या वैज्ञानिक तथ्य इसके 
साधनके रूपमे हैँ। बुद्धिबाद मेरे लिग्रे साध्य 


छ्७ऊ 


नहीं है साधन है, यद्यति मुख्य साधन है फिर भी 
एकमात्र साधन नहीं। 

में मानता हूं कि अन्ध-विश्वासोंके कारण 
मनुष्यने बहुत-सा अकल्याण किया है। भूत-प्रेत 
आदिके चकरमे पड़ वास्तविक चिकित्सासे 
वंचित रकक्‍खा है, उन्हें खश करनेके नामपर धन- 
जनका नाश किया है इसलिये में ऐसे अन्ध-विश्वासों- 
का विरोधी हूँ और मनुष्यको अधिक-से-अधिक 
बुद्धिवादी बनाना चाहता हूँ । सर्वेज्षताने विकास 
रोक दिया, अपने सम्प्रदायका भूठा घमंड पेदा 
किया, दूसरोंको द्वीम समझा, इसलिये ऐसी सबं- 
ज्ञताका में विरोधी हूं ! में ऐसे ईश्वरका भी 
विरोधी हूं जो भजनसे या नाम-जापसे खश होता 
है, क्योंकि ऐसा इश्वर कतंव्यमें उपेक्षा पैदा कराता 
है, और मनुष्यको चापलूस बनाता है। में ऐसी 
कहानियोंका भी विरोधी हूं जो आजके जीवन- 
से संगत नहीं हैं, इसलिये या तो वे अविधासके 
कारण निरथक जाती है या कुविश्वासके कारण 
मनुप्यका थोखेमें डालती है । आगमें डालने 
पर भी सती जलती नहीं, आदि कहानियों या तो 
अविश्वसनीय होनसे बेकार जाती हैं या कोई विशा- 
स करले तो वह आगमें जलनवाली स्त्रीको सती 
न मानेगा, इस प्रकार नारियोंके साथ घोर अन्याय 
रेगा, इससे में ऐसी कहानियोंका बिरोध करता 
हूं, भंडाफोड़ करता हूं। इस प्रकार बुद्धिवादकी 
प्रत्यक बातप्र में उपयोगिताकी हृष्टिसे विचार 
करता हूं, और उपयोगिताकी कसौटी बनाता हूं 
विश्वकल्याण, लोगोंकी सख-शान्ति | इस प्रकार 
मैं वद्धवादीकी अपेक्ता कल्याणवादी या आनन्दू- 
वादी अधिक हूँ बुद्धिवादको में तथ्य कहता हूं 
कल्याणवादको सत्य । 


सत्य आर तथ्य 
>. सत्य और तथ्यका में अधिक-से-अधिक 
साहचये पसंद करता हूं, क्‍योंकि अतथ्य अगर 
सत्य भी हो तो भी एक-न-एक दिन थोड़ा-बहुत 








ष्र्८ अनेकान्त 
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नुकसान पहुंचाता ही है |फिर भी जब में देखता 
हूं कि किसी तश्यसे होनेवाला नुकसान उस नुक- 
सानसे बड़ा है जो हितकर अतथ्यके कारण 
होसकता है, तो श्रतथ्यको सत्य समभकर उसे 
दरगुजर कर जाता हूं। हां | तथ्य-सत्यके मिल- 
ते ही में अतथ्य-सत्यको छोड़नेको सदा तैयार 
रहता हूं | और जहां तक बनता है अनावश्यक 
अ्रतथ्यको हटानेकी कोशिश करता हूं। 


आलंकारिक भाषा 
३. रूपक अलंकार आदिके जरिये जो बात 
कही जाती है उसे अतथ्य मानता। जैसे सत्ये- 
श्वर, भगवती अहिंसा, सरस्वती देवी, विवेक दादा 
आदि कथन रूपक हे |] इस रूपक कथनसे मनको 
तसल्ली मिलती है । इनकी आलंकारिकता स्पष्ट है 
किन्तु यदि किसी कारण कालान्तरमें लोग ऐसे 
बरणनोंकी आलंकारिकता भूल जाँय तो उस समय 
इसे अतथ्य सत्य कहने लगेंगे । 
अलंकारोंको काव्यकी कसौटीपर ही कसना 
चाहिये, मुखचन्द्रकी शोभा काव्यमें हे, खगालकी 
मीमांसामें नहीं। 


पात्रताका विबेक 


४. तथ्य सत्यके डपयोगमें पात्रताको देखकर 
जोर देता हूँ | अन्यथा तथ्य तो उड़ ही जाता है पर 
साथ ही सत्य भी उड़ जाता है। व्यक्ति विशेषको 
जो पच जाता है बह साधारण जनताको नहीं पचता, 
इसका भी ध्यान रखता हूँ। जेनधमंने ईश्वर उड़ा- 
दिया, लेकिन साधारण जनताको यह बात न पची, 
फल यह हुआ कि इडइेश्वरबादकी सारी बुराइयाँ 
परिवद्धितरूपमें जैनसमाजमें मौजूद हैं । बौद्ध- 
धर्मने अनीश्वरबाद और अनात्मबादको भी अप- 
नाया पर वहां इसकी प्रतिक्रिया और भयंकर हुई । 
खास-खास व्यक्ति तो इनसे लाभ उठा सकते थे पर 
जन-साधारण नहीं | वे अर्गाणत देवी-देवताओं और 


मंत्र-तंत्रके शिकार होगये, तथ्य भी गया और सत्य 
भी गया। इसलिये जिनका बौद्धिक विकास इतना 
हुआ है कि वे तथ्य-सत्यको पकड़ सकते हैं उनका 
में स्वागत करता हूँ, पर जो भावनावश या अन्य 
किसी कारणवश इश्वर परलोक आदिका सहारा 
लिये बिना रह नहीं सकते, उन्हें सिफे इनके दुरुप- 
योगसे बचानेकी कोशिश करता हूँ। इसलिये में 
ईश्वरबादी आस्तिक, अनीश्वरबादी आस्तिक, ईश्व- 
रवादी नास्तिक, अनीश्ररवादी नास्तिक ऐसे चार भेद 
करता हूँ । जो इश्वरको सबवेदष्टा और सबंशक्तिमान 
मानकर अंधेरेमें भी पापसे बचनेकी कोशिश करता 
है वह इश्वरवादी आस्तिक है, जो ईश्वर नहीं मानता 
किन्तु प्रकृतिके नियमकों मानता है इसलिये अंधर- 
में भी पापसे बचता है वह अनीखरवादी आस्तिक 
है।जो इंश्वरको क्षमाशील मानकर पूजा, नमाज, 
प्राथना, भेंट आदिसे इश्वरको खुश करनेकी कोशिश 
करता है किन्तु पाप या बुराईसे बचनेकी कोशिश 
नहीं करता वह इंश्वरबादी नास्तिक है, और जो 
जगतमें कोई व्यवस्था न मानकर स्वच्छुन्दतासे पाप 
करता है बह अनीथ्ररवादी नास्तिक है | मेरा जोर 
इश्वरवाद या अनीश्वरबाद पर नहीं है किन्तु 
दोनोंके आस्तिकरूप पर है। जबकि एकांत बुद्धि- 
वादी अनीश्वरवादपर जोर देता है | वह सोचता है 
कि किसी भी तरह इश्वर, परलोक आदिसे मनुष्य- 
का पिण्ड छूट जाय ता बाकी सब जल्दी सुधर जा- 
यगा। मैं सोचता हूँ कि पहले तो इनस पिण्ड छूटना 
बहुत कठिन है, अगर छूट जाय तो बाकी सब ठीक 
हाना और भी कठिन हे । जेन-बौद्धोंके ऐतिहासिक 
उदाहरण तो हैं ही, पर आजके रूसका भी उदाह- 
रण है जहां इेख्वर फिर अपने सब अंगोंके साथ 
पनप रहा है | इसका विचारकर में ईश्वर अनीश्वर- 
बादपर जोर नहीं देता, उन दोनोंके सदुपयोगपर 
जोर देता हूँ । यह मेरा कल्याणवाद या सत्य- 


बाद है| 
पर जैसे में इंश्वरकों दरगुजर कर लेता हूं 
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उप्तप्रकार भूत-प्रेंत आदिको नहीं करता, क्योंकि ये 
अतथ्य भी हैं और असत्य भी हैं। भूत-प्रेतोंकी 
मान्यताका सदाचार आदिकी हृष्टिसे जीवनपर 
कोई अच्छा असर नहीं होता । ये कुचिकित्सा और 
अपव्यय आदि ही बढ़ाते है निर्थक भय आदिसे 
मानसिक बीमारियाँ भी बढ़ाते है, इसीलिये अग्नि- 
परीक्षा आदिमें मेंने इनका भंडाफोड़ क्रिया है। 
आज मानवका विकास भी इतना होगया है कि वह 
इनसे पिणड छुड़ा सकता हे बहुत कुछ छुड़ा भी 
चुका है । मेरी नीति बौद्धिक दृष्टिस मनुष्यको यथा- 
शकय विकसित करनेकी, तथ्यकी ओर लेजानेकी, 
तथा जितना विकास होगया है या सरलतासे होस- 
कता है उसे सहारा बनाकर कल्याणवाद या सत्य- 
वादका अधिक-स-अधिक प्रचार करनकी है । 
धमसंस्थाका उपयोग 

४. धमको में जीवनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा 
मानता हूँ ? शासनतन्त्र बाहरी चिकित्सा है और 
घमं भीतरी । अगर भीतरी चिकित्सा न की जाय तो 
बाहरी चिकित्सा बेकार जायगी | शासनतंत्र चलाने- 
वालोंमें जितनी नंतिकता या धार्मिकता होती है 
शासनतंत्र उतना ही अच्छा होता है । अन्यथा 
अच्छा-से-अच्छा शासनतंत्र बेकार जातानहै । घर्मका 
काय मानवताके, ईमानदारीके सहयोगके सस्कार 
ढालना है, और ये सस्कार संकटमे भी टिके रहे 
इसके लिय पीठबल देना है । भले ही बह पीठबल 
इश्वर हो, अद्ृष्ट हा, प्रकृति हा, या किसी तरहका 
यांग हो । 

नि:सन्देह धर्म-संस्थाओंका खूब दुरूपयोग 
हुआ हैँ, परलाकके नामपर ब्राह्मणोंने जनताको 
लूटा, विशेष पुण्यफलके नामपर सामन्तोंने अपनी 
सामन्तशाही चलाई, उच्चवर्णी लोगोंन करोड़ोंको 
नीचवर्णी अछूत आदि बनाकर रकखा, एक धर्म- 
वालेने दूसरे धमंवालांका कत्लेआम किया आदि | 


पर दुरुपयोग हर चीज़का होता है । खाने-पीने - 
का दुरुपयोग होता है इसलिये लोग बीमार पड़ते हैं 
पर इसलिये खाना नहीं छोड़ा जासकता । शारीरिक 
चिकित्साका तो इतना दुरुपयोग होता रहता है कि 
एक संस्क्रत कबिने वेद्यको यमराज़का भाई बताया, 
विशेषता यह कि यमराज तो प्राण लेता है वेद्य तो 
प्राण और धन दोनों लेते है | दवाइयोंके विज्ञापन 
कैसा सर्वेनाश कर रहे है यह मालूम ही है | इतन 
पर भी चिकित्साको रोका नहीं जासकता । ऐलोपेथी, 
यूनानी, आयु वें द. होमियोपेथी, क्ञार-चिकित्सा, जल 
चिकित्सा ऋादि कोई प्राकृतिक चिकित्सा, आदि 
चिकित्साके रूप ही बदले जासकते है, अच्छे-से-अच्छे 
चिकित्सकको ढूँढ़ा जासकता है पर सदा सबत्रके 
लिये चिकित्साको तिलाज्जलि नहीं दी जासकती। 
शासनतंत्रके दुरुपयोग ता अनन्त हैं, ये पीढ़ी-पीढ़ी 
विश्वब्यापी महायुद्ध, यह मन्त्रियोंसे लगाकर अद्‌ ना- 
स-अदना सरकारी नौकरकी रिश्वितखवोरी, सरकारी 
आदमियोंका यह अनन्त विलास अभिमान और 
प्रजापी ड़न, और जबदेस्ती, आदि दुरुपयोगोंका पहाड़ 
इकट्ठा होगया है । इतनेपर भी हम शासनतन्त्रमात्र 
को दूर नहीं कर सकते | स्िफ तंत्र बदल सकते हैँ 
सरकारे बदल सकते है उन्हें अ'कुशमें रखनकी 
कोशिश कर सकते हैं। अन्य भी बहुत-सी बातें हैं 
जिनके दुरूपयोगका रोकनेके लिये हम कोशिश करते 
है पर उनकी जगह बिलकुल खाली नहीं करते । धमम- 
संस्थाओका जो दुरूपयोग हुआ है उसे गेकनका 
काम भी दूसरी घम-संस्थाओंन ही किया है | वेदिक 
धर्मके हिंसाकांड और शद्र-परिपीड़नको जैन-बौद़ों 
की अहिंसा और जाति-समभावन ही रोका | आज 
भी जो धर्मोका दरुपयोग होरहा है वह में मुल धर्मो- 
में सुधार करके या सत्यसमाजके जरिये रोकना 
चाहता हूं । 

हां ! मैं एक ऐसे युगकी कल्पना किया करता 
हूँ जिसमें मनुप्यको धमकी जरूरत ही न रहेगी। 


० 


अनेकान्त 
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मनुष्यमात्र एक सुसंस्कृत कुद्ठम्बके समान बन जायगा 
तब ये सब धम उठा दिये जायँगे। 'नया संसार? में 
मेंने ऐसा चित्रण किया है। यह चित्रण ऐसा ही 
है जैसे कि कुछ लोग यह कल्पना करते हैं कि एक 
दिन मनुष्यमात्र सुरुंस्कारोंसे इस प्रकार स्वयं शा- 
सित हो जायगा कि शासन-संस्थाक्री जरूरत ही 
न रहेगा । इसाप्रकार यह भो कल्पना की जासकती 
है कि एक युग ऐसा आयगा जब मनुष्य अपने 
संयम अर।दिके कारण ऐसा बीमार न होगा जिसके 
लिये हास्पटिल डाक्टर वेच्य आदिकी जरूरत रहे। 
ये सब अच्छी कल्पनाएँ हैं, इनको आदशे मानकर 
आगे बढ़नमें प्रगति ही होती है। फिर भी जब तक 
मनुष्यका उत्तना विकास नहीं हो पाया हे तब तक 
शरीर-चिकित्साअओंका रहना, शासन-तंत्रका रहना 
अनिवार्य है । क्रान्तिके विस्फोटके समय, पुरानी 
संस्था नष्ट होनेपर और नई संस्था न आने तक 
भले हा ऐसा मालूम हो कि अब घम-संस्था और 
शासन-संस्था आदि नष्ट होगई पर थोड़े ही समय 
में वह किसी-न-किसी रूपमें फिर आज़ायगीं । 
नया संसार” में बताई हुईं सीमा तक जब तक 
मनुप्यका विकास नहीं होता तब तक किसी न 
किसी तरहकी धम-संस्था रहेगी । 
धर्म-संस्थाका विकास 

६. विकासबादके आधारसे में धर्मोक्रा अध्य- 
यन करता हूं | जहाँ जिस युगमें मनप्यका जितना 
विकास हुआ होता है उस युगमें पैदा होनेबाला 
धर्म भी वैसा ही विकसित होता है । जंगली युगका 
धर्म भी जंगली ढंगका होगा और वैज्ञानिक युगका 
धर्म भी वैज्ञानिक ढंगका होगा। इसलिये मेरी इृष्टि- 
सेन तो कोई धर्म पूर्ण सत्य होता है न सदा 
स्वेत्रके लिये उपयोगी। वह अपने देश कालकी 
मांग पूरी करता है, और उस युगमें जेसी बौद्धिक 
सामग्री उपलब्ध होती है उसी तरह वह बनता 
है। में मानव जातिका क्रम विकास मानता हूं 


उसी तरह धर्मका भी क्रम विकास मानता 
हूं । प्राचीनताके कारण किसी धमेको 
महत्व नहों देता बल्कि अगर कोई दूसरा 
कारण न हो तो प्राचीनतासे अविकास की ही 
कल्पना करता हूं । जत्र कोई कहता है कि मेरा धर्म 
सबसे प्राचीन है तब में सोचता हूं कि क्या इस 
आदमीका धर्म इतना अधिक अविकसित है कि 
सबसे प्राचीन कहा जासके । साधारणत: एक क्षेत्रमें 
धर्म जितना पुराना होगा करीब-करीब उतना युग- 
बाह्य ( आउट आवब डेट ) होगा । इसलिये में 
धर्मोकी आलोचना करता हूं, जो बातें युगबाह्य 
हो गई हैं अवसरपर उनको युगबाह्य बताता हूं, 
जैसे सब घर्माम अतिशयबाद अलौकिकताएँ हैं 
डनका विरोध करग्ता हूं, उनकी भौगोलिक मान्य- 
ताओंको हटाता हूं. धर्मक्रियाओंमें जो दोष हैं उन्हें 
दूर करना चाहता हूं, सर्वज्ञवाद आदिके सिद्धांत 
जो विकास रोकनवाले और अहंकार बढ़ानेवाले हैं 
उनका खंडन करता हूं। मतलब यह कि सबंधर्म- 
समभावी होनेपर भी धर्मोकी आलोचनासे डरता 
नहीं हूं । सिर्फ निष्पक्षताका खयाल रखता हूँ । 
कोई शास्त्र मेरे लिये प्रमाण नहीं है, यह तो कहा 
ही करता हैँ । में इस दुनियाको ही महाशास्त्र 
मानता हूँ । मेरा कहना है-- 
भाई पढ़ले यह संसार | 

खुला हुआ है महाशास्त्र यह शास्त्रोंका आधार । 

इतना होनेपर भी में राम, कऋष्ण, महावीर, बुद्ध, 
जरथुस्त, ईसा, मुहम्मद, माक्स आदिका सन्मान 
करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी मूर्ति बनाकर 
रख लेता हूं । इसका कारण यह है कि उन्हें अपने 
जमानेका युगग्रवर्तक मानता हूं और मानता हूं कि 
मानवंके विकासके इतिहासमें उनकी सेवाओंका 
एक विशिष्ट स्थान है, उनने मानवकी एक मंजिल 
ऊपर चढ़ाया है भले ही वह मंजिल आजकी मंजिल- 
से नीची हो। जाज स्टिफेसनने जो रेल-एजिन 
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बनाया था वह आजके एंजिनके सामने कोई चीज 
नहीं है फिर भी श्टिफेंसनकी सेवा आज भी स्मर- 
णीय और स्त॒त्य हें । 

एक बात ओर है कि संयम आदिके क्षेत्रमें आज 
भी मनुष्य-समाज इतना विकसित नहीं हो पाया 
कि इन महात्माओंके जीवनसे प्रेरणा न ले सके । 
आज भी इन महात्मा ओंके जीवनसे बहुत-सी बात 
सीखी जासकती हैं इसलिये भी इनका आदर 
करता हूं। हां | इनके जीवनकी जो बात युगबाद्य 
होगई उसे युगबाह्मय कहकर दूर कर देता हूं | फिर 
भी मानता हूं कि काफी बाते प्रेरणा पाने लायक 
है। अन्धविश्वास न रखकर, विवेकपूबेक ऐतिहा- 
सिक परिस्थितिका खयाल रखते हुए इनसे प्रेरणा 
पानेका सन्देश देता हूं। और किसी एक ही महा- 
त्माके विषयमे पक्तपात न रखनेकी भी बात 
कहता हूं । साथ ही यह कहता हूं कि बैसे महात्मा 
ओर कई अंशोंमे उनसे बढ़कर आज भी होसकते है । 

सम्प्रदाय 

७. साम्प्रदायिक कट्टरता बुरी चीज है पर 
सम्प्रदायोंसे घवरानेकी जरूरत नहीं है । सम्प्रदाय 
अनिवाय है । जो विचार आचार या संस्कार पर- 
म्परासे प्राप्त होता हे उसे सम्प्रदाय कहते है । शास- 
नकी भी परम्परा होती है, खान-पान, वेष-भूपा, भाषा 
आदिकी भी परम्परा होती है । इसी प्रकार धमकी 
भी परम्परा होती है । अगर घम परम्परागत संरका- 
रोंमे न दिखाई दे तो उस निष्फल समझना चाहिये | 
क्योंकि सुसंस्कार पेदा करना ही उसकी सफ- 
लता है । 

पर सम्प्रदायमे दो तरहकी बुराई आजाती है 
जिससे साम्प्रदायिकता घातक होजाती है। एक है 
विवेकहीनता । मनृष्यकों अपनी बद्धि इतनी जाग्रत 
रखना चाहिये कि वह सम्भ्रदायकी युगबाद्यता, 
हानिकरता समझ सके और ऐसा अवसर आनेपर 
वह परिवर्तन कर सके | बद्धिसंगत बिचारों और 
वैज्ञानिकताकों गाली न देन लगे, बल्कि विज्ञानक्री 


3 
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खोजोंकी स्व्रीकारकर उसके अनुसार सम्श्रदायमें 
परिवतेन करे । इसीलिये सत्यामृतमें मैंन 
विधान किया है कि बारह-बारह वर्ष बाद सत्या- 
सृतपर विचार किया जाय और आवश्यक सुधार 
कर लिया जाय । सम्प्रदायमें इस तरहकी गुझ्जाइश 
रहना चाहिये। 

दूसरी बात यह कि अपने सम्प्रदायको संबे- 
काल सवलोक सबंब्यक्तिके लिये पूण माननेका 
अभिमान न किया जाय | होसकता है कि हमार 
लिये हमारा सम्प्रदाय पूरी तरह मुफीद हो, पर 
दूसरेके लिये वह अवश्य मुफीद होगा और दूसरा 
कोई सम्प्रदाय दूसरेके लिये मुफीद नहीं होसकता 
यह घमंड दूर करना चाहिये । 

इस प्रकार सम्प्रदायोंको साम्प्रदायिक कट्टरता 
या साम्प्रदायिक संकुचिततासे दूर रहना चाहिये। 
अगर सम्प्रदायोंमें ये दोप है तो उन्हे दूर करना 
चाहिये या नये सम्प्रदाय बनाना चाहिये, पर सम्प्र- 
दाय तो रहेगे ही, चिरकाल तक रहना भी चाहिये। 
वे समस्कारोंके स्कूल हैं उन्हें सुधारना ही अभीष् 
है मिटाना नहीं, भले हो किसी असाधारण व्यक्तिन 
स्कूलके बिना ही शिक्षण प्राप्त कर लिया हो। ऐस 
एकाध व्यक्तिका देखकर स्कूल तोड़ नहीं जासकते | 

मनुष्य अनीश्वरवादी होसकता है, अनात्मवादी 
होसकता है पर उसके भी सुसंस्कार डालना होंगे 
ओर उनका सम्प्रदाय बनाना पड़ेगा या बन 
जायगा । 

जीवनके आधार 

८. एक भाईने मेरे पास एक अंग्रेजी लेखका 
अबतरण भेजा है--उसका मुख्य अंश यह्‌ है-- 
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अर्थान्‌ धर्मबादी लोग हमसे पूछते हैं कि-आप 
धर्मके बदलेमें क्या देना चाहते हैं ? वे हमसे आशा 
करते हैं कि हम एक बुराईके बदलेमें दूसरी बुराई 
दें। पर हम उन्हें साफ साफ उत्तर देते है कि हमें 
कुछ नहीं देना है ।हम सिर्फ उस ज्ञानकी भेट 
करना चाहते हैं जा मनष्य-जातिको बन्बनमुक्त कर 
देगा। 

जब अन्ध-विश्वासोंके बन्धन टूट जायँगे, चहार- 
दीवारियाँ गिर जायँगी तब मनुष्य परमारा, क्षेत्र 
ओर नियमरूपी तीन तत्वॉकी इंटोंसे अपना घर 
बनानेके लिये स्ज॒तन्त्र होजायगा ।? 

बुद्धिवादियोंके इस तथ्य-सत्य-तादास्म्यके 
आदशकी में प्रशंसा करता हूं फिर भी मेरा स्थान 
इन बुद्धिवादियों और धमंबादियोंके बीचमें हे। 
ये वुद्धिबादी कहते है कि हमने तुम्हे अपना घर 
(जीवन)बनानेक लिये तीन चीजे (परमाराए॒, क्षेत्र 
ओऔर नियम) देदीं | तुम इन्हींसे घर बनाओ। 
अगर इन्हींसे धर नहीं वना सकते तो हम कुछ 
नहीं जानते । जबकि धमंबादी कहते है कि केवल 
इन चीजोंसे घर बन नही सकता, गारा या चूनाके 
रूपसें इईश्वरवाद या आत्मवाद जरूरी है। जा 
इनके बिना घर बनानेकी बात कहते हैं वे मूठ हैं । 

मैं कहता हूं कि संसारमें ऐसे व्यक्ति भी है, 

भले ही वे बहुत थोड़े हों, पर भविष्यमें अधिक 
होसकते हैं, जो ईश्वरवाद या आत्मवादके बिना 
अपना घर (जीवन) बना सकते है, जेसा कि म० 
चुद्धने बनाया था, म० साक्सने बनाया था और 
भी बहुतोंने बनाया था। इसलिये घमंवादियोंका 
एकान्त ठीक नहीं । आदमी अगर विमानमे बेटे 
बिना व्योम-विहार नही करसकता तो इसका यह 
मतलब नहीं कि कोई दूसरा प्राणी भी नहीं कर- 
सकता । अथवा तेरना न जाननेबाला अगर कोई 


आंदमी बिना नौकाके नदी पार नहीं कर सकता, 
तो इसका यह मतलब नहीं कि तेरनेवाला भी नहीं 
करसकता । लेगड़ेको लकड़ीकी जरूरत है इससे 
हरएकको जरूरत न मान लेना चाहिये। 


इघर बुद्धिबादियोंसे भी कहना चाहता 
हैँ कि आप लेँगड़े नहीं हैं इसलिये लकड़ी न 
लीजिये, पर जो लॉगड़े है उनकी लकड़ी छुड़ानेका 
हट कयां ? हाँ, उनका लँगड्रापन मिटानेकी कोशिश 
कीजिये, मिटजाय तो लकड़ी छूट ही जायगी, पर 
जघतक मिटा नहीं है तबतक लकड़ीके सहारे 
चलने दीजिये, इतना ही नहीं ऐसे लोगोंको लकड़ी 
दीजिये । में यही कर रहा हूं। अनोश्वरवादीको 
इश्वरवादी नहीं बनाता पर जा इईश्वरबादके बिना 
नहीं चल सकता उस उसीके सहार चलने देता हूं, 
इतना ही नहीं उसकी लकड़ीमें सुधार भी करता 
हूं जिससे कमजोरी कम-से-कम रहे और गति 
प्रगति बने । 

मेरा ध्येय गति हे चाहे लकड़ीके सहारे हो, 
चाहे विना लकड़ीके सहारे, मेरा ध्येय. घर बनाना 
(जीवन-निर्माण) है, चाहे बह परमाणु त्षेत्र-नियम- 
की इंटोंसे ही बने, चाहे उसमें ईश्वर या आत्माका 
मसाला और लग जाय | 

अन्ध-विश्वासोंके बन्धन टूटना और चहार- 
दीवारियोंका गिरना कठिन होनेपर भी इतना कठिन 
नहीं है जितना कि जीवनका घर बनाना । अच्छी-से- 
अच्छी सरकार और समाज-व्यवस्था बनानेपर भी 
स्वार्थी वर्याक्त अन्यायसे सफलता पा लेते हैं अधि- 
हारोंका दुरूपयोग करते है, और बहुतसे लोग 
जीवनभर तपस्या करनेपर भी म० ईंसा और म० 
माक्सकी तरह कष्टमय और कटष्टान्त जीवन बिताते 
हैं इनके लिये मानसिक समाधान क्या ? हरएक 
अआदमी म० माक्‍्से नहीं है, बह अगर म० ईसा बन- 
जाय तो भी दुःख सहनके लिये अपने स्वर्गीय पिता- 
का सहारा चाहता है, भले ही वह स्वर्गीय पिता 
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सिर्फ मनमें ही हो, पर जो मनसें होता है डसीके 
अनूसार तो मानव जीवनफा निर्माण होता है । बाहरी 
वस्तु तो मनमें अ्रानेके लिये निमित्तमात्र है। बाहरी 
वस्तुझे बिना भी अगर कोई बात मनसें बस जाय तो 
जीवन निर्माण उसीके आधारसे होने लगता है । 


एक आदमी सोचता है कि जगतमें तीन हीं। तत्त्व 
परमार, क्षेत्र और नियम । नियमसें गुरुत्वाकषण, 
रसायनाकषण, स्नेहाकषण आदि बहुतसे नियम है 
पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि मैं अपनी 
चतुराईसे दूसरोंको ठग लू', किसी तरह समाज्ञकी 
आंखोंमें घूल फ्ोंककर दूसरोंका हिस्सा हड़प जाऊं, 
दूसरोंकी कम-से-कम पर्बाह कर अपना मतलब गांठ 
लू' तो वह्‌ नियम मुझे दंड दे या रोक सके । समाज 
ओर सरकारकी व्यवस्थाएँ जरूर है पर वे ऐसी नहीं 
हैं जो मेरी गहरी चालोंको पकड़ सकें । अथवा उनका 
संचालन मेरे ही हाथमे आसकता है तब सत्ता 
बेभव प्रचारके साधन हाथमे होनेस में एसी चाल 
चल सकता हूँ कि बद होकर भी बदनामीसे बचा रहूं, 
स्वार्थी होकर भी परोपकारी कहलाऊँ, लूटकर भी 
दानी उदार कहलाऊँ । मुर्के अपने मतलबसे मत- 
लब । दुनिया जहन्नुममें जाय मुझे क्या देना लेना । 
मैंने जो यह एक आदमीका चित्र खींचा है वह 
किसी आसाधाण दुजनका चित्र नहीं है, किन्तु प्रागे- 
तिहासिक कालस लेकर आज तकके औसत आदमी 
का चित्र है । तन मनकी शक्तिके असानुर प्रायः हर 
एक आदसी इसी राहपर चलता रहा है । बुद्धि- 
वादियोंके उक्त तीन तत्त्वोंसे उसकी चिकित्सा नहों 
होपाई है। उस चिकित्माके लिये इेश्वर आत्मा आदि 
के मनोवेज्ञानिक तस्वोंकी खोज करना पड़ी हे। 
जिस दिन ये खोजे गये उस दिन सिर्फ खोजनेवालोंने 
अपनी दूकानदारी खड़ी करनेके लिये नहीं खोजे, 
मनुष्यकी चिकित्सा करनेके लिये खोजे। हां ! पीछे- 
से इनके नामपर दूकानदारी, और वंचना भी हुई। 


में कया हूँ ? 
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तभी उसकी ओटमें दुसरे लोग उसकी दृकानदारी 
चलाते हे और बंचनाका खेल दिखाते हैं, मूलमें ही 
दूकानदारी नहीं होती । 

यद्यपि मनोवैज्ञानिक तत्त्वोंसे भी सारी समस्या 
सुलभ नहीं गई, फिर भी फीसदी दस बीस आदमियों 
ने फायदा जरूर उठाया, और पूरा फायदा नहीं 
तो चतुर्थाश अप्टमांश फायदा जरूर उठाया। हम 
इनकी तसलल्‍्ली, इनका सहारा क्यों छीने ? खासकर 
उस द्वालतमें जब कि हम इन्हें बुद्धिवादी सहारा दे 
नहीं पाते हैं । 

कहा जासकता है कि इनका काफी दुरुपयोग 
होता है और काफी निष्फलता भी है। पर क्‍या 
अनीश्वरवाद नैरात्म्यवादका दुरुपयोग न होगा ९ 
क्या इससे निरंकुशता उच्छुंखलताका तांडब-नृत्य 
न होगा ? क्या इस राहपर चलनेवाले सभी माक्‍्से 
ओर बुद्ध बन जायँगे ? दुरुपथोग दोनोंका है इसके 
लिये दुरुपयोग रोकनेकी ही पूरी कोशिश करना 
चाहिये | दुरुपयोग हर-एक चीजका होता है पर 
दुरुपयोगके डरसे उसके लाभको छोड़ा नहीं जा 
सकता । नहीं तो आदमी आदमी न रहे । इश्वरवा- 
दका दुरूपयोग होता है इसलिये ईश्वरवाद छोड़िये, 
अनीश्वरवादका दुरुपयोग होता है इसलिये अनी- 
श्वरवाद छोड़िये, फिर रखिये कया ९ आत्मवाद- 
का भी दुरुपयोग, अनात्मवादका भी द रुपयोग, इस- 
लिये दोनोंका त्याग, तब रह कया ? अगर दोनाँसे 
परे अनवंचनीयवाद, संशयवाद, शून्यवाद आदि 
निकाले जॉय तो उनका दुरूपयोग भी होगा इस- 
लिये उनका भी त्याग किया जायगा तब जड़ बनने या 
पशु बननेके सिवाय आदमीको रास्ता ही न रहेगा। 


हां ! दुरुपयोग सदुपयोगका टोटल जरूर 
मिलाना चाहिये। दुरुपयोग अधिक हो तो छोड़ 
देना चाहिये। इश्वरबाद आत्मवादका दुरुपयोग 
सदुपयोगसे कम ही है । और जो दुरुपयोग है. वह 


चिकित्सा शास्त्र शुरूमें कुछ करामत दिखा देता है अनीश्वर्वाद अनात्मवादमें भी कम नहीं है । इस 
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लिये मेरा यही रास्ता ठीक है कि जो ईश्वरवाद- 
आत्मवादके रास्ते अधिक लाभ उठा सकते हैं उन्हें 
उसी राह चलाना चाहिये, जो अनीश्वरबाद- 
अनास्मवादके सहारे अधिक लाभ उठा सकते हैं 
उन्हें उसी राह चलना चाहिये। और दोनों पत्तोंके 
दुरुपयोगको रोकनेकी पूरी कोशिश करना चाहिये। 
अनीश्वरवाद अनात्मवाद आदि आध्यात्मिक 
अराजकवाद है। अराजकवाद बहुत ऊची व्यवस्था 
है। आ्राज राज्यके नामपर लाखों करोड़ों आदमी 
गुलछरें उड़ा रहे है और उत्पादक श्रमके बिना ही 
व्यवस्थाके नामपर जनताकी कमाईका मक्खन 
हड़प रहे हैं, ब्यवस्थाके लिये नोकर रक्खे गये 
आदमी व्यक्तिके सिरपर सवार है, महायुद्ध खून- 
खच्चर आदिका दौर-दौरा है, रिश्वतखोरी जनताका 
मांस चींथ रही है; इसकी अपेक्षा यह क्रितना अच्छा 
है कि दुनियामें कोई सरकार न हो, सब लोग अपने 
मनुष्योचित विवेक और संयमसे सहयोगी बनकर 
काम करें, न किसीको किसीकी धोंस सहना पड़े न 
किसीको हुजर सरकार कहना पड़े, न दजेनों करोंके 
रूपमें अपनी कमाई लुटवाना पड़े | अराजकबाद का 
यह कितना सरल सुन्दर चित्र है । इसमें भी सन्देह 
नहीं कि इसी दिशामें आगे बढ़नेपर मनुष्यका 
वास्तविक विकास होसकता है । सेकड़ों आदमी ऐसे 
मिल सकते हैं जो अराजकवादी युगमें भी अपनी 
मनुष्यता कायम रख सकते हैं | इसलिये बुद्धिवादी 
की तरह अराजकवादी भी कद सकता है कि हम एक 
सरकारके बदले दूसरी सरकार देकर एक बुराईके 
बदले दूसरी नहीं दे सकते, हम तो सिफ तीन चीजें 
देना चाहते हैं विवेक, संयम और सहयोग । सरकार- 
की श्र खलासे मुक्त होकर मनृष्य इन्हीं तीनोंके सहारे 
अपना घर बनानेके लिये स्व॒तन्त्र होगा । 
अराजकवादके ऐसे सरल सुन्दर निर्दोष सन्देश- 
को पाकर भी आज हम राज्यसंस्थाको हटा नहीं 
सकते, क्योंकि राज्यसंस्थाके तांडबकी अपेक्षा आज 


अराजकताका तांडव प्रक्नय तांडब ही होगा! विवेक, 
सयम, सहयोग, ये तीन तत्व मनुध्यमें होनेपर भी 
इतने व्यापक और गम्भीर रूपमें नहीं हैं कि आज 
अराजकताकी स्वतन्त्रताको पचा सकें। यही बात 
अनात्मवाद अनीश्वरबादके अराजकऋवादके बारेमें 
है। बड़ा सुन्दर है यह अराजकबाद, और धन्य हैं 
वे जो इसीके सहारे मानवता कायम रख सके हैं पर 
ऊंचे दर्जकी यह धन्यता जिनको नहीं मिल पाई उन्हें 
इंश्वरवाद या आत्मवादका बोकझ उसी तरह उठाना 
पड़ेगा जिस प्रकार आजका अधन्य मनुष्य सरकार- 
का बोर उठाये हुए है । उसकी सेवा सरकार उठा 
देनेमें नहीं हे किन्तु सरकार बदलने या सरकार 
सुधारनेमे हे। 
साधन साध्य विदक 

बुद्धिवादका समर्थक होनेपर भी बहुतसे उम्र- 
बुद्धिवादियोंके बारंसे मेरी यह शिकायत है कि 
धमंवादियोंकी तरह वे भी इकतरफा बहुत भ्ुक जाते 
हैं और अंतिम साध्यको भूल जाते हैं | धमेवादी जब 
देखता है कि अमुक आदमी इश्वरवादी नहीं है या 
अमुक धार्मिक क्रियाकांड नहीं करता तब वह उसे 
बेकार बेजिम्मेदार नीतिहीन आदि समम लेता हैं, 
इसी तरह बुद्धिव।दी जब देखता है कि अमुक आदमी 
इंश्वर या आत्मा मानता है भावनाकी खुराकके रूपमे 
कुछ क्रियाकांड करता है. तो यह भी उसे मूढ़ बेकार 
आदि समम्क लेता है, वह यह नहीं देखना चाहता 
कि इनका उपयोग यह किस रूपमें करता हे। 
अन्तिम साध्यको भूलकर दोनों ही साधनमें अटक 
कर रह जाते हैं। 

हमारा पथ सबिदानन्द्मय होना चाहिये । सत्‌_ 
का सार चित्‌ है चितका सार आनन्द | ईश्वरबाद अ- 
नीश्वरवाद, आत्मचाद अनात्मवाद आदि सब चितके 
विलास हैं, चितके बाद आनन्द है, चिटद्चिलासका 
मूल्य आनन्द-प्रापकताकी दृष्टिसे है। मैं इश्वरवाद- 
अनीधरवाद,दोनों ही राहोंसे आनन्दकी प्राप्ति मानता 


झात्मा ओर प्दलका झनादि-सम्दन्ध 
( लेखक--श्री लोकपाल ) 
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आत्माका स्वभाव पुद्गलस एकदम भिन्न है। 
आत्मा चेतन तथा अमूर्तीक है और पुदूगल जड 
तथा मूर्तिक | आत्मा पुदूगलका सल्वन्ध क्वभा- 
बतः नहीं होना चाहिए। स्वभावसे आत्मा कभी 
भी पुदूगलका साथ नहीं चाह सकता और पुदूगल 
तो इच्छाविहीन जड़ ही है उसे कया ? जहाँ चाहे 
रख दीजिए या लगा दीजिए | फिर ऐसी हालतमें 
यह जो कहा जाता है कि आत्मा और पुदूगलका 
सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है--पुद्‌गलसे 
आत्मा बंधा हुआ है--यह क्यों और केसे है ? 
इसका समाधान अब तक ऐसा ठीक-ठीक तथा 
विशेषरूपमें नहीं हो पाया जिससे सचमुच आदमी 


हूं । पात्रता, रुतरि, संस्कारादिके अनुसार दोनोंका 


उपयोग करता हूं | बुद्धोको भी खुराक देता हूं 
भावनाको भी खुराक दता हूं | हां ! दोनों राहोंकी 
बुराइयोंको हटानेकी पूरी चेष्टा भी करता हूँ । 

में समझता हूं कि इस लम्बे-चौड़े खुलासेसे 
पाठक मेरे विचारोंको स्पष्ट समझ जायेंगे, मुझे उम्र- 
बद्धिवादी या उम्र भावनावादी समभककर अश्रममें न 
रहेंगे । वास्तवमें में कल्याणवाद या सत्यवादका 
प्रचारक हूं जिसमें विज्ञान और धमं, बुद्धि और 
भावना दोनों ही समन्वित होते हैं । 
सत्याश्रम ब्धा 
ता० २२-४-४६ 


सत्यभक्त 


केवल मानकर ही न चले किन्तु समझकर माने 
ओर तदनुसार चले जिससे श्रद्धान और दृह एवं 
पक्का तथा पुर-असर हो । जब आत्मा और पुद्‌- 
गलकी प्रकृति नहीं मिलती, एकतरफसे सांसारिक 
भाषासें दुश्मनी ही है तो फिर यह मेल-मिलाप 
ओर बंध वर्गेरह क्‍यों ? आत्मा स्वभावतः ही 
पुदूगलसे मिलना या बंधना नहीं चाहता, न चाह 
सकता है यदि एकबार वह निर्मेल--परम विशुद्ध 
होजाय । फिर पुदूगलमें कौन-सी शक्ति है कि उसने 
आत्माकों बांध रखा है, जबकि बह स्वयं जड है 
तब ऐसा क्‍यों होता है ? यह प्रश्न ऐसा है 
कि किसी भी समझदार आदमीके दिमागमें उत्प- 
न्न हुआ करता है जब वह सिद्धान्तका पीछा करते २ 
यहां तक पहुँच जाता हे। फिर उसे प्राय: यह 
लमभकर संतोष कर लेना पड़ता है कि किसी 
सर्वेाज्ञने ऐसा कहा है इसलिए ऐसा ही होगा और 
यह बात केवल जन्मजात विश्वाससे ही हो सकती 
हे जो केबल एक जैनीके दिलमें ही हो सकती है। 
दूसरे इसे क्‍यों मानने लगे | तुम यदि अपने सब्बे- 
ज्ञकी व्याख्या नहीं कर सकते तो फिर मेरा ईश्वर 
ही कौन खराब है। में ही क्‍यों फिर अपने ईश्वरको 
छोड़ जब तुम भी वहीं आकर रुक जाते हो। 
भाई, यहां तक तो बात मानने लायक हो भी सकती 
है कि आत्मा है और पुद्गल है और दोनों भिन्न- 
भिन्न हैं--इत्यादि | पर जब दोनोंका स्वभाव-- 
]६४४७४९--प्रकृति. एकदम विपरीत--भिन्न-मिन्न 


रे 


है--दोनोंसें स्वाभाविकतया ही मेल नहीं होसकता-- 
ओर यह सब भी जब आप ही कहते हैं तो हम यह 
केसे मानलें कि आत्मा अनादि कालसे इन जड 
पुदूगलोंदारा बंधा चला आता है या बधा रह 
सकता है । यह केसे संभव है, तक-द्वारा यदि कुछ 
समझा सके तो सममकाइये, बना आप अपने 
सिद्धान्तोंकी पूजा कीजिए, तो अपनेकी 
कर ही रहा हूं। में ऐसी दालतमें क्यों आपकी 
बातें मानने लगा । ऐसी ही भावना हर-एक 
आदमीके दिलमें जेनधमको जाननकऊे बाद भी 
होती है या हो सकती है--फिर वह सोचता है कि 
भाई यही कद्दावत ठीक है कि “स्वधर्म निधन श्रेय 

परधमो भयावह:” सभी धर्म ऐस ही या एक-सां 
ही हैं। कोई कहीं जाकर गुम या चुप हो जाता है को 

ई कहीं | फिर जेसे चलता है वेसे चलने दो। अदला- 
बदली या परिबतनादि करनेसे क्‍या फायदा ? यह 
तो कोरा मानव सरवभावानुकूल मनोवैज्ञानिक असर 
(०८०४ ) ऐसी बातोंका हर-एकरकके ऊपर पड़ता 
है । जहां कहीं भी शुबहा या सन्देहका मौका या 
छिंद्र मिला कि मनुष्य उस किसी भी नए रास्तेकोी 
नहीं पसंद करेगा या नहीं करता है--भले ही उसमें 
चारों तरफ रत्न या सुवणुकी खानें ही क्‍यों न भरी 
पड़ी हों। मनुष्य भरसक जहां पड़ा है वहीं पड़ा 
रहना चाहता है यदि उसे दूसरी अवस्थामे लेजान- 
की इच्छा रखनेवाला उसकी सारी शंकाओं या 
प्रश्नोंका ठीक-ठीक संतोषजनक समाधान न कर 
सके यही बाव ओर भी विशेषरूपसे हमारे धर्मोके 
साथ भी है। जैनधममे बड़ी-बड़ी खूबियों एवं 
अच्छाइयाँ--अआखिरी चरमसीमा या दर्जेकी सभी 
जगह कूट-कूटकर भरी पड़ी हे पर यहां पहुँचकर 
जो हम ठीक जवाब नहीं दे पाते है इससे उन 
लोगोंके लिए जिनके दिलमे जन्मजात श्रद्धा नहीं-- 
हमारा और सब कुछ कहना सुनना बेकार--बेसत- 
लबघब--अप्रभावकारी हो जाता है।फिर वे आगे 
ध्यान नहीं देते । भले ही आप सही हों और सच- 
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मुच ही आप उन्हें आनन-फाननमें स्वगका अधि- 
कारी ( जैसा अधिकतर धर्मंवालॉका चरस आदशे 
है या समझा जाता है ) बनादें या अपने कथना- 
नुसार एकदम मोक्ष ही क्यों न दिलवा दें पर फिर 
वे हठ-घर्मीकी अर्खातयार कर लेते है और आपका 
सारा कथन टांय-टांय फिस हो जाता है । 

इसलिए जेनधमंको पूर्रूपसे प्रस्थापित 
( 89080)80 ) करनके लिये इन प्राथामिक या 
आरंभिक ( €।४॥४४६७४५ ) बातोंका तकंपूर्ण 
उत्तर देना अत्यन्त आवश्यक है । मेरे मनमें भी 
ये प्रश्न आज न जाने कितने वर्षोसे उठ रहे हैं पर 
उनका टीक-ठीक सम।धान अब तक नहीं हुआ था। 
अब एकाएक कुछ उत्तर मनसे उदित हुए है जिन्हे 
यहां देदेना में अपना फर्ज सममता हूँ। ताकि और 
जो लोग इससे लाभ ले सके लेलें। हम आत्माके 
कार्यो तक तो अनुमानद्वारा ही जा सकते हे या 
जा पाते है, स्वय आत्माको प्रत्यक्ष देखने या सम- 
भनेवाला तो जेंसा हम कहते वही हों: 
या हो सकता है जिसे हम तीथेकर, केबली सबज्न 
एवं सिद्ध कहते है । दृष्टान्त एवं उदाहरण 
द्वारा जहाँ तक हम सममे या समझा सकते हे 
उतना ही तो हमे आगे बढ़ने और बढ़ानेमे सहा- 
यक होता है या होसकता हैं. । और इसी तरह तर्क 
अनुमान, प्रमाण इत्यादिपर सारी मान्यताएं 
आधारित 

आत्मा और पुदूगल अथवा चेतन और 
जड़ (१७॥७७:) पदार्थ इस संसारमे--लाकमे 
सब जगह भरे पड़े हैं । जीवके आत्म-प्रदेशम 
(उतनी जगह 59806 में जितनी कि जीवन 
घेर रखी है) पुदूगल भरे पड़े है। ऐसा माननेमे 
कोई दिक्कत किसीको नहीं होना चाहिए । यह तो 
एक तकंपूरण--बुद्धिगम्य एवं वैज्ञानिक तथ्यसे भी 
खंडित नहीं होता। आत्मा चेतन तथा पुदुगल 
जड है | यह साबित करना यहां मेरा विषय नहीं 
है। इसपर तो बहुत कुछ कहा और लिखा जा- 
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चुका है जिसे काई भाई मालम कर सकता है। 
आत्मा निराकार परवस्तुसे शन्य- ४ध४४0९7९5४ 70 
पु कि ञ्जै 

७७॥॥।९४$ है | निराकारका मतलब वही है जैसा है 
हमारे यहां शास्त्रोम समझाया गया है । ये सब बाकी 
बातें हमारे शास्त्रोंस देखकर या जानकर समभने 
ओर माननमे कोई कठिनाई नहीं होती और न 
है। में उनके वर्णन या 70०9॥| और व्योरामे 
यहां नही जाना चाहता । हॉ, तो आत्माके अपने 
प्रदेशमें पदूगल भरा हुआ है। जबतक आत्मा 
इस संसारमे है तवतक इस पुद्गल-सम्बन्धसे छुट- 
कारा नहीं पासकता । यह तो प्रायः होना ही है जब्र 
दोएऐ एक, जएए, एऋन्एए है ९ ऐसी राए्ल्लप्से जज 
उन पुदुूगलोमे जो आत्म4देशम स्थित है प्रकम्पन, 
हलनचलन-हिलनाडुलना होता है तब आत्माक 
प्रदेशमें भी या या कहिए कि आत्मामें भी यह 
प्रकम्पन, हलन-चलन अथवा हलचल- होती हैं । 
पुदूगल तो आत्मप्रदेशम और उसके बाहर भी 
ठसाठस भरे है उनमे हलचल तो होती ही रहती 
फिर इस हलचलसे आत्मप्रदेशऊ पुद्गलमें हलचल 
होते रहना स्वरभाविक है ओर उससे फिर आत्मामे 
या आत्माके अपने प्रद रस भी | पुद्गज ही चारों तरफ 
भर पड़े हा सो बात नहीं, आत्माएं भी चागों तरफ 
भरी पड़ी है। आत्मासे ता अन्य आत्माओंको 
समा सकनकी भी शक्ति है, क्योंकि बह 800 0ए।€५५ 
अशरीरी या ९७१ ७॥६४५ (केवल ४|॥7॥ जैसा कि 
कहा जाता है) है--एक आत्माके प्रदेशोंमें दूसरी 
कितनी ही आत्माएँ घुस सकती या रह सकती है। 
इस विपयपर भी अ्न्थोंमे वहुत कुछ लिखा जा 
चुक। है। इसतरह पुदगलों और आत्माओंका 
एक दूसरेके साथ अभिन्न सज्ञिकटत्व चला 
ही आता है । और एक दृसरेके प्रदेश एक 
दूसरेके कारण हलचल करते ही रहते है । अर्थात्‌ 
उनमें गति या हलन-चलन, जिसे हमार॑ यहां 
“कुम्पन” नाम दिया गया है, होता रहता है । पुद्गल 
के हिलनेसे आत्मप्रदेश हिलता है और आत्म-अ्रदेश 
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के दिलनसे पुद्‌गल हिलते है । ऐसी हालतंमें हिलते- 
हिलाते रहनेस ठीक वही दरा। या बात हो जाती है 
झैसे कि किसी एक आत्मप्रदेशके अंदर जितने 
पुद्दंगल रहते है उनके भीतर अपने आप इसतरह 
के अविरल शाश्वत कंपनो या हलन-चलनसे एक 
तरेतीब या संगठन या गुट्न-सा बन जाता है। यह 
बाते साधारणत: सभीकी समममें आ सकती है- 
थाड़ा गौर करने मात्रस ही । यहां कोई खास रृष्टान्त 
मेर ध्यानमें अभी तक इस विषयपर या इसके 
आगे जो बातें में कहूँगा उनपर नहीं आया है फिर 
भी विपयको समभनेमें कोई कठिनाई मेरी समममें 
तो नहीं होनी चाहिए । जेस किसी घड़ेमें हर एक 
साइजकी लंबी, मोटी, पतली, गोल, छोटी-बड़ी 
चीजे रखीं हों । जब हम घड़ेकों हिलाते-डुलाते हैं 
तब वे एक-दूसरमे इस तरह बेठ जाती है कि किर 
केवल घड़ेकी उल्नट देने मात्रसे ही वे चीज़ें नीचे 
नंत्रीं गिर सकती । इसी तरहके अनेकों उदाहरण या 
हष्टान्त हम म्वयं सोचकर अपने समभनेके लिए 
भिकाल सकते हे | कहनका तात्पर्य यह्‌ कि इसतरह 
किसी आत्म-प्रदेशक अंदर मौजूद पुद्गल एक खास 
प्रकारकी बनावट या सघ या गठनमें गठित हो 
जीते है या हाका रहते है। यह सब तो स्वाभाविकत: 
ही हुआ | इसमें काई दूसरा निर्मित्त नहोीं। यह तो 
एक तरहकी प्रारम्भिक दशा मान ली गई है केवल 
बीवको सममान मात्रके लिए, वंसे ता अनादि- 
कीजीन पुदूगठा भी है ओर जीव भी और दोनों ही 
एकचूसरेसे अभिन्न रूपसे भरे पड़े है। फिर उनमें 
बंध केसे हुआ है या होता रहता है इसी 
की सममानके लिए इन सबकी जरूरत है, जिस- 
में साधारण ज्ञानवाला भी त्कपूर्ण पार समझ 
जीए एवं संतोषित हो जाय--कि हां, बात ठीक 
है और यह संभव है । तथा आगे बढ़नेपर जब 
जद तारतम्यतायुक्त सभी कुछ चूलमें चूल बेठता 
हुआ एवं तकपूर्ण तथा युक्तियुक्त पाबे तो सभी 
की स्वीकार कर सके या कर ले--नि:शंक होकर | 


ब्प अलेकान्त 
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हां, तो इस तरह आतस्मप्रदेशके पदूगल एक 
खास तरहके गठनमें गठित हो जाते हैं या हो 
रहते हैं । इसी तरह सोचते हुए जब हम और आगे 
बढ़े! तो यह सोच बिचार या समझ सकते हैं कि 
इस तरह ये पुदूगल गठित होकर किसी आत्म- 
प्रदेशमें इस तरह सुगठित दो जाते है कि और 
दूसरे पुदूग नॉंके मुकाबले (००४७/ [874808) से उन- 
की एक स्वयं स्वतंत्र सत्ता-सी हो जाती है, जैसे 
नदियों या भीलोंमे कंकड़ बनजाते है या समुद्रों- 
में मूगेके पहाड़ । ये कंकड़ या मूगेके पहाड़ 
स्वयं निर्जीव है पर बनते-बनते बन ही जाते है। 
जैसे कोई स्पञ्न हो और उसमें अन्दर सब जगह 
पानी ही पानी भरा हो और जहाँ जहाँ वह स्पञ्च 
ले जाई जाए उसके अन्दरका प।नी भी वहां वहां 
जाय। या कोई फल ले लीजिए जेसे नारंगी या 
संतरा । संतरेमे रस तो सभी जगह मौजूद है पर 
कुछ कड़ी सूखी चीजें रेशे या जरें भीहे जो गारने 
से निकलती है | पर यह रस और सूखी चीज इस 
तरह एक-दूसरेसें मिले हैं कि साथ-साथ हो चलते 
है। एक और उदाहरण लीजिए, जेसे किध्वी गोल 
गेंदके अन्दर हवा गैस या कुछ और चीजें भर दी 
गई हों-ठोंक-ठोंककर एकद्स ठपाठस--तो गेद- 
को उछालनेपर सभी कुछ उसके साथ ही उछलेगा । 
या यों समझ लीजिए कि शरीरके अन्दर खून 
पाकर कोई मांसपेशी बढ़ती जाती है--पर खून 
उसके जर्ें-जरेंमें मौजूद रहता है--इससे हम कह 
सकते हैं कि वह मांसपेशी रक्तमय है या 
उस मांसपेशीमें मौजूद सारा रक्त मांसपे- 
शीमय है । अथवा जैसे कपड़ेको हम पानी- 
में मिंगो दें तो पानी और कपड़ा साथ-साथ 
ही रहेंगे जबतक कपड़ेसे पानी निचोड़ न दिया 
जाय | या यों समझिए कि कोई चीज है जिसके 
चारों तरफ मकड़ीने जाला बुन दिया--या घरकी 
औरतें जैसे छोटे-छोटे सोती या गुरियां (छोटे-छोटे 
शीशेके पोत ) के अन्दर किसी चोजको छिया देता 


हैं इत्यादि । यह कर्मों या पुशगलोंका गठन कुछ 
ऐसा स्पंज समान कहीं नरम कहीं कड़ा ठोक-टीक 
आत्मप्रदेशकी शकलका या साइज-आकारका ऐसा 
बन जाता है और उसके अन्दर ठोक-ठीक फिट हो 
गया होता है कि जहाँ जहाँ यह पुदू्गल संगठन 
जाता है आत्मा भी उसके साथ स्वयं स्वाभाविकत: 
स्पन्जसे रूके पानी या नारंगीके रसके समान या 
भीगे कपड़में वतेमान पानीके समान अपने आप ले 
जाया जाता है । 


हमने देखा है कि एक सूस्बी तोरई त्तोरी या 
ननुआं जिसे जगह-जगह अलग-अलग नामोंसे 
पकारते हैं।या इसी किसिसकी जरेंदार कोई भी 
तरकारी या फलके अन्दरस लेकर बाहर तक 
एक तरहकी बड़ी भारी जर्रेदार बनावट या 
जाला-सा होता है जो बड़ा ही मजबूत होता है और 
यदि उसके अन्दर पानी भी डाल दिया जाय ता 
सस्‍्पजके माफिक बह उसे ले जा सकता है। इसी 
तरह यह हलन-चलन होनस ओर पुदगलोंमे 
आपसमें स्कंध या संघ बनते रहनस एक तरहकी 
मजबूत स्थिर--नहों मिटने बाली या जेसी भी 
हो--बनावट या शकलका निर्मोण स्वयं आत्म- 
प्रदेशके अन्दर होजाता है या हाता रहता है। इसे 
ही हम कह सक्रत है कि यह पुदूगलाका बंध हुआ। 
यह॑ सचमुच ही आत्माकों बांध-सा लेता है या 
बांध लेसकता है जैसा हम ऊपर कह आए हें। 

मैंन पहले भी कहा है कि अभी इस समय तक 
( यह लेख लिग्बनेके समय तक ) मेरे दिमागमे 
कोई ऐस मौज' या टीक रृष्टान्त या उदाहरण नहीं 
मलके जिन्‍हें में विधयको समम्रानेके लिए अकेला 
या एकदमसे ददू | पर फिर भी आशा है कि लोग 
इस वातको समम जायेंगे | जैसे जब किसी पक्षीका 
बीये मादाके गभमें जाता है तब उसके चारों तरफ 
ओर उसके अन्दर अपने आप बनावट तेयार 
होने लगती है ओर बाहर भी एक कड़ी चीज बन 
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जाती है जिसे अण्डेका खोखला कहते हैं और 
उसके भीतरकी चीज उसके अन्दर बन्द होजाती 
है। पर बाहरसे भीतर तक नसों या बारीक रशॉ- 
द्वारा सम्बन्ध कायम रहता है जेसे किसी फल, 
साग-भाजी या पेड-पौधे या पत्तियोंमें देखनेमें आता 
है।या आदमी या पशु-पक्तीके शरीरमें ही हम 
यह करामात अपने चारों तरफ या स्वयं अपने 
अन्दर ही देखते हैं । 

इस तरहसे किसी भी आत्मप्रदेशके अन्दर 
मौजूद पुदूगलोंकी शकल, रूपरेखा--बनावट-- 
संगठन कुछ इस तरहका होजाता है कि बह पूराका 
पूरा आत्मप्रदेश छेके तो रहता है ही वह उसे इस 
तरह आविष्ट, या आवेष्टित कर लेता है कि जिससे 
वह दोनों एक दूसरेसे बंध-से जाते हैं या ब॑धे-से 
रहते है । इस तरहकी बातके होनेका अनुमान 
करना हरणएकके लिए अत्यन्त ही आसान है । फिर 
जहां-जहां वह पुदूगाल शरीर जाता है या आत्मा 
जाता है दोनों एक दूसरेके साथ चले या चलते 
जाते है। यही कर्मों या पुदूगलॉका बंध है--जो 
अनादि कालसे अआत्माके साथ चला आता हेै। 
ओर वस्तुस्वभावके अनुरूप 097 ए2फशंप&। 
8ए०!ण०ा०० शाश्वव विकास-द्वारा जब आत्मा 
पुदूगलोंसे छुटकारा पाजाता है तब उसे मोक्ष या 

मुक्ति कहते 
कह स्तुऐँ कली हैं और उनके स्वभाव 
या गुण भी उनके साथ ही सदासे हैं । फिर जो 
कुछ प्रभाव उनके आपसमें एक दूसरेपर क्रिया- 
प्रतिक्रिया (8८४०४ ७४० 7९४०४४०४) या मिलने- 
विछुड़नेसे होगा या होता है उसीका नतीजा या उसी 
के फलस्वरूप यह सब दृश्य जगत या जो कुछ हम 
देखते-सुनते, जानते या समभते हैं वह सब कुछ है । 
संसारकी विचित्रता 

यदि हम पुद्‌गल-संघोंके इस गठन या बनांबट- 
को ठीक-ठीक समझ जायेँ तो संसारकी सभी 
बातोंका उत्तर ठीक-ठीक अपने आप मिल जाय । 


कोई भी विचित्रता बिना हल हुए ( 780] 760 ) 
न रह जाय। जेसे मनुष्यके शरीरमसें रक्त, मांस, 

हड्डी वगैरह बनते है बैसे ही पेड़ों पौधोंमें फल, फूल, 
पत्ते एवं अन्न बनते हे । हर-एक बस्तुके पुदूगल- 
संघकी बनावट अलग-अलग या भिन्न-भिन्न है। 
हर-एक बस्तुका रूप, रंग, गुण इत्यादि उसके 
पुदूगल-संघोंकी बनावटकी विशेषता या विभिन्नता- 
पर ही निर्भर हैं । एक ही जमीनसे रस-पानी 
खींचनेवाले तरह-तरहके पेड़-पौधोंमें क्‍यों मिन्न- 
भिन्न तरहके फल, फूछ, अन्न भिन्न-भिन्न रूपोंमें 
गुण एवं स्वादके साथ हो जाते हैं | कोई मीठा, 
कोइ कड़वा, कोई तीखा, कोई श्रम्ृत, कोई जहर, 
कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई गोल, कोई लम्बा 
इत्यादि इत्यादि ? और भी एक ही तरहका अन्न, 
पानी, खाने-पीनेबाले दो जीवॉके शरीरमें दो तरहकी 
चीजे पैदा हो जाती हैं एवं उनके बच्चे भी उन्होंके 
अनुरूप होते हैं--यह सब क्‍यों ? और कैसे ? यह 
प्रश्न हमारे आधुनिक वैज्ञानिकोंकों चक्करमें डाले 
हुए है | हमें जानना चाहिए कि जैसे 7707/2870 
७0०७पां8४॥79 में 00607708]8 का आपसमें 8०४00 
& +०४०॥४०॥ होता है उसी तरह ०72972०संसा रमें 
भी होता है। सभीमें &80778 या ४0|6276४ की 
बनावटमें फक पड़कर ही कोई तबदीली होती है । 
जैसे 0ए४॥8|8 खास चीजके एक ही शकल-सरतके 
बनते हैं वेसे ही अन्न पड़-पौधोंमे भी फल, फूल, 
पत्ते वगैरह एक खास शकल-सूरतके ही बनते हैं 
एवं मनृष्य या और प्राशियोंके शरीरक अन्दर भी 
उसी तरह सब चीजें अपने आप बनती है | हर एक 
बस्तुके पुद्गल-संघकी वनावटमें फरक है तथा हर- 
एक बनावट अलग-अलग ढंगसे है। जब क्रिस्टल 
बनते हैं तो उनके बननेमें भी यही बनावट उनके 
खास तरहकी शकल-सूरतका कारण होतो है। 
पुदूगलका एक संघ ( स्कन्ध ) छोटा-से-छोटा संघ-- 
%06०प८४ जिस तरहका या जैसी बनावटका 
होगा--और उसमें दूसरे और पुदूगल संघ ॥70|- 


६० अनेकान्त 


९०७)३७ जैसे-जैसे आते और जुटते जायेंगे उनके 
जुटने या मिलनेका ढंग या तरीका डस एक संघ 
0/0]80५]6 की बनावटपर ही निर्भर करता है-- 
जेसे किसी एक मूलसंघ ( ॥०।९०४)० ) में एक 
तरफ ऐसा है कि उसी तरफको दुसरा मौलेक्यूल 
( उपादानभूत-मूल स्कन्ध ) सट सकता है दूसरी 
त्तरफ नहीं ओर दूसरा जो मौलेक्यल आवेगा वह 
भी एक तरफसे ही उस पहले मौलेक्यूलसे सटेगा-- 
दूसरी तरफसे नहीं इस तरह हर-एक चीज जब 
स्वाभाविक रूपसे बनती है यथा बनने लगती है तब 
उसका एक खास रूप हो जाता है। सबकी अपनी- 
अपनी तरतीब या श्र खला ०॥9]70 07 )77#% & 
4769७007 ० मिट€ 09% 086९€०७07 06 8#09- 
0॥77७०5 अलग-अलग है । जैसे एक लोहा जब तक 
चुम्बकके पास नहीं लाया जाता उसके भीतरकी 
बनावट एक स्वास तरहको रहतो हैं पर एक चुम्ब- 
कके पास लाया जानेपर उसी लोहेंके अन्दरकी 
बनावटमें या उसके बनानेवाले मौलेक्यलोॉंकी तर- 
तीवमें फक पड़ जाता है, जिसकी वजहसे वह 
चवबक हो जाता है । पत्थरका कोयला बहुत दवाव 
पड़नेसे ही हीरामे परिणत हो जाता है। एक ही 
चीज इस वरहसे भिन्न-भिन्न वस्तुआंके साथ भिन्न- 
भिन्न ०0९7क्‍009[ 8०४।०७ ( रासायनिक प्रक्रिया ) 
द्वारा, जिनसे पुदूगल-संघोंकी बनावटमे स्वयं फरक 
पड़ जाता है, भिन्न-भिन्न गुशोंकी चस्तुआ में परिश्त 
हो जाती हैं । 

अलादिकालसे आत्मा ( जीव ) और पद्गल 
एक-साथ इकटठा घुले-मले चले आरहे हे--फिर 
पदु्गलोंम हलन-चलन या कंपन होनेसे और 
आत्मगप्रदेशमें भी कंपन--हलचल होनेसे उस 
आत्मप्रदेशमें वतमान पुद्रगल भी एक खास तरह 
की बसावट और संघोंमें बंध जाते हैं एवं आत्मा 
को भी इस तरह आबद्ध कर लेते है कि फिर दोनों 
की गुस्थम-गुत्थी हो जाती है और दोनों एक-दूसरे- 
से अभिन्न-से हो जाते हैं--इसे ही पुदूगल और 





आत्माका बंध कहते हैं | यह सब भी ठीक उसी 
तरह होता है जेसे किसी अज्न या किसी फलका 
रूप अपने आप तैयार हो जाता है । और भी जेसे 
पानीके गिलासमें तुखममलंगा इसवगोल या 
इसी तरहकी और भी ताकतकी दवाइयां होती हैं 
उन्हें डाल देनेपर ये चीजें फैल और फूलकर सारे 
गिलासके पानीको सोख लेती है और सब मिल- 
मिलाकर एक लोंदा-सा तेयार हो जाता है--पानी: 
का फिर न सो पता लगता है न पहले जो चीज छोड़ी 
गई थी बही अपनी उस शकलमें रह जाती है । 
पानी और वह दवा एक-साथ ही लोंदेमें इकट्ठा 
जहाँ जॉय तहाँ तहाँ इकटठा हो जायेंगे दोनों एक- 
दसरेसे बँघे हुए ही जायेंग। पानीका तो कहीं पता 
भी नहीं रहता उसी तरह और जैसे फल-फल 
ओर अन्न वगेरह अपनी-अपनी शकल पकड़ लेते 
हैं तथा जेसे शरीरधारियोंके शरीरमें रक्त, मांस, 
सज्जा वगेरह अपने आप अपनी शकल-सूरत और 
खास तरहकी बनावटोंमें बनते जाते हैं बैसे ही 
आत्म-प्रदेशमें स्थित पुद्रंगल भी--आपसी कंपन 
या हलन-चलन या हलचलकी वजहसे एक खास 
शकलम बन जाता तथा आत्मासे बँध जाता हे 
ओर उस भी बांध लेता है । 
आत्माकी मुक्ति 

आत्मा चेतन है--जानने और अनुभव करने 
वाला | सच पूछिए तो केवल जानना और अनुभव 
करना (00 £ए०ए 6 ४० 666) ही इसकी विशेषता- 
को सूचित करता है | यह केवल ज्ञानमय या ज्ञान- 
मात्र ही है ऐसा भी कहना अनुचित नहीं होगा । 
अन्यथा ज्ञानके अतिरिक्त तो हर तरहसे यह शून्य 
ही है । इसके कोई पौद्गलिक (08/०79/) देह या 
शरीर नहीं है । यह तो स्वयं अशरीरी है । हां, पदू- 
गलके १8७४॥७४ संयोगसे शरीरधारी हो जाता है। 
पर पदूगलके साथ मिलना, बंधना या संयोग इसका 
स्वभाव नहीं है । न तो वस्तुत: इसके कोई इच्छा 


पर 
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ही है और न इच्छापूवक पुदूगलके साथ बँघना 
ही इसका होता है । यह ता एक संयोगमात्र हे । 
स्वभाव तो इसका हर तरहके )ै8॥९7 या पुदूगज 
से अलग ही रहनेका है पर अनादिकालीन 
संयोग--साथ रहना इसे पुद्गलके साथ बांध देता 
है । पर यह बंब स्वभावानुकल नहीं होनेसे यह 
आत्मस्वाभाविक रूपसे ही पुदूगलसे छटकारा पाता 
है या पा जाता है । यह छूटना, मुक्ति या मोक्ष तो 
: बस्तुस्वभाव ही है। इसमे कोई तीसरा आधार, 
कारण या सहायक कुछ भी नहीं है । यह तो स्वयं 
अपन आप बस्तुम्बभावानुकूल होता है या होता 
जाता हैे--जिसे आधुनिक चेज्ञानिक ( ७४० पढां०0 ) 
या विकासवाद कहते है। आत्मा कर्मों या पुद्गलों- 
से छुटकारा पानेके सिलसिले या दौरानमें जो रूप 
या शरीर वगेरह घारण करता है या करता जाता 
हे उसे ही सांसारिक भापामें (७४०।प७०॥) या 
विकास कहते है । इसका पूर्ण विकास तो तभी 
होता है जब इसके म्वभावकों आवृत करनेवाले 
पुदूगलोंसे, जो संयोग या साथ रहनके कारण ही 
इससे चिपटे रहते है और इसके गुणोंको ढॉके 
रहते है, यह छुटकारा पाकर अपन स्वभावमें 
गरूपसे विकासित हो जाता है | इसे ही धार्मिक 
परिभापाम मोक्त मुक्ति या निवाण होना या सिद्ध 
पदमे स्थापित होना अथवा ईश्वर हो जाना कहते 
है। यह आत्माकी सबसे डुँची अवस्था हे जहां 
इसका पूर्ण ज्ञान विकसित हो जाता है एवं यह 
परम निमल, परमविशुद्ध होकर सचमुच ही केबल- 
ज्ञान एवं चेतनामय या ज्ञान एवं चेतनामात्र 
रह जाता है | यह अवस्था प्रायः हर-एक जीव--हर- 
एक भव्य-प्राणी प्राप्र करता है या कर सकता है। 

आत्माका पुदूगलोंके साथ सम्बन्ध मेल 
या बंध जब केवल संयोगमात्र है तब आत्माका 
इन पुदुगलोंसे छुटकारा स्वाभाविक एवं वस्तुस्व- 
भावके कारण ही अपने आप होता हे । 

आत्माका तंध पुदूगलके साथ केसे हुआ 


रहता है । इसके वारेमें वैज्ञानिक €४ए809[07 
विवरण या स्पष्टीकरण) जो कुछ होसकता है उसके 
लिये अपनी ]0६£०/५ या सिद्धान्त में पहले लिख 
चुका हूं । यह भी ठीक इसी तरहसे है जैसे आज- 
कलके वैज्ञानिक बिजली (बिद्यू त--0॥९०४ ०५) 
का 6/९०४८०४७४७ द्वारा होना कहते, मानते एवं सम- 
भते हैं | ८।८०४0०॥४ को किसीने देखा नहीं:-- 
परन्तु इसके काम यथा असर देखकर ही अनुमान 
किया गया है कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ होनेसे 
ही जो सब सामने बिजली द्वारा होता हुआ देखा 
जाता है वह संभव है या उन सबका कोई ठीक 
९ह0।878४07 “तुकमें तुक वेठनेवाला” सम्भव 
होता है । यही बात चेतन आत्मा और ॥08॥६/४७॥ 
पुद्गलके मिलनके सम्बन्धमें भी, जेसा मेंने सुझाव 
उपस्थित किया है, पूर्ण रूपसे लागू है। यह काम 
97४०००॥०९४७ किसतरह सम्पादित होता है उसका 
प्रत्यक्ष दशन या प्रत्यक्ष ज्ञान तो अभी हम साधा- 
रण मानवोंको जितना सीमित ज्ञान, जानकारी या 

अनुभव है उसमें केसे सम्भव होसकता है ? ऐसी 
हालतमें यदि हम विद्य तप्रवाह इलेक्टन ९।९०४४०78 
द्वारा होता है जेसे मानते है उसी तरह यदि तके 
पूर्ण तरीकोंसे इस विपयपर भी विचार करें तो 
इस विपयमें भी उसी नतीजे ((१०००७|४७०४७४) पर 
पहुचेगे जो पहले इस बारेमें लिग्वा जाचुका है और 
यही इसका 708: ॥९३४०४४४०)९या 4900704) 65- 
ए809607 लगता हे(४९९॥३४ ४० ७९०)जबतक दूसरा 
कोई इससे बेहतर ]0००79 या सिद्धान्त आगे प्रति- 
पादित न हो । इस तरहकी बात जैसा पहले कहा 
जाचुका है। जेनधममें वार्णित सिद्धान्तसे भी मेल 
खाज्ञाता हे और बेदान्त, न्याय, बौद्धधर्मोसे भी। 
हां, इनमे केचल यह बात मानना अत्यन्त आव- 
श्यक है कि संसारका निर्माण किसी बाहरी शक्ति 
या किसी सबेर्शाक्तमान ईंश्वरने नहीं किया बल्कि 
यह सब कुछ स्वयं स्वाभाविक एवं अनादि है। 
यदि ऐसा मान लिया जाता है और जैनधघमंमें वर्णित 
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जैकेन्द्रष्याकरणके किफ्यम दो भूहे 
(युधिप्ठिर मीमांसक) 


न “9 छठ 6-० अल 


सन्‌ १६७४२ में श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमीके 
विविध विद्बत्ता एवं अन्वेषणपूर्ण लेखोंका संग्रह 
जैन साहित्य और इतिहास? नामक ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ । उसमें आचार्य देवनन्दि-विरचित 
जैनेन्द्रब्याकरणपर एक लेख छुपा है। उसमें दो 
भूलें हैं। उनकी ओर गत अगस्त मासमें श्री० मान- 
नीय परिडतजीका ध्यान आकर्षित किया गया। 
उन्होंने मेरे पन्नका उत्तर देते हुए लिखा-- 

“आपने मेरे जेनन्द्रव्याकरण सम्बन्धी लेखमें 
जो दो न्यूनताएं बतलाई है उनपर मैने विचार 
किया । आपने जो प्रमाण दिये हैं वे बिलकुल ठीक 
हैं | इनके लिये में आपका कृतज्ञ हूं ।....... 

आपने ओ नन्‍्यनताएं बतलाई है उन्हें एक लेखके 
रूपसें यदि आप “अनकान्त”? या “ेनसिद्धान्त 
भास्कर! में प्रकाशित करदें तो ज्यादा अच्छा हो ।”? 





कम सिद्धान्त (7९ 87 28-?॥05090 7 )को ठीक-ठीक 


तरह समझ लिया जाय एवं ऊपर लिग्वे मुताबिक 
आंत्मा और पुदुगलोंके संयोगकी जो व्याख्या दी 
गई है उसे स्वीकार कर लिया जाय त्तो फिर किसी 
भी धममें कोई झगड़ा न तो सिद्धान्तोंका रह जाता 
है न मान्यताका | हॉ, व्यवहार या आचरण देश, 
काल, परिस्थिति एवं स्थान या आवश्यकतानुसार 
भिन्न भिन्न हो सकता है और होगा ही । क्‍या हमारे 
धार्मिक नेतागण एवं ?४7॥0307867४ दर्शेनके जान- 
कार इधर ध्यान देकर इस चिरकालसे चले आते 
हुए बिवादको दूर करेंगे ? यदि ऐसा होजाय तो 
फिर संसारमें स्थायी शान्ति और फलस्वरूप सच्चा 
सुख सचमुच स्थापित होजाय । 


श्रीमान्‌ मा० परिडतजीकी आज्ञासुसार उन दो 
भूलोंपर यह लेख प्रकाशित कर रहा हूं। आशा है 
इससे अनेक महानुभावोंको लाभ होगा | 
१--डा० काशीनाथ बापूजी पाठकके प्रमाण 
उद्घृत करते हुए श्री० परिडतजी ने लिखा है-- 
“पाणिनीय व्याकरणका सूत्र है--'शरद्वच्छुनक- 
दर्भाद्‌ भ्गुवत्साग्रायणेसु? (४॥१।१०२)। इसके स्थानमें 
जेनन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--शरद्वच्छुनकद््भाग्नि- 
शम कृष्णरणात्‌ भ्वगुवत्साग्रायणवृषगणत्राह्मणवसिष्ठे!--- 
(३।१।१३४) | 
इसीका अनुकरणकारीसूत्र शाकटायनमें इस 
तरहका है--'शरद्वच्छुनकरणाग्निशमकृष्णदर्भादू रयु- 
वत्सवसिष्ठवृषग णब्राह्मणप्रायण ।! २।४।३६॥ 
इस सूत्रकी अमोधघा वृत्तिसे “आग्निशर्मायणो 
वाषगण्य;। आग्निशर्मिरन्यः” इस तरह व्याख्या की है । 
इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती हे कि 
पाणिनिमें 'वाषंगएय” शब्द सिद्ध नहों किया गया। 
जबकि जैनेन्द्रमें किया गया है । 'वाषंगण्य”ः सांख्य- 
कारिकाके कर्ता ईश्वरकृप्णका दूसरा नाम है ।” 
(प्रष्ठ ११८) हे 
इस लेखमें दो बातें दशाई हैं । एक--जैनेन्द्र 
व्याकरणके डपयु क्त सूत्रमें 'वाषंगए्य” की सिद्धि 
दशाई है । दूसरी--पाणिनिमें बापंगण्यकी सिद्धि 
नहीं है। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं । जैनेन्द्र और 
शा #टायनके जो सूत्र ऊपर उद्धृत किये गये हैं उनमें 
बाषेगण्य गोत्र होनेपर “आग्निशमायण:” की सिद्धि 
दशाई है न कि वाषेगण्यकी | बाषेगएयकी सिद्धि 
जैनेन्द्र व्याकरणके “गगगादेयंज !? (३॥१।६४) (एछ ३६) 
से यत्मप्रत्यय होकर होती है । गगोंदिगण (४११०५) 


किरण २ ] 





जेनेन्द्रब्याकर णके विषयमें दो भूलें ६8३ 





में 'बृषगण” शब्द पड़ा है (प्रष्ठ ७०)। पाशिनिने भी 
गगादिगणसें वृषगण शब्दक। पाठ किया है | अब 
रही आग्निशमायण आदि पदोंकी सिद्धि। वह 
भी पाणिनीय व्याकरणमें विद्यमान है। पाणिनिने 
नडादिगण (४।१।६६) में “अग्निशर्मन्‌ बृषगणे” तथा 
“कृष्णरणों आ्रह्मणवाषिष्टयोः” दो गण सूत्र पढ़े है। 
भेद केवल इतना ही है कि पाणिनिने ये गणपवूत्र 
पढ़े हैं और जेनेन्द्र और शाकटायन व्याकरणमें 
इन्हे सूत्रमे सन्निविष्ट कर दिया है । 

बाषगण्य डेश्वरक्ृष्णका नाम लिखा है और 
उसके आधारपर जो जेनेन्द्रके कालनिणयका प्रयत्न 
किया गया है वह भी टीक नहीं । वाषंगरय सांख्यका 
एक अ्रत्यन्त प्राचीन आचाये है । महाभारतमें 
इसका बहुधा वर्णन मिलता है । तथा पाणिनिके 
व्याकरणमें वाषंगएयकी सिद्धि होना भी इसकी 
प्राचीनतामें प्रत्यक्ष प्रमाण है अत; इस प्रमाणके 
अआधारपर जैनेन्द्रका कालनिर्णशुय करना ठीक नही। 

यह भूल डा० वेलवेल्कर ने भी की है देखो.... 
»»«» प्रछ,......। 

२-प्रष्ठ १०२ पर लिखा है--“अभयनन्द कृत 
महावृत्तिवाले सूत्रपाठमे एकशेपको अनावश्यक 
बतलायाँ है---/स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैकशेषानारस्भ:”! 
( $।१॥६६ )। और इसीलिये देवनन्दि या पूज्यपाद- 
का व्याकरण “अनेकशेष” कहलाता है। चन्द्रिका 
टीकाक कता स्वयं ही “अआादावपक्ञोपफ्रमम! (१।४।११४) 
सूत्रकी टीकार्में उदाहरण देते हैं---''दवोपज्ञमनेकशेष- 
ब्याकरणम्‌ ।” यह उदाहरण अभयनन्दिकृत महा- 
वृत्तिमें भी दिया गया है । 

पुनः प्र॒ष्ठ १०३ पर लिखा है---“पाठकोंको स्म- 
रण रखना चाहिये कि उपलब्ध ब्याकरणुमें “अने- 
कशेष” व्याकरण केवल देवनन्दिक्ृत ही है. दूसरा 
नहीं 7 

यह लेख भी ठीक नहीं है । चान्द्रव्याकरणका 
समय यद्यपि ऐतिहासिकोंने बहुधा भिन्न-भिन्न 


माना है परन्तु इसपर सब सहमत हैं कि वह पूज्य- 
पादसे प्राचीन है | चान्द्रव्याकरणमें भी एकशेष 
प्रकरण नहीं है अतः अनेकशेषब्याकरणकी 
उपज्ञा आचाये पूज्यपादकी नहीं है। हमारे मतमें । 
जैनेन्द्रब्याकरणकी विशेषता है संज्ञाका लाधव। 
यद्यपि पणिनीय ब्याकरणमें भी “ट घु आदि लघु 
संज्ञाएँ हैं तथापि उसमें स्वेनाम, सबंनामस्थान 
जैसी महती संज्ञाएँ भी विद्यमान हैं जेनन्द्रव्याक- 
रणमें काई भी महती संज्ञा नहीं है । 

बस्तुतः व्याकरणमेंसे एकशेप प्रकरणको हटाना 
आचाये चन्द्रगोमीकी भी उपज्ञा नहीं है। उसने तो 
अपने व्याकरणमें आँख मींचकर पातञ्जल महा- 
भाष्यका अनुसरण किया है | पतश्ललिन पाणिनि- 
के जिन-जिन मत्रोंका जैसा-जेसा न्‍्यासान्तर दर्शाया 
चन्द्रगोमीन बैसा ही न्‍्यासान्तर अपने ब्याकरणखमें 
रख दिया और जिन सत्रोंका प्रत्याख्यान किया 
उनको व्याकरणमें नहीं रक्‍खा। पतखलिने महा- 
भाष्य १।२॥६४ में “अभिधान पुनः स्वाभाविक!” कह- 
कर एकशेपका प्रत्याख्यान किया है। और आग भी 
प्रतिसूत्र 'अयं योगः शक्‍्योअ्वक्तुम! लिखा है । 

महाभाष्यसे भी प्राचीन माथुरी बृत्तिका एक 
उद्धरण परुषोत्तमदेवने भाषाबवृत्ति १५२।४७ में दिया 
है-- माथुयों तु बृत्तों अशिष्यग्रहणमापादमनुबर्तते ” । 
इस उद्धरणके अनुसार एकशेपकी अशिष्यता स्वयं 
सूत्रकार पाणिनिने दशोई है ऐसा सिद्ध होता है। 

एसी अवस्थामें उपलब्ध ब्याकरण्मोमें जेनेन्द्र 
व्याकरण ही अनेकशेष व्याकरण है और अनेक- 
शेष व्याकरणकी उपज्ञा आचार्य पूज्यपादकी है यह 
ठीक नहीं । 

इस विपयपर हमने अपने “संस्कृत व्याकरण- 
शास्त्रका इतिहास” ग्रन्थमें विस्तारसे लिखा है। 
यह अ्न्थ छप रहा है । 

आशा है विद्वान महानुभाव इसपर विचार 
करेंगे। 


हर 
रे मनुष्य जन्कका फल 
( श्रीजुगलकिशोर कागज़ी ) 


ऋ---दीफि-+त 


मेरी जो आत्मा इस समय शरीरके सहारसे 
जीवित रह रही है उसे में इसप्रकारका अभ्यास 
फराऊँ जिससे उसका आत्मवबल वढ़ता जावे और 
रढ़्ते-बढ़ते पूर्ण बल प्राप्त करके बिना शरीरके 
तेलके स्वयं अपन ही आधारसे जीवितेंब सुखी 
'ह सके | 

आत्माका स्वभाव सुख है | आत्माका जब तक 
गरीरसे सम्बन्ध बना रहेगा तव तक उसका सुख 
पररीरके आधीन ही रहेगा अतः आत्माकों सुखी 
खनेके लिये शरीरको स्वस्थ रखने योग्य क्रियायें 
रनी पड़ती हे--शरीरकी रक्षाके अनक् उपाय 
रने पड़ते है । 

शरीरका स्वभाव शारीरिक गुण और पयोयोंके 
गधीन है और आत्माक्रा स्वभाव आत्माके अधीन 
फिर भी दोनोंके एक-साथ मेलके कारण एक 
7 सरेको हानिव लाभ होता रहता है। शरीरको 
वानि होनेसे आत्साको दुःख होता है, शरीरकी 
रावस्था अनुकूल रहनेसे-रस्वस्थ रहनेसे--शारी- 
'(क बलका लाभ होनेसे आत्माको सुख होता है। 
<हला सुख निरोगी काया” यह सब भली-भांति 
नते ही है । 

जब तक मेरी आत्माका मेल शरीरके साथ 
“ता रहेगा मेरी आत्मा ऐसी क्रियाये व व्यव- 
'र करती रहेगी जिसके कारण शरीरकी रक्षा 
'ती रह । परन्तु जो भी व्यवहार करना पड़े 
'कमें इस बातका बिचार अवश्य करना पड़ेगा 
» अन्य किसी भी प्राणीके शरीरको किसी प्रकारका 
४न पहुँचे, कारण कि जिसश्रकार मेरी आत्माकी 


हज 


बरजइक 
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खुशी मेरे शरीरके स्वस्थ रहनेपर निभर है उसी 
प्रकार दूसर प्राणीकी खुशी भी उसके शरीरके 
स्वस्थ रहनपर ही है। प्रत्येक प्राणीका स्वभाव 
सुख ही है और बह सदा दुःखोंस डरता है। और 
सुख ही चाहता है । 

दुःख दो प्रकारके होते हे-एक तो शरीर-सम्बन्धी 
ओर दूसरे मनसम्वन्धी । शरीरसम्बन्धी दुःखसे बच- 
नके लिये शरीरकी प्रक्ृतिके अनुकूल शुद्ध साफ ताज़ा 
ऋतुके अनुकूल नियत समयपर भूखसे कुछ फमती 
भोजन करना आवश्यक है । शरीरकी अस्वस्थ दशाके 
हो जानेपर तुरन्त ही उसकी ठीक-टीक चिकित्साके 
ढ्वारा शुद्ध औपधिका सेवन व अनुकूल पदार्थोका 
सेबन ही शारीरिक हानिको दूर करनेका निमित्त है । 


अपने शरीरके स्वस्थ रहते हुए ही में शारीरिक 
दुःखसे निश्वत्त रह सकता हूं । शरीरक रोगके 
समय मुझे संसारके सभी पदाथ व मेल बुरे 
अनुभक्ष होते छहे। शरीरका दुःस् स्वयं मुझ ही 
भोगना पड़ता है | मुझे कोई भी ऐसा नहीं दीखता 
जो मेरे दुःखमे हिस्सा बटा ले। अपन शरीरकी 
रक्षांक लिये शरी रमें उत्पन्न हुए रागको नष्ट करने 
के लिये में अपनी प्यारी सरम्पत्तिकी भी परवाह 
न करके उसको चिकित्सा व औपधिके निमित्त 
खर्चफर देता हूं। शरीरसे बढ़कर मुझे कोई अन्य 
वस्तु शरीरके समान प्यारी या मूल्यवान नहीं-- 
समस्त संसारकी सर्म्पत्ति व विभूति एक तरफ और 
मेरे शरीरकी रक्ता-स्वास्थ्य-सुख दूसरी तरफ । 
जब मरः शरीर ही इस समय मेरा स्वस्थ 
है तो भला दूसरे मेरी आत्माके समान जो आत्मा 


धर अनकान्त 
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व जीव हैं उनका शरीर उतको भी सुखका साधन 
व सबेस्व क्‍यों न हो। 
शरीरके स्वम्थ रहते हुए भी अच्छीतरह 
सुम्बपू्वक समय्र विताते हुए भी आत्मामें एक चिंता- 
सी बनी रहती है, उधेड़-बचुनसी लगी रहती है, 
उलमन-सुलभन-सी रहती हैं | कभी तो मन इतना 
सुख्वी-सा होजाता है कि बस मेरे वरावर कोई दूसरा 
नहीं, सब कुड मेर लिये और मेरे ही अधीन 
है । और जो चीज बाकी रह गई है वे मुझे 
अधिक-से-अधिऊ प्राप्त होनी चाहिये। और कभी 
इतना दुःखी होजाता हे कि मेरे बराबर कोई 
दुःग्वी नहीं, अतः वरावर बेचेन-सा बना रहता है। 
जो पदाथ या सम्बन्ध उसको प्याराया सुखरूप 
जान पड़ता था वहीं कुद्ध समय पश्चात्‌ बुराया 
दुःखरूप जान पड़ने लगता है--किसी वस्तु या 
सम्बन्धसे सकी चिन्ता और किसी सम्बन्ध या 
मेलको छोड़नेकी चिन्ता लगी रहती है--किसीके 
मेलस जिस समय जिस मेलमें लाभ दीखता है 
वह सुखी हाजाता है उसी मेलमें जिस समय हानि 
देखता है बह दुःखी हाजाता है--इस तरह शारी- 
रिक सुब-दुखस भिन्न दूसरा कारण मन-सम्बन्धी 
भी दुःख-सुख होता हे । 
मन-सम्बन्धी दुःखका दूर करनेके लिय्रे काई न 
तो ओपधि है, न कोई चिकित्सा है, न एकके मनकी 
बातको काई दूसरा जान पाता हैं। प्रत्यक्र प्राणी 
स्वयं अपने आप ही अनुभव करता रहता है, और 
मन-सम्बन्धी दुःखोंस रहित होनेके उपाय सोचता 
रहता है । 
जब कोई गाली देता है, भूठ बालता है, माल 
चुराकर ले जाता है, धोग्वा दता है, छेड़ता है 
मारता है, पीटता है, किसी स्थानमे बंदकर देता 
है तब उस समय मन-संबंधी दुःख, अधिक उत्पन्न 
हो जाता है, जो कि एक ऐसा बेरका--चिन्ताका-- 
दुःखका बीज आत्मामें उत्पन्नकर देता हे जिससे 


समय-समयपर उसका स्मरण आजानपर आत्मा 
दुः्खी होकर उसका बदला लेनेका प्रयत्न करन लग 
जाती है। 

जब मेरी आत्मा मन-संबंधी दुखोंके कारणों- 
से बचना चाहती है, तो फिर मुझे दूसरे प्राणियोंके 
हृदयमें चिन्ताओंके उत्पन्न करनेबाले कार्य करना 
केस शोभा दे सकते है ? जैसा में वैस वे --इसकी 
कसौटी तो आत्मा स्वय ही है कोई दूसरा अन्य 
पदाथ नहीं, अपन आप ही बेच्य है, अप्ने विचार ही 
ओपधि है, अपनी आत्माके अनुकूल दूसरी आत्मा- 
ओके सुख व दुःखका अनुभव ही शान्ति है, और 
सत्य है, शुभ है, भाव अर्टिसा है--और इसी प्रकार 
के अधीन रहते हुए दूसरे जीव व पदार्थोसि व्यव- 
हार व संबंध सत्य व्यवहार, शुभ व्यवहार और 
व्यावहारिक अर्हिसा है । 

जितना भी व्यवहार है वह सब मेरी आत्मा 
की खुशी व सुखके लिये है। आत्माका सावधा- 
नता-पूेंक रहत हुए जो अपने शरीरके साथ व 
अन्य शरीरसहित व शरीररहित जड़ पदार्थों के 
साथ जो व्यापार है उसका ध्येय अपनी व दूसरी 
आत्माओंकी रक्षा ही है। 

अपनी आत्माका वास्तविक ध्यय आत्माका 
स्पतन्त्र शरीरके निमित्त तथा व्यवहारसे रहित 
करनका ही है, ताकि शारीरिक दुख व मानसिक 
दु खोंस यह आत्मा सदाके लिय निबृत हो जाबे 
जब तक आत्मा शरीरके साथ रहते हुए शरीर 
ओर आत्माकों एक माननके कारण अपना पूण आ- 
त्मवल प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक शरीरका संबध व 
शरीरके निर्मितसे उत्पन्न होनवाले शारिरिक व 
मानसिक दुःख आत्माको अश्रिय लगनेवाले दुःस्व 
भोगने ही पड़ेगे। 

आत्मा इस मनुष्य-देहको प्राप होकर जो भी 
व्यवहार शरीरकी स्थितिको भली-भाँत रखनेके 
लिये कर रही है उसका मूल प्रयोजन यह ही है कि 
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शांत-रसकी भगीरथी प्रवाहित करनेवाले 
अध्यात्मबादका कोना-कोना कांक आनेवाले लोक- 
कल्याणार्थ सवस्व समपंण करनेवाले, उदार-चेता 
कर्ठ, कविवर बनारसीदासजीने स्वक्ृति-सुधासे 
श्गारोन्मुख ज्ञानहीन जनताको संसार-सागरसे 
तिरकर, उस परमसुख एवं परमानन्द मुक्तिको 
ग्राप्त करनेके हेतु सीधा-सच्चा-सरल पथरूपी 


कुछ समय प्रति-दिन आत्माको ऐसा मिल जावे 
जबकि आत्मा आत्माक्रे लिये अपनी आत्माके 
अन्दर अपनी आत्माका ध्यान करनेका अभ्यास 
करने लग जावे--अर्थात्‌ दृष्टि अपने इष्ठ ध्येयपर 
जमा लेवे । जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा--तब तक 
यह ध्यान व दृष्टि बनती रहेगी, और आत्मा शरीर- 
की शक्तिसे भिन्न अपनी निज शक्तिको शने: शनेः 
बढ़ाती चली जावेगी | ज्यों ज्यों आत्मर्शाक्त बढ़ती 
जावेगी त्यों स्यों मानसिक दुःख कमती होते चले 
जावेगे और अन्‍न्तमें समस्त मानसिक दुःखोंके 
कारणों को आत्मास भिन्न करके निज पूर्णो ध्यान- 
में आत्मा लीन व एक होकर सदाके लिये पूर्ण ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीय॑में रम जावेगी | यह ही मनुष्य 
जन्मका पूण फल है, जसे प्रत्येक आत्मा चाहती है 
ओर यही प्रत्येक आत्माका स्वभाव है शरीरके 
साथ वास्तबिक व्यवहार इसकी ही सिद्धिके अथ 
हैं । जितने प्राणी इस प्रकार सिद्ध अबस्थाको प्राप्त 
हो चुके हैं वे सिद्ध भगवान हैं शरीरसे रहित हैं-- 
दुःखोंसे रहित हैं-पूण सुखी हैं-4 में उन्हींका 
सहारा लेकर और जिस मागपर वे चले हैं उसी 
पर चलकर उन जैसा बननेका प्रयत्न करता हूँ । 


कविता-ख्रोत वहाया; जिसका पानकर भग्नाश 
जनताने विषयात्मक वृन्त बदली | ऐसे महान कवबि- 
शिरोमणि बनारसीदासजीके जीवन-बृत्तपर एक 
विहंगस दृष्टिपात करना आवश्यक है। उनका 
जीवन-बृत्त जाननेके निमित्त, हमें उनके अनुठे 
ग्रन्थ अर्धकथानक? का ही आश्रय लेना पड़ेगा, 
उसके आधारपर जन्‍्मादि इसप्रकार है:-- 
“सम्बत्‌ सोलह-सो तेताल, माघ मास सित पक्त रसाल । 
एकादशी घार रविनन्द, नखत रोहिणी द्षकों चन्द ॥ 
रोहिन न्रितिय चरन अ्रनुसार, खरगसेन घर सुत अवतार । 
दीनों नाम विक्रमजीत, गावहिं कामिन मंगल-गीत ॥?? 


कविवरका अध्ययन सात बषकी अबस्थासे 
ही प्रारम्भ होगया था, इससमय आप प्रकारएड पं० 
पाण्डे रूपचन्द्रकी छत्रछ्ायामें विद्योपार्नन करते थे, 
परन्तु मुग़लराज्यके भयसे आपका दस वषकी आययुें 
पारिग्रहण हो गया, इसके कुछ समय तक अध्य- 
यन कार्य बन्द रहा | चौद॒ह वषेकी अवस्थासें आप- 
ने पुन: पढ़ना प्रारम्भ किया। 

अब यह कविवरकी योवन-अवस्था थी। 
उनका गात उन्‍्मादयुक्त था, वे इसके प्रभावसे 
विरक्त न रह सके, इसके सामने सिर टेकना पड़ा, 
विपय-वासनामे लिप्त होना पड़ा । यथा-- 
“तज्ि कुल कान लोककी लाज, भयो बनारसि श्रासिखबाज | 
और. .......... 
“कबदू आइ शब्द उर धरे, कबहू जाइ आसिखी करे । 
पोथी एक बनाई नई, मित हजार दोहा चोपई ॥ 
तासें नवरस रचना लिखी, पे विशेष बरनन आसिखी”? 

कविवरके तीन त्रिवाह हुए थे, तथा उनका 
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बेबाहिक जीवन आनन्दमय-सा रहा, आपकी 
पत्नी आदर्श एबं पतित्रता थी, आपके नौ पुत्र हुए, 
पर दुर्भाग्यवश सब ही महाकालके पथिक बने | 
“कबिवरको काव्य-कलाके दर्शन तो बाल्याव- 
स्थासे ही हो गये थे, और कवित्व उनका जीवन- 
सहचर-सा होगया था | इस समय आपकी कविता- 
घारा शआ'गार-रसमें ही प्रवाहित हुई थी, किन्तु 
परिवतेन हुआ । प्रकृतिका यह अटल नियम है--- 
रातके बाद दिन होता है। 
संध्याके बाद प्रभात होता है । 
मरणके वाद जन्म होता है | 
अवननिके बाद अभ्युदय होता है 
एकबार कवि-पुगव गोमतीके तटपर अपनी 
रसिक-मंडलीके साथ शीतल समीर सेवन कर रहे 
थे । सहसा कविवरकी दृष्टि गोमतीकी तरल 
तरंगोंपर पड़ी और वे उसकी नुलना मनसे करने 
लगे, तब वे बैराग्यात्मक भाव-सागरमें स्नान करन 
लगे और एका०क बगलमे दबा हुआ स्वरचित शज्वा- 
रिक काव्य गोमतीकी लोललहरोंमे सद!के लिए 
समर्पित कर दिया। | इतना महान त्याग क्षणभरकी 
सुमतिके प्रभावसे कर डाला । इसपर उनके साथियों 
ने क्रन्दन किया पर अब क्या होसकता था। यहां 
स कविका जीवन-उपन्यास सदाके लिये पलट गया | 
इतना ही नहीं उनका लौकि+# प्र म॒ पारलोकिकतामे 
परिणत हो गया। यथा-- 
“तब अपजसी बनारसी अवजस भयो विख्यात | 
अवबसे आपका शेपांश समय व्यापार तथा 
धमम-प्रभावनामें ही व्यतीत हुआ । आपने व्यापार- 
में बड़ी कठिनाइयोंका सामना किया। आपमे रवा- 
भिमान था। यही कारण था कि आपने जहॉके शाह 
शाहजहाके यहां सन्‍मान पाया, शाहजहां आपकी 
घरमंपरायण ता, साधुता तथा हृढ़तापर मंत्रमुग्ध-सा 
रहता था । अधेकथानक लिखनेके पश्चात्‌ आप 
कबतक जीवित रहे, यह अज्ञात है।कविवरकी 


अनेकान्त 
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सृत्युके विषयमें किंवदन्ती है, कि कविवर जब मृत्यु- 
शय्यापर पड़े थे उस समय कंठ रुध गया था, और 
तब कफविवर अपना अन्त समय समक भगवत्‌ 
ध्यानसे निमग्न हो गए। आपकी मौन-मग्नता देग 
मूर्ख जन कहने लगे कि आपके प्राण माया एवं पारि- 
बारिकजनोंमे अटके है | इसपर कविवरने संकेतोंसे 
पट्टी और लेखनी मांगकर दो छन्द गढ़कर लिख 
दिये । 
“जान कुतक्का हाथ, मारि अरि मोहना । 
प्रगव्यो रूप स्वरूप, अनन्त स मोहना ॥ 
जापरजको अन्त, सत्यकर. मानना । 
चले बनारसीदास, फेरि नहि. आवबना ॥ 


हमारे चरितनायक, कर्मवीर, कविचूडामणि 
बनारसीदासजीका काव्य-निझर शान्तरसके सलि- 
लका बहा है; उसमे अलौकिक आभा है, अध्या- 
त्मवादकी चरम-सीसमा है, मन मोहनेकी महान 
क्षमता है और है उसमें सौछत्रता, गेयता तथा 
गम्भीरताके साथ-साथ सरसता | 

उनकी कविता गीतात्मक है, जो अपनी मधुर 
स्वर-लहरीस सीधी मनुष्यके वक्षःस्थलपर ठहरती 
है और द्ृद्स्थलके प्रत्यक सृक्म भाग तकको 
मंकृत करती है । जिसकी मंकारस मानवके मानससे 
सात्विकता, घमंपरायणता और दयाकी स्वच्छ 
सरिता बह निकलती है जा संसारकी संतप्ततामे 
शीतलताके संचारणार्थ सहायता प्रदान करती है । 

उन्होंन तात्कालिक प्रचलित सभी काब्य-पद्ध- 
तिथोंमे सफलकाव्यांगपूर्ण रचना की है । आपने 
अवधी और खड़ी बोलीको अपनाया है। उसमे 
भी शुद्ध तत्मम तथा तदूभव शब्दोंको और रूपकों 
तथा अंलकारोंको व्यवद्वत कर भाषाको पूर्ण 
साहित्यिक बना दिया है | भाषा प्रांजल तथा 
अध्यात्मवाद जस नीरस विषयमें होनेपर भी 
ओजी, माधुये, प्रसाद आदि गुणोंसे युक्त है, । 

उनके हृद्रूषी सरोबरसे चार बृहन्‌ कुसुम 


ध््प अनेकान्त 


[ बे १० 





खिल्े; जो संसारके सामने 'समयसार', “अर्धे- 
कथानक?, “बनारसीबिल्लास', और “नाममाला! 
के रूपमें प्रकट हुए। उनके भीने-भीने सौरभने 
विश्वमें विमल वातावरणका विनिमाण किया । 

१, समयसार-यह प्राकृत भाषाके समयसार 
पर लिखे गये संस्कृत समयसार नाटकके आधार 
पर रचा गया है। यह हिन्दी साहित्य-सदनका 
विशाल बहिद्वांर तथा नींव है| इसमें कबिने अ- 
ध्यात्म-मरुभूसिसे अपने शान्त-रसके सिचनसे 
सुन्दर-मुपमाताले उद्यानकों सृष्टि की है, जिसमें 
विचरण करते ही बनता है | उसके एक सुछन्दका 
रसास्वादन कीजिये:-- 

“क्वाया चित्रसारीम॑ करम परजंक मारी, 

मायाको सवारी सेज चादर कलपना। 
शेन करे चेतन अचेत्तनता नींद लिए, 
मोहकी मरोर यहें लाचनकों ढपना ॥ 

उदें बल जोर यहे श्रासको शबद घोर , 

विषे सुखकारी जाको दोर यहै सपना। 
ऐसी सूठ दशासें मगन रहे तिहुँ काल, 
थावे भ्रम-जालमें न पावे रूप अपना? 

२. अधकथानक- कविका “आत्मचरित्र! है । 
इसमे कविने जिस निपुणतासे आत्मवेणेंन किया 
है, वह पठनीय है | उसमें कबिके व्यक्तित्वकी 
छाप है । हिन्दी-साहित्यके क्षेत्रमें यह आत्म-चरित्र- 
चित्रणका पहला ग्रन्थ है, एवं चरित्र-चित्रणकी 
शैलीकी स्र॒ष्टि यहींसे हुई। इसप्रकार हमारे कवि- 
राज चरित्रनचत्रण-शेलीक प्रवतक एवं संस्थापक 
भी हैं। अधकथानकः कविवरको एक प्रोढ़ 
सत्समालोचक भी बनानेको पर्याप्त है | 

३. बनारसी-विलास--बनारसीदासजीकी त्रिमल 
वाणीसे विखरित होनेवाले अम्रतोपदेशका संग्रह 
है, जो पं० जगजीवनदासजी द्वारा संकलित 
किया गया है । इससे यह स्पष्ठ है कि कबिने जो 
कुछ रचा है वह लोक-कल्याणका मद्दान्‌, उद्देश्य 


बिक 


इृष्टिकोशमें रखते हुए रचा। इसलिए नहीं कि वे 
साहित्य-सदनमे सर्वोत्कृष्ट स्थानपर स्थित होवें। 
इससे कविकी अन्तर-आत्मा कलक पड़ती है, इसके 
एक दो शिक्षात्रद॒ पदोंकी ममे-स्पशेताकी अनुभूति 
कीजिए । 

१. कुख-कलेंक दलमलहि, पापमल--पंक परब्ारहि । 
दारुण संकट हरहि, जगत-माहिमा विस्तारदि ॥ 
सरग मुकति पद रचहि, सुकृत संचरदिं करुणारसि । 
सरगन वदहि चरन, शील-गुण कहत बनारसि ॥ 

२, ज्यों सुवास फल-फूलमें, दही-दूध में घीच। 
पाचक काठ-पाषाणमें, त्यों शरीरसें जीव ॥ 

9, नाममाला--यह एक कोप-प्रन्थ हे यह महा- 
कावि घन5जयकी संम्कृत रचना नाममालाका प्रायः 
सुन्दर हिन्दी-अनुबाद हैे। अनुवाद उत्तम हे। 
साहित्य-प्रेमियोंके कंठ करने योग्य है । उदाहरणार्थे 
एक दोहेका ही दर्शन कीजिये-- 

सम्यक सत्य अ्रमोध सत निः:संदेह घिनघार । 

ठीक यथा८्थ उचित तथ मिथ्या आदिश्रकार ॥ 

हिन्दी-व्याम-वितानसे कविशिरोमणि बना- 
रसीदासजी मध्यान्हकालीन जाज्वल्यमान मातेडकी 
ना$ प्रखर किरणोंवाले दीप्तमान है । उनकी आभा 
अमर है | उनकी क्षमता रखनेवाल प्रायः महात्मा 
तुलसीदासजी ही है। कहा जाता है कि एकबार 
बनारसीदासरजी तथा ठुलसीदासजीका साक्षात्कार 
हुआ था । उस समय कविवरन एक अपनी सुरचना 
तुलसीदासजीको सुनाई | इसपर महात्मा तुलसी- 
दासजीन अपना अन्ध “रामचरित-मानस” कविवर- 
को मेट किया । पुनः भेट होनेपर जब तुलसीदासजी 
ने रामायणके विषयमें पूछा तो कविबरने''' 
“बिराजे रामायण घट मांहि” रचना तत्काल रचकर 
सुनाई । इस अध्यात्म-रचनाको श्रवणकर तुलसी- 
दासजीने बनारसीदासजीको. पाश्व॑नाथस्तोत्र” 
एवं “भक्तिविरदावलि! शीषक अपनी सन्‍्दर 
रचना समर्पित की । रु 


अहार-क्षेव्के फाचीक मतिलेख 


( संग्राहक--पं० गोविन्द्दास जैन, न्‍्यायतीर्थ, शास्त्री ) 


[ बर्ष १० किरण $ से आगे ] 
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( नं? ४२) 
दोनों ओर इन्द्र खड़े हैं । म॒त्ति कमरके 
पाससे टूट गई है | दोनों घड़ उठाकर इकट॒ठ कर 
दिये हैं । शिलालेखके कुछ अक्षर घिस गये है। 
अत: पूरे पढ़े नहीं गये । करीब ५ फुट ऊँची खन्ना- 
सन है । पापाण काला तथा चमकदार है । 
लेख--संवत्‌ १२०३ माघ सुदी १३ जेसवालान्वये 
साहु खोने भाया यश्करी सुत नायक साहु आातू पालल्‍्हण- 
बील्हे माल्हा परमे महिणि सुतश्रीरा प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 
संवत्‌ १२०३ माधसुदी ५३ जैसवालान्वये साहु 
बाहड साया शिवदेवि सुत्त साहु सोमिनि अ्राता साहु साल्ह- 
जनप्राहड लाख ल्ालहे प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 


कविवर तुलसी तथा बनारमसी दोनों ही हिन्दी 
साहित्यके अमर कलाकार है। दोनोंकी भाषा परिमा- 
जिंत है। रूपकों तथा अलकारोंके आभूषणोंस युक्त 
है, और संस्कृतके पुटसे ओत-प्रोत | यदि दानोंमे 
कोई अन्तर है तो वह यह कि तुलसीका काव्यज््षेत्र 
विस्तृत और लौकिक है, और कविवर बनारसीका क्षेत्र 
कुछ सीमित और पारलौकिक अध्यात्मवाद है फिर 
भी दोनों कवियोंकी कविता लोक-कल्याणके महान्‌ 
उद्देश्यस परिपूरित है तुलसीमें साकार ईश्वर-उपा- 
सनाकी प्रधानता है तो बनारसीमे है प्रत्यक आत्मा- 
के परमात्मा होनेके विवेचनकी मुख्यता। इस प्रकार 
दोनों ही साहित्यसद्नकी आंबनाशी विभूतियाँ है। 


भावाथ:--जैसवालवंशमें पेदा होनेवाले साहु 
खोने उनकी धर्मपत्नी यशकरी उनके पुत्र साहु 
नायक उनके भाई साहु पाल्हण-बील्हे-माल्हा-परमे- 
माहिशि उनके पुत्र श्रीराने संबत्‌ १२०३ माघ सुदी 
१३ को बिम्बग्रतिष्ठा कराई । 

तथा जेसवालवंशम पेदा होनेवाले साहु बाहड़ 
उनकी धमंपत्नी शिवदेवि उनके पुत्र साहु सोमिन 
उनके भाई साह माल्ह-जनपग्राहड़-लाख-लाल्हेने 
संवत्‌ १२०३ के माघ सदी १३ को बिम्बप्रतिष्ठा 
करा 

नोट:--यह प्रतिविम्ब दो घर्मात्मा महाशयों- 
ने अपनी गाढ़ी कमाईकी द्रव्य लगाकर प्रतिष्ठित 
कराई है । 

( नं० ४३ ) 

मत्तिका शिर और .हाथोंके अतिरिक्त बाकी 
हिस्सा नहीं है । चिन्हसे पत्ता चलता है कि पुष्प- 
दन्तकी प्रतिमा है। करीब २। फुट ऊँची पद्मासन 
है । पापाण काला है । 

लेख--संबत्‌ १२१३ अधाडखुदी २ भोमे ग्रहपत्यन्यये 
साहुजसकरस्तस्थ भायी रोहणी तयो: पुन्नवासलस्तस्य- 
लघुश्रात. साहु नाने तस्थ भारया पाल्‍्हा तथा श्रल्दा 
नित्य प्रणमन्ति । 

भावार्थ:-गृहपतिवंशमें पैदा होनेवाले साहु 
जशकर उनकी धमंपत्नी रोहणी-डन दोनोंके पुत्र 
बासल उनके छोटे भाई साहु नाने उनकी धर्मपत्नी 
पल्हा और अल्हा ने सवत १२१३ के असाद सुदी 
८ भौमको प्रतिष्ठा कराई । 
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( नं० ४४ ) 

मृत्तिका शिर और दोनों हाथ नहीं हैं। बाकी 
आंगोपांय उपलब्ध हैं । चिन्ह बैलका हे। करीब 
२ फुट ऊँची पद्मासन है | पाषाण काला तथा चम- 
कदार है । ० . 

लैख--खण्डेलवालान्वये साहु धामदेव भाया पल्हा 
पुत्रसालू भार्या वस्ना संवत्‌ १२२३ वैशाखसुद्दी ८ प्रस्ण- 
मन्ति नित्यम | 


भावाथे:--खण्डेलवाल वंशमें पेदा होनेवाले 
साहु घामदेव उनकी पत्नी पल्हा उनके पुत्र सालू 
उनकी पत्नी वस््राने संवत्‌ १२२३ के वेशाख स॒दी 
८ को प्रतिष्ठा कराई । 

( नं० ५४५ ) 

मृत्तिके अआसनके अतिरिक्त बाकी हिस्सा नहों 
है । चिन्ह चन्द्रका है । करीब २ फुट ऊँची पद्मासन 
है । पाषाण काला तथा चमकदार है | 

लेख--संवत्‌ १२०७ माघवदी र गुरों ग्रहपत्यन्वये 
साहु सवधऊ तज्जार्या महनी तत्पुत्न उदयबंधु प्रण- 
मन्ति श्रेयसे । 

भावार्थ :--गृहपति वंशमें पेदा होनेबाले शाह 
सबवधऊ उनकी घमंपत्नी महनी उसके पुत्र उदयबंधघु 
ने संवत्‌ १२०७ के माघ वदी ८ गुरुवारको बिम्ब- 
प्रतिष्ठा कराई । 

(नं० ४६ ) 

मत्तिक आसन और आधे हाथोंके अतिरिक्त 
बाकी हिस्सा खग्डित है। शेरका चिन्ह है। करीब 
२ फुट ऊँची पद्मासन है। पाषाण काला है। 

लेख--संवत्‌ १२११ फागुनसुदी ८ झुक्रे श्रीमाथु- 
रान्वये साहु जिनदेव सुत साहु अहंत भाया किणवती 
सुत साहु वीठ नित्य प्रणमन्ति । 

भावार्थ:--माथुरवंशमें पैदा होनेवाले शाह 
जिनदेव उनके पुत्र शाह आहत उडनकी घम पत्नी 
किणवती उसके पुत्र शाह बीठुने संवत्‌ू १२११ के 


अनेकान्त 


फागुन सुदी ८ शुक्रवारको प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ४७ ) 
म॒त्तिक आसन और आधे हाथोंके अतिरिक्त 
बाकी हिस्सा खण्डित है । लेख प्राय: घिस गया है । 
अतः प्रा स्पष्ट नहीं पढ़ा गया। चिन्ह हिरणका 
है । करीब २ फुट ऊँची पद्मासन है। पाषाण 
काला और चमकदार है। 
लेग्ब--संवत्‌ ५२३० फागुनसुदी १२ सनी '* *** 
आन सुतघडगण भायों शान्तिणी सत गांगदेव-सोमदेव- 
उदय-गोरद प्रणमन्ति | 
भावाथ:--संवत्‌ १२३० के फागुन सुदी १२ 
शनिबारको....शाह पडगश उनकी पत्नी शान्तिणी 
उनके पत्र गांगद्व-सोमदेव-5दय-गोरद ने यह विम्व 
प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ४८ ) 
मत्तिके दोनों ओर इन्द्र खड़े है। शिर खण्डित 
हे | बाकी सबाद्ध सन्दर है। चिन्ह बकरेका हे। 
करीब ३ पुट ऊँची खड्बासन है । पापाण काला है । 
पालिस चमकदार हे | 
लेख--सवत्‌ १२०३ गोलापूर्वान्बये साहु सुपट तस्थ 
पुन्न: शांति तस्य पुत्र यशकर कु थनाथं प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 
भावाथ:--गोलापब वंशमें पेदा होनेबाले साहु 
सपट उनके पत्र शान्ति उनके पत्र यशकरने श्री- 
कुन्थुनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५०३ मे प्रतिष्ठा कराइ। 
( नं? ४६ ) 
मत्तिके दोनों तरफ इन्द्र खड़े हैं। घुटनों तक 
पैरोंके अतिरिक्त बाकी हिस्से अनुपलब्ध है। चिन्ह 
कुछ नहीं है | करीब ६ फुट डँची ग्वड्भरासन है। 
पाषाण काला तथा पालिस चमकदार है। 
लेख--संवत्‌ १२०३ माघसुदी १३ जेसवालान्वये साहु 
घोने  भाया जसकरी सुतनायक साहु शान्तिपाल-वीढ्हे 
पाल्हा-परमे-महिपाल सुतश्रीरा प्रशमन्ति नित्यम्‌। 
संवत्‌ १२०३ माघसदी १३ जेसवालान्वये साहु 





वाहड भार्या शिवदेवि सृत सोम-जनप्राहडलाखूलाले 
प्रणमन्ति नित्यम्‌। 


भावारथे:--जेसवाल वंशमें पेदा होनेवाले 
साहु पोने उनकी धर्मपत्नी यशकरी उनके पुत्र नायक 
शाह शान्तिपात्-बील्हे-माल्हा-परमे-महीपाल मही. 
पालके पुत्र श्रीराने संवत्‌ १२०३ के माघसदी १३ 
को बिम्बप्रतिष्ठा कराई | 
तथा जेसवाल वंशमें पेदा होनेवाले शाह 
वाहड़ उनकी धर्मपत्नी शिवदेवी उनके पुत्र सोम- 
जनप्राहड़-लाग्वू-लाले इन्होंने संबत्‌ १२०३ माघ- 
सुदी १३ को बिम्बग्रतिष्ठा कराई । 
नोट:--यह्‌ मूर्ति एक वंशके दो भिन्न श्रतिष्ठा- 
पकोंने प्रतिष्ठित कराई । 
क ( नं० ६० ) 
मूत्तिका सिफ एक घुटना मय आसनके उप- 
लब्ध है । बाकी हिस्से नहीं हे । लेख करीब आधेसे 
ज्यादा खण्डित होगया है । चिन्ह धोड़ाका है। 
करीब १॥ फूट झँची पद्मासन है । पाषाण काला है। 
लैसख-- संवत्‌ १२०३ गोलापूर्वान्चये साहुपग्म साह 
शाह 20 पक 
भावाथः गोलापूब वंशमें पेदा होने वाले साहु 
पद्म तथा साहु णाल्हने*“ संबत्‌ १९०३ में यह 
विम्बप्रतिष्ठा कराई। 
( नं० ६१ ) 
दोनों ओर इन्द्र खड़े है । आधे पेरोंके अतिरिक्त 
बाकी हिस्सा खण्डित है । शिलालेख जोड़कर 
लिया गया है। करीब ४ फुट ऊँची खज्नासन हे। 
पापाण काला है । 
लैख--साह दुवचन्द्र प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 
भावाथ--साहु देवचन्द्र जिनधिम्ब ग्रतिप्ठित 
कराके प्रतिदिन नमस्कार करते हैं । 


नोट:--मूर्तिमें संवत्‌ तथा तिथि नहीं दिये 
गये है । 


अनेकान्त ७१ 








( नं० ६२ ) 

मूतिका शिर नहीं है।वाकी सवांद्भध सन्दर 
है । यह प्रतिमा चिन्हको देखकर पुष्पदन्तकी 
प्रतीत होती है।करीब २॥ फुट ऊँची खड्डासन 
है। पापषाण काला तथा चमकदार है। 

लेख--संवत्‌ १२०७ माघ बदी ए् जेसचालान्वये 
साहु तनस्तत्सुताः  श्रीदेव-नूकान्त-भूपसिह 
न्ति नित्यम्‌ । 

भावाथे:--जैसवाल वंशमें पैदा होनेवाले 
साहु तन उनके पुत्र श्रीदेव-नृकान्त-भूपसिंहने 
संवत्‌ १२०७ के माघ बंदी ८ को बिम्बग्र- 
तिष्ठा कराई । 


प्रणम- 


( नं० ६३ ) 

मृतिका शिर धड़से अलग है। अपगाहनासे 
पता चलता है कि मूर्ति विशाल थी । चिन्हसे 
प्रतीत होता है कि प्रतिमा ऋपषभदेव तीथकरकी है । 

लेख--संवत्‌ १२१० वेशाख सुदी १३ ग्रहपत्यन्वये 
साह श्रीसाहू भायो मना तयोः सुत साहु शीले भाया रूपा 
तयोः सुत देवचन्द्र एते प्रणमन्ति नित्यम्‌। 

भावाथ:--ग्रहपति बंशमें पेदा होनेवाले साहु 
साढ़ उनकी धर्मपत्नी मना उनके पुत्र साहु शीले 
जनकी पत्नी रूपा उन दोनोंके पुत्र देवचन्द्र इन्होंने 
संवन्‌ १२१० के वैशाख सदी १३ को यह बिम्ब 
प्रतिष्ठित कराई | 

(नं० ६४ ) 

मूर्तिका शिर नहीं है। बाकी सवाज्भ सन्दर 
है । चिन्हको देखकर मुनिसत्रतकी प्रतीत होती 
है । करीब ३ फुट ऊँची पद्मासन है। पद्मापाण 
काला है । है 

लेख--संवत्‌ १२८८ माघ सुदी १३ गुरों प्रख्यात- 
घंशे गोलापूवोन्वये साहरासल सुत सादह्द ग्रहपतिवंशे 
साहु आमदेव-हामरमल लुत पसण्डित श्रीमालधन तथा 
साहु निकट सुत साहु सीद्दालहाणरस्तत्पुत्न जनपति 


७२ 


अनेकान्त 





ज्ञानचाकर-वामदेव तथा गोपाल्ह पुत्र नागदेव प्रणमन्ति । 
चारउ प्रणमन्ति तटे मदनसागरनिमलम । 

भावार्थ:--प्रसिद्ध बंश गोलापूर्व अन्बयमें पैदा 
होनेवाले शाह राशल उनके पत्र साहू तथा 
गृहपति वंशमें पेदा होनेवाले शाह आमदेव-हाम- 
रमल उनके पत्र पणिडित श्री मालधन तथा शाह 
निकट उनके पत्र शाह सीहाल-हारण उनके पत्र 
जनपति ज्ञानचाकर वामदेव तथा गोपाल्ह उनके 
पत्र नागदेवने संवत्‌ १२८८ के माघ सदी १३ 
गुरुवारकों निर्मल मदनसागरके किनारे बिम्ब 
प्रतिष्ठा कराई । 


नोट--यह प्रतिबिम्ब दो वंशोंके दो धामिक 
परुषोंने प्रतिष्ठित कराई है । मदनसागरक तट 
पर आज भी जिनमन्दिरके बड़े-बड़े भग्नावशेष 
उपलब्ध हैं और जिनस जान पड़ता है कि वहाँ 
लेखमें उल्लिखित दोनों धमात्माओंके द्वारा बनाया 
गया यह जिनमन्दिर होगा और जिसमे प्रति- 
पछितकी गई प्रतिमाका उक्त लेख है । 

( नं? ६५ ) 

मूर्तिका शिर धड़से अलग है | अवगाहना 
विशाल है। यह चिन्हसे पृष्पदन्तकी प्रतीत होती 
है । करीब २॥ फुट ऊती पद्मासन है। पापाण 
काला है | 

लेख--संवत्‌ १२०७ माघ वदी ८ खण्डेलवाला- 
न्वये साहु माहवस्तत्सुत वालप्रसन भार्या सावित्री तत्सुत 
बीकऊ नित्य प्रणमन्ति । 


भावाध:--खण्डेलबाल वंशमें पेदा होनेवाले 
साहु माहव उनके पत्र वालप्रसन उनकी पत्नी 
साविन्नी उनके पत्र बीकऊने संबत्‌ १२०७ माघ 
बदी ८ को विम्ब प्रतिष्ठा कराई । 


( नं० ६६ ) 
मूर्तिकि कुछ पेर और आसनके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। अन्दाजा ३ फुट ऊँची खड्गासन 
है | चिन्हस पुष्पदन्तकी प्रतीत होती है । काले 
पापाणकी निर्मित है । 
लेख--संवत्‌ १२०७ माघवदी ८ ग्ृहपत्यन्वये 
साहुरूपसिंह तस्य भाया लखमा तत्सुत मातनपति 
तस्य भाया ल(हणा । 
भावाथ:--ग्रहपति वंशमें पेदा होनेवाले 
साहु रूपसिंह उनकी धर्पत्नी लखमा उसके पृत्र 
मातनपति उसकी पत्नी लाहणा इन्होंने संबन्‌ 
१२०७ के माघ बदी ८ को प्रतिष्ठा कराई । 
( नं? ६७ ) # 
मूर्तिके कुछ पेर तथा आसनके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । दोनों ओर इन्द्र खड़ हे।करीब ३ फुट 
ऊंची है | चिन्ह हाथीका हैं | पापाण काला है । 
लेख--लाहु लखन नित्य प्रणमन्ति $ 
भावाथ--शाह्‌ लखन नित्य प्रणाम करते है । 
नोटः--मूत्तिपर संवत आदि नहीं दिया गया। 
( नं० ६५) 
मृतिके दोनों ओर इन्द्र बड़ है। कुछ पेरोंके 
अतिरिक्त बाकी हिस्सा खण्डित हे। चिन्ह सूअरका 
प्रतीत होता है । करीब ३ फुट ऊंची खड॒गासन 
है । पापाण काला तथा चमकदार है । 
लेख--संवत्‌ १२१६ माघसुदी ३ शुक्रे साहु आम- 
देव-देवचन्द्र प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 
भावाथ:--संवत्‌ १२४६ के माघसदी ३ शुक्र- 
बारकी आमदेव-देवचन्द्रन बिम्बप्रतिष्ठा कराई । 
( क्रमशः ) 


9 


अछ सहर्सीकी एक फशास्तः 


[ कहे वर्ष हुए, एटाके बड़े सन्दिरके शास्त्रभण्डारकों देखते हुए मुझे ग्राप्तमीमांसालंकृति अर्थात्‌ प्रष्टसहस्त्री- 
की एक प्रति देखनेकों मिली थो, जिसको पत्नसंख्या ३७३ है ओर जिसपर ग्रन्थ नं० ४८ पडा हैं। यह प्रति जारम्बी 
बाले पं० जीवारामजीके हाथकी लिग्वी हुई है, संवत्‌ १६४० में लिखी गई है और संवत्‌ १६४१ में इस भ्रतिको उक् 
पडितजीसे छुटोलालने प्राप्त किया है | पं० जीवारामजीने जिस प्रतिपरसे यह प्रति उतारी है वह ज्येष्ट सुदि त्रयोदशी 
संबत्‌ १७६२ को तक्षकपुरके नेमिनाथ-मंदिरमें लिखी गई है ओर उसे नरेन्द्रकीर्ति गुरुक शिष्य पं० लालचन्द्रने लिग्या हे, 
जो उस समय स्याह्दादविद्याके अ्ष्ययनमें अग्रगएय थे ओर जिनके शिप्य १० लक्ष्मीदासने वादिराज श्रेष्ठिके मुखसे इस 
पवित्र शास्त्र (अष्टसहसत्री) का अध्ययन किया था । उस प्रतिके अन्तसें उनकी लेखक-प्रशस्ति लगी हुई थी, जिससे 
अ्ष्टसमहम्रीकी स्तुति भी दी हुई है ओर अन्य भी कुछ खास बातोंका उल्लेख है । इस प्रशस्विकी भी पं० जीवारामजीने 
अपनी प्रतिमें नकल उतारी ह और यह बडा ही श्रच्छा किया है। यह प्रशस्ति दसव परिच्छेदकी समाध्तिक बाद 
“प्रोमदफलंकशशघर कुलबिद्यानन्दसभवा भूयात्‌ । गुरुमीमांसालंकृतिरष्टसहस््री सतासुद्धयों ॥ १ ॥ इति श्रीमदाप्तमीमांसा- 
लंकृति. पूर्ण ॥ छु ॥” इन वाक्योंको देनक अ्रनन्तर “अथ प्रशस्ति? इस वाक्‍्यसे प्रारभ होतो है | अतः यहाँपर विद्वानों 
तथा इतिहासजोकी जानकारीके लिये इस प्रशस्तिकों ज्यो-का-त्यों उद्छत किया जाता हे--जहाँ कही कुछ शब्दाउशुद्ध 
जान पडी उसका संकेत अं कटके भीतर कर डिया गया है । इस प्रशस्तिके साथ जुडी हुई अष्टसहस्त्रीको स्लुति्में एफ 
खास बातका उल्लेख किया गया है ओर वह है 'सामन्तभद्र” नामफी वरबृत्ति पुस्तकका--स्वासी समन्तभद्गके द्वारा स्वो- 
पक्ष वृत्तिक रूपमें खखि गये उत्तम टीका-ग्रन्थका --उल्लेख, जिसे प्रथ्वीपर प्रसिद्ध बतलाया है भ्रोर लिग्या है कि इन 
कार्णाटक तथा गाजर टीकाकारोका कोई खास चिशेष नहीं है, 'सामल्तभद्व! नामकी वरवृत्ति पुस्तक सबको समानरूपसे 
बराबर इष्ट रही ह--सभीने उसे अपनाया है। इससे आचार्य वसुनन्दीने देवागमवृत्तिफ मंगलाचरणमें जिस 'सामन्त- 
अद्गमत' का उल्लेंग्व किया है, ओर उसे वनन्‍्दना को ह. वह इस 'सामन्तभद्ध! ब्ृत्तिका ही उल्लेख जान पढ़ता हैं । इसी 
तरह शाकटायन व्याकरणका अग्रभयचन्द्रसूरि-कृत वृत्तिमें, 'डपज्ञातः सूत्रकी व्याख्या करते हुए, जो उदाहरण स्वोपज्ञ 
कृतियोंके दिये है उनसें 'सामन्तभद्र' महाभाष्यम्! नामका उदाहरण भी इसी वरबृत्तिक! द्यातक है जिसक लिये वहां 
'महाभाष्य? शब्दका प्रयोग किया गया है। इन सब उल्लेखोपरस ऐसा मात्दम होता है कि स्वामी समन्‍तभद्धफे नामपर 
जो महाभाष्य चढा हुआ है वह संभवत' उनके देवागमसूत्रपर रचा हुश्रा उनका स्वोपज्ञ भाष्य है । इस विघयकी विशेष 
खोज होनेकी जरूरत है | विद्वानोंको इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।--सम्पादक ] 


अथ प्रशस्ति[: 
बत्स नत्रपडश्वसोम १७६२निहित ज्यष्ठ च मासनघ्र 
शुश्रे पक्ष इति त्रयोदशदिने श्रीवक्षाकाख्य पुर । 
नेमिस्वामियह व्यलीलिखदिदं देवागमालंकृत[: | 
पुस्तं पृज्यनरेद्रकीर्तिसुगुरो: श्रीलालचन्द्रों बढुः ॥| १ ॥ 
त्रैविद्यविद्याविविदां बुधानां पराजय पुष्टतरा बभूत्र । 
स्थाद्ादविद्याध्ययनेग्रगण्य: श्रीलालचंदो भुवि साथनामा || २ ॥ 
तद्जओोध्ये: कविवादिवाम्मिप्रगुणालंका रवद्धि: समा- 


ज्दे 





अनेकान्त 


रोपगौणविरोधिश्षप्तिवशतमाभिश्च पडवेस्तके: (९) 

एतरूछ छिसुवादिराजमुखतोधीतं सुम्ष्ठत्र(श्र)त॑ 

स्याद्रादाबाधराजराश्मर्ाचिरं लच्म्यादिदासंबु थः | ३ ॥ 

अधाप्रसहस््री स्तृयते-- 

अष्ट्सहस्री कुरुते दुष्टसहस््रीं सुनिम्मंदां भुवने | 

कष्टसहस््रीन्नाश(न्श्य)ति धरृष्टसहस््रीपदप्रणताम्‌ ॥| ३ ॥। 

सप्पत्मौगतसप्पेस(द)प्पेदमनी शून्यांधकाराकरु-- 

ग्यौगारण्यक्शार॒ुरजन्नकशभुकद्ात्राचले हादिनी । 

स्तान्मीमांसकर्मांसराक्षसव धृरदेतकादं विनी 

वात्या श्रीजनशासनाब्थि-बिधुमा देवागमालंकृति: ।। ४ ।॥। 

रे चाव्वोक वराककाक कटुका(कं) कि रारटीव्युस्कट-- 

मेक॑ मानमपास्य सानयुगलं मन्यस्व तद्वृद्धित: । 

सांख्यासंख्यकुतकशंखसहजं स्यक्त्वा समुक्तोपम-(?) 

रत्वं रे शेव शिवायनं शिवगतौ त्यक्तोद्यतस्ताद्वरि: (१) ॥ ५ ।॥ 

आमाम॑ निखिलप्रवादिविसरो जेनेरमाचक ता(?)-- 

द्वादं स्वेप्सितसिद्धयेनुसतिभिस्तन्नो न दु:ःखावहं । 

यद्बौद्धोधम एप बुद्धिविधवासू नुर्हि हास्याय तन 

कु्बोणुः स्वमतस्थिति स्थितिपद भ्रष्ट: प्रमीतो यथा ॥ ६ | 

निज्ञागमत्तवाग्मरोछ(नछ)लदनल्पयुकत्युत्कटान (१) 

प्रचंडछादयोन्‍्नतीन्‌ प्रकटितस्वस्वगर्ज्जात्करान्‌ । 

गजानिव कुबादिनों नयनखं प्रमादंट्रिरं 

पर: किमु विदारये[ज]कटिति जैनसिंहं बिना )| ७ ॥) 

एवं संकेतसंस्थाप्रतिपद॒रिचया: संति कर्णाटजाता(नां) 

इत्थं संकेतसंस्था[: |लघुभिराप कृता: श्रीसमन्तादिभर्द : 
हरकसंकतसंस्थास्त इह जिनपदे पुस्तकेपृपपन्न:(ज्ञा:) 

ज्ञेयाश्चान्येषु धीमिन्निजमतिबलतस्ते यथास्थानसाप्ता: ॥ ८ ॥ 

कार्णाटकानां ग्वलु गोजराणां न विद्यते कोष विशेष एपां 

सामन्तभद्ग वरवृत्तिपुस्त सम॑ समेष्टां प्रथित्प्रथिव्यां ॥ ६ | 

अप्टसहस्रीपुस्तक त्रिकालं त्रिशुद्धया ज्ञालचंद्रों लक्ष्मोदाख- 

शिष्ययुतों (तो ?) नंत्मीतीति भद्रम्‌ ॥। १० ॥ अनुक्रमे श्लोक 

८७०० सित्यासीसे मूल जीवारामजीजारखीबाले 

पंडितेजी मंबत्‌ १६४० त्या द्रम १० अनुक्रमे श्लोक 

८७०० सित्यासीसे मूल जीवारामजीजारखीबवाले पंडितजी सं० १६४१ 

शुध्ग माघे छटीलाललओ .. श्री के दः पं० जीवारामजी 

श्री श्री श्री श्री 


गं।रव-गाथा 


पांडे रूपचन्द ग्ोर उनका साहित्य 
( ले० पं० परमानन्द जेन शास्त्री / 


नच्ज नके 


पांडे रूपचन्दजी विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके 
विद्वान थे, काव्य-व्याकरणादिके साथ जेन सिद्धा- 
न्तके भी अच्छे पंडित थे और भट्टारकीय पंडित 
होनेके कारण पांडे” की उपाधिस अलंकृत थे। 
आपको हिन्दीके सिवाय, संस्कृत भाषाके विविध 
छनन्‍्दोंस भी कविता करनका अच्छा अभ्यास था। 
आपन 'समवसरण” नामक संस्कृत पूजाप।ठकी 
प्रशस्तिमि अपना जो परिचय दिया हे 
उससे मालूम होता हे कि आपका जन्म-स्थान 
कुड” नामके देशमें म्थित 'सलेमपुरर था।आप 
अग्रवाल वंशके भूषण गगंगोत्री थे। आपके पिता- 
महका नाम मासट और पिताका नाम भगवानदास 
था । भगवानदासकी दो पत्नियां थी, जिनमे 
प्रथमसे ब्रह्मदास नामके पुत्रका जन्म हुआ था। 
दूसरी पत्नी चाचा!” से पांच पुत्र समुत्यज्न हुए थे-- 
हरिराज, भूपति, अभयराज, कीर्तिचन्द्र और 
रूपचन्द्र | इनसे अन्तिम रूपचन्द्र ही प्रसिद्ध कवि 
थे और जेनमिद्धान्तके अच्छे मसज्ञ विद्वान थे। 
वे ज्ञानप्राप्तक लिय॑ बनारस गये थे और वहांस 
शब्द और अथरूपी सुधारसका पानकर दरियापुरमे 
लौटकर आये थे ' | 
१ नाभेग्रभुक्निरचरे कुददनाम्न देशे, 
शुद्ध सलेमपरवाक्पहिरूपसिद्ध । 
अग्नोत्कान्वय-वि भूषण--गर्ग गो त्र:, 
क्रीमामटस्य तनयो मगवानदास: ॥१॥ 
तलूवंसत्ल्या. प्रभव: प्रतापी, 


हिन्दीके प्रसिद्ध कब्र बनारसीदासजीने अपने 
अधकथानक' में लिखा है कि संबत्‌ १६६२ में 
आगरामें पं० रूपचन्द्रजी गुनीका आगमन हुआ 
और उन्होंने तिहुना साहूके मन्दिरमे डेरा किया | 
उस समय आगरामें सब आश/ध्यात्मियोंने मिलकर 
विचार किया कि पांडेजीसे आचाय॑े नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तचक्रबर्तीके द्वारा सकलित गोम्मटसार 
नामक सिद्धान्तग्रन्थका वांचन कराया जाय । 
चुनाँच पंडितजीन गोम्मटसार ग्रन्थका प्रवचन 
किया और मार्गणा, गुणस्थान, जीवस्थान तथा 
करमंबन्धादिके स्वरूपका विशद विवेचन किया। 
साथ ही, क्रियाकाण्ड और निश्चयनय ब्यवहार- 
नयकी यथार्थ कथनीका रहस्य भी समभाया । 
ऋर यह भी बतलाया कि जो नयदृष्टिसे विहीन 
है उन्हें वस्तुतकत्वकी उपलब्धि नहीं होती तथा 
श्रीत्रहदासति. समासवृत्त:ः ॥ 
चाचा इति संशिकाया, 
पत्यां भवा: पंचसुता: प्रसिद्धा: ॥२॥ 
हृरिरिव दस्रिजो भूपतिभू मिवोच्य: (!) 
भवदमयराज: कौति चन्द्र: सुकीरति: । 
तदनुजकविरूपी रूपचन्द्रों वितन्द्रो, 
विमलसुमतिचत्तुज नसिद्धान्त-दक्ष: ॥ ३॥॥ 


द्वितीय 


त॒ ख्यचन्द्रोथष. समात्रजत्री, 
बनारती  बोधविधानलब्धये । 

ग्रास्वाद्य शब्दाथसुधारसं॑ तत:, 
संप्राःतवांस्तद रियापर पुर ॥४॥ 


छद्‌ अनेकान्त 





वस्तुस्वभावसे रहित पुरुष सम्यस्द्रष्ट नहीं हा 
सकते । पांडे रूपचन्द्रजीके बस्तुतत्य विवेचनस 
पं० बनारसीदासका वह एकान्त अभिनिवेश दर 
होगया, जो उन्हें और उनके साथियोंको “नाटक 
समयसार' की रायमल्लीय टीकाके अध्ययन करनसे 
होगया था और जिसके कारण बे जप, तप, सा- 
सायिक, ग्रतिक्रमणादि क्रियायोंको छोड़कर भग- 
वानका चढ़ाया हुआ नेवेद्य भी खाने लगे थ। 
यह दशा केवल बनारसीदासकी ही नहीं हुई; किन्तु उ- 
नके साथी चन्द्रभान, उदयकरन और थानमल्लकी 
भी होगई थी। ये चारों ही जनें नग्न होकर एक 
कोठरीमे फिरते थे और कहते थे कि 'हम मुनिराज 
हैं। हमारे कुछ भी परिप्रह नहीं है! जैसा कि अर्घ- 
कथानकके निम्न दोहेसे स्पष्ट है :-- 

“नगन होंहि चारों जने, फिरहि कोठरी मांहि ! 

कहहि भये मुनिराज हम, कछू परिग्रह नांहि ॥?? 

पांडे रूपचन्द्रजीके बचनोंको सनकर बनारसी 
दासजीका परिणमन और ही रूप होगया | उनकी 
दृष्टिमें सत्यता और श्रद्धामें निमेलताका प्रादुभाव 
हुआ । उन्हें अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने उसे 
दूर किया। उस समय उनके हृदयमें अनुपम ज्ञान- 
ज्योति जागृत हो उठी थी और इसीस उन्होंन 
अपनेको 'स्याह्रादपरिणतिसे परिणत” बतत्ाया 
है । 

सं० १६६३ में पं- बनारसीदासजीने आचाय 
अमृतचन्द्रके नाटकसमयसारकलश!' का हिन्दी पद्मा- 
नुबाद किया ओर संबत्‌ १६६४ में पांडे रूप- 
घ्वन्द्रजीका स्वगेवास होगया' | 


१ अनायास इस ही समय, 


नगर आगरे थान | 
रूपचन्द्र पंडित गुनी, 
आयो आगम जान |॥६३ ०॥॥ 
तिहुना साहु देहरा किया, 


तहां आय तिन डेरा लिया । थ्रधेक० 


बीह्य विभूति प्राप्त होती है अथवा ज्ञानावरण 





अधंकथानकके इस उल्लेखसे मालूम होता है 
कि भ्रस्तुत पांडे रूपचन्द्र ही उक्त 'समवसरण? 
पाठके रचयिता है। चूँकि उक्त पाठ भी संवत्‌ 
१६६२ में रचा गया है ओर प॑> बनारसीदासजीन 
उक्त घटनाका समय भी अधकथानकमें सं० १६६२ 
दिया है। इससे मालूम होता है कि उक्त पाठ 
आगरकी उपयुक्त घटनासे पूर्व ही रचा गया है। 
इसीसे प्रशस्तिमे उसका कोई उल्लेख नहीं हे। 
अन्यथा पांडे रूपचन्दजी उस घटनाका उल्लेख 
उसमें अवश्य ही करते | अस्तु, नाटक समयसारमें 
इन्ही रूपचन्द्रजीका समुल्लेख किया गयां है वे 
सं० १६६२ के रूपच-द्रजीसे भिन्न नहीं हैं । 

इनकी सस्कृतभाषाकी एक मात्ररक्तात 'समवसरण- 
पाठ! अथवा “केबलज्ञान कल्याणाचो? है | इसमे 
जेनतीथेकरके केवलज्ञान प्राप्त कर लेनेपर जो अन्त- 





सब अध्यात्मी कियो विचार, 

ग्रंथ बंचायो गोम्मटसार ।॥६३ १॥। 
ताम गुनथानक परवान, 

कह्मो ज्ञान अरु क्रिया विधान | 
जो जिय जिस गुनपानक होइ, 

जैसी क्रिया करे सब कोइ 
भिन्‍न भिन्‍न विवरण विस्तार, 

अन्तर नियत बहुरि विवद्वार । 
सबको कथा संब बिध कद्दी, 

सुनिर्के उसे कछु ना रही ॥६३३॥ 
तब बनारसी औरदि भयो, 

स्थाद्राद परिनति-परिनयों । 
पाँड रूपचन्द्र गुरु पास, 

सुन्यौ ग्रन्थ मन भयो हुलास ॥६३०८॥ 

फिर तिस समें बरसके बीच, 

रूपचन्दकीं आई मीच । 
सुन सुन रूपचन्द्रके बेन, 

बानारसी भयौ दि जन ॥६३५॥| 


॥६३ २॥। 





द्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायरूप वातिया 
कर्मो के विनाशसे जो अनन्त चतुप्टयरूप आत्मनिधि 
की समुपत्ब्धि होती है उसक्रा वणन है। साथ ही, 
बाह्यमें जो समवसरणादि बिभूतिका प्रद्शन होता है 
बह सब उनके गुणातिशय अथवा पुण्यातिशयका 

हत्व हे--वे उस विभूतिस सबंधा अलिप्न अंत- 
रीक्ष विराजमान रहते हैं और वीतरागविज्ञानरूप 
आत्मनिधिके द्वारा जगनका कल्याण करते है. 
संसारके दुस्बी प्राणियोंको दुखखस छुटकारा पाने 
और शाश्वत मसुग्ब श्राप्त करनका सुगम मांगे 


बतलाते है । 
कविने इस पाठकी रचना आचाय जिनसनके 

आदिपुराणगत 'समवसरणः? विपयकर कथनका हृष्टि 
में र्खत हुए की है | प्रस्तुत अन्थ दिल्‍्लीके बादशाह 
जहांगीरके पुत्र शाहजहांक राज्यकालमे, संचत्‌ १६६२ 
के आश्विन महीनेक कृष्णपक्षम, नवमी गुरुवारके 
दिन, सिद्धयागस और पुनबसुनज्ञत्रम समाप्त हुआ 
हैं; जेसा कि उसके निम्न पद्मसे स्पष्ट हेः-- 
श्रीमत्पंवत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतय दि कमसारित्यराज्ये- 
उतीते इदृगनंदभद्वाशुक्रत्परिमित(५ ६६ २)कृष्णपक्षेषमास । 
देवाचायप्रचारे शुभनवसतिथं। सिद्धयांगे प्रसिद्ध । 
पॉनवस्वित्पुडस्थे () समवसूतिमह प्राप्तमाप्ता समाप्ति ॥३४७ 

प्रन्थक्ताने इस पाठके बनवानेवाले श्रावकके 
कुटुम्बका विस्तृत परिचय दिया हैं। जो इस 
प्रकार हैः-- 

मूज्नमंघान्तगंत नन्दिसंध बलात्कारगण, सर- 
स्वतिगच्छफे प्रसिद्ध कुन्दकुन्दान्बयमे वादीरूपी 
हरएयोंके मदको भंदन करनवाले सिंहकीति हुए । 
उनके पट्टपर धमंकीति, धर्मकीतिर पट्पर ज्ञान- 
भूषण और ज्ञानभूषणके पट्टपर भारतीभूषण 
तपस्वी भट्टारकोंके द्वारा अमिवन्दनीय विगतदूषण 
भट्टारक जगत्मूपण हुए । इन्हीं भट्टारक्त जगद्भूषण- 
की गोलापूब' आम्नायमे दिव्यनयन हुए । उनकी 


जज 
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पत्नीका नाम दुगो था। उससे दो पुत्र हुए । चक्रसेन 
ओर मित्रसेन | चक्रसेनकी स्त्रोका नाम कृष्णावती था 
ओर उससे केवलसेन और धमंसेन नामके दो पुत्र 
हुए । मित्रसनकी धमंपत्नीका नाम यशोदा था उससे 
भी दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमे प्रथम पुत्रका नाम 
भगवानदास था, जो बड़ा ही भ्रतापी और संघका 
अधिनायक था | और दूसरा पुत्र हरिवंश भी धम- 
प्रेमी और गुणसम्पन्न था। भगवानदासकी पत्नी- 
का नाम केशरिदे था, उससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए 
थे--मद्यासन, जिनदास और मुनिमुन्नत | संघाधिप 
भगवानदासने जिनन्द्र भगवानकी ग्रतिष्टा करयाई 
थी और संघराजकी पदवीको भी प्राप्त किया था| 
वह दान-मानमें कण के समान था। इन्हीं भगवान- 
दासकी प्रेरणास पंडित रूपचन्द्रजीन प्रस्तुत पाठको 
रचना की थी। पांडे रूपचन्द्रजीन इस ग्रन्थप्रशस्तिम 


एक है । इस जातिका अधिकतर निवास बुन्देलखणशडम 
पाया जाता हैं। यद जाति विक्रमको १२ वी से १४ वा 
शताब्दी तक खब समृद्ध रही है। इसके द्वारा प्रतिष्ठित 
मृतिया १२०२ से १२४७ तककी पाई जाती हैं । ये प्राचीन 
मूर्तिया मदौवा, छुतररर, पपोरा, आद्वार और नाबई श्रादि 
के स्थानोम उपलब्ध दोती दे. जिनपर प्रतिष्ठा करने-कराने 
आदिका समय भां अ्रकित है । इसके द्वारा निर्मित अनेक 
शिखरबन्द मन्दिर भी यत्र तत्र मिलते है, जो उस जातिकी 
धर्मनिष्टाके प्रतीक है, अनेक ग्रंथोका निर्माण भी किया ओर 
कराया गया हू। स॑० १५४० में आवण वदि १० को 
मृलसघ सरस्वति गच्छुके भ० जिनचन्द्रके प्रशिष्य भ० 
भुवनकीतिके समय गोलापूर्व जातिके साहू सानयतिके सुपुत्त 
पहुँचाने कर्मज्य निर्मित्त उत्तरपराण लिखा था। यह ग्रंथ 
नागौर भंडारमे सुरक्षित है । इन सब उह़लेखोस दस जाति- 
की महँचा ओर ऐतिद्ासिकताका भन्नी-धाति परिज्ञान ही 
जाता है । ग्राज़ मी इसमें अनेक प्रतिडित विद्वान और 
श्रीमान याये जाते हैं। अन्वेषण होनेपर इस जा।तिके 
विकास आदि पर भी विचार किया जा सकता है । च॑ देरी और 
उसके अाम-यास स्थानोंम भी इत जातिके अनुयायी रहे है । 


रन अनेकान्त 
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नेत्रसिह नामके अपने एक प्रधान शिष्यका भी 
उल्लेख किया हैँ पर वे कौन थे और कहांके निवासी 
थे यह कुछ मालूम नहीं होसका | 
उक्त पाठके अतिरिक्त पांडे रूपचन्द्रजीकी निम्न 

कृतियोंका उल्लेख और सी मिलता है जिनमेंसे रूप- 
चन्द्र-शतक, पंचमेंगलपाठ और कुछ जकड़ी आदि 
प्रकाशित भी हो चुके है, परन्तु नेमिनाथ-रास और 
अनेक पद तथा मस्कृतका उक्त पाठ अभी तक अ्रप्रका- 
शित ही हैं। रूपचन्द्रशतकम सो दौहे पाये जाते है, 
जो बड़े ही शिक्षाप्रद हैं और विषयाभिलाषी भोगी जनों 
को उनसे विमनुख करानेकी प्रौढ शिक्षाकों लिये हुए 
है । साथ ही आत्मम्वरूपके निदर्शक है। पाठकोंकी 
जानकारीके लिये कुछ दोहे लिखित गुटकेपरमसे नीचे 
दिये जाते हैं:-- 

सेवत विषय अनादित, तिसना कभी न बुकाय | 
ज्यों जलत सरितापती, इंधन सिम्बि ग्रधिकाय ॥२६॥ 
परकी संगति तुम गए, खोई अपनी जाति। 
आपा-पर न पिछानहू, रहे प्रमादनि साति ॥४२॥ 
पर संजोगते बंध हे, पर वियोगत मोख । 
चेतन परके मिलनमें, लागत हैं बहु दोष ॥४६॥ 
मोह मते तम आपको, जानत हो परदव । 
ज्यों जन मातों कनकतों, कनकहि देग्बे सर्व ॥५१॥ 
पाहन मांहि खुबर्ण ज्यों, दारू विष हुत भोज। 
त्यों तुम च्यापक घट विय, देखह कर किन खोज ॥५३॥ 
पुहपन विष सुवास ज्यों, तिलन वि्षें ज्यों तेल । 
त्यौं तुम घटसें रहत हो, जिनि जानहु यह खेल ॥२४॥ 
दरशन ज्ञान चरित्तमें, वसे वस्तु घट मांहि। 
मूरतव मरम न जानही, बाहरि खोजन जांहि ॥३१९॥ 
चेतनके परचे बिना, तप जप सब अ्रकयत्थ । 
कन पिन तुष ज्यों फटकत, कह न आबे हत्थ ॥८५। 
चेतनसों. परचे नहों, कहा भये ब्त धारि । 
सालि विहूने खेत की, बवृथा बनावत वारि ॥८६॥ 
बिना तस्व परच लगत, अपर भाव अभिराम । 
ताम ओर रस रुचित हैं, अम्गृत न चाख्यों जाम ॥८८ा॥। 
सुने परिचये अनुभए, वार बार परभाव | 


कबहूँ भूलि न परिनए, ज्ञायक शुद्ध स्वभाव ॥८६॥ 

नेमिनाथरास भी णक सुन्दर ऋृति है जिसे मैंने 
स॑८ १६४४ में जयपुर्में आमेरके भद्टारक महेन्द्रकीर्तिके 
ग्रथभंडारको अवलोकन करते हुए एक गुटकेमें देखा 
था और उसका आदि अंतभाग नोट किया था। पर- 
न्तु बह मेरी नोटबुक इस समय सामने न होनेसे 
उसके मम्बन्धमें कुछ्ल न लिख कर उनकी अन्य रच- 
नाझ्नोंके सम्बंधमें ही विचार करता हूं । 

इनकी एक और नई रचना प्राप्त हुई है, उसका 
नाम है, 'खटोलनागीत”? । इस रूपक खटोलनागीत 
में १३ पद्म दिये हुए हैं जो भावपूर्ण हैं और आत्म- 
संबोधनकी भावनाको लिये हुए है | उनमें बतलाया है. 
कि यह जीव संसारमरूपी रति-मन्दिरमें एक खटोलने 
पर लेटा हुआ है, जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ 
रूप चार पग है, काम और कपट दो सीरा तथा 
चिन्ता और रति दानों पाटी हैं । वद अविरत आदि 
ढ़ वानोंसे बुना हुआ हे, जिसमें मिथ्यात्वरूपी 
विशाल माई? लगी हुई है । बह आशारूपी अड़- 
बायनि और शंकादिक आठ दोपरूप सालोंसे भरा 
हुआ है, मनरूपी बाढुईने उसे बनाया और गढ़ा 
है। ऐसे उम्र खटोलनेपर यह जीवरूपी पथिक 
राग-द्वेषरूपी गेडुबा और कुमतिरूपी सुकोमल सौर 
से शरीरकों ढककर पर-परिणतिरूपी गौरीके साथ 
सो रहा है, सोते हुए उसे विपयकी अभिल[षा 
हुई, उसी समय पांच इन्द्रियरूपी चोरोंने मिलकर 
उसके आवास ( निवास स्थान ) को लूट लिया। 
इस जीबको अनादि काल सोते हुए व्यतीत होगया 
तो भी वह नहीं जागा, तब श्रीगुरते सम्यक्त्वरूपी 
विहान (सवेरा) के होनका संकेत किया और कहा 
कि अब काल रात्रि व्यतीत होगई है, और ज्ञान- 
सूय्येका उदय हुआ है, जिसे सुनकर इस जीव॒का 
अश्रमरूपी अज्ञान नष्ट हो गया ओर वह अपने आत्म- 
स्वरूपको पानेके लिये उत्सुक हो उठा, और तत्काल 
ही खटोलनेस उठकर और अशेष परिग्रहका परि- 
त्यागकर द्गम्बर वेष धारण किया तथा समाधिमें 


किरण २ | 
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लीन होकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूपी रत्नत्रयके 
अनुछ्ठान द्वारा सदाके लिये कमंबन्धनसे उन्मुक्त हो 
गया--वह अपने स्वरूपको प्राप्तकर निजानन्द रस 
में मगल होगया । खटोलना गीततके वे पद्म इस 
प्रकार हैं:-- 
भव-रतिमंदिर पोढियों खटोला मेरो कोपादिक पणग चारि | 
काम-कपट-सीरा ढोऊ, चिन्ता रति दोऊ पाटि ॥५॥ 
अविरति दिढ वाननि, ब॒ुनों मिथ्या माई विसाल | 
शथाशा अडवाइनि दई, शंकादिक वसू साल ॥२॥ 
रचिड गठिड मन वाढई, बहु विधि कम सहाय । 
प्रथम ध्यान दोड कारने, वा सिरुखा नीलाइ (?) ॥३॥ 
राग द्वेष दोड गेडवा, कुमति सुकोसल सोरि | 
जीव पथ्चिक तहं पोढियो, पर-परिशति- संगगोरि ॥४॥ 
मोह नींद खूतें रहिउ, लागी विषय-हवास | 
पंच करण चोरनि मिले, मूसड सकल अवास ॥श॥ 
अनादिकाल सोत गयो? अजहु न जागइ मान । 
मोह नींद दूटे नहीं, क्‍या पाबे निरवान ॥६॥ 
सोते सोते जागिया, ते नर चनुर सुजानि । 
गुरु चरणायुध बोलियों, समकित भयड विहान ॥७॥ 
काल रयन तब बीतह, ऊगो ज्ञान सुभानु । 
आंति तिमिर जब नाशियो, प्रगटड अधिचल थान ॥८॥ 
छोडि खटोला नुरत ही, धरिवि दिगम्बर वेष । 


गुप्त रत्न तीनों लिये, तेरि गये शिव देश ॥६॥ 


सिद्ध सदा जहां निवसही, चरम शरीर प्रमाण । 
किंचिदून मयनोभित, मूसा गगन समान ॥९०॥ 
परम सुखामझ्त पीवके, भाई सहज समाधि । 
अ्रजर अमरते होय रहे, नासो सकल उपाधि ॥११॥ 
सो अवबहों जागिसी, फब लहिं सो अवकाश । 
मोह नींद कब हूटसी, कब लहिहों शिवधास ॥१२॥ 
रूपचन्द्र जन वोनवे, हूजों तुब ग्रण लाहु। 
ते जागा जे जागसी, तेहड बंद साहु ॥१३॥ 
इति खटोलागीत समाप्त । 
इसके सिवाय आपके अनेक आध्यात्मिक पद 
भी गुटकोंमे लिखे हुए मिलते हैं, जो बहुत ही सरल 
और भावपूण है, पाठकोंकी जानकारीके लिये 
उनमेंसे एक छोटा पद नीचे उद्धृत किया जाता है;- 
जिय परसों किति प्रीत करीरे ॥ 


तू सुजान परके रंग राचो प्रकृति विरोध न समु्ि परीरे ।१॥ 
परिहर सहज ज्ञानगुण अ्पनो मूठपनों तें चित घरीरे ॥२॥ 
अहंकार ममता भ्रम भूल्यों चित चेतों एको न घरीरे ॥३॥ 
परकी संगति चहुंगति भीतरि कोन-कोन ते विपति भरीरे ।४॥ 
रूपचन्द्र चित चेतन काहि न अब, तेरी मति कोन हरीरे ।९॥ 

इन सब रचनाओंपरसे विज्ञ पाठक पांडे रूप- 
चन्द्रजीके व्यक्तित्वका अनुमान कर सकते हैं, और 
उसकी रचनाएँ कितनी सरल और भावपूणं हें 
इसका भी अनुभव कर सकते है । 


ननन्‍नीननन- जनम तनमन“ अननम-म-म-झनान. 


साहित्य-फरिकय ओर समाप्लो कनः 


[ इस स्तस्भमें समालोचनार्थ आये नये ग्रन्थादि साहित्यका परिचय ओर समालोचन किया जाता है। समालो- 


बनाके लिये प्रत्येक ग्रन्थादिकी दो-दो प्रतियां आना जरूरी है । 


जेंनाचार्य--- लेखक पं० मूलचन्द्रजी, बत्सल, 
दमोह | प्रकाशक, दि० जैन पुस्तकालय, सूरत | प्रष्ठ 
संख्या १६८। मूल्य, एक रुपया दस आना । 

इस पुस्तकमे २८ जेनाचार्यों और उनकी क तियों- 
का संज्षिप्र परिचय दिया हुआ है। भगवान महा- 
वीरके बाद जेनधमके अहिंसादि सिद्धान्तोंका प्रचार 
करनेवाले अनेक जेनाचाये, विद्वान, राजा, और 
राज्यमंत्री वथा नगर संठ आदि प्रसिद्ध व्यक्ति हुए 
है। उनके सम्बन्धमें एक प्रामारिणिक इंतिवृत्तके लिस्ब 
जानेकी बड़ी आवश्यकता है । वत्सलजीने इस 
दिशामें जो प्रयत्न किया हे वह अभिनंदनीय है। 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकमें प्रफः आदि प्रेस-सम्बन्धि 
अशुद्धियोंके अतिरिक्त कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी पाई 
जाती है जो खटकने योग्य हैं । ऐसी पुम्तकमे ऐति- 
हासिक अशद्धियाँ नहीं रहनी चाहिये । बतौर उदा- 
हरणके यहाँ एक-दो अशुद्धियोंका दिदशन पाठ- 
कोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है:-- 

प्रप्ठ ४३ पर आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र- 
वर्तीकी कृतियोंका परिचय कराते हुए उनकी कृति 
गोम्मटसारकी चार टीकाओंका समुल्लेख किया है 
ओऔर लिखा है कि--चामुर्डरायकी कर्नाटक-बृत्ति, 
केशववर्णीकी संस्कृत टीका, और अभयचन्द्रकी 
मंदप्रबोधिका और पं० टोडग्मलकी सम्यरज्ञानचन्द्रि- 
का, ये चार टीकाएँ हे । 

इसमें चामुण्डरायकी वृत्तिको कनांटकी बतलाया 
गया है, जो ठीक नहीं है, चामुण्डरायने गोम्मट- 
सारपर कोई कनोटक वृत्ति बनाई हो, इसका कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता और न गोम्मटसार 
कमेकाण्डकी ६७२ नं० की गाथासे ही इस बातकी 
कोई सूचना मिलती है । दूसरे केशववर्णीकी टीका 
संस्कृतमें नहीं हे वह कनांटक भाषामें लिखी गई है, 


---सम्पादक ] 
उसीके आधारमसे दूसरे नेसिचन्द्रने अपनी जीव- 
तत्त्वप्रबोधिका” नामकी संस्कृत टीका लिखी है? । 
आचाये अभयचन्द्रने अपनी मन्दप्रतबोधिका टीकामें 
गोम्मटसारकी एक और “पंजिका? टीकाका डल्लेख 
किया है और वह इस प्रकार हैः-- अथवा सम्मू- 
रछनगभापपात्तानाशरित्य जन्म भवतीति गोम्मटसार- 
पंचिकाकारादीनाम भिप्राय: ।? इस पंजिका टीकाका 
उल्लेग्व मेने सन्‌ १६४४ के मार महीनेके अनेकान्त! 
बण० ६ किरण ८ के प्रष्टठ २६४ पजके दूसरे कालमके 
नीचे दूसरे फुट नोटसे किया था। 

इसके अतिरिक्त दशवी शताब्दीके आचाय 
अम्रतचंद्रका समय १२ वीं शताब्दी बतलाया है जो 
ठीक नहीं है । तथा आचाये विद्यानन्दका परिचय 
देते हुए उन्हें भी राजावलीं कथाक आधारोंपर १६ 
वी शताब्दीक विद्यानन्दकी घटनाओंके साथ 
सम्बद्ध कर दिया है। दबन्द्रकीतिन अपने शिष्य 
बिद्यानन्दकी तारीफ की हे न कि उन तार्किव 
विद्यानन्दकी | इसी तरह शुभचन्द्रका परिचय देते 
हुए, भद्वारक विश्वभूषणकी काल्पनिक कथाके 
आधारपुर बिना किसी जांच पड़तालके, भतृ हरि, 

सिन्धुल राजा मुख्ल और शुभचन्द्रकों सम-साम- 
यिक भी प्रकट किया गया है जिनसे शताब्दियोंका 
अन्तर है । यह सब कथन ऐतिहासिक दृष्टिस 
अंसगत है, और वह इतिहासकी अनभिज्ञताको 
व्यक्त करता है। ऐसी पुस्तकोंमे इसप्रकारकी त्रुटि- 
योंका रह जाना अवश्य खटकता है । आशा है 
लेखक महानुभाव दूसरे संस्करणम आवश्यक 
सुधार करनेका प्रयत्न करेंगे ।--परमानन्द जैन । 


१ देखो अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ मे प्रकाशित 
डा० ४० एन० उपाध्येकरा लेख । 


परिडतप्रवर गोडरमल्लजीकी स्वहस्त लिखित प्रतिपरसे संशोधित 
मोक्तमानगेफकाशक 


पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आचार्येकल्प पं टोडरमल्लजीके मोक्षमार्गप्रकाशकवी स्व- 
हस्त-लिखित प्रतिसे मिलानकर उक्त ग्रन्थ उनकी स्वहस्त-लिखित कृतियोंके चित्रों तथा श्री १०५ पूज्य 
छुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णीक प्राककथन और ऐतिदासिक महत्वपूरों प्रस्तावनाके साथ पं० परमानन्दजी 
शास्त्रीके सम्पादकत्वमें बीरसेवामन्दिरकी ओरसे छप रहा है। यह महत्वपूर्ण संस्करण पूज्य श्री १०४५ 
छुल्लक चिदानन्दजी महाराजकी प्रेरणासे छपाया जारहा है और वह उनकी इच्छानुसार पाठकोंके लिये 
लागत मूल्यमें प्राप्त हो सकेगा । अतः ग्राहक महानुभाव अपनी ग्रति अभीसे रिजबं करालें। 


अहिसाका महत्व 


भारत सदासे अहिंसात्मक संस्कृतिका केन्द्र 
रहा है। आज यहाँ फेले हुए मांस और मदिराके 
प्रचारकों रोकनेके लिये और पुनः अहिंसा धर्म 
ओर शाकाहारका ग्रचार करनेके लिये इस समितिने 
निंय किया है कि सर्वेसाधारणकों शाकाहारकी 
उपयोगिता बतानेके लिये सरल-सुबोध और प्रभा- 
वशाली साहित्य प्रकाशित कराया जाय, जिसमें 


तुलनात्मक रूपसे मांसाहारसे शाकाहार अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो । जो लेखक महाशय हिन्दी 
आधषामें सुन्दर व उपयोगी लेख फुलस्केप साइजके 
२० पेजोंमें सितम्बर १६४६ के अन्त तक लिख कर 
भेजेंगे, उसमें सर्वोत्तम लेखकफो २५१) दो सौ 
इक्यावन रुपयेका पुरस्कार सेंट किया जावेगा। 


नोट--लेखोंका निणंय निम्नलिखित सज्जनोंका एक बोडे करेगा-- 
१ श्री १०४ च्चुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचाये, 
२ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार प्रधान संपादक “अनेकान्त', 


३ श्री० जयभगवानजी एडबोकेट, पानीपत 


ए पं० कैलाशचन्द्रज़ी शास्त्री प्रधानाध्यापक, स्या० विद्या० काशी 
४ पं० हीरालालजी 'कौशल?” साहित्यरत्न, न्‍्यायतीर्थ, देहली 


कैख भेजनेका पता--- 
जैना वाच कम्पनी, 


सदर बाज़ार, देहली । 


जैन अहिसा प्रचारक्त समिति 
लालमन्दिरजी, देहली । 


नोट:--जो सज्जन इस विषयका साहित्य आदि उपयोगी वस्तुएं भेजनेकी कृपा करेंगे, हम उनके 


अत्यन्त आभारी होंगे। 


संशोधन 
अनेकान्तकी गत किरणमें प्रष्ठ ३० पर 7४०६४/७ की जगह '7]689 और प्रष्ठ ३४ पर दो जगह 
908॥0०४४००७ के स्थानपर ]80007 तथा 409 के स्थान पर 70ए गलत छुप गया ट्टे अतः पाठक अपनी 


अपनी प्रतिमें उसे सुधार लेनेकी कृपा करें। 


--अ्रकाशक । 
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ई 


हृदयग्राही महर्थकी कृति, साहित्य-तपस्थी पशरिडत 
के मुख्तारके हिम्दी-पद्चानवाद और भावाथ 
र्म् सहित | मूख्य चार आना । 
छः आचाये प्रभाचन्द्रका तस्‍्तवार्थसृत्र--सरल- 
रू संक्तित भया सृत्र-अन्थ, पं० जुगलकिशोर मुख्तारकी 
३ खुबोध हिन्दी-ग्याख्यासहित । मूल्य चार आना । 
ई ३. न्‍्याय-दीपिका---( महत्थका सर्थोप्रय संस्क- 
हे रण )---भभिनव धर्ंसूषण विरखणित न्याय-विषयको 
(हैं सुबोध प्राथमिक रचना । न्यायाचार्य पं० दरबारीलाल 
+हँ कोडियाद्वारा सम्पादित, हिम्दी-अमृबाद, विस्तृत (१०१ 
पृष्टको) भ्रस्तावना, प्राक्ृथन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट, 
हे ४०० प्ृष्टप्रसाण, लागत मूल्य पाँच रुपया । विद्धानों, 
के छात्रों और स्वाध्याय-प्रे मियोंने इस संस्करणको बहुत 
कैब पसन्द किया है। इसकी थोड़ो ही प्रतियाँ शेष रही हैं। 
हैं शीघ्रता करें । फिर न मिल्लने पर पछुताना पड़ेगा। 
हैं... ४. सत्साधुस्मरणमज्ञलपाठ--अभूतपू्थ सुन्दर 
ड और विशिष्ट सइुलन, सइलयिता पंडित जुगलकिशोर 
हद झुल्तार । भगवान अह्दावीरसे लेकर जिनसेनाचार्य 
:* पयन्‍्तके २१ महान्‌ जेनाचायोके प्रभावक गुणस्मरणोंसे 
श्‌ थुक्र | भूल्य आठ आना । 
8 ५. अध्यात्मकमलमार्तण्ड--पश्चाप्यायी तथा 
4 क्ाटीसंदहिता आदि भ्रन्थोंफे रचयिता पंढित राजमछ 
पट विरथित अपूर्थ, आध्यात्मिक कृशि, न्यायाचाय पंडित 
:७ परबारीलाल कोठिया ओर पं० परमानन्द श्ास्त्रीके 


] 
्क 


४. सरल हिन्दी-अनुचादादिसदित तथा मुख्तार पंडित , 
* शुगलकिशोरद्दारा लिखित बस्तृत प्रस्तावनासे विशिष्ट । | 


श्री 
जुशज्षकिशोरद्वारा लिखित प्रन्थ-परीक्षओंका इतिहास- 
सद्दित प्रथम अंश । मूल्य चार आना । 

७. विवाह-समुद्देश्य--पंडिल_ जुगलकिशोर 
सुख्तारद्वारा रचित जिवाहके रहस्थको वतलानेवाली 
ओर विवाहोंके अवसरपर वितरण करने योग्य सुन्दर 
कृति | मूल्य आड आना । 


शेष अर हाल 


१. आप्तपरीक्षा-स्वोपश्नटीकासहित--( अनेक 
विशेषताझोंसे विशिष्ट महत्वपूर्ण अभिनय संस्करण ) 
तार्किकशिरोमणि विद्यानन्दस्थामि-दविरचित आपथिषय- 
को अद्वितीय रचना, न्‍्यायाचाय परिडत दरवारीक्ताल 
कोठियाद्वारा प्राचीन प्रतियोपरसे संशोधित और सम्पा- 
दित, हिम्दी-अनुधाद, विस्तृत प्रस्तावना, ओर अनेक 


| परिशिष्टोंसे अ्रलक्क,त 2 
चार-सो पृष्ठ प्रमाण, मूल्य झाठ रुपया । यह संस्करण 
शीघ्र प्रकाशित होरहा है। 
२, श्रीपुरपाश्व॑ नाथ-स्तोत्र-- उक्र विद्यानन्दाचाय- 
! विरखचित महत्वका सर्तोन्न, हिम्दी-अनुवाद तथा प्रस्ता- 
| बनादि सद्दित । सम्पादक-न्यायाचार्य पशिडत दरवारी- 
खाल कोठिया । मूल्य एक रुपया । 

३, शासन चतुरस्त्रिशिका - विक्रफी १३ दो 
शताब्दीके वि.ान्‌ मुनि मदनकीतति-विरखचित दीथ॑ं- 
परिचयात्मक ऐतिहासिक अपूर्व रचना, हिन्दी पनुवाद- 
सहित । सम्पादफ-म्यायायाय पशणिडत द्रबारीलाल 


पेजी साहज, लगभग 
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झनेकान्तकी सहायताके चार मार्ग 

(१) २४५), ५०), १००) या इससे अधिक रकम 
देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना 
नाम लिखना | 

(२) अपनी ओरसे अससर्थांकों तथा अजन 
संस्थाओंकोी अनेकान्त फ्री (बिना मूल्य) या श्रधे- 
मल्यमें भिजवाना और इस तरह दूसरोंकों अनेकान्त 
के पढ़नेकी सविशेष प्रेरणा करना। इस मदमें 
सद्दायतां देनेवालांकी ओरसे प्रत्येक बारह रुपयेकी 
सहायताके पीछे अनेकान्त तीनको फ्री अथवा छहको 
अधेमूल्यमें भेजा जा सकेगा । 

(३) उत्सब-विवाहादि दानके अवसरॉपर भ्रने 
कान्तका बराबर स्रयाल रखना ओर उसे अच्छी 
सद्दायता भेजना तथा भिजवाना, जिससे अनेकान्त 
अपने अच्छे विशेषाझु निकाल सके, उपहार ग्रन्‍्थों- 
की योजना कर सके और उत्तम लेखोंपर पुरस्कार 
भी दे सके | स्वत: अपनी ओरसे डउपहार-प्रन्थोंकी 
योजना भी इस मदमें शामिल होगी। 

(७) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना 
और अनेकान्तके लिये »च्छे-अच्छे लेख लिखकर 


११७ 


भेजना, लेखोंकी सामप्री जुटाना तथा उसमें प्रका- 
शित होनेके लिये उपयोगी चित्रोंकी योजना करना . 
और कराना ।--सम्पादक 'अनेकान्त” 


अनेकान्तके विज्ञापन-रेट 
रु 
एक बषका छठ महीनेका एक बारका 
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आवश्यक सूचना 


वीरसेबासन्दिरका आफिस और स्टाफ अब 
सरसावासे देहली आगया है और “अनेकान्त' का 
प्रकाशन देहलीसे होने लगा है । अतः “अनेकान्त' में 
समालोचना तथा परिवत्तेनके लिये लेखक तथा पत्र- 
कार अपनी पस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं निम्न पतेपर 
भेजें । वीरसेवामन्दिर्के सुरुचिपूर्ण प्रकाशनोंको 
मेंगानेके लिये भी निम्न पतेपर ही पत्रव्यचद्दार करें। 


व्यवस्थापक-- 
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७/३३ दरियागंज, देहली 
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थ्डद्ि 


भे।तन-भाग तज्यों गहि जोग, संजाग-वियोग समान निहारें । 
चंदन लाबत सपे कटावत, प्ृष्प चढ़ावत खड्ड प्रहारे ॥ 
देदशसोी भिन्न लख निज चिह्न, न शिन्न परीसहमें सुर थारे । 
धानत! साध समाधि अराधिके, माहनिवारिके ज्याति विथारे ॥ 
भू-जल-पावक-बृक्ष-शशी-रवि, मेघ नभ॑ गुन आपुदह् सारे । 
छत नदीतट ग्रीपम भूघर, पावस बृक्षतल निशि टारे ॥ 
वज्ञ पर नहि ध्यान टर, शिव-बाहक चाहका दाह बिडारे। 
धद्यानत” साध समाधि अराधिके, मोहनिवारिके ज्योति विथारें ॥ 
है री न --कबि द्याननराय 
जिनके घटमें प्रगय्यो परमारथ, राग विरोध हिये न विथार । 
करके अनुभी निज्र आतमकी, विषयासुखसी हित मूल निवार । 
हरिकि ममता धरिके समता अपनों बल फोरि जु कर्म बिड़ारे । 
जिनकी है यह कग्तूति सुज्न सु आप तिरे परजीवन तारे ॥ 


३४ 
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ह#ऋए फाश्वकायथाष्टक 0 

( मालिनी ) 48 
“यदि एइफननण 

अज़समस्मपारं मार-दुब्बार-बारं, गलित-बहल-स्ेद॑ सब्बंतत्त्वानुवेद॑ । 

क्रमठ-सद-विदार सूरिनसद्धांत-सार, विगत-बजिन-यूथ॑ नौम्यडं पाश्वेनाथं ॥ १॥ 

प्रहत-मदन-वात' केवलजानरूप॑, मरकतमशि-देहं सौम्य-भावानुगेह । 

सुच्ररिति-गुए-पूरं पंच-संसार-दूरं, विगत-धृजिन-यथं नौम्यहं पाश्बेनाथं || २ ॥ 

सकल-सुजनरूप॑ धौत-निःशेष ताप, भव-गहन-कुठारं सब्ब-दुःखा5पहार॑ || 


अतुलित-ननु-कार्म॑ धात्यघाति-प्रणाशं, विगत-बृजिन-यूथं नौम्यहं पाश्चनाथ॑ ॥| ३ ॥। ; 
दी 


4 


असहशमसटिमान॑ प्ज्यमानं च मान, त्रिभुवन-वनते्सि(?)क्लेश-बल्ली-हुताशं । 
स्त्रमन-ब्ुतमनीशं शुद्धबोध-प्रकाशं, विगत-बृजिन-यूथ॑ नौम्यहं पाश्वेनाथं ॥ ४॥ 
गत-मदकर माह दिव्य-निर्धाष-बाहं, विधुत-तिमिर-जालं मोह-मल्ल-प्रमल्ञ' । 
विलसद्मल-काय मुक्ति-सामस्त्य-गेहँ, बिगत-बुजिन-यूथ॑ नौम्यहँ पाश्वनाथं ॥| ५ ॥ 
सुभग-बप-विराज॑ योगिन॑ ध्यान-पु'जं, त्रुटित-जनन-बंध॑ साधु-लोक-प्रबो ध॑ । 

सपदि कांलत-मोक्ष आंति-मेधा-विपक्षं, विगत-ब्जिन-यूथं नोम्यहं पाश्वनाथ ॥ 
अनुपम-सुख-मूर्ति प्रातिहाया5ष्ट-युक्त', खचर-नर-सुरंशं पंच-कल्याण-कोप॑ । 
घ॒त-फरणि-मणिदीप॑ सब्ब-जीवानुकंपं, विगत-ब्रजिन-यथ्थं नोम्यहं॑ पाश्वनाथ॑ ॥ ७ ॥ 


अमर-गुगु-नु पाल किन्नरी-नाट्य-शालं, फरणिपति-कृत-सेव॑ देवराजाउंधिदेव॑ । 4६ 


श्र 


असम-बल-निवासं मुक्ति-कांता-निवासं, विगत-बृजिन-यर्थ नौम्यहं पाश्वेनाथं ॥| ८॥। 

मदन-मद-हर-श्रोवीरसेनस्य शिष्येः, शुभग-बचन-परे राजसेने: प्रणीतं । 

जपति पठति नित्यं पाश्वेनाथा5ष्टक॑ यः. स भवति शिवभूमौ मुक्तिसीमं॑तिनीश: ॥६॥) 
॥ इति पाश्वेनाथाष्टक समाप्तम ॥ 


[ नोट:--यह झुन्दर स्तोत्र श्रीवीरसेनके शिष्य राजसेनका बनाया हुआ है और 
दालमें देहलीके दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिरसे ग्राप्त हुआ है । 
--सम्पादक ] 


श्ोचन्पसे 


( प्रवक्ता श्री १०५ पूज्य छुल्लकगणेशप्रसादजी वर्णी ) 


€ सागर-चातुर्मासमें दिया गया घर्शीजीका एक प्रवचन ) 


हनन है ध्छ नल 


आज शौचधर्म है । शौचका अथ होता है पवि- 
त्रता । सबको अपनी आत्मा पवित्र बनानी चाहिये। 
पवित्रता लोभ-कषायके दूर होनेपर ही हो सकती है । 
लॉभ, यह एक ऐसी कपाय है जोकि बहुत देरमें पिड- 
छोड़ती हे । क्रोध नष्ट हो जाता है, मान नष्ट हा जाता 
हे, माया नष्ट हो जाती है| पर लोभ दशम गुणस्था- 
न तक साथ लगा रहता है | लोभके अभावम यह 
बात अवश्य है कि वह यथाख्यातचारित्र प्राप्त करा 
देता है । यह्‌ बात क्रोध,मान और मायाके अभावमें 
नहीं होती। लोभ करना बड़ा बुरा है, जो अधिक 
लोभ करता है उसकी बड़ी दुदंशा होती है । मुजफ्फ- 
रनगरके पास एक सटेरो गांव है | वहां एक अच्छा 
धनाढ्य जैन रहता था। उसकी प्रकृति क्रपण थी। घर 
आए हुएको दो रोटियां खिलाना भी उसे भारी मालूम 
होता था । एक बार एक जैनी जो साधारण परिस्थि- 
तिका था शामके समय डसके घर आकर ठहर गया, 
पर उसने उससे व्यालूकी बात भी न पूछी । उसे ढा 
परांयठा भारी हो गये । ठहरनेवाला आदमी बड़ा 
टंच था। उसने एक थैलीमें दस-पतच्चीस रूपये और 
कुछ कंकड पत्थर भरकर मुह बंद किया और उस 
आदमीसे कहा जिसके यहाँ ठहरा था कि इसमें कुछ 
जोखिम है आप अच्छी तरहसे रख लीजिये, वह 
स्वोलकर देखने लगा तो उसने कहा, क्या आवश्यकता 
है? आपका मुझे विश्वास है आप ऐसी-की-ऐसी 
ही कल दे दीजिये । अच्छी बात कहकर उसने वह 
' थैली रख ली | सबेरा हुआ | उसने कद्दा, अब जाओ 
धेली निकाल दू' १ उसे डर था कि यदि यह कुछ समय 


तक ठहरेगा तो भोजन कराना पड़ेगा | वह समझ 
गया | उसने कहा कि मुझे आज़ भोजन तो करना ही 
नहीं है सिफ नहा-धोकर दशनकर आउऊं | फिर शैली 
लेकर चला जाऊंगा। वह चुप रह गया, यह नहा- 
घोकर जब मन्दिरसे आया और रास्ता चलने लगा । 
तब बोला कि में अब जाता हूँ। मेरी थेली निकाल 
दा | थैली लेकर वह जहांसे दो चार भले आदमी जा 
रहे थे खोलकर रोने लगा कि जिस किसी तरह जो 
१० गिन्नी और दो चार मुहरें इकट्टी कर पाई थीं, 
पर आज वे कंकड़ पत्थर हो गई' । यदि इनकी बात 
कहता हूँ तो औन मानेगा, भले आ्रादमी हैं। में तो लुट 
गया। भोड़ इकट्ठी हो गई लोगोंने काना-फू'सी करके 
उससे कहा कि अपनी इज्जतमें बद्दा न लगाओ | चुप- 
केसे दस गिन्नी और ४ मुदरें लाकर देदो | इज्जतका 
ख्यालकर बह गिन्नी और मुहरें लाकर उसे देने लगा 
तो बह बोला, इस तरह में नहीं ले सकता, पंचों- 
के सामने लू गा । पंच जुड़े । पंचोंके सामने उस घर- 
मालिकने उसे १० गिन्नियां और ४ मुदरे दीं 
ओर हाथ जाड़े । अब उसने कहा कि यदि सत्य बात 
सुनना चाहते हो तो यह है कि मैं बंजी करनेवाला 
आदमी हूँ । मेरे पास गिन्नी और मुहरें कहांसे आ 
सकती हैं। मैं इनके घर कल शामको व्यालूके वक्त 
आया पर इनसे दो परांयठा नहीं खिलाये गये। इनके 
दो परांयठाके लोभने मुर्के यह पषड़यन्त्र करनेको 
बाध्य किया, मुझे न गिन्नी चाहिये न मुहरें | दर- 
असल बात ऐसी ही है जो अधिक लुब्धक होता है 
उसकी ऐसी ही दशा होती है । 


प्ष्डे 





इस प*्-चाध्यायीसमें अभी सम्यक्त्वका ही प्रकरण 
चलरहा है कलसे संवेगगुणका वर्णन चालू है। संबे- 
गका अथ धर्म और उसके फलमें सातिशय अनुराग 
होना है । पंच परमेष्टियोंमें अनुराग होना भी संवेग 
ही है । यहां अनुरागका अथे विषयेच्छा नहीं हे। आप 
जिनेन्द्रदेबके दर्शन करने मन्दिर आते हैं । इसमें 
आपके क्या विषयेच्छा है ? विषयोंकी इच्छा घटाने 
के लिये ही तो आप मन्दिर आते है। समन्तभद्र- 
स्वामी भगवान्‌ महावीरका स्तवन करते हुए युक्‍त्यनु- 
शासनमें कहते हे-- 

“न रागाज्ञ : स्तोत्र' भवति भवपाशच्छिदि मुनो, 
न चान्येषु द्वेषादपगुशकथाभयासखलता ।?? 

भगवन ! मेन जो आपका यह स्तबन किया है सो 
रागवश नहीं किया है । आप संसारके पाश-बन्धनको 
छेदन करनंबाले है । आपमे राग करनल विषयकी 
पूर्ति क्या हो सकेगी ? बीतरागका दशन करना 
और म॒निके लिये भक्तिपूषक आहार देना मोक्ष- 
मांगे है--इन दोनों हो कार्यसे माक्षमागमे सद्य 
प्रवेश हो सकता है। संवगक्रा एक अथ संसार-भी- 
रुता है। संसारस भय खाना बुद्धिमानोंका कत्तव्य 
है| लेकिन संसारसे भय तो तब हैं। न, जब उसकी 
विषमताका ध्यान किया जाय | ससारके स्वरूपका 
जैसा-जैसा चिन्तन किया जाता हे बैसा-बेसा ही 
उससे भय होता जाता है । नरकादि गतियोंमे कैसा 
क्या दुःख होता है, जरा इस बातको सोचो तो 
मही, अभी रोमांच निकल आवेंगे। हम सांसारिक 
पदार्थोकी अभिलाषामें इतने अधिक व्यस्त रहते है 
जिसका कि कुछ ठिकाना नहीं। पर अभिलाषा 
करनसे विषयोंकी प्राप्ति होजाती हो सो ब।त नहीं । 
मेरा अनुभव तो एसा है ज्यों-ज्यों विषयोंकी अभि- 
लाषा की जाती है स्यॉ-त्यों वे दुलभ होते जाते हे। 
बरुआसागरकी बात है | में ओर मोतीलालजी दोनों 
थे। मनमें अभिलाषा उत्पन्न हुई, रसखीर खायें। 
मूलचन्दजीसे रस बुला देनेकी कहा। उन्होंने बहुत- 
सा रस बुला दिया | हम दोनोंको रसखीर खानेकी 
अभिलाषा थी इसलिये मन्दिरसे जल्‍दी आगये 


अनेकान्त 
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ओर ८ बजेसे ११ बजेतक रसको साफकर खीर बनाते 
रहे, बनाते-बनाते मध्याहकी सामायिकका वक्त हो गया 
सोचा कि सामायिक करली जाय बाद भोजन किया 
जाय । सामायिकके बाद भोजनके लिये बैठे तो बाई- 
जी पहले पूड़ी परासन लगी, हमने कहा खीरके 
बनानेमें हम लोगोंने ३ घन्टे व किये सो फोकटमे 
जाबेंगे । पहले खीर दो । बाइजीने थालियोंमें खीर 
परास दी। हम लोग अभिलापाकी तीत्रतासे उसे गम 
ही खाने लगे, बाइजीन बुत गोका, ठनन्‍्डी होजाने 
दो तब तक एक-दो पूड़िथा खालो । पर आसन्कि 
तो उसी ओर लगी हुई थी। हम दानाने स्वीरका एक- 
एक ग्रास मेहसे दिया कि दो सक्‍क्खियां लड़ती 
लड़ती आई' और हमारी थालीमे और एक दूसरी 
मातीलालकी थाज्ञीम आगिरी। अन्तराय होगया, 
हम दोनों एस ही उठ गये | विश्वास हुआ कि बिप- 
याोकी अमभिलापा करनेसे उनकी प्राप्ति नहीं होती । 
ब एक उदाहरण सुना जहाँ बिना अभिलापा किये 
पदार्थ मिल जाते है । में ता अपन-बीती ही आप- 
को अधिकतर सुना देता हैँ | इसमे मरी आत्म-ग्रशंसा 
न समभना, नहीं, कहा तो दूसरेका नाम ले दिया 
करू गा। नेनगिरकी बात हे । हम दुस-पांच आदमी 
बैठे शास्त्रचचाी कर रह थे, परम्परमें चचां चल पड़ी 
कि अमुकका पुण्य अच्छा हे | एकने कह दिया कि 
वर्णीजीका पुरय सबसे अच्छा है | इन्हें मनचाहीं 
वस्तुएँ प्राप्त हाजाती है । एक बाला यदि इन्हे आज 
भोजनके पहले यहाँ अंगूर मित्र जाय॑ तो हम जानें 
इनका पुण्य सबसे अच्छा है| मृझस न रहा गया। 
मैंने कहा, यदि उदय होगा तो यहीं मिल जावेगे | 
उसने कहा, यहीं और अभी भाजनके पहले मिलना 
चाहिये, मेंने फिर भी कहा, यदि हे।गा तो कौन देख 
आया। में भोजन करने बेठा ही था कि इतनेमें 
अयाध्याप्रसाद दिल्लीसे सागर हाते हुअ रेशन्दीगिरि 
पहुँचे और बोले वर्णीजीने भोजन ता नहों कर लिया । 
में अंगूर लाया हूँ | भाग्यकी बात है उस जंगलसें 
भी बिना इच्छा किये ही अंगूर मिल गये। इससे 
यह अनुभव होता है कि पदार्थोकी अभिलाषासे ही 
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उनकी प्राप्ति नहीं होजाती | पर किया क्‍या जाय ? 
अनादिकालमसे जो यह मोह साथमें लगा हुआ है 
बही दुनियाको नाच नचा रहा है । एकने कहा है-- 
धम्ोह मह्दया रिपु-वेर कियो झ्ति सब जिय बन्धन डारो 
घर काराग्रृह बनिता बेडी परिजन जिय रखवारा 
मोहरूपी प्रबल बेरीने ऐसा भारी बेर किया 
कि सभ्र जीवोंको बन्धनमे डाल दिया है | घरका 
काराग्रह बनाया है, स्त्रीको बेड़ी और पॉरबारक 
लोगोंको रक्षक--पह रेदार बनाया है । यथाधेमें यह 
स्‍त्री एक बड़ीके समान है। लोकमन दाऊकी यह 
कहानी याद आती है। वह कहा करता था कि 
“बह्याके पटमें चारों बरणेंके मनुष्य भरे हुए थे। उनसे 
उन्हें ज़ब कष्ट होन लगा तो उन्होंने ब्राह्मणा[त कहा 
देखा, मुझे कष्ट हो रहा हे आप लोग बाहर निकल 
जाओ तो अच्छा है। ब्राह्मणोंने पूछा, बाहर जाकग 
क्या करेंगे ? ब्रह्माने कहा दुनियास पुजना आऑर 
क्या करोगे। प्रथ्बीके देव बनकर रहा । ब्राह्मण 
बाहर निकल गये। अब क्षत्रियोसे कहा, तुम भी 
बाहर निकल जाओ तो हमारी पीड़ा कम हा 
जाय । ज्षत्रियोंने कहा, ऐसा सुन्दर स्थान छाठकर 
कहां जायें ? क्‍या करेंगे ? बत्शान कहा सबपर 
राज्य करना, राज्यके लोभसे ज्षात्रय बादर निकल 
आये। अब बेश्योंसे कहा, भैया ! तुम लाग भी बुडढे 
पर दयाकर बाहर होजाओ तो अच्छा हैं । बाहर 
जाकर क्या करेंगे ? खूब धन कमाना और मज़े एश 
आराम करना, ज्ह्माने कहा। घनके लोभस वेश्य 
भी बाहर हुए। अब रहे शूद्र ।सो जब शथ्रद्वोंस 
बाहर निकलनेको कहां ता उन्होंन कहा, जितने 
अच्छे-अच्छे कायें थे सो तो उन तीनने हथया लिये. 
हम लोग क्या करेंगे ? ब्रह्माने उन्हे प्रमस समझाया 
कि तुम सथकी सवा कर दिया करो, सबामे बड़ा 
पुण्य है। अच्छा कहकर शूद्र भी बाहर आगये । 
अब भीतर रह गई स्त्रियां । उनसे भी कहा आप 
*लोग भी कृपा करो तो अच्छा हो | हम अबला 
आपका आश्रय छोड़कर कहां जायंगी? एसा 
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पर सवार रहकर उन्हें अपने बनन्‍्धनमे रखना |?” यह 
कहानो है तो हसानकी ही, पर वास्तवमें विचार 
करो तो यह स्त्रियां हे वड़ीके तुल्य । इनहींके 
चक्करमे पड़कर मनुप्य एकसे दो, दोसे तीन, 
तीनसे चार ओर इसी तरह अनक होता रहता है-- 
अपने आपको एक बड़े परिदारक बीचमे इन्होंकी 
कृपासे पाता है। संसार हो ऐसा है दोष किसे 
दिया जाय ? संसारका स्वभाव ही ऐसा है जो 
बोले सो फस |? 

एक जगलमे एक साधु रहता था। बड़ा तपसवी 
था । जिसे जो कह द उस उसकी प्राप्ति अवश्य हो 
जातो। एक राजाक लड़का नद्दी था। बह साधुके पास 
आया। साधु उसकी भ्क्तिस प्रसन्न हा! गया। राजान 
पत्रका वरदान मांगा | साथुन स्त्रोकार कर लिया। राजा 
अपन घर गया । अब जब रानी ऋतमती होनके बाद 
गर्भधारण करनमे तत्पर हुई तब दुनियामें कोई मरा 
ही नहीं, उसके गभमें फिस भजा जाय ? मेरी बात 
मूर्ठी न पद जाय इसने. व्याज्लस साथ स्वयं मरकर 
डसके गभमे पहुँच गया। जब नौ महीना गर्भके दुःख 
सह ता उस अपनी सत्र गलती अनुभवर्स आने लगो। 
पर अब कर हो क्या सकता था । ६ माह बाद पुत्र 
हुआ । पर वह पुत्र अपनी भाधु अवम्थाका ख्यालकर 
किसोस पछ बालता नहीं था। गू'गा माना जाने लगा | 
राजान इननेसे ही संताष कर लिया | चलो बोलता 
नहीं, न बालने दो | निपूता तो नहीं कहलाऊंगा। 
लटका बडा हुआ । एक दिन वह उद्यानमें क्रीड़ाके 
ख्रथ गया । एक पेड के नीच खड़ा था। उसी समय 
एक शिकारी वहाँ आया। उस शिकारीको उस 
दिन शिकारमे कुद भी नहीं मिला था। निराश 
ही।ऋर अपने घरकी लौट रहा था। इतनेसे उस वृत्त 
पर एक चिड़िया बोल उठी । शिकारीका ध्यान 
उन चिडयॉपर गया और उसने उस तृक्षपर 
जाल डालकर सब चड़ियोंकोी फेंसा लिया। यह 
दग्बकर राजाका लड़का बोल उठा, 'बाले सो फंस! 
राज़ाक लड़केके मखसे यह शब्द सनकर शिकारी 


स्त्रियोंने पूछा । त्रह्माजीन उत्तर दिया कि मर्दोंके शिर- शुभ खबर देनेके लिये राजाके पास दौड़ा गया 
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और बोला । महाराज, आपका लड़का तो बोलता 
है। राजाने खश होकर पांच गांव तथा अपने सब 
आभूषण इनाममें दिये । जब लड़का खेलकर 
आया तब राज़ाने कहा बेटा बोलो | लड़का चुप 
था | कछ भी नहीं बोला । राजाको शिकारीपर 
क्रोध आया कि यह भी हमारी हंसो करने लगा। 
इसे फांसीकी सजा दी जाय, ऐसा सेवकोंसे 
कहा। जब सेबकंगएण उस फांसीके लिये लेज्ञाने 
लगे तो उसने कहा कि मुझे ५ मिनिटका समय 
दिया जाय और उस लड़केको बुलाया जाय । 
लड़का बुलाया गया | उसने उसे गोदम वेठाकर 
कहा। भैया, मेरी फांसी तो होती ही है तुम उतना 
ही बोल दो जितना कि उस वृक्षके नीचे बोले थे । 
लड़केकी दया आई । यह व्यथ ही मारा जायगा। 
यह सोचकर उसने कहा--बोले सो फंसे! । राजाका 
शिकारीकी बातपर विश्वास हो गया | सा उसकी 
सजा माफ करदी गई और पांच गांव जो इनाममे 
दिये थे वे भो कायम रकखे गये। अब राजान लडके- 
से कहा बेटा बोलते क्‍यों नहीं ? लड़केन अपना 
सारा किम्मा सुनाया कि में साथु था। तुम्हारी 
भक्तिसे प्रसन्न हो गया था उसोके फलस्वरूप मेरी 
यह दुर्गंति हुई है | किस्सा तो कल्पित होता है । पर 
उससे सार ग्रहण करलिया जाता है | विचार करो 
यह राग-द्वेष ही तो दुःखका कारण है। राग-द्वेषसे ही 
बविषयासक्ति बढ़ती है । आर्सक्ति कम हो जाय तो 
विषय उतना हानिकर नहीं हैं। आत्मानुशासनसे 
गणभद्राचायसे कोई प्रश्न करता है कि आप, पाप 
न करो, पाप न करो ऐसा द्वाविड़ी उपदेश क्यों दते 
हो ९ सीधा यही कहो न, कि पुएय न कगो। न 
पुण्य किया जायगा, न सम्पदा प्राप्त होगी, न उसका 
उपभोग होगा और न तब पाप होगा।” इसके 
उत्तरमें गुणभद्र स्वामी लिखते हे किः-- 
“न सुखानुभवात्पाप॑ पाप तड़े नुघातकारम्मात्‌ 
नाजार्श मिष्टान्नाझ्नु तन्मात्राय्तिमक्रमणाव्‌ । 





अरे ! सुखका अनुभव करनेसे पाप नहीं होता 
किन्तु उसके हेतुओंका विधात करनेसे होता है। 
सिष्ठान्न खानेसे अजीण नहीं होता किन्‍्त उसकी 
मात्राका उल्लघन करनेसे होता है। मात्राका उल्लंघन 
अत्यासक्तिमें ही होता है । 


सम्यग्टष्टिकी एक पहचान अनुकम्पा भी हे । अनु- 
कम्पाका अर्थ है परदुःखप्रहाणेच्छा । परके दुखको 
नष्ट करनेकी इच्छा होना ही अनुकम्पा है। मनष्य 
मात्रको चाहिये कि किसीको दुखी देखे तो उसका दु:ख 
दूर करनेका भरसक प्रयत्न करे । समस्त जीवॉके 
साथ मैत्रीभाव होना चाहिये । पर 'दुःखानुत्पत्यभि- 
लापो मैत्री” दूसरेको दुःख उत्पन्न ही न हो यह मैत्रीका 
अथे है । अनकम्पास मेत्री गुण प्रशस्त और उससे भी 
उत्तम माध्यस्थ्य गुण है, जिसमें न राग है न ह्वेष है 
दोनोंका विकल्प ही नहीं है। वेयाब्रृत्य भी इसी 
अनुकम्पा गुणका एक काय है। हृदयमें अनुकम्पा 
न होगी तो दूसरेकी वेयाश्रृत्ति क्या करोगे। भक्ति- 
पृथक जो मुनियोंकों आहारादि दिया जाता है वह 
वैयाबृत्य है । उसमें पद्चलाश्वय आदि अतिशय होते 
है। पर क्रिसी दरिद्रीको भोजन दिया जाता है उसमे 
भक्ति नहीं होती । इसमें दया ही होती है और दया- 
का फल स्वगांदिक है | मुनिदान एवं पूजनका फल 
मोक्ष है। स्वगादिकी प्राप्ति हो जाबे, यह दूसरी बात 
है । किसान खेतमें बीज डालता है अनाजके लिये 
भुसाके लिये नहीं । वह तो अपने आप होजाता है । 
इसी प्रकार कोई काय करो भमोक्षकी इच्छासे करो यह 
स्वर्गादि भुसाके समान जरा-सी मन्दकषायसे प्राप्त 
हो सकते हैं ओर अनन्त बार श्राप्त हुए हैं। 


आज शौच धमे है। इसमें लोभका त्याग करना 
पड़ता हे । यदि आप लोग लोभको अच्छा सममते 
हो तो मोक्षका लोभ रख लो, अन्य विषयसामग्रीका 
लोभ छोड़ दो । मोक्षका लोभ संसारका कारण नहीं 
है | पर विषयका लोभ अनन्त संसारका कारण है | 


आत्मा, कम, साप्टे ओर मुक्ति 
( ले० श्री लोकपाल ) 
+-+3+- 


जैनधमकी कम-व्यवस्थाक्ा वशन पूर्ण 
वैज्ञानिक, तकेपूर्ण एवं आधुनिक विज्ञानसे सिद्ध 
है। इसे ठीक-ठीक जाननेके लिये आधुनिक 
विज्ञानके &॥0700 ॥6079 अणखुविज्ञानका कुछ 
ज्ञान एकदम आवश्यक है । यह होनेसे ही इसकी 
पेचीदगियों और गढताओं या गृत्बियांकों कोई 
ठीक-ठीक समझते हुए जेनधमके क्म-विज्ञान 
हुक. शित।०४७॥७. सें. एक अन्‍्तद्र प्रिग्सी 
पा सकता है। अन्यथा ज्ञान कोरा किताबी हो रह 
जाता है या काफी गहरी वस्तु-स्थिति तथा क्रम- 
विकास 6५४०४४४०४ को एकदम ठीक-ठीक समभनेके 
नजदीक नहीं होता । जेसी जैनवममें वर्णित कर्मो- 
की ब्याख्या है, यदि उसे लाग पूरा पूरा समझ ले 
तो फिर कोई बात या विचित्रता ही समभनेके लिये 
बाकी नहीं रह जाती | इससे टीक-ठीक यह जाना 
जा सकेगा कि कोई जन्म, मरण या दूसरी अब- 
स्थाएँ क्‍यों तथा कंसे होती है । इस बविषयपर यदि 
कोई विद्वान वैज्ञानिक ढंगसे विस्तृतरूपस लिखे ता 
आज संसारमें इसे एक नूतन आविष्कार कहेग। 
इतना ही नहीं, यह संसारकी व्यवस्थाओंम ण्क 
क्रान्ति ला देगा, सब कुछ या सब प्रचलित घारणाएँ 
उथल-पुथल हो जायेंगी ओर एक नया संसार नय 
सिरेस बन जायगा, जिसमें सचमुच ही सस्ययुगके 
पहलेकी बातें सुख्ब-शान्ति और आनंदका राज्य 
होगा। 

जैसे लागोंन ईश्वर और प्रकृतिको अनादि 
माना हे वेसे ही हमने भी आत्मा और पुदूगल 
( 3(&॥८। ) को अनादि माना है और यह माना 
है कि अनादिकालस सांसारिक आत्मा पुद्ूगल 


( कमंपरमाणुओं ) से घिरा चला आता है। 
पुद्गलके इस घेरंको, जो आत्माको घेरे रहता है, हम 
“कर्मशरीर? कहते हैं । इसमेंसे हर समय 
अनंतानंत पुदूगल परमाणु छूटते रहते है ;इस तरह 
इस “कमंशरीर” में कुछ न कुछ परिवर्तन 
( (8०४०७ ) होता रहता है और यही परिवत्तेन 
जीवों और शरीर-घारियोंकी उत्पत्ति, मृत्यु तथा 
और दुसरी अवस्थाओंके होने और बदलनेका 
कारण ( 9888 (09५86 & 7०७$०॥ ) है, जिसे 
हम स्ष्टि कहते हैं । आत्मा और पुदूगल ये हो 
दोनों मिलकर सारी स्ष्टिकी रचना करते हैं। ये 
ही इसके कारण है। परन्तु पुदूगल तो जड है 
इससे आत्माको ही हम विशेषतः सृष्टिकत्ता कहें 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जैसे जलमें मिट॒टी- 
के बारीक कण डाल दिये जायें तो बह जलको 
गंदा कर देंगे और यदि कोई रंग डाल दिया जाय 
तो वह जलको रंगीन कर देगा । जलका निर्मलरूप 
जब इस प्रकार मलसहित-गंदा या विकृत हो जाता 
है तब उसमें पड़ने वाला प्रतिबिम्ब भी साफ नहीं 
दिखलाई पड़ता, सब कुछ मिट्टीके कणोंके कारण 
घु'घला हो जाता है या रंगके कारण रंगीन | फिर 
भी जल सदा जल ही रहता है और उपयुक्त दवाई 
( (!४७॥908] ) डालनेसे मिटटी हटाकर या रंग 
हटाकर फिर अपने असलरूपमें लाया जा सकता 
है। इतना ही नहीं जल चाहे गंदा हो या रंगीन 
उसमें वस्तुओंका प्रतिबिम्ब तो पड़ेगा ही या पड़ता 
ही है। यह जलका स्वाभाविक गुण है जो उस- 
से अलग नहीं किया जा सकता, इससे हम 


प८ अनेकान्त 





देखते हैं कि प्रतिबिम्ब जो जलमे किसो बस्तुका 
पड़ता है बह मिद्टीके कण मौजूद रहनेसे केवल 
घुघला-मिट्टीके कर्शोंसे भरा-सा र॑ग रहनेपर रंगीन 
दिखलाई पडता है पर जैसे-जैसे य कण साफ या कम 
होते जायेंगे वैसे २ प्रतिच्छाया या प्रतिबिम्ब भी साफ 
होता जायगा । भिट्टीके क्णोंकी जगह यदि हम किसी 
एसी बस्तुके कण पानीमे डाल दें जो पानीको गंदला 
या धूमिल न करें बल्कि उसमें अधिक चमक लादे 
तो जो प्रतिबिम्ब उस हालतमें दिखलाई देगा वह 
डस वस्तुके करशांके कारण एकदम शुद्ध तथा निमल 
तो नहीं होगा पर उसको हम पग्रकाशयुक्त या किसी 
और ही तरहका पावेंगे । इसतरह हम देखते है कि 
विभिन्न वस्तुओंके कशोको जलमे डालनेसे एक ही 
चीजका प्रतिविम्ब विभिन्नरूपमे दिखलाई पडेंगा। 
एसा होनेमे न ता जलका दाप है न उस चीजका 
जिसका प्रतिबिम्ब जलम पड़ रहा है और न प्रति- 
बिम्बका ही जो हर वक्‍त हर हालतमे है या रहता 
है । एक ही किस्मका पर केवल मिट्टी आदिके करोंके 
जलमें मौजूद रहनेसे प्रतित्रित्रमे भी वे मौजूद रहते हैं । 
ओर इसी कारण कोई भो प्रतिबिंब निमेल नहीं एवं 
साफ नहीं दर्शित होता । ये कण प्रतित्रिबके साथ 
घुल-मिल नहीं जाते, न प्रतिबिब ही उनसे घुल-मिल- 
कर एकाकार हो जाता है| ये दोनों दो चीजें हैं । ओर 
किसी भी हालतमे एक दूसरेसे मिलकर एक नहीं हो 
सकतीं मिट्टा बगेरहके ये कण प्रतिबिबमें नतो सट 
जाते हैं न प्रतिबिम्बके ऊपर उनका कोई एक दूसरेको 
बदल देनेवाला प्रभाव 4000० & 7०४०४४०४ ही 
होता है, उनके रहनेसे प्रतिबिंब विक्त भी नहीं होता 
बहू तो हर हालतमे हर वक्त अपने स्वभाविक रूपमे 
ही रहता है । फिर भी हम देखते हैं कि इन कणोंके 


जलमें रहनेसे बे प्रतिबिम्बमें भी रहते हैं. और इसी 
कारण प्रतिबिस्‍्व जेसा दिखलाई देना चाहिये वेसा 
नहीं दिखलाई देता । 


इसी तरह यदि आत्माको हम प्रतिबिम्ब॒की 
जगह मान लें और कमपरमाण ऑको मिट्टी आदि 
तरह तरहकी चीजोंके कण तो हम समझ सकेंगे कि 





आत्मा और कम दो भिन्न-भिन्न बस्तु होते हुये भी 
ओर एक-दूसरेसे न मिलते हुये भी या एक-दूमरेमें 
मौजद या एक-साथ रहते हुये भी एक-दृसरेरूप 
नहीं होसकते । न एक दूसरेमें मिल ही सकते हैं 
फिर भी कभद्वारा आत्मप्रदेशमे असर इस तरहका 
पड़ता है जिससे आत्माका ज्ञान या दशेन जैसा 
होना चाहिये या जेसा रहना चाहिये (परम शुद्ध 
एवं निर्मल) वह नहीं रहता या नहीं होता। आ- 
त्मा यदि परम शुद्ध रहता उसके (आत्माके) प्रदेश 
या शरीरमें या आत्मा जिस स्थानको घरे हुए है. 
उतने या उसी स्थान या प्रदेशमे ये कमके 
परमाणु उपस्थित नहीं रहते तो उसका ज्ञान परम 
निमल और विशुद्ध हाता। पर ये परमाण उस 
प्रदश!म उपस्थित रहकर उसके अन्दर ग्रतिबिम्बत 
वस्तुआंका रूप जेला दिखलाह देना चाहिये बेसा 
नहीं दिखलाई देने देते । 

आधुनिक विन्नानमें जा 538॥;978 ता 
78.78 बगैरहके बारेमें वेन्नानिकांन बातें बतलाई है 
उन्हे जाननेबाला इस विपयपर गौर कर विभिन्न 
वस्तुओंके अणुओं ४॥)78 का प्रभाव प्रकाश- 
किरणोंपर क्या पड़ता हे उस समभकर काफी 
जानकारी प्राप्त कर सकता है | 

आत्मा चेतन है ओर जल, मिट्टी इत्यादि वस्तु- 
ओके कण या किसी चीजका प्रतिबिम्ब (जो जलमे 
पड़ रहा हो) ये सब अचेतन या जड़ है। ऐसी 
हाललमें इन वस्तुओंका दृष्टान्त देकर आत्माकी बातें 
ठीक-ठोक समम्काना या सममना भी एकदस आ- 
सान नही । फिर भी कुछ यत्न और कोशिशसे 
काफी जानकारी इस तरह हासिल की जा सकती है । 


आत्मा और पद्गल इस संसारमें खर्चदासे 
मौजूद हैं और हर जगह दोनों ही मौजूद हैं। 
जिन प्रदेशेमिें जगहोंमें या जितने आकाश स्थलमें 
आत्मा घिद्यमान है या आकाशका जितना थोड़ा या 
ज्यादा प्रदेश किसी एक आत्माने छेंक रखा है उसके 
भीतर पुद्गल परमाणु भी वर्तेमान है ऐसा सभी 





जगह है। हर समय रहता है और सबंदासे ऐसा 
हो है । ऐसी हालतमें इन परमाणुओंका असर टीक 
उसी तरह पआत्मापर पड़ता है, जैसे जलमें दिखाई 
देनेबाले प्रतिविबपर जलमें वतेमान मिट्टी इत्यादिके 
कर्णोंका । इस तरह आत्मा भी अनादि कालसे है, 
ओर प॒ुदूगल भी, और जब तक किसी भी तरह आ- 
त्मा इन पुदुगलपरमाणुओँसे छुटकारा नहीं पाता 
तब तक वह परमनिमल नहीं कहा जा सकता | न 
उसका ज्ञान ही “केवलज्ञान” हो सकता हे और 
न बह मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है । 

फिर प्रश्न यह उठता है कि जबतक आत्मा 
संसारमें है, जहां हर जगह हर वक्त पुदूगल 
परमारु मौजूद है । फिर वह केसे छुटकारा पा 
सकेगा । ऐसी हालतमे जबतक कि बह किसी एसी 
जगह या स्थानमें न पहुँच जाय जहां पुदगल न हों । 
फिर तो वह जगह ऐसी ही होगी जहां माक्षके समय 
ही आत्मा जा सकेगी | या मोक्ष हा जानपर ही 
जासकेगी । पर ऊपर यह कहा जा चुका है कि बगैर 
पुदगलोंस छुटकारा पाये मोक्ष नहीं हो सकता । 
फिर ये दोनों बातें एक दूसरेकी विराधी हो जाती है। 
और देखनमें तो इसस यही साबित होता है कि 
फिर एसी हालतमें आत्माक्रा कभा मोक्षकी प्राप्ति 
ही न हा सकेगी २ 

पर एसी बात नहीं हैं थोड़ा गौग्स सेचलेपर 
इस गुत्थीका भी हम सुलझा पावेग। और आगे 
सममकत सकेंगे । 

बात दे भी ऐसी ही कि आत्मा जबतक मंसार- 
में है या रहता है, कर्मास या पुदुगलों (कर्मपरमा- 
रुओ) से छुटकारा नहीं पाता हैँ क्योकि बे ता 
हर वक्त उसके प्रदेशमें विद्यमान है। आत्मा तो 
स्वर्य कुछ करता नहीं, जिसस इन पुदुगलोंसे छुट- 
कारा पा जावे । या कर भी कया सक्रता है जब 
उसके अन्दर और बाहर हर तरफ, हर॒ जगह, हर 
वक्तमे पुदूगल वतंमान ही हैं | स्वयं वह कहीं आा 
जा भी नहीं सकता। उसे तो स्थानान्वरित करने- 


वाला या एक जगहसे दूसरी जगह ले जानेबाला 
भी तो पुद्गल ही है । बढ़ स्वय॑ तो केवल आनानंद- 
मय चेतन है | वह तो केवल जानता याँ अनुभव 
करता है | बस, ऐसी हालतमें आत्मा केसे या क्‍यों 
कर केवलजन्नान या निमेल ज्ञानको प्राप्त हगा या होता 
है, यह एक बहुत कठिन समस्या है जिसे यहाँ 
सुलमाना या हल करना है | 
आत्मा संसारमें रहते-रहते जब कभी मानवशरीर 
पाता है तब समय, संयोग तथा सुयोग पाकर 
(जिस हमारे शाम्त्रकारोंने निरमित्तकारण तथा 
काललब्धि कहा है ) जब ऐसी अबस्थामें आता हैं 
कि वस्तुरूप ठोक-ठोक समभने लग जाय तब उसका 
ध्यान बाहरसे मुड़कर अपने अंदर आना आरम्भ 
हो जाता है । और यहींसे उसके लिये केवलज्नान 
या माक्षप्राप्तिका प्रारम्भिक विषयम्रवेश आरग्भ हो- 
ता है । ओर जेस-जैसे अनेकानेक कारणों या ज़रियों 
द्वारा उसका ज्ञान बढ़ता जाता है अथवा यों कहिय 
कि साफ या निमल होता जाता है वह एक ऐसी र्थि- 
तिमे आ जाता है जबकि उसके अन्दरके पुद्गलोंकी 
बनावट या गठन (तरतीब) में इसतग्हका फक आा 
जाता है या आन लगता है कि उनका असर एक- 
दम मटमेला या अँधकार्पूणे न होकर चमकदार 
या प्रकाशपूर्ण हान लगता है । जैस कि जलमे मिट्री- 
के कण न डालकर अबरख, या शीशे या हीरेंक 
कण डाल दिये जांय । आधुनिक विज्ञानद्वारा य बाते 
हम जान सकते है कि किसी भी वस्तुका रूप या 
आंतरिक और बाह्यरूप और गुण वगैरह उसकी 
360॥76 (१0॥४॥"ए640५ (आणवबिक बनावट) 
पर ही निमेर करते है। यदि हम किसी बस्तुकी 
एटोमिक बनावटको किसी तरह बदल सके तो उस 
बस्तुको हम किसी दूसरी बस्तु्में परिणत कर देंग, 
जिसका रूप और गुण वगेरह पहली वस्तुस एकदम 
भिन्न होंग। इस प्रकार आत्मामें जो चतना (जानन 
तथा अनुभव करनेका (गुण) है। और पुद्गलके 


६० अनेकान्त 





साथ रहनेसे उसमे जो हलन-चलन इत्यादिकी 
मानसिक या शरीरिक क्रिया करनेकी शक्ति रहती है 
उसके कारण हरदम उसके (आत्माके)प्रदेशोंमें विद्य- 
मान पदगलॉके संगठन--पुदुगलस्कन्धोंकी बनावट 
या एटोमिक बनावट या हरएक ऐटमकी एटोमिक 
बनावटमें हर वक्त परिवतेन या हेर-फेर जारी रहता 
है या होता रहता है. और यही सब जन्‍म, मृत्यु, 
बीमारी आदि तथा एक जगहसे दूसरी जगह आने 
जाने,किसी खास ज्यक्तिका जन्म किसी खास स्थान- 
में किसी खास ब्यक्तिके यहां होन तथा स्वभावादि- 
की विशेषताका कारण है । 

इन कमपद्ूगलॉकी बनावटम वस्तुस्वरूपकी 
ठीक-ठीक जानकारी तथा ज्ञानका विस्तार और आ- 
चरण बगैरहका असर, ज्ञानकी (सम्यग्ज्ञान) की 
हालतमें जबकि शरीरधारी मानवका ध्यान अपनी 
आउत्माके अन्दरकी तरफ कुंकना या लगना आरंभ 
हो जाता है तब उसके प्रदेशोंमें द्यिमान पुद्गलोंकी 
बनावट या पद्गलस्कंधोंकी बनावटमें एसा परि 
बतन होने लगता है कि वे धुधले और अंधकार 


[ वष १० 
या काले पर्देकी तरह ढकनेबवाले न होकर शीशेकी 
तरह पारदशक होते जाते है । और यह बात जितनी 
अधिकाधिक होती जाती है आत्माका ज्ञान विक- 
सित, निर्मल और शुद्ध होता जाता है । (इसके बारे 
में जैनशास्त्रोंमें बड़ा विस्तृत विवरण है| जिसे कोई 
भी जाननकी चेष्टा करनेसे जान सकता है) ऐसी 
अबस्थामें या इसतरह परिवर्तन होते-होते एक 
समय ऐसा आता है जबकि किसी खास आत्माके 
अन्दर (उसके आत्म-प्रदेशोमें) विद्यमान पुद्ूगल 
स्कन्घ प्राय: एकदम पारदशक हो जाते है और 
तब निर्मल “केवलज्ञान” आत्माके अंदर मलक 
जाता है जिसका तुरन्त असर यह होता है कि के 
उसके आत्मप्रदेशमें और भी कम होने शुरू हो 
जाते है और बह आत्मा अन्तको सबकर्मोसे रहित 
होकर अपने ऊध्वगमनस्वभावसे लोकके अग्न- 
भागसें जाकर स्थित होजाता है, जहां फिर उसके 
साथ कमंप॒ुदूगलोंका सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
आत्माकी इस परमशुद्ध अवस्थाका ही मुक्ति अथवा 
माक्त कहते है । 


निज भजन 








कऋरा० क्द्यानन्दके समयपफर नरदीक पकाहछ 


( न्‍्यायाचार्य प॑० दरबारीलाल जैन, कोठिया ) 


बस्‍ मी ४ > 


चाय विद्यानन्दन अपने किसी भी ग्रन्थमें 
अपना समय नहीं दिया। अतः उनके 
समयपर प्रमाणपूर्वक विचार किया जाता है । 


९. विद्यानन्दने न्‍्यायदशनप्रणेता अक्षपाद गौत- 
मकर न्‍्यायसत्र, न्‍्यायसृत्रपर लिखे गये वात्स्यायनके 
न्यायभाष्य और न्यायसत्र तथा न्‍्यायभाष्यपर ग्चे 
गये उद्योतकरके न्‍्यायवान्तिक, इन तीनोंका तत्त्वा- 
थश्लोकवान्िक (प्र-२०५,२०६, २८३-३०६) आदियें 
नामोल्लेखप्रबेक और बिना नामोल्लेग्बके भी सुवि- 
सतत ससालोचन किया है । उद्योतकरका समय ६०० 
$० माना जाता है । अतः विद्यानन्द ३० सन ६०८के 


प्ववर्ती नहीं हैं । 


र्‌्‌ तत्त्वाथश्लोकवार्त्तिक ( प्र०« 7००,४२७ ) और 
अप्तरसहस्न्री (प० २८७) आदि ग्रन्थोंमें विद्यानन्दने 
प्रसिद्ध तैयाकरण एवं शब्दादनप्रतिष्ठाता भत ह- 
रिका नाम लेकर और बिना नाम लिये उनके 'बाक्य- 
पदीय! ग्रन्थकी अनेक कारिकाओंका उद्धृत करके 
उनका खण्डन किया है। भठ हरिका अस्तित्वमसय 
ई$० सन ६०० से इ० ६७० तक सुनिर्णीत है? । अतः 
विद्यानन्द ई०> सन ६४० के प्रवंकाल्ीन नहीं है | 


>> जेमि 
3. अमिनि, शवर, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर इन 





१ इनका समय प्राय. इैसाकी तीसरी, चोथी शताठ्दी 
माना जाता है । 


२ चोनी यात्री इत्सिंगने अपनी भारतयात्राका विच- 
रण है० सन्‌ ६६९१-६२ में लिखा है और उसमें उसने यह 
समुल्लेख किया है कि “भत्‌ हरिकी रूत्यु हुए ४० वर्ष हो 
गये! । अत” भतु हरिका समय ई० सन ६५० तक निश्चित 
है। देखो, अकलंकग्म० की प्रस्तावना । 


मोमां सक विद्वानोंके सिद्धान्तोंका विद्यानन्दने नामो- 
ल्लेख और विना नामोल्लेख्यके अपने प्राय: सभी 
ग्रन्थोंमें निरसन किया है | कुमारिल भट्ट और प्रभा- 
करका समय इंसाकी सातवीं शताब्दी (इ० ६२५ से 
६८०) है । अत. विद्यानन्द उनके (इं० सन्‌ ६८० के) 
पश्चाहर्ती हैं । 

५. कणादके वैशेषिकसत्र, और बवेशेषिकसूत्रपर 
लिखे गये ग्रशध्तपादके' प्रशम्तपादभाष्य तथा प्रश- 
स्तपादभाष्यपर भी रची गई व्योमशिवाचार्यकी 
व्योमवबती टीकाका विद्यानन्दने आप्रपरीक्षा* 
आदिमें आलोचन किया है। व्योमशिवाचायका 
समय ई० सनकी सातवीं शताब्दीका उत्तराधे (ई० 
६४० से ७०० तक) बतलाया जाता है?। अतः 
विद्यानन्द है० सन ७०० के पूर्ववर्ती नहीं हैं । 


४५ धर्मकीति और उनके अनुगामी प्रज्ञाकर तथा 
घर्मोत्तरका अष्टसहस्््री (प्ृ० ८१,९०२,२७८), प्रमा- 
ग्परीक्षा (प्रू० ४३) आइिमें नामोल्लेस्पूवक खरडन 
किया गया है । धमकीर्निका ३० ६२४, प्रज्ाकरका ३० 
७०० और घर्मात्तका ४० ७२४ अस्तित्वकाल माना 
जाता है | अतः आ विद्यानन्द हे० सन 3२४ के 
पश्चात्काल्लीन है । 





१ थे डेसाकी चजोथी शतीके विद्वान माने जाते हैं। २ आरा० 
प० प्रृ० ६ में ब्योमबती प्र० १४६ के '“द्रव्यत्वोपलत्तित 
समवायको द्रव्यलक्तण” माननेके विचारका खण्डन किया 
गया है। तथा इसी ग्रन्थ के प्रृू० २६ पर ब्योमवतती प्र० 
१०७ से समवायलक्षणका समस्त पदक्ृरय दिया गया है ! 


३ प्रमेयक मा० प्रस्ता प्ृू० १३ 
४ देश्यो, वादन्यायका परिशिष्ट नं० १। 


६२ 





६. अप्टसहस्त्री (प्ू० १८) में मण्डनमिश्रका नामो- 
ल्लेखपू्वेंक आलोचन किया गया है और श्लोकवा- 
त्तिक (प्रु० ६४) मे मण्डनमिश्रके “्रद्मर्तिद्वि? ग्रन्थस 
आहुर्विधात्‌ प्रत्यक्ष” पद्मवाक्यको उद्धृत करके कद- 
थेन किया गया है। शझह्कराचायके प्रधान शिष्य 
सरेश्वरके बृहदारण्यकापनिषद्धाष्यवात्तिक (३-४) 
से यथा विशुद्धमाकाशं? 'तथेदममल बाय? थ दो (४३, 
छ४ वें) पद्म अप्टरमहस्त्री ( पए० ६३ ) में बिना नामो- 
ल्लेखंक और अप्टसहर्त्री ( प्र०« १६१ ) में “यदुकऋ 
ब्रहदारण्यकवात्तिक' शब्दोंके उल्लेखपूर्वक उच्त 
वात्तिक ग्रथन्स ही 'आत्मापि खदिदं बह्म!, आध्मा 
ब्रह्म ति पारोक्ष्य-' ये दो पद्म उद्धृत किये गये हैं। 
मण्डनमिश्रका"” इ० ६७० स ७२० ओर सुरखर 
मिश्रका इ० ७झप से ८०० समय समझा जाता हैं | 
अतः आए विद्यानन्द इनके पूर्वेबर्ती नहीं है--सुरे- 
श्रर मिश्रके प्रायः समकाजीन है, जेसा कि आगे 
सिद्ध किया जावेगा । विद्यानन्दके प्रन्थोंमे सुरेश्वर- 
मिश्र ( ऊप८-८२० इई० ) के उत्तरवर्ती किसी भी 
ग्न्थकारका खग्डन न होनस सुरश्रर मिश्रका समय 
विद्यानन्दकी पृत्राबचंधि समझना चाहिए । 

अब हम आ. विद्यानन्द की उत्तरावधिपर 
विचार करते है । 

१. वादिराजसूरिन अपन पाश्वनाथचरित 
(श्लोक र८ए) और नन्‍्यायविनिश्वयविवरण ?* (प्रश- 
स्तिश्लो० २) में आ० विद्यानन्दकी स्तुति की है। 
वादिराज सूरिका समय इ० सन्‌ १०२४ सुनिश्चित 
है । अत: बद्यानन्द ई० सन्‌ १०२४ के पूवबर्ती 
हैं--पश्चाद्वर्ती नहीं । 








१ दस्तों, क्ृहती द्वितीय भागको प्रस्तावना । 
«& गोपीनाथ_ कविराज---अच्युत?ः वर्ष ३, अड्ू ७ 
पृष्ठ २९-२६ । 
मे .न्यायचिनिश्वयधिवरणके मध्यमें भी वादिराजस- 
रिने विद्यानन्दका स्मरण किया हैं। देग्वा, आप्तपरीक्षा, 
प्रस्तावना (लि०) ४० ४२ का कुटनोट । 


अनेकान्त 
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२. प्रशस्तपादभाष्यपर क्रमश: चार प्रसिद्ध 
टीकाएँ लिखी गई ह--पहली व्योमशिवरकी व्याम- 
बती, दूसरी श्रीधरकी न्‍्यायकन्दली, तोसरी उद्यन- 
की किरणावली आर चोथी श्रीवत्साचाय की न्‍्याय- 
लीलावती । आ. विद्यानन्दन इन चार टदाकफाओंमे 
पहली व्योमशिवकी व्योमबती टीकाका तो निरसन 
किया है, परन्तु अन्तिम तीन टीकाओंका उन्होंने 
निरसन नहीं किया। श्रीधरने अपनी न्‍्यायकन्दली 
टीका शक स॑ं० ६१३, ई० ६६१में बनाई हैँ" । अत: 
श्रीधरका समय इ० सन ६६९ हैं। और उदयनने 
अपनो लक्षणावली शकरपं० ६०६, ई० लन ६८४ में 
समाप्त की है? | इसलिये उद्यनका समय इ० सन 
६८४ है | अतण्व विद्यानन्द ३० सन ६८४ के बादके 
नहीं है । 

३. उद्योतकर (६० ६००) के न्यायवात्तिकपर 
बाचस्पति सश्र (६० ८४१) ने तात्पयंटीका लिखीं 
है | विद्यानन्दन तत्त्वाथश्लाकबात्तिक ( प्रू० २०६, 
२८३, २८४ आदि) में न्‍्यायभाष्यकार और न्याय- 
वार्िककारका ता दशों जगह नामोल्लेख करके 
खण्डन किया है । परन्तु तात्प्यटीकाकारके किसी 
भी पदवाक्यादिका कहीं भी ग्वण्डन नहीं किया 
है । हाँ, एक जगह (तत्त्वाथश्लो० प्रू० २०६ में) 
नयायवात्तिकटीकाकार? के नामसे उनके व्याख्यान- 
का प्रत्याख्यान हा जानेका उल्ले ख जरूर मिलता है 
और जिसपरसे मुझे यह अ्रान्तिः हुई थी कि 
विद्यानन्दन वाचस्पति मिश्रकी : तात्पयंटीकाका भी 
खण्डन किया है। परन्तु उक्त उल्लेखपर जब मैन 
गहराई और सूक्ष्मतास एकसे अधिक बार विचार 
किया और प्रन्थोंके सन्दर्भोका बारीकीसे मिलान 
किया तो मुझे वह उल्लेख अश्नान्त प्रतीत नहं 
हुआ । बह उल्लेख निम्न प्रकार है :-- 


१ अधिकदशोत्तरनवशतश्शाकाब्दे न्‍्यायकन्दल्ली रचिता। 
अ्रीपाण्डुदासयाचित-भट्ट-श्री -श्री धरेणेयम्‌ ॥! 
२ देखो, न्‍्यायदीपिका प्रस्तावना एृ० ६६ । 
३ “विद्यानन्दका समय” अनेफान्त व ६, किरण ६-७। 





किरण ३ ] 


आए० विद्यानन्दके समयपर नवीन प्रकाश 


ध्दे 





ठदनेन न्‍्यायवातिकटीकाकारव्याख्यानमनुमानसत्रस्य 
श्रिस्नी करणेन प्रत्याख्यात प्रतिपत्तत्यमिति, लिड्नलक्षणाना- 
मन्वयित्वादीनां त्रयण पछघमंत्वादीनामिव न पश्रयोजनम्‌ ,? 


इस उल्ले खमे टीका? शब्द अधिक हे और वह 
लेखककी भूलसे ज्यादा लिखा गया जान पड़ता 
है--प्रन्थकारका स्वयंका दिया हुआ वह शब्द 
प्रतीत नहीं होता, क्योकि यदि गन्थकारको टीका? 
शब्दके प्रदानस बाचस्पति मिश्रकी तात्पयटीका 
बिवक्षित हो तो उनका आगेका हंतुरूप कथन सह्भत्त 
नहीं बेठता। कारण, अन्वयी, व्यतिरेकी और 
अन्वयब्यतिर्की इन तीन हेतुओंका कथन पत्त- 
घमत्व, सपत्तसत्व और जिपक्षादव्याबृत्ति इन तीन 
हेतुओंके कथनकी तरह न्यायवात्तिककार ड्द्योत- 
करका अपना मत हे-उद्योतकरने ही 'पृत चछेपवत! 
आदि अनुमानसूत्रका त्रिसृत्रोकरशरूपसे व्याख्यान 
किया हैं. अथान उन्‍न्हींने उक्त अनुमानसत्रके तीन 
व्याख्यान प्रदर्शित किये है,' तात्पयटीकाकार बाच- 
स्पति सिश्रने नहीं, बल्कि वाचस्पति सिश्र स्वयं डन 
ब्याख्यानोंको उद्यातकरका मत बतलाते है । विद्या- 





१ यथा--(फ)भ्रिविधमिति । अन्वयी, व्यतिरंकी, अन्वय- 
ब्यतिरेको च। तत्रान्वयब्यतिरेकी विवक्षिततजातीयोपपत्तो 
विपक्षावृत्तिः.यथा अनित्यः शब्दः सामान्यविशेषवत्व सत्य- 
म्मदादिवाह्यकग्णप्रत्यक्षत्वात्‌ू घटवदिति')-छ० ४६ 


(स्र) अथवा श्रिविधसिति । लिड्डस्य प्रसिद्ध-सदसन्दि- 
ग्धतामाह । प्रसिद्धमिति पत्ते व्यापकम्‌, सदिति सजाती- 
ये5स्ति , अ्रसन्दिग्यधमिति सजातीयाविनाभाव ।?-ए० ४६ । 

(ग) अथवा ज्िविधमिति नियमाथंम्‌ | अनेकधा 
भिश्नस्थानुमानस्थ अत्रिधिघेन पूजंचदादिना संग्रह इति नियम 
दुशयति ।? -- ० ४६ । 

४२ यथा --तदेवस्व॒सतेन सूत्र ब्यास्याय भाष्यक्नन्मतेन 
व्याचष्टे ।।! पू० १७०४, 'स्वमतेन ब्याख्यान्तरमाह 
खअ्रथवा' 7? पृ० १७८, अज्रिविधपदस्य तात्पयान्तरमाह 
अथवेति १-४० ६०६॥। 





नन्‍्दने दो एक जगह” और भी पू्वेवत' आदि अनु 
मानसूत्रके त्रिसूच्ीकरणरूप व्याख्यानका उल्लेख किया 
है और उसका समालोचन किया है | उसपरसे भी 
विद्यानन्दको न्यायवात्तिककारका ही मत-निरसन 
अभित मालूम होता है । अतः उक्त उल्लेखमें विद्या- 
नन्दके द्वारा दिया गया 'टोका? शब्द नहीं होना 

चाहिए--प्रतिलेखकके द्वारा ही ,बह भ्रान्तिसे अधिक 
लिखा गया जान पड़ता है। प्रतिलेखक न्यूनाधिक 
लिख जाना जेंसी भूले बहुधा कर जाते है। 

अथवा ग्रन्थकारका भी यदि दिया हुआ “टीका” 
शब्द हो तो उसमे उन्हें तात्पयेटीका विवक्षित रही 
हो; सो बात नही मालूम होती क्योंकि उनके उत्तर- 
ग्न्थका सम्बन्ध न्यायवात्तिकसे ही है--तात्पयेटीका- 
स नहीं । अतः 'न्‍्यायवात्तिकटीका” शब्दका 'न्याय- 
वात्तिककी टीका? ऐसा अर्थ न करके 'न्यायवात्तिक- 
रूप टीका? एसा अथ करना चाहिए, क्योंकि न्‍्याय- 
बात्तिक भी न्‍्यायसूत्र और न्‍्यायभाष्यकी टीका 
(ब्याख्या) हैं। इस तरह कोई असद्भगति अथवा 
असम्बद्धता नहीं रहती । अतएब विद्यानन्दके अन्थों- 
में वाचर्स्पात मिश्रका खण्डन न होनेसे व उनके पूव- 
बर्ती सिद्ध होते हैँ। बाचस्पति मिश्रका समय इई० 
सन्‌ ८४१ निश्चित है। अत. विद्यानन्दकी उत्तरा- 
वि ३० सन ८४० होना चाहिए । वाचस्पति मिश्रके 
समकालीन न्यायमजरीकार जयन्तभट्ट भी हुए हैं । 
उनका भी विद्यानन्द्क अ्रन्थोंमें कोई समालोचन 
उपलब्ध नहीं होता । यदि विद्यानन्द उनके उत्तर- 
कालीन हे।त तो वे न्‍्यायदर्शनके (इन वाचस्पतिमिश्र 
ओर जयन्तमट्ट जेसे) प्रमुख विद्वानोंका भी प्रभा- 
च-द्रकी तरह आलोचन करते। 

इस तरह पूब॑वर्ती ग्रन्थकारोंके समालोचन और 
उत्तरवर्ती प्रन्थकताओंके असमालोचनके आधारसे 
विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ७७४ से ३६० सन ८४७० 
निधारित होता है । 

इस समयकी पुष्टि दूसरे अन्य प्रमाणोंसे भी 





१ तत्त्वाथंश्लीक,ए० २०५, प्रमाणपरी ०पू० ०4 । 


घ्षे 


अनकान्त 
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होती है और जो इस प्रकार हैं:-- 

१. सुप्रसिद्ध ताकिक भद्टाकलझ्ुदबकी अष्टशती- 
पर विद्यानन्दने अपष्टसहसत्री टीका लिखी है । यद्यपि 
यह टीका आप्तमीमांसापर रची गई है तथापि विद्या- 
नन्‍्दने अष्टसहस्रीमें अकलछुदवकी अष्टशतीको 
आत्मससात्‌ करके उसके प्रत्येक पदवाक्यादविका 
व्याख्यान किया है। अकलक्लुदेवर्क अ्न्थवाक्योका 
व्याख्यान करनेवाले सर्वेश्रथम व्यक्ति आ० बिद्या- 

हैं। विद्यानन्दकी अकलझ्डुदवर्क प्रति अगाघ 
श्रद्धा थी और व उन्हे अपना आदशे मानते थे। 
इसपरसे डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण, म० म० 
गापीनाथ कविराज जेस कुछ विद्वानोंको यह भ्रम 
हुआ हँ' कि अकलझूदेव अष्टसहस््रीकार के गुरु थ । 
परन्तु ऐतिहासिक अनुसन्धानसे प्रकट है. कि अक- 
लड्ड॒ंदेव अप्सदख्रीकारके गुरु नहीं थे और न अप्- 
सहस््रीकारन उन्हें अपना गुरू बतलाया है । पर हां, 
इतना जरूर है कि वे अकलझ्ूुदवर्क पदचिन्होंपर 
चले है और उनके द्वारा प्रदर्शित दिशापर जैनन्या- 
यका उन्होने सम्पुष्ट ओर समृद्ध किया है। अक- 
लहझ्क॒दंवका समय श्री० पं० केलाशचन्द्रजी शाम्त्रीन 
विभिन्न विग्रतिपत्तियोंक निरसनपवेंक अनेक प्रमा- 
णोंसे इ० सन्‌ ६२० से ६८० निर्णीत किया हैं' । 
अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ६८० के उत्तरबर्ती हे, 
यह निश्चित है । 

२. अप्टसहर्सीकी अन्तिम प्रशस्तिसे विद्यानन्द- 


ने दो पद्म दिये है? | दूसरे पद्ममे उन्होंन अपनी 


१ देखो, अच्युत (मासिकपत्र पृष्ठ २८) व ३, अइ्ू४ । 

२ देस्या, न्यायकुमुद भ्र० भा० ग्रस्ता० । 

३ “श्रीसदकलतूशशधर कु लविद्यानन्द्सम्भवा भूयात्‌ । 
गुरुमीमांसालडू तिरष्टस हस्तो सतासरद्धय ॥ १ ॥ 
कष्ट-अलहस्नी सद्धा साउष्टसहसत्रीयमत्र से पुष्यात्‌ । 
शश्वद्भी टसदस्रों कुमारसेनो क्रिवर्धभानाथों ॥ £ ॥ ?? 

इन दो पद्मोंके मध्यमें जो कनडो पद्म मुद्वित अष्ट- 

सहसर््रीस पाया जाता है वह अनावश्यक ओर असड्भत प्रतीत 
होता है ओर इसलिये बह अष्टसद स्रोकारका पय मालूम 
नहीं होता । --लैखक । 


अप्टमहस्लरीकी कुमारसेनकी दक्तियोंसे वर्धेभानाथ 
बतलाया है अर्थात्‌ कुमारसेन नामके प॒व॑बर्ती विद्वा- 
नाचायेके सम्भवतः आप्तमीमांसापर लिखे गये किसी 
महत्वपूणे विवरणसे अप्टसहस्त्रीके अथको प्रवृद्ध 
किया ग्रगट किया है। विद्यानन्दके इस उल्लेख- 
से स्पष्ट है कि वे कुमारसेनके उत्तरकालीन है। कुमा- 
सेनका समय इई० सन्‌ ७८३ के कुछ पूव माना जाता 
हे', क्योंक्रि शक्स० ७०४ इ०, सन उपरे में अपन 
हरिवंशपुराणका वनानेवाले पुन्नाटसंघी द्वितीय 
जिनसनने इनका स्मरण किया है ।अत:ः विद्या- 
नन्द इ० सन्‌ ७५० (कुमार्सनके अनुमानित समय) 
के बाद हुए है 

३. चकि विद्याननस्दस सर्पारचित कुमारसनका 
हरिवंशपराणकार ( ३० ७८३ ) ने म्मरग किया है 
कितु आ० विद्यानन्दका उन्होंन स्मरण नहीं किया । 
इससे प्रतीत होता है कि उस समय कुमारसेन ता 
यशम्बी बृद्ध ग्रन्थकार रहे होंगे और उनका यश 
म्बत्र फेल रहा होगा *। परन्तु विद्यानन्द उस 
समय बाल होंगे तथा बे ग्रन्थकार नहीं बन सके 
होंग। अत' इससे भी विद्याननल्दका उवयंक्त 
निर्धारित समय--४१० सन ७७४ से $० सन ८४०- 
प्रमाणित होता है । 

४. आ० विद्यानन्दन तन्त्वाथश्लोकबात्तिकके 
अन्तमें प्रशम्तिरूपमें एक उन्लेग्चनीय निम्न प्र 
दिया हैः-- 

'जीयात्सज्जनता55श्रय: शिव-सुधाधारावधान-प्रभु , 

ध्वस्त-ध्वान्त-ततिः समुन्नतगतिस्तोन्न-प्रतापान्वित.: । 

प्रोजज्योतिरिवाचगा[हनकृतानन्तस्थितिमोनत: , 

सनन्‍्मार्ग स्त्रितयात्मको 5खिल मस्त-प्रज्वालन-प्रत्म . ॥९ 


्् न्‍्यायकुमुद प्र० प्र पृ० ११३ । 
२ आकू'पार' यशो लोके प्रभाचन्द्रोदग्रोज्वलम्‌ । 
ग्रोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितान्मकस ॥! 
--हर्घिंश.१-हप । 
३ 'गरो: कुसारसेनस्थ यशों अज़ितात्मक विचरसि? 
शब्दोंसे भी यही प्रतीत होता दे । 








किरण ३ ] 


आए० विद्यानन्दके समयपर नवीन प्रकाश ६४ 





इस प्रशस्ति-पद्ममें विद्यानन्दने 'शिवमार्गं मोक्ष 
सागका जयकार तो किया ही है किन्तु जान पड़ता 
है उन्‍्दोंने अपने समयके गड्जनरेश शिवमार द्वितीय 
का भी जयकार एवं यशोगात्र किया है । शिवमार 
द्वितीय पश्चिमी गड्गवंशी श्रीपरुप नरेशका 
उत्तराधिकारी और इसका पत्र था, जो ई० सन्‌ ८१० 
के लगभग राज्याधिकारी हुआ था। इसने श्रवण- 
बलगोलकी छोटी पहाड़ीपर एक बसदि बतवाई 
थी, जिसका नाम 'शिवसारनवसदि! था। चन्‍न्द्रनाथ- 
स्वामी वसदिक निकट एक चट्टानपर कनडीमें मात्र 
इतना लेख अज्जित है--“शिवमारनवसदि *? । इस 
अभिलेखका समय भाषा-लिपिविज्ञानकी हृष्टिस 
लगभग ८5१० इ० माना जाता हैं *१। राइस सा० 
का कथन हे कि इस नरेशने कुम्मडवाडमे भी एक 
बसदि निर्माण कराई थी | इससे ज्ञात होता है कि 
शिवमार द्वितीय अपन पिता श्रीपरुपकी तरह 
ही जनधमेका उत्कट समथ क एवं प्रभावक था। 
अत: अधिक सम्भव है कि विद्यानन्दन अपन 
श्लोकवारत्तिककी रचना इसी शिवमार द्वितीय गड्ढा- 
नरशके राज्यकालमे की होगी और इसलिये उन्होंन 
अपने ससयके इस राज़ाका 'शिव-सधाधाराब- 
घान-प्रभुए शब्दोंद्वारा उल्लेख किया है तथा 
सज्जनताउउश्रय.?, 'तीत्र-प्रतापान्वित:ः आदि पदों 
द्वारा उसके गुणोंका बणेन किया है। उक्त पद्म 
अन्तिम प्रशस्तिरूप है, इसलिये उसमें ग्रन्थकारद्वारा 
अपना समय सूचित करनेके लिये तत्कालीन राज़ाका 
नाम देना उचित ही है। यद्यपि उक्त पद्मम शिव- 
मार” राजाका पूरा नाम नहीं हे-केवल शिव! 
पदका ही प्रयोग हैं तथापि नामैकदेश ग्रहणसे भी 
पूरे नामका ग्रहण कर लिया जाता है, जेसे पाश्वसे 
पाश्वेनाथ, रामसे रामचन्द्र आदि। शिया! 
के आगे 'प्रभ! पद भी दिया गया है, जो राज़ाका 
भी प्रकारान्तरस बोधक हे। तीसरे, “तीज्रप्रतापा- 








«.. » देखो, शि० नं० २७६ ( ४११ )। २ भमेडिवल 
जेनिज्म पृ० २४-२२। ३ देखा, मेंसूर और कुग पृ० ४१। 


न्वित:? आदि पद॒प्रयोगोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 

वहाँ ग्रन्थकारको अपने समयके राज़ाका उल्लेस्व 

करना अभीष्र है और इसलिये 'शिवप्रमु', शिव- 
मारप्रभु! एक ही बात है । 

डफ सा० ने विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ८१० 
बतलाया है" । सम्भव है उन्होंने श्लोकवात्तिकके 
इस प्रशस्तिपद्यपरसे हो, जिसमें शिवमारका 
डउललेख सम्भाव्य है, विद्यानन्दका उक्त समय बत- 
लाया है | क्‍योंकि गंगवंशी शिवमार नरेशका समय 
इ० ८१० के लगभग माना जाता है जेसा कि पहले 
कहा जाचुका है । 

इस शिवमारका भतीजा और विजयादित्यका 
लड़का राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम" शिवमारक 

राज्यका उत्तराधिकारी हुआ था तथा ई० सन्‌ ८१६ 

के आस-पास राजगद्दापर बठा था। विद्यानन्दन 

अपने उत्तरमन्थोंमें 'सत्यवाक्य” के नामसे इसका 
भी उल्लेख किया प्रतीत होता है । यथा-- 

(क) स्थेयाज्जातजयध्वजाप्रति निधि: प्रोद््‌भ तभूरिप्रभुः, 
प्रध्वस्ताशिल-दुनय-द्विषदिभः सन्नीति-सामथ्यतः | 
सन्मार्गस्त्रविध: कुमा्मसथना5हँन्‌ बीरनाथः श्रिये, 
शब्रत्संस्तुतिरो चरो उनघधियां श्रीसत्यवाक्याधिपः ॥ 

के के कक ५8 

(ख) प्रोक्' थुक्त्यनुशासनं विजयिशि: स्याह्ादमार्गानुगे- 

विद्यानन्दबुधेरलसकृतमि्द॑ श्रीसत्यवाक्याधिपे: ॥ 
--आक्त्यनुशासनालड्डार प्रशस्ति | 








३ देखा, जेनसि० भा० वर्ष ३, किरण ३ गत बा० 
कामताप्रसादजीका लेग्व । 

२ गंगचंशमें होनेवाले कुछ राजाओंकी '“सत्यवाक्य? 
उपाधि थी । इस डपाधिको धारण करनेवाले चार राजा 
हुए हैं--प्रथम सत्यवाक्य है० सन्‌ २३५ के बाद, द्वितीय 
सस्यधाक्य है० ८७० से ६०७, तृतीय सत्यवाक्य हैं० ६२० 
ओर चोंये सत्यघाक्य इ० £४७७। यह मुझे बा० ज्योति- 
प्रसादजी, एम. ए. एल एल. बी. ने बतलाया है जिसके 
लिये में उनका आभारी हूँ | 





(वा) जयन्ति निर्जिताशेषसंधेकान्तनीतयः । 
सत्यवाक्याधिपा: शग्वद्विद्यानन्दा जिनेश्वरा: ॥ 
--भ्रमाणपरीक्षा मज़्लपथ । 
(थ) विद्यानन्दे: स्दशक्स्या कथमपि कथित 


सत्यवाक्याथेसिद्धयौँ ।--आप्तपरी० श्लो, १२३ । 

विद्यानन्दके प्रमाण॒परीक्षा और युकत्यनुशासना- 
लद्ढा रके प्रशास्त-डल्लेखोंपरसे बा० कामताप्रसादजी 
भी यही लिखते है' । इससे मालूम होांवा 
है कि विद्यानन्द गज्गनरेश शिवमार ह्वितीय 
(इ० ८९० ) और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम 
(३० ८१६ ) के समकालीन हैं और उन्होंने अपनी 
कृतियाँ प्रायः इन्हींके राज्य-समयमें बनाइ हे। 
विद्यानन्दमद्दादय और तत्त्वाथैश्लोकवार्तिक तो 
शिवमार द्वितीयके और आप्तपरीक्षा, प्रमाण- 
परीक्षा तथा युक्त्यनुशासनालंकृति ये तीन कृवतियाँ 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (३० ८१६-८३०) के 
राज्य-कालमें बनी जान पड़ती है। अप्टसहस्री, जा 
श्लोकवार्तिकक बादकी और आप्तपरीक्षा आदिक 
पूर्वंकी रचना है, करीब ई० ८१०-८१४ में रची गई 
प्रतीत होतो है । तथा पत्रपरीक्षा, श्रीपुरपाश्व नाथ- 
स्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा ये तीन रचनाएँ ३० 
सन्‌ ८३०-८४० में रची ज्ञात होती है । इससे भी 
आ*८ विद्यानन्दका समय पूर्वोक्त ४६० सन्‌ उज४ स 
ईं० सन्‌ ८४० प्रमाणित होता है । 

यहाँ एक खास बात और ध्यान देने याग्य हे । 
वह यह कि शिवमारके पूर्वाधिकारी पश्चिमी गन्ज- 
वंशी राजा श्रीपुरषका शक स॑ं० ६६८, ईं० सन 
७७६ का लिखा हुआ एक दानपत्र मिला हैँ जिसमे 
उसके द्वारा श्रीप रके जैन मन्दिरके लिये दान दिये 
जानेका डल्लेख हे *। यह श्रीपरका जैनमन्दिर 
सम्भवत:ः वही असिद्ध जैनमन्दिर है जहाँ भगवान 


$ देखो, जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३, किरण ३ | 
२. देखो, ७067700॥ ४0 9] अ्रथवा जैनसि० भा० 
भा० ४, कि० ३ ० १२८ का ८ नं० का उद्धरण । 





पाश्वनाथकी अतिशयपूर्ण प्रतिमा अधर रहती थी 
ओर जिसे लक्ष्य करके ही विद्यानन्दन श्रीपुरपाश्व- 
नाथस्तोत्र रचा था । श्रीपुरुषका राज्य-समय ई० सन्‌ 
उर६ से ई० सन ७७६ तक बतलाया जाता हेँ*। 
विद्यानन्दने अपनी रचनाओं में श्रीपुरुषराजा (शिव- 
मारके पिता एवं पूत्राधिकारी) का उत्तरवर्ती गजाओं 
(शिवमार द्वि०, उसके उत्तराधिकारी राचमल्ल सत्य- 
वाक्य प्रथम और इसके पिता विजयादित्य) की 
तरह कोई उल्लेख नहीं किया | इससे यह महत्व- 
पूर्ण बात प्रकट होती है कि श्रीपुरुपके राज्य-काल 
(३० ७५२६-३५ ७७६) से विद्यानन्द अन्थकार नहीं 
बन सके होंगे और यदि यह भी कहा जाय कि व 
उस समय कुमारादस्थाका भी प्राप्त नहीं हो सके 
होंगे तो कोइ आश्वय नहीं है| अत: इन सब 
प्रमाणोंसि आचाय बिद्यानन्दका समय ई० सन 
७७४ से ई० सन्‌ ८४० निर्णीत होता है । 

यहाँ यह शझ्ढा की जासकती हैं. कि जिस प्रकार 
हरिवंशपुराणकार जिनसन द्वितीय (इ० ७८३) न 
अपने समकालीन वीगसेनस्वामी (ई० ८१६) ओर 
जिनसनस्वामी प्रथम (ई० ८5३१७) का स्मरण किया 
है उसी प्रकार इन आचार्योनोा अपन ममकालीन 
आचाय विद्यानन्द (इ० ७७४-८४०) का स्मरण अथ- 
वा उनके ग्रन्थवाक्योंका उल्लस्त्र क्‍यों नहीं किया ९ 
इसका उत्तर यह है इन आवचार्योकी वृद्धावस्थाक 
समय ही आ० विद्यानन्दका अन्थ-रचनाकाय 
प्रारम्भ हुआ है. और इसलिये विद्यानन्द उनके 
द्वारा स्मृत नहीं हूए और न उनके ग्रन्थवाक्योंक 
उन्होंने उल्लेग्व किये है | इसके अतिरिक्त एक दुसरे 
की कायप्रवृत्तिस अपरिचित रहना अथवा पग्रन्थ- 
काररूपस प्रसिद्ध न होना भी अनल्लेखमें कारण 
सम्भव है। अस्तु । 





4 देखो, श्रीज्योतिप्रसाद जेन एम, ए| का लेख-नुशाए 


3 7#0प7879., ५४०!. 2६, ॥[, [४. 4. जुलाई १६४६ | 


झहार-च्तेक्के पा्चीन मातलेख 
( संग्राहक--पं० गोविन्ददास जैन स्यायतीथ, शास्त्री ) 
[ गताहु से आगे ] 


बिजरीयनीशरा, प्र सन्‍ीपिएररेकी, 


(न० ६६ ) 
मूर्ति यद्यपि देशी पाषाणकी दे तो भी मनोश् 
है। लेख कुछ घिस गया है। करीब १ फुट ऊंची 
खड़्गासन है | चिन्ह हिरणका है । 
लेख्ड--देउवालान्वये रयन प्रणमस्ति सं० ११२३ 
भावाथे--दे उबाल वंशमें पेदा होनेवाले (शाह) 
_रयनने संबत्‌ ११२३ में प्रतिष्ठा कराई । 
नोट--उपलब्ध मूर्तिलेखोंमें यह सबसे प्राचीन 
लेख है । 
(न० ७० ) 
स॒ति के कई उपांग खंडित हो चुके हैं। चिन्ह 
सिंहका है । पाषाण देशी है। करीब ॥॥ फट ऊंची 
खड्गासन है । 
लेख--खंडिलवालान्वये साहु बालचन्द्र भाया साविन्नी 
-मबी-वील्हा प्रणमन्ति । 
भावार्थ--खंडेलवाल वंशमें पेदा होनेवाले शाह 
बालचन्द्र उनकी पत्नी सावित्री-मबी-बील्हाने 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई । 
(न० ७१ ) 
मूर्तिके आसन और कुछ हाथों के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है| चिन्ह कछुवाका है । कुछ लेख टूट गया 
हे। करीब २ फुट ऊंची पद्मासन है । पाषाण काला 
हे । 
लेख--संवत्‌ ११६६ चेन्र सुदी १३ गर्गराटान्वये 
रूझु धाघ सुत साहु लाल साहुणीनाथ तरय सुत साहु 
आहल्हण | 
भावार्थ--गर्गराट बशमें पैदा होनेबाले शाह 
बाघ उनके पुत्र शाह लाल-साहुणीनाथ उसके पुत्र 
शाह अल्हणने संवत्‌ १९६६ के चेत्र सुदी १३ को 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई । 


(न० ७२ ) 
म्॒तिका शिर नहीं है | सिफे संबत्‌ पढ़ा गया। 
बाकी हिस्सा घिस गया है । करीब १॥ फुट ऊंची 
पद्मासन देशी पाषाणकी है । 
लेख--संबत्‌ १२१२ 
नोट-यह्‌ मर्ति संबत्‌ १२१२ में प्रतिष्ठित हुई है। 
(न० ७३ ) 
म॒तिके कछ पेरों और आसनके सिवाय कुछ 
नहीं है । चिन्ह कछुबाका प्रतीत होता है । करीब ३ 
फुट ऊंची खड्गासन है। पाषाण काला है । 
लेख--संबत्‌ १२१३६ अष्टारकप्लीमाणशिक्थदेजगुणएय- 
देवों नित्यं प्रशमन्तः । 
भावारथ:--भट्टारक माणिक्यदेव तथा गुण्यदेव 
इन्होंने संबत्‌ १२१३ में मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई । 
(न० ७४ ) 
मतिका धड़ बगैरह कुछ नहीं है । सिफ आसन 
ओर कुछ हिस्से हाथ पेरोंके हैं. । चिन्ह कमलका है। 
करीब २॥ फुट ऊंची पद्मासन दे । पाषाण काला दैे। 
पालिश चमकदार है । 
लेख--संबत्‌ १२०३ आपषाद सुदी २ सोमे उद्रासे 
साइुसेल्द् भायों सहना तस्य पुत्र उदय तस्प पारुदण- 
राल्दण नायक प्रणमर्ति । 
भावाथे:--शाह से ल्‍्ह उनकी धघर्मंपत्नी सहना 
डसके पुत्र उदय उसके पाल्हण राल्दृण नायकने 
१४०३ के आषाड़ सदी ५ सोमबार उप्तरा नक्षत्रमें 
बिम्बप्रतिष्ठा कराई | 
(न० ७५ ) 
मर्तिका आसन और कछ हिस्सा हाथ-पैरोंका 
उपलब्ध है | लेख बीच २ में छिल गया है। श्रत 
कछ भाग पढ़ा नहीं जासका | २। फुट ऊँची पद्मा- 





सन है । पाषाण काला है । 

लेख---संक्द्‌ १२००....,,...., 
रुठ्ी सुतसोमदेव माल्ह-साहु-णिसारमा---प्रणमन्ति 
निश्यम्‌ । 

भावाथ:--संवत्‌ १२०० में शाह श्रीहरिषेण 
उनकी पत्नी रुद्री उसके पुत्र सोमदेव-माल्ह शाह 
णिसारमाने बिम्ब प्रतिष्ठित कराई । गोन्रकी जगद 
'महेशणऊ अन्वये! पढ़ा गया है । 

(न० ७६ ) 

, म॒तिंका शिर नहीं है । दाँया द्याथ कहिनिके 
ऊपरसे टूट गया है । करीब २। फुट ऊँची पद्मासन 
है । पाषाण काला और पालिश चमकदार है । 
चिन्ह बेलका है। 

लैख--संबत्‌ १२३७ मार्गशिर सुदी ३ शुक्रे अवधपु- 
रान्धये साहु. ताहदख साहु सोले-उल्हे साहु जाल्‍ल-शिव- 
राज कीत्‌ बाब्हे सर्वश्रंदीत्रसादं भवतु--प्रणमन्ति | 

भावाथ:--अवध पुरियावं रामें पैदा होनेवाले 
शादद तवाहहइल शाह सीले- उल्हेशाह जाल्ल-शिव- 

ज- कींते- बांल्हेने संबत्‌ १३३७ के अगहन सदी 
३ शुक्रबारको प्रतिष्ठा कराई | सब सेठोंकां प्रसाद 
(प्रसन्नता) होवे 
'. नोट--प्रतीत होता है कि इसकी कई श्रेष्ठिवरोंने 
मिलकर प्रतिष्ठा कराई है । 

( नं? ७७ ) 
मूतिका ऊपरी धड़ नहीं है । दाँयां घुटना तथा 
दोनों हथेलियाँ टूट गई' हैं। करोब २। फूट ऊंची 
पद्मासन है | चिन्ह कमलका है। पालिश चिकनी है । 
लेख--संवत्‌ १२१३ परिडत श्री मंह--वम्मे---आरयि- 

का श्रीमतीशिवणी--प्रणमन्ति । 


भावाथं--परिडत श्रीमह--बम्मे--आयिका श्री 
सती शिवणीने संबत १२९१३ में बिम्ब प्रतिष्ठा 
कराई । 
( नं: ७८ ) 
यह मति देशी पराषाणकी है। आभूषणों आदि 
से मालम होता है कि यह पद्मावती या किसी 


' दूसरी देवीकी मर्ति है। दोनों तरफ दो देवी बेठी 
साहु भीदरिपेश भाषा - हैं 


। कुछ ऊंचे हिस्सेपर दोनों तरफ पेरोंके निशाने 
हैं, जो उसके ऊपर निर्मित मूर्तिके सूचक हैं । जो 
संभवत: पाश्वनाथकी होगी और जो अत्र खंडित 
हो चुकी है । यह करोब २॥ फुट ऊंची खज्बासन है । 
लेख--अवधपुरान्वये साहु हुसल---भार्यायां- 
गी एते नित्य प्रशभन्‍्ति | सम्वत्‌ १२१६ अथधाढ़ बदी ८ 
सोमे । 
भावाथे:--अवधपुरिया वंशमें पेदा होनेबाले 
शाहु दृसल'।।ह।।।++- उनकी पत्नी गांगी ने सम्बत्‌ 
१२१६ के अषाड़ वदी ८ सोमके दिन बिम्ब प्रतिष्ठा 
कराई । 
नं० ऊ६ ) 
मूर्तिका पैरोंके ऊपरका हिस्सा टूट गया है। यह 
देशी पाषाणकी-बनी हुई है | पाषाण कुछ मटमैला 
है। चिन्ह बन्दरका है। दोनों तरफ दो देवियाँ बैठी 
हैं। आसनसे कछ ऊपर पैरोंके चिन्ह हैं। जो अन्य 
मर्तियोंके सचक हैं| मर्ति खड्भासन है। 
लेख--साहु भीमदेव भाया श्रीचन्द्रवती । सम्बत्‌ 
१२३७ मागसिर सुदी ३ शक्र । 
भावा्थे--सम्बत्‌ १२३७ के अगहन सुदी ३ शुक्र- 
बारको शाह भीमदेव उनकी पत्नी चन्द्रवतीने बिभ्य 
प्रतिष्ठा कराई । 
( न० ८० ) 
यह मत्ति किसी देवीकी मालूम होती है । अनमा- 
नत: पद्मावतीदेवी होना चाहिये। पापाण देशी है। 
पर्णलश मटियाले रंगका है। पेरोंके ऊपरका हिस्सा 
मय धड़के नहीं है | करीब १॥ फुट खन्ला- 
सन' हीगी । 
.. लेख--गोलापूर्वान्बये साहु महिपति पुत्री हम्मा 
प्रणमन्त: | १२१८॥ 
भावाथ--गोलापूब वंशमें पैदा होनेवाले शाह 
महीपति तथा उनकी पुत्री हम्माने सं० १२१८ में यह 
प्रतिष्ठा कराई । 


किरण ३ ] 


अहारतेत्रके श्राचीन मर्तिलेख 





( नं० ८१ ) हि 
यह मत्ति देशी पापाणकी बनी है। चिन्ह सिंह 
का है। करीब १॥ फुट पद्मासन है। पालिश कुछ 
मटिथाले रंगका है। 
लेख---सम्पत्‌ १२१३ अबषाढ़ सदी २ साहु रामचन्द्र 
भायो पल्हा--प्रणमन्ति । 
भावार्थ--सं० १२१३ के अषाद सुदी २ को 
शाह रामचन्द्र तथा उनकी पत्नी पल्हाने बिम्ब- 
प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ८२ ) 
मर्ति करीब १० इ'चके लगभग खड्बासन होगी। 
पाषाण देशी है । पालिश वगैरह नहीं है। चिन्ह 
नहीं है। पत्थर कछ लाल है । 
लेख---सम्बत्‌ १२३७ मार्ग सदी २ सुक्रे शाहु........ 
प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 
भावाथे--यह म॒त्ति सं० १२३७ के अग्रहनम॒दी 
२ को प्रतिष्ठित हुई । 
नोट--मूर्तिके प्रतिष्ठापकका नाम नहीं पढ़ा 
जा सका । 
( नं० ८३ ) 
मत्तिका शिर नहीं है | घड़ भी नहीं है'। करीब 
२ फुट ऊँची पद्मासन है। चिन्ह बेलका है। 
पाषाण काला तथा चमकदार है। 


लेख--१२०७ साघ बंदी झ साहु--प्रणमन्ति 
निस्यम्‌ । 

भावाथ--सम्बत्‌ १२०७ के माघवदी ८ को 
प्रतिष्ठित हुई । 


नोट--प्रतिष्ठापकका नाम वंश वगैरह घिस- 
शया है । अत: पढ़ नहीं गया। 
( नं? ८४ ) 

मूतिका सिर्फ एक टाँगकी छोड़कर वाकी हिस्सा 

नहों है । करीब ३ फुट ऊँची पद्मासन है। पाषाण 
काला है। पालिश चमकदार है। 

लेख---सम्बत्‌ १२१० वैशाख सुदी १३ गृहपस्यन्चये 

साहुकुज्धर. सुलह हहिनिनिकिननितिनियादी अनीता 


ने सम्बत्‌ १२१० के बैशाख सुदी १३ को इस प्रति- 
बिम्बकी प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ८४ ) 
मूतिका सिफ आसनका टुकड़ा उपलब्ध है। 
लेखमें सिफे सम्बत्‌ पढ़ा जासका । बाकी हिस्सा टूट 
गया है । पाषाण काला है। 
लेख--सम्बत्‌ १२ २४ ७०००००००००००००७०००५१०००००००७०००५७०००७ 
भावाथ--इस मूर्तिकी श्रतिष्ठा सम्बत्‌ १२२४ 
में हुई । 
(नं० ८६ ) 
मृत्तिका शिर नहीं है । तथा धड़का दायां भाग 
नहीं है | अत: लेख आधा ही मिल पाया । करीब २ 
फुट ऊँची पद्मासन है। पाषाण काला तथा पालिश 
चमकदार है । चिन्ह बैलका है । 
लेख---सम्वत्‌ १२०६ चैशाखसुदी दे ३ *(६९९५००९०३०००१०९०० 
पंडित विक्रमशिष्येन ठक्‍्कुरददेसुतेन पह्मसिंहेश 
पुण्याय फारापितेयम्‌ । 
भावाथ--परिडठत विक्रमके शिष्य ठक्कुर ददे 
उनके पुत्र पद्मसिहने संवत्त. १९०६ के बेशाख सुदी 
१३ को प्रतिष्ठा कराई। 
न॑ं० ८७ ) 
मृत्तिका सिर नहीं है। आसन विशाल दै। करीब 
3 फूट ऊंची पद्मासन है। पाषाण काला है। पालिश 
चमकदार है | चिन्ह नहीं है । 
लेख--सं० १२०७ माघवदी ८ बाणपुरे गहपत्यन्वये 
कोच्छुल गोश्रे साहुरुदइ--तत्सुवाः पाकिण मोल्लाया-तथा 
साहू माहवली रेसले पुत्र दरिषिणा मिशे-तत्स कारापितेयं 
नित्य प्रणमन्ति । 
भावार्थ-वानपुरमें ग्रहपति वंशमें पेदा होने 
वाले कोच्छल गोत्रमें शाह रुद्र उनके पुत्र पामिण 
मोल्लया-ओर शाह माहवली रेमले पत्र हरिषेश 
उनके पत्र मिणेने इस प्रतिबिम्बकी १२०७ के 
माघत्रदी ८ को प्रतिष्ठा कराई | 
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अतेकान्त 


[ बड़े १० 





( नं० ८८ ) 
मृक्तिका तमाम हिस्सा टूट गया है । सिफे कुछ भाग 
बचा है । उसीसे कुछ लेख लिया गया है। मर्तिकी 
अयगाहना करीब १॥ फुट रही होगी। पद्मासन है। 
काला पाषाण है। पालिश चमकदार है । 
लेख-- सं० १२१३ सिद्धान्तीदेवस्री सा 
भावाथे-मूर्तिके प्रतिधापक सिद्धान्तीदेव- 
भरी हैं । इन्होंने सं० १२१३ में बिम्ब प्रतिष्ठा कराई। 
( नं० ८६ ) 
यह लेख वेदिकासे लिया गया है। बेदिका देशो 
पाषाणकी बनाई गई है, जो कुछ पीला रुख लिये 
है । इसकी तीन कटनी हैं। हरएक कटनीमें कंगूरेदार 
काम है। ऊपरी हिस्सेमें जलधारका जल बाहर जाने 
के लिये टॉटी है। अनुमानत: अभिषेक्रके लिये ही 
वेदी बनाई गई थी । 

(नीचे) लेख--सं० ५२१३ आपषाइ्सुदी २ सोमदिन गृह- 
पत्यन्थये कोइ्छुल्लगोश्रे बाणपुरवास्तब्य तद सुतमाहवा 
पुत्र हरिषेण उदह-जलखूविश्दू प्रणसन्ति निस्यम्‌ । 

(ऊपर) खेख--हदरघेण पुत्र ह/ड़देव पुत्र मद्दीपाल गंसव- 
सबचन्द्रलाहदेव माहिश्चन्द्त सहदेव एते प्रणमन्त 
निष्यम्‌ । 

भावाथ:--प्रहपतिघंशके काछल गोत़में पेदा- 
होनेवाल वाणपुरनिवासी शाह तद उनके पुत्र 
माहवा उनके पुत्र माले उनके पुत्र हरिषेण-उदइ 
जलखू विअइने संबत्‌ १२१३ के अषाड़्सुदी २ 
सोमबारको प्रतिष्ठा कराई 

( ऊपरी भागमें ) 

हरिषेण उनके पुत्र हाडदेव उनके पत्र महीपाल 
गांसव-सबचन्द्र-लाहदब-महिचन्द्र-सहदेव ये प्रणाम 
करते हैं । 

( न॑ं० ६० ) 

यह मूर्ति पीतलकी बनी हुई है। करीब ६ इंच 
पद्मासन होगी। चिन्हकी जगह कुछ नहीं । 

केल--संबत १८६१ बेशाखशक्‍्लपंचर्म्या सोमवासरे 


श्री ०मूलसंघे बत्लात्कारणणे सरस्वतोगच्छे हुन्दकुन्दाग्नाये 
श्रीजिनप्रतिमा प्रतिष्ठितेयं। गोलापू्थंचंशे पढ़ेले सिंपई 
बाजुराय तस्य पुत्र दोय चन्द्रभान-सायकरायन निरत्थ 
प्रणैमन्ति । 
भावाथे:--सम्बत्‌ १८६१ के बेशाख सुदी पंचमी 
सोमवारको श्रीमुलसंघ-बलात्कारगणमें सरस्वती 
गच्छमें श्रीकुन्दकुन्दाम्नायमें यह श्रीप्रतिमा प्रति- 
छित हुई । 
गोलापूब वंशमे पेदा होनेवाले पड़ेले सिघई 
बाजुराय उनके पुत्र दो--चन्द्रभान-सायकरायन प्रति- 
दिन प्रणाम करते हैं । 
( न॑० ६१ ) 
यह मूर्ति सबाज्ञ सन्दर है। पीतलकी बनाई 
गई है । करीब ६ इन्च ऊँची पद्मासन है। चिन्ह 
सपका है | 
लेख--सम्बत्‌ १८८१ शभवृषे नाम फाल्गुनसुदी 
३ सोमवासरे आम अहामरमेंथे सकल पंचान प्रणमन्ति । 
भावाथे--प्राम अहारवासी भकलपंचोंने संबत 
१८८९ के फागुन सुदी ३ सोमवारको बिम्ब प्रतिष्ठा 
कराई । 
( नें? ६२ ) 
यह प्रतिमा पीतलकी बनी है । सबांगसुन्दर है । 
करीब + इंच ऊंची पद्माशन है । चिन्ह सपका हैं । 
लेख--संबत्‌ १६६३ म १ महसह | 
भावश्थे:--यद प्रतिमा संबतन १६६३ में प्रतिष्ठित 
हुई। 
( नं० ६३ ) 
यह प्रतिमा सांग सुन्दर है. ” पीतलको नी 
हुई है । करीब ३ इद्च पद्मासन होगी । चिन्ह सर्प- 


का है 
लेस्ब-- संचत्‌ १७२५ वर्ष श्रगहन बदी <'** । 
भावार्थ:--सं १७४२४ के अगहन वदी « को 
बिम्ब प्रतिष्ठा हुई |--( अगले अइमें समाप्त ) 


ग्वालिय के फकिलेका इतिहास और जेन पुरातत्व 
( ले० परमानन्द जेन, शास्त्री ) 
"पट... 


किलेका इतिहास 

ज्ञात साहित्यमें वत्तेमान ग्वालियरका 

उज्ञेख गोपायलु, गोपाद्रि, गोपगिरि, 
गोपाचल, गोपायल और गोयलगढ़ आदि नामोंसे 
किया गया है। ग्वालियरकी इस प्रमिद्धिका कारण 
जहां उ्॑षका पुरातन दुग (किला) है वहां भारतीय 
( हन्दू, बौद्ध और जेनिथोंक्रे ) पुरातक्त्यकी प्राचोन 
एवं बिपुल सामग्रीकी उपलब्धि भी हैं। भारतीय 
इतिहासमे ग्वालियरका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण 
है, बहाँपर प्राचीन अवशेषोंकी कमी नहीं हैँ, उसके 
प्रसिद्ध सूत्रों और किलोंमें इतिदासकी महत्वपूर्ण 
सामग्री उपलब्ध होती है । ग्वालियरका यह किला 
पहाड़की एक चट्टानपर स्थित हे। यह पहाड़ डेढ़ 
मील लम्बा और ३०० गज चौड़ा है। इसके ऊपर 
बलुआ पत्थरकी चट्टानें है उनकी नुकीली चोटियाँ 
निकली हुई है जिनसे किलेकी प्राकृतिक दीवार बन 
गई है । कहा जाता है कि इसे सूरजसेन नामके 
राजाने बनवाया था, वहां “ग्वालियः नामका एक 
साधु रहता था, जिसने राजा सूरजसेनके कुछ रोगको 
दूर किया था। अतः उसको स्मृतिर्में ही ग्वालियर 
नाम प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है | पर इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि ग्वालियरके इस किलेका अस्तित्व विक्रम- 
की छठी शताब्दीमें था, कयोंफि ग्वालियर हो पहा- 
ड्रीपर स्थित “मात्रिचेता द्वारा निर्मापित सूयये मन्दिर- 
के शिलालेखमें उक्त दुगंका उल्लेख पाया जाता है । 
दूसरे, किलेमें स्थित चतुभु जमन्दिरके वि० संबत 
६३२-३३ के दो शिलाबाक्योंमें भी उक्त दुरगंका उल्लेख 
पाया जाता है। हाँ, शिलालेखोंसे इस बातका पता 
जहूर चलता है कि उत्त रभारतके प्रतिहार राजा 
मिहिरभोजने जीतकर इसे अपने राज्य कन्नौज में 
शामिल कर लिया था और उसे विक्रमडी ११वीं 
शताब्दीके प्रारंभमें कच्छपघट या कछवाहा वंशके 


बजदामन्‌ नामके राज'ने--जिसका राज्यशांसन 
१००७ से १८३७ तक रहा है, वह जेनधमका श्रद्धालु 
था उसने संवत्‌ १०३४ में एक जेनमृत्तिकी प्रतिष्ठा 
भी करवाई थी। उस मूृर्तिकी पीठपर जो लेख" 
अंकित है उससे उसकी जेनधममें आस्था होने 
का अ्रमाण स्पष्ट हे। इस वंराके अन्य राजाशओंने 
जैन धम्मके संरक्षण प्रचार एवं प्रसार करनेसे क्या 
कुछ सहयोग दिया यह बात अवश्य विचारणीय है 
ओर अन्वेषणीय है , कन्नौजके प्रतिहारवंशी राजा 
से ग्वालियरको ज़,तकर उसपर अपना अधिकार 
कर लिया था। इस वंरशाके मंगलराज, कीतिराज, 
भुवनपाल, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, 
मुवन पाल और मधुम्‌दनादि अन्य राजाओंने ग्वा- 
लियरपर लगभग दो-सौ वर्षतक अपना शासन 
किया है; किन्तु बादमें पुनः श्रतिहारबशकी द्वितीय 
शाखाके राजाओंका उसपर अधिकार हो गया था; 
परन्तु वि० संवत्‌ १९४६ में दिल्लीके शासक अल्त- 
मसने ग्वालियर पर घेरा डालकर दुर्गका विनाश 
किया, उस समय राजपूर्तोकी शक्ति कुछ क्षीण दो 
चुकी थी, घोर संप्राम हुआ और राजपूतोंने अपने 
शौयका पूरा परिचय भी दिया; परन्त मुद्ठीभर राज- 
पूत उस विशाल सेनासे कब तक लोहा लेते, अआ- 
श्र राजपूर्तोंन अपनी आनकी रक्षाके हित युद्धमें 
मरजाना ही श्रेष्ठ समझा, और राजपूतनियोंन 'जौहर' 
द्वारा अपन सतीत्वका परिचय दिया--वे अग्नि 
की विशाल श्वालामें जलकर भस्म हो गई--और 
राजपुत अपनी बीरताका परिचय देते हुए ' बीरगति- 
को प्राप्त हुए और किलेपर अल्तससका अधिकार 
है गया । 





१ संबत्‌ १०३४ श्रीवप्नदामभद्ाराजाघिराज बंह- 
साख वादि पाचमि । ! देखो, जनरल एणशियाटिकसोसा- 
इंटो आफाबगाल ह० ४१०--२११ १ 
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सन १३६८ ( वि० सं० १४४४५ ) में तैम्रलंगने 
भारतपर जब आक्रमण किया. तब अवसर पाकर 
तोमरवंशी वारसिंह नामके एक सरदारने ग्वालियर 
पर अधिकार कर लिया ओर बह डक्त वंशके आधीन 
सन्‌ १४५३६ ( वि० संवत्‌ १५४६३ ) तक रहा । इसके 
बाद वक्त दुर्गपर इनब्राहीमलोदीका अधिकार हो 
गया | मुसलमानॉने अपने शासनकालमें उक्त किले- 
को केद्खाना हो बनाकर २करा। पश्चात दुर्गपर 
मुगलोंका अधिकार हूं। गया. जब बाबर उस दुगको 
देखनेके लिये गया, तब उसने उरवाही द्वारके 
दोनों ओर चट्टानोंपर उत्कीणें2 हुई उन नग्न 
दिगम्बर जैन म॒तियोंके विनाश करनेकी आज्ञा 
दे दी ' | यह उसका काये कितना नशंस एवं 
घणापूण था. इसे बतलानकी आवश्यकता नहीं | 

सन्‌ १८१८ में दुगेपर मराठोंका अधिकार हो 
गया, तबसे अबतक वहांयर उन्हींका शासन चल 


रद्दा दे । 
जैन मन्दिर ओर मूत्तियां 


यह किला कलाकी दृष्टिसे बहुत द्वी महत्वपूर्ण 
है। किले में कई जगद्द जन मूर्तियां खुदी हुई हैं। 
इस किलेमें शहरके लिये एक सड़क जानी है, इस 
सड़कके किनारे दोनां ओर विशाल चट्टानोंपर 
उत्कीणों हुईं कुछ जैन मूर्तियां श्रद्धित दैं।य सब 
मूर्तियां पाषाणोंका ककेश चट्टानोंको खवोदकर 
बनाई गई हैं। किलेसें दाथी दरवाजा और सास- 
बहूके मन्दिरोंके मध्यमें एक जन मन्दिर हैं जिस 
मुगलशासनकालमें एक मस्जिदके रूपमे बदल दिया 
गया था। खदाई करनेपर नीचेको एक कमरा सिला 
है जिसमें कई नग्न जैन मूर्तियां हैं और एक लेख 
भी सन्‌ ११८८ (वि० सं० ११६४ ) का है । थे 
मूर्तियां कायोल्‍्मग तथा पद्मासन दोनों अ्रकारकी 
हैं । उत्तरकी बदीम सात फण सहित भगवान 
श्री पाश्येनाथकी सुन्दर पद्मासन मूि है। दक्षिण- 
फी भीतपर भी पांच वेदियां हैं जिनमेंसे दोके 


श्रनेकान्त 


[ ब्ष १८ 


ज्ज जज 


स्थान रिक्त हैं, जान पड़ता है कि “उनकी मूर्तियां 
बिनष्ट करदी गई है। उत्तग्की वेदीमें दो नग्न कायो- 
त्सग मतियाँ अभी भी मौजद है। और भध्यमें ५ 
फुट आठ इंच लम्बा आसन एक ऊन मूतिका है 
दक्षिणी बेदीपर भी दो पद्यासन नग्न 'सूतियां है। 
किलेकी उदांद्वीद्वारकी मूर्तियोंमें भगवान- 
आदिनाथकी सृर्ति सबसे विशाल है, उसके पेरोंकी 
लम्बाई नौ फुट है और इस तरह पैरोंस तीन चार 
गुणी ऊंची दे । मूर्तिकी कुल ऊंचाई ४७ फीटसे कम 
नहीं है । श्वेताम्बरीय विद्वान मुनि शीलविजय 
और सौभाग्यविजयने अपनी अपनो तीथंमालामे 
इस मूर्तिका प्रमाण बावन गज बतलाया है *। 
जा किसी तरह भी सम्भब नहीं है । और बाबरन 
अपने आत्म-चरितमें इस मर्ति को करीब ४० फीट 
ऊंचा लिखा दहे' जा ठीक नहीं द्े। साथ ही, 
आत्मचरितमं उन मतियांक खंडित करानेका 
आदेश भी निहित है। यद्याप अधिकांश मियां 
खंडत करा दी गई है, और कुछ म्‌तियोंकी बादमे 
सरकारकी ओरसे मरम्मत भी करा दी गई है, 
भी उनसमेंकी अधिकांश मर्तियां अखंडित मौजूद 
है । किलेसे निकलते ही उरवाही द्वारकी भगवान 
आदिनाथकी उस [वशाल म॒र्तिका दशेन करके 
दर्शकका चित्त इतना आकृष्ट हो जाता है कक बह 
कुछ समयके लिये सब कुछ भूल जाता द्दे और उस 
मृतिकी ओर एकटक निनिमेष देखते हुए भी तबिय- 
त नटों हटती । सचमुच यह मनि बहुत दी सुन्दर, 
कलात्मक और शान्तिका पु'ज है । इसके दरशोेनसे 
ही परम शान्तिका स्नोत बहन लगता दे । यद्यपि 


भारतमसे श्रमणों ( जैनियों ) की इस श्रकारकी और 





१ 'बावनगज प्रतिमा दीसती, गढग्वालेरि सदा सोभती! [३ 
--शीलथविजय तीथमाला ए० १११ । 
“गढ़ ग्यालेर बावनग़ज प्रतिसा बंदू ऋषस रंग रोली जी" 
'सोभाग्यविजय तीरथंसाक्षा १४-२ प्रूं० श्ू । 
२ देखो, बाबरका आप्मयरित । 


किरसस ३ ] 


कई प्राचीन मूर्तियां विद्यमान हैं ज्ञो भारतीय- 
श्रमण संस्कृतिका प्रतिप्टफो प्रतीक है और जो 
स्थापत्यकलाकी इृष्टिसे अनूठो एवं बेजोड़ है। 
उदाहरणके लये श्रवणबल्गालाकी बाहबली 
स्वामोकी उस विशाल म तका ही ल॑ लीजिय, बह 
कितनी आकष्षक, सुन्दर और मनमोदक हैं, इस 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं , एक बार टाटा 
कम्पनीका प्रसिद्ध व्यापारी टाटा अपने कई अंग्रेज 
मित्रोंके साथ दक्षिणकी उस सूतिका दखनेके लिये 
गया, ज्यों हो बह उस सतिक समोप पहुँचा और 
उसे देखने लगा ता म तका दखबते समाधअस्थ 
हो गया, और बह समाश्रिमे इतना तब्लीन हो गया 
कि सानों वह पापाशके रूपमें स्‍स्थत है, तब उनके 
साथी अड्जर॑ज मित्रोने टाटाकां निश्चष्ठ खड़ा हुआ 
देखकर कहा कि मिस्टर ठाटा ! तुम्हें क्या होगया 
हैँ जा हम लोगांस वात भ. नहो करत, चलो अब 
वापिस चलें; परन्तु टाटा व्यापारी उस समय 
समाधिमें लीन था, मित्राकी बाठका कौन जबाब 
देता, जब उसकी समावि नहीं खुलो तब उन्हें 

ता होने लगो; फिन्‍्तु आधा घनन्‍्टा ज्यतीत हाते 
ही समाधि खल गई और उसन यह भावना व्यक्त 
की कि मुर्कें किसी चीज़की आवश्यकता नहीं है 
किन्तु मरते समथ उस्त म॒तिका दशेन हो। इससे 
पाठक जन मतियाऊी उपयोगताका अन्दाज 
लगा सकते हैं। ये म॒रतियां कलात्मक, बेराग्योत्पादक 
ओर शान्तिकी अग्रदृत है! इस प्रकारकी कलापूर्ण 
एवं प्रशान्त मर्तियोका निर्माण! करनेवाले शिल्पियों 
की अद्ूट साधना, अतुलित थेये और कलाकी 
चतुराईइकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । 
इसी प्रकारकों कलाकी अभिव्यजक मूर्तियों स्ग- 
वान नेमिनाथ और भगवान महाबीरकी हैं । 


बाबावावडी ओर जेंन मूर्तियां 


ग्वालियरसे ल्श्कर जाते समय बीचमें एक 
के है. 
मीलके फासलेपर “बाबा वाबड़ी' के नामसे प्रसिद्ध 


ग्वालियरके किलेका इतिहास और जैन प्रातत्व 





एक स्थान हे । सड़कसे करीब डेढ़ फला'ग चलने 
ओर कुछ उचाइ चढ़नेपर किलेके नाचे पहाड्की 
विशालत्न चद्टानोंको काट कर बहुत सी पद्मासन तथा 
कायात्सग मूर्तियाँ उत्कीण की गई हैं। ये मूर्तियों 
प्रशान्त एवं कलापूण ता हैं हो; किन्तु स्थापत्य कज्ा 
की दृष्टिसि भी अनमोल है | इनकी ऊँचाई १५-२० 
फुटसे कम नहीं है । इतनी बड़ी प्मासन मर्नियों 
सर देखनसमे अन्यत्र कहीं नहीं आइ'। वाबड़ीके 
बगलमें द!हिनी श्रार एक विशाल ख़ड्गासन सर्ति 
है । उसके दीचे एक विशाल शिलालेख भो लगा 
हुआ है | जिप्तसे मालम हाता है कि इस मर्तिकी 
प्रतिष्ठा वि० सं० * ४२४ में तोमरवंशो राजा डू'गर 
सलिहके सुपुत्र कोतिसिंह या करणिहके राज्यकाल 
में हुई हे । 

खेद है कि इन सभो मूर्तियोंके मुख प्राय 
खंडित हें जो मुसलिम युगमें हवाने बाले धार्मिक 
विद्व पका परिणाम जान पड़ता है। इन मतियोंको 
केवल मुखाकृ तको हो नहीं बिगाड़ा गया किन्तु 
किसी किसी म॒र्तिके हाथ-पेर भी खरशण्डित कर दिय 
गये है । इतना ही नहीं किन्तु विद्वे षियोंने कितनी 
ही मतियोंको गारा-मिट्टीसे भी चिनवा दिया था 
और सामनेकी विशाल म॒र्तिको गारा मिट्टीसे छाप 
कर उसे एक कन्नका रूप भी दे दिया था। परन्तु 
सितम्बर सन्‌ १६४७ के दंगेके समय उनसे उक्त 
स्थानकी भ्राप्रि हुई है । 

जानयोंकी ऐसी विशाल-काय मूर्तियाँ, जो 
कल्ाकी दृष्ठिसे अपना शानी नहीं रखती, उन्हे 
बिना किसी कारणके खंडित करना साम्प्रदायिक 
व्यामोहका ही परिणाम जान पड़ता है। अब 
अहिंसा और सत्यके पुजारी भारतके आध्यात्मिक 
संत पृज्य वर्णी गणेशप्रसादजीने मुरार (ग्वालियर) 
के चातुमोसके समय उन मूर्तियोंके जीर्णेद्धारके 
लिये समाजसे आर्थिक सहायता भी दिला दी, और 
फलस्वरूप कुछ मूर्तियोंका जीर्णोद्धार भी होगया 
शेषके और होनेकी आवश्यकता है । 


१०्छे 


बावरके आत्मचरितमें किलेकी इन मूर्तियोंके 
गबंडित करानेकी आज्ञाका उल्लेख पूर्वे किया जाचुका 
है । मुस्लिम युगमें अनेक विशाल जिनमंदिरोको 
तोड़कर उनके पाषाणों आदिसे अनेक मस्जिदोंका 
निर्माण किया गया है । चुनाँचे देहलोमें अनंगपाल 
द्वितीय और तृतीय शासनकालमें निर्मित हुए 
अनेक जिनमन्दिरों तथा पश्चात्वर्ती अन्य अनेक 
मन्दिरोंको विनष्ट कर कुतुबमीनारके प्रसिद्ध लोहेको 
लाटके चारों ओर पासवालो बड़ी मस्जिद इन्हीं 
मन्दिरोंके पाषाएसे बनाई गई है । 


संवत्‌ १२४६ में जब शहाबुद्दीन गौरीने दिल्ली 
पर कब्जा किया तब अजमेरको विजय करके वहां- 
पर बने हुए दि० जैन मन्दिरको ढाई दिनके अंदर 
उसे मस्जिदका रूप दे दिया गया था, और जिसे 
ढाई दिनका मोंपड़ा' इस नामसे पुकारा जाता है। 
गत वष बविद्वत्परिदद्‌के सोनगढ़ अधिवेशनसे 
वापिस लौटते समय गिरनारजी, शत्रुरूजय 
और आबू आदिकी यात्रा करते हुए अजमेरमें आये, 
तब ढाई दनके उस मोंपड़ेको देखनेसे मालूम हुआ 
कि वास्तवमें वह एक जिनमन्दिर था, उसमे उसकी 
शिखरकी छत तथा दवाजेके अतिरिक्त अन्य किसी 
धश्थानपर कोई विकृति नहीं आई है। उसकी अन्दर 
की छतोंपर जो देशी पाषाणपर अनेक बेल-बूटे बने 
दुए हैं। वे सब आबूके मन्दिरों क्री शिल्पकलासे बहुत 
कुछ मिलते-जुलते हैँ । उसमें सात 'स्वस्तिक! 
(सांथिया) भी बने हुए हैं । बेल-बूटोंमें केवल पापाण- 
का दी अन्तर नहीं है, कितु सृक्ष्मकलामें भी विशे- 
बता पाई जाती दे और जिसे आवबूके मन्दिरोंकी 
कतोंमें उत्कीण किया गया है । स्व० महामना 
गौरीशंकर हीराचन्द्रजी ओमाने भी अपने राज- 
पुृतानेके इतिहास प्रथम भागमें ढाई दिनके 
ओऑपड़े? को जिन मन्दिर लिखा है। अजमेरके भद्टा- 
रकीय जिनमन्दिरमें बगलमे जो तीन विशाल मूततियां 
बिराजमान हैं, उन्हें ढाई दिनके मोंपड़ेवाले मंद्रिकी 
मूर्तियां बतलाय! जाता है, उनपर मूर्तिलेख भी 


अनेकान्त 


ववबिषे १० 


अंकित हैं परन्तु शीघ्रता और अवकाशकी कमीकरे 
कारण में उन्हे नोट नहीं कर सका। अवः उनके 
सम्बन्धमें निश्चयप्‌बंक कुद्य नहीं कहा जासकता । 


संग्रहालय 


ग्वालियरके किलेमें इस समय एक म्यूजियम 
(संग्रहालय) है जिसमें हिंदू , मेन और बौद्धोंके 
प्राचीन अवशेषों, मूर्तियों, शलालेखों और सिक्कों 
आदिका संग्रह किया गया है। उसमें ऐतिहासिक 
पुरातन सामग्रीका जो संकलन अथवा संचय किया 
गया है वह बहुत ही महत्वपूण है। यदि इन अब- 
शेपोंका पूरा परिचय और संग्रहीत शिलावाक्यों 
एवं मूर्तिल्खोंका संग्रह पुरातत्व विभागको ओरसे 
प्रकाशित होजाय तो उससे ऐतिहासिक अनुसंधानमें 
विशेष सहायता मिल सकतो हे। इस संग्रहालयमें 
जैनियोंकी गुप्तकालीन खड़्गासन मूर्ति भी रक्खी 
हुई है जो बहुत ही कलात्मक और दशेकको अपनी 
ओर आक्ृष्ट करती है। अन्य दूसरी मूततियां भी 
बहुत ही सुन्दर है । और वे श्रपनी प्राचीनता प्रकट 
करती है। किलेकी इन सब मूर्तियोंका निर्माण 
ग्वालियरके तोमर अथवा तंबर बंशी राजर डू गर- 
सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंह या करणसिंहके राज्व- 
कालमें हुआ है । ये तोमरवंशके प्रसिद्ध शासक थे । 
इनकी जेनघमेपर बड़ी आस्था थौ, और तत्का- 
लीन भ० गुणकीर्ति आदिके प्रभावसे प्रभावित थे । 
इनके राज्यकालमें ग्वालियर और उसके सूबों तथा 
समीपवर्ती इलाकोंमें जैनधमने खूब समृद्धि 
पाई । राजा डूगरसिंह और कीतिसिंहका 
राज्यकाल वि० सं० १४८९ से वि० सं० १४३६ तक 
सुनिचित है । जैन म्‌तियोंकी खुदाईका कार्य राजा 
ड्गरसिंहने शुरू (या था , बह डसे अपने जीव॑ ने- 
कालमें पूरा नहीं करा सका, तब उसे उसके पुत्र 
कीतिंसिहने पूरा कराया था। जैनमसूर्तियोंकी 
खुदाई का यह कार्य ३३ वर्ष पयंत चला है, इतने 
लम्बे अर्सेमें सेकड़ों मांतयां उत्कीण हुई हैं. और 


किरण ३ ] 





जनपर सहसओं रुपये व्यय किये गये हैं | यद्यपि ग्वा- 
लियरमें जेनाचार्यों, मुनियों, भट्टारकों और विद्वानोंका 
सतत समागम रहा है उनकी निस्प्रहता एवं निरीहता, 
त्याग और तपश्चया तथा अहिसा और सत्यकी 
निष्ठाका महत्व वहांकी भूमिके कश-करणमें समाया 
हुआ था, और जनताक हृदयम जेनधर्मके प्रति 
अगाध श्रद्धा एवं आस्थाका भाव घर किये हुए 
था, और उससे जैन संस्कृतिके प्रचारमें बड़ी मदद 
मिली है। वहांके पुरातक्त्वकी विपुल सामग्रीको 
देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
ग्वालियरमे जेनशासनका प्रचार एवं प्रसार प्राचीन 
सम्नयसे हो रहा है । 


दूबक डके शिलालेख 
इसकी पुष्टि दृबकर्डवाले बि० सं० ११४५ के 
उस शिलावाक्यस होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण 
है ।और जिससे विक्रमकी १२ वीं सदीमें जेनाचार्यो- 


के विहार और धर्मोप देश आदिका कितना ही 
परिचय मिल जाता है।.' ' 


शिलालेखमें महत्वकी बात ता यह है *5 
ग्वालियरमें कच्छपघट ( कछवाहा ) वंशके 
शासकोंके समयमें भी जैनमंदिर मौजूद थे और 
नतन मन्दिरोंका भी निर्माण हुआ था, साथ ही 
शिलालेग्बम उल्लिखित लोड-बागडगणके देवसेन, 
कुलभूषण, दुलभसन, अबरसेन और शान्तिषेण 
इन पांच दिगम्बर जेनाचार्योका समुल्लेख पाया 
जाता हैं. जो उक्त प्रशस्तिके लेखक एवं शाम्तिषरेशके 
शिष्य विजयकीर्तिसे ' पूववर्ती है। यदि इन पांचों 
आचायोका समय १२५ ' वर्ष भो मान लिया ज्ञाय 
जो अधिक नहीं है' तो उसे १९७५ मेंस घटान 
पर देवसनका समय १०२० के करीब आ जाता है । 
ये देवसेन अपने समयके प्रसिद्ध विद्वान थे, और 
लाड बागड़ गणकेः उन्नत रोहणाद्रि थे, विशुद्ध 
रत्नत्रयके धारक श्र और समस्तः आचार्य जिनकी 
आज्ञाको नतंमस्तक ' होकर» हृदयमें 'धारण 


न्‍ँ 


ग्वालियरके किलेका इतिहास और जैन पुरातत्व 


१०४ 


करते थे *। 

दुबकुण्डमें, जिसका पुराना नाम “चंडोभ! है , 
एक जैन स्तपपर सं० ११४५० का एक और “शिला 
लेख अर कित है जिसमें सं० ११४२ की बेशाखसुदी 
४ को काप्ठासंघके महान आचाय अओदेवसेनकी 
पादुका-युगल उत्कीर्ें है *। वह शिलालेख तीत 
पंक्तियोंमें विभक्त है| इसी स्तपके नीचे एक भग्त 
म॒ति उत्कीण है. ऊिसपर 'श्रीदेव! लिखा है, जो अधूरा 
नाम मालूम होता है पूरा नाम श्रीदेवसेन” रहा होगा । 
ग्वालियरमे भट्टारकों की प्राचीन गद्दी रही है; और 
उसमें देवसेन, विमलसेन, भावसन, सहस्व्वकीति, 
गुणकीति, यश:कीति, मल्यकी्ति और गुणभद्रादि 
नामके अनेक ,भद्वारक हुए है। इनसे भ० देजसेन, 
यशःकीर्ति और गुणभद्वने अपश्रश भाफामें अनेक 
प्रधोंकी रचना की है और इन्हींके समयमें कवि 
रइधुने भी विविध ग्रन्थोंका निमोण किया है ?। 
इससे स्पष्ट मालूम होता हे कि विक्रमकी १४ वीं १६ 
थीं शताब्दीमे ग्वालियरमें जेनशासनका बड़ा 
प्रचार था | बहांके जेनबर्मविषयक भारी पुरातक्त्थ- 
को देखते हुए यह कहना अत्युक्ति नहीं “होगा कि 
वहां विविध घंशके शासकोंके समयमे जेनघधमंने 
खूब समृद्धि पाई थी.। और वहांके श्रात्रकोंमें धा- 
मिक्र प्रेम और परोपकारकी वृत्ति पाई जाती -थी। 





१ आसीद्विशुद्तरबंधचरित्रदष्टि- 
,, नि.शेषसूरिनतमस्तकधारिताज्ञ, 
; श्लीज्ञादवागडगणो न्न तरोहगणा द्वि- 
माणिक्य्रभूठतच रित[ गुरुद्बसेन: ॥ , , हा 


न्‍ 


| २ पक्रि १-सं० ११५२ वैशाखलुदि पहूचम्यां 
२-अ्री काछछांसंघ महाचायवर्यश्रोदेव' 
३-सेनपं[दुकाथुगलम्‌ । । 
 झ७8' ' 8 009-60शॉ6%। ह5प्/४०५ . 0 एव & 
ए. 3: क, 09.. 7 ये 02357») 
'इ>देखों', 'वर्णाश्रमिंभन्दनसें. प्रकाशित 'संहाकत्ि 
रइधू नामका मेरा विस्तृत लेख । 9 40॥ 8 2] 





१०६ 


गवालियरके अन्य जिलों एवं ग्रामोंमें 
उपलब्ध सामग्री 

ग्वालियर स्टेटके बतमान क्षेत्रमें भेलसा 
(बिदिशा), वेसनगर, उद्यगिरि, बड़ोह (मिलसा) 
बरो (बडनगर) जि० अममेरा, मंदसौर (दशपुर), 
नरवर, ग्यारसपुर, सुहांनयों, गूडर, भीमपुर, 
पद्मावती, जारा जि तोंबरधार, चं॑द्रो, मुरार आदि 
नगरोंमे बौद्ध और हिन्दुओके प्राचान पुरातत्त्व 
अवशेषोंके साथ जौनयोंके भी प्राचीन प्रातत्त्व 
अवशेष उपलब्ध होते है। यद्यपि जैनियोंके पुरा- 
तक्त्वके सम्बन्धर्में कोइ विशेष अन्बेषण नहीं किया 
गया और न जेन मर्तियांके सम्बंवमें विशेष जान- 
कारी ही प्राप्त की गई है जिसके किये जानेकी खास 
जरूरत है । परन्तु इन स्थानोंके सम्बंधर्मं जो कुछ 
परिचय श्वञात हो सका है उसे नीचे दिया जाता 
है:-- 

मिलसा--यह एक श्राचीन स्थान हैं । थहापिर 
परातक्ष्वके अनेक प्राचीन अवशेष पाए जाते हें। 
नगरके समीप ही बौद्धोंके ६? स्तूप हैं जो इंस्वी सन 
की तीसरी शताब्दीसे पूषबे और इस्बवीसन्‌ १०० तक 
के हैं । पंडित देवीदासने आचाय नरेन्द्रसेनक 
सिद्धान्तसारकी हिन्दी गद्यटीका सं० १८४७४में यहां 
ही पूर्ण की थी। 

वबसनगर--भिलसाके उत्तर-पश्चिममें एक 
समृद्धिशाली प्राचीन नगर था जो संगराजा अग्नि- 
मिश्रका राज्यस्थान भी रहा है। ओर जिसे पाली 
आाषाके अन्थोमें 'चेत्यगिरी? नामसे उल्ल खित किया 
गया है। यहाँपर बौद्धोंके प्राचीन स्मारक पाए जाते 
हैं। इसमें उज्जेनके क्षत्रपोंके नागों और गुप्तोंक 
सिक्क भी प्राप्त हुए हे। जेनियोंका तो यह महत्व- 
पूर्ण स्थान रहा है, जैन लेखोंमें इसे 'भशलपर? कट्दा 
है जो १० वें तीर शीतलनाथका जन्मस्थान रद्दा 
है। यहांपर जैनियोंकी एक गुप्तकालीन सन्दर एवं 
कल्लापूर्स मूर्ति मिली हैं. जो गूजरी महलके संभ- 
हालयमें रक्‍्सी हुई हे! 


अनेकान्त 
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डउदयगिार--डक्त भेलमा जिलेमें डद्यगिरि 
नामका एक प्राचीन स्थान है--भेललसासे ४ मील दूर 
पहाड़ीमें कटे हुए मन्द्रि है । पहाड़ी पौन मीलक 
करीब लम्बो और ३८० फुटकी ऊँचाइको लिये हुए 
है । यहां बीस शुफाएँ है । जिनमें प्रथम और बीसबे 
नम्बरकी गुफा जै।नयोंकी हैं, उनमें २० वीं गुफा 
जैनियोंके तेबीसवें तो्थंकर श्रीपाश्वेनाथकी है। 
उसमें सन्‌ ४२५-४२६ का गुप्तकालीन एक अभिलेग्व 
है जा बहुत ही महत्वपूरा है। और जो इस प्रकार 
प्र:-.- 

“गसद्धोंका नमस्कार । श्रीसंयुक्त गुणसमुद्र- 
गुप्तान्वयके सम्राट कुमारगुप्रके बद्धमान राज्य 
शासनके १८६वें बष और कार्तिक महीनेकी कृष्ण 
पचमीके दिन गुहाद्वार्म विम्तृत सर्पफणसे युक्त. 
शत्रओंका जोतनेवाले जिन श्रेष्ठ पाश्वेनाथजिनकी 
मर्ति शमदम वान शंकरने बनवाई। जो आचार 
भद्वान्ययके भूषण और आयेकुलोत्पन्न आचाय गोशम 
मुनिके शिष्य तथा दूसरोंके द्वारा अजेय रिपुध्न मार्ना 
अश्वपति भट संघिल और पद्मावतीके पत्र शंकर इस 
नामसे लोकमें विश्रत तथा शास्त्रोक्त यतिमागर्म 
स्थित था और वह उत्तर कुरुषोंके सदश उत्तर 
प्रान्तके श्रष्ठ देशमें उत्पन्न हुआ था उसके इस पावन 
कायमें जो पुर्य हुआ हो वह सब कमेरूपी शत्र 
समहके क्षयके लिये हो।” वह मल लेख इस 
प्रकार है:--- 

$-नमः सिद्धेभ्यः [॥] श्रीसंयुमानां गुखतोंयधीनां 

गुप्तान्वयानां नृपसक्तमामास्‌ | 

२-शाज्ये कुलस्थाधि घिवद्धमाने पडुमिय्यु ते वर्षशन 

थ मासे [॥] सुकातिके बहुलदिनेथ पंचमे । 
३-गुहामुखे स्फटविकटोत्कटामिसां, जिनद्रिषों जिनवर 
पाश्वेसंज्षिकां जिमाकृति शाम-दमवान । 
४-चीकरव्‌ [॥]आचाय भव्वान्वयभूषणस्य शिणप्यों छासा 
वाय्य कुलोद्वतस्य आधचायगोश-- 

२-ममं मुनेस्सतास्तु पद्माकताथर्थपते <भंटस्प [॥ | 

परेवज़्यस्थ रिपुष्त सानितस्स रघिल-- 





$-स्येतित्यभिविश्रतो भुवि स्वसज्ञया शंकरनाम 
शब्दितों विधान युक्त यतिमाग्गंमस्थितः [॥] 

७-स उत्तराणों शदशे कुरूणां उदग्दिशा देशवरे प्रस॒तः 

६-छयाय कम्मोरिगणस्य धीमान्‌ यदत्र पुण्य तदपास 
सज्ज [॥] --फ्लीट गुप्त अभिलेख पू० रश८ | 

इस लेखमें उल्लिखत आचाये भद्र और उनके 
अन्वयमें प्रसिद्ध मुनि गोशमे, कहांके निवासी थे 
और उनकी गुरू परम्परा क्या है ? यह कुछ मालूम 
नहीं हो सका । 

बड़ोह--यह स्थान भी भेलसा जिलेमें है । यहां 
एक प्राचीन जिन म.न्दर है, जो लगभग ६०० इंस्वी 
का बना हुआ है । इस मंदिरमें १६ गर्भगृह है जिन- 
में भगवान महावीर (बद्धमान), मलिनाथ, आजित- 
नाथ, आदिनाथ पाश्वनाथ, भुजबली ( बाहुबली ) 
और शांतिनाथ आदि जैनतीथंकरोंकी मुर्तियाँ अंकित 
है । यह मन्दिर भी दशेनीय हैं ह 

बरो (बड़नगर)--जि० अममेरामे बहुत प्राचोन 
स्थान है । यह पुरातन समयमें बहुत ही सम्पन्न एवं 
ध्न-जनसे परिपूर्ण रहा है, परन्तु बत मानमे बह 
एक छोटे-से नगरके रूपमे हृष्टरिगोचर हो रहा हैं । 
इसके आस-पास श्रनेक पुरातन ध्वंसावशेष हैं ज्ञा 
पथारी तक विस्तृत हैं । प्रस्तुत नगर गयानाथ पहाड़ 
की तलहटीसें बसा हुआ है, जो विन्ध्यका ही एक 
भाग जान पड़ता है। और वह भल्साके उत्तर तक 
आता है। इस नगरके तालाबके किनारे हिन्दू और 
ज्ैनोंके मन्दिर बने हुए हैं । उनमें एक विशाल जैन 
मंदिर भी है जिसमें हा वेदियोंपर जेन तीथकरोंकी 
कलात्मक सुन्दर मृतियाँ विद्यमान है । मध्यमें किसी 
मुनिका समाधिस्थान भी बना हुआ है । (७वों 
शताब्दीमें पम्नाके राजा छुत्रशालने इसे नष्ट किया 
था। 

मंदसौर--भारतीय संस्क्ृतिका अनुपम केन्द्र 
रहा है। इसका प्राचीन नाम “दशपुर' है। नासिकसे 
ईस्थी सनके प्रथमभागका ज्षत्रपोंका एक अभिलेख 
फिला है जिसमें उसका उल्लेग्व है। एक जिलालेग्ब 


सन्‌ ४३७ का कुमारगुप्त प्रथमके समयका पाया 
जाता है । यहां जेन श्रमण संस्कृतिके बहुतसे प्राचीन 
जैन स्मारक हैं | विक्रमकी दूसरी तीसरो शताब्दीके 
प्रसिद्ध दिगम्बर जैनाचायें समन्तभद्वने बाद-मेरी 
बजाई थी। जेसा कि 'दशपुरनगरे भेरी मया ताडिता! 
वाक्यसे प्रकट है । संस्कृत-हिन्दीभाषाके प्रसिद्ध 
विद्वान पं> भागचन्द्रजी यहांके ही निवासी थे। 
यहां रहकर उन्होंने कई ग्रंथोंकी टीकाओंका निमोण 
किया है। आज भी यहां जनमंदिर और शास्त्र- 
भंडार विद्यमान है और भश्रावकगण अपने धर्मका 
यथेष्ट पालन करत है। 

नरबर--सिपरी और सोनागिरके मध्यमें बसा 
हुआ है । यहांपर नागगा जा गणपतिके सिक्के प्राप्त 
हुए हैं जिसका उल्लेख समुद्रगुप्तंके इलाहाबादवाले 
लेखमें पाया जाता है. । यह नगर भी अनेक राजा- 
ओंकी राजधानी रहा है. । यहां एक्र किला भी है । 
जिसमें विकमकी १२ वीं१३ वीं शताब्दीकी संगमर- 
मरकी अत्यंत सुन्दर कलापूरण जैन तीर्थकरोंकी मूर्ति- 
यां पाई जाती है। जो उरवाही द्वारपर नबीन 
मन्दिरमें विराजमान हैं. जिनपर वि० सं० १२१३, 
१२०६, १३४० और १३४५ के मूर्तिलेश्न अंकित हैं । 
किलेकी कितनी ही पुरातन मूर्तियां खेंडित कर दी 
गई है । 

ग्यारसपुर--यह नगर भेलसास उत्तर-पूर्षे २४ 
म्रीलकी दूरीपर वसा हुआ है। यह स्थान बहुत 
प्राचीन और प्रसिद्ध रहा है । यहांपर सबसे विश्रत 
मन्दिर 'अठखंभा' है । इसकी बनावट कलापूरण तो 
है ही; किन्तु उसके स्तम्भोंपर नक्काशीका काये बहुत 
ही सुन्दर है। और वह दशेनीय भी है । एक खंभे 
पर सन्‌ ६-२ (वि० सँं० १०३६) का एक अभिलेग्व 
किसी यात्रीका उत्कीणे है । यहां सबसे पुराना और 
सुन्दर जैन मंदिर पहाड़ीकी नौकपर 'माता'के नामसे 
प्रसिद्ध है, जो संभवतः नौमी, देशभी सदीका बन- 
बाया हुआ होगा । इसमें वेदीपर एक बड़ी दिगम्बर 
मुन्दर जैन मूर्ति है और पासमें ३-४ मूर्तियां और 
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भो हैं। तथा कमरेके अन्दर और भी बहुत-सी जेन 
मृर्तियाँ विराजमान हैं । इन सब मर्तियोंपर अंकित 
अभिलेखोंका संकलन करना बहुत आवश्यक है । 


सुहानियॉ--यह स्थान पुरातन कालमें जन संस्कृ- 
॑तिका केन्द्र रहा हैं और वह ग्वालियरस उत्तरकी 
ओर २४ मील, तथा कटवरसे १४ मील उत्तर-पव 
है । और अहसिन नदीके उत्तरीय तटपर म्थिति है । 
कहा जाता हे कि यह नगर पहले बहुत समृद्ध था 
और १२ क्राश जितने विठृत मेदानमे आवाद था। 
इसके चार फाटक थे, जिनके चिन्ह आज भी उप- 
लब्ध होते है। सुना जाता है कि इस नगरको राज़ा 
सूरसेनके पबजोंन बसाया था | कर्निधम साहबको 
यहां बि० सं० १०१३, १०३४, और १४६७ के मृत्ति. 
लेख प्राप्त हुए थे । जिनमेसे प्रथमम बतलाया है 
कि “ववि० सं० १०१३ (६४५६ 8, 0, ) मे माधवके 
पुत्र महेन्द्रचन्द्रने, जो संभवतः ग्वालियरका राजा 
था एक जेन मूर्ति सुहस्य ($७॥8॥298 जो ग्वा- 
लियरके समीप है ) मे अर्पपण की'।” और दूसरे 
लेखसे स्पष्ट है कि वि० सं० १०३४ (६६७ 8. ।).) 
में कच्छुपघट या कछवाहा बंशक राजा वजदामनने 
उक्त संबतके बेशाखबर्दी पंचमीको मूर्ति प्रतिप्ठत 
कराई थी | ठृर्ताय लेख जेनियॉके १६ वें तीथंकर 
भगवान्‌ शान्तिनाथकी १४ फुट अँची म्वड॒गासन 
मूर्ति जो चेतननाथके नामस असिद्ध है यह स्थान 
भीमकी लाटसे करीब एक मील दूर हैँ । इस मतिके 
बगलमे दो खड़गासन मतियां और भी हे। इस 
के शिरके पास १४ पक्तिका एक लेख है जो परा पढ़न 
में नहीं आता किंतु सिद्धिरतु १४६७ वेशाखसुदी 





« १ सं० १०१३ माधवसुतेन महिचन्द्रकन भी- 
[खो ] दिता । 
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११ रबौ” पढ़ा जाता है । इस ग्रामके पश्चिममें एक 
स्तम्भ है जिसे भीमकी लाट कहा जाता है | दक्षिणकी 
और कई द० जैन मतियां है। इस नगरको कन्नौजके 
राजा विजयचन्दन सन्‌ ११७० में अपने अधिकारमें 
ले लिया था। आजकल यह स्थान अतिशयक्षेत्रके 
नामसे प्रसिद्ध है। इस सम्बन्धमें एक दिलचस्प 
घटना घटित हुई, जो इस प्रकार मुननेमें आई है । 
कुछ समय पहले बाबा गुमानीलालज्ीको रात्रिमे 
एक स्वप्न हुआ, कि एक मूरति तेलीके घरकी देहरीक 
नीच गड़ी हूँ तुम जाकर खोद लाओ । बाबाजीने 
ततीस उस मूर्तिके सम्बन्ध्में कहा तो उसने इंकार 
कर दिया तब बाबाजीन गांवके अन्य लोगोंको सब 
हाल बताकर आप शां'तनाथ भगवानकी उस मूर्तिके 
सामने आहारादिके त्यागका नियमकर कार्यात्सगर्म 
स्थित हो गए । और छुछ समय बाद उसी मर्तिके 
समक्ष ध्यानस्थ वेट रह | दो दिनके पश्चात्‌ सहसा 
आममें पत्थर बषा हू'ने लगी जिससे गांवके लोग 
दुखी हुए ओर उन्होंने तलोके घरसे खोदकर वह 
समर्ति बाबाजीको लाकर दंदी। तबस बाबाजीका 
प्रभाव उस गांवपर हो गया है और शांतिनाथकी 
उस मतिपर अधिक श्रद्धा हो गई हे । 


शांतिनाथकी यह दिव्य मति ओर बगलवाली दोनों 
मतियां अखरिडत है । शिरके पास भामण्डल्का- 
चिन्ह भी ३त्क्रीणं है और सिहमुख सिंहासनपर क- 
मल बना हुआ हैँ जिसपर वह सातिशय प्रशांत कला- 
भिंव्यजक मर्ति स्थित है उसके बगलसें यक्ष-यक्षणिि- 
योंकी मतियां भो अंकित है । इनके समीप ही दो 
पद्मासन मूर्नियाँ अष्ट प्रातहार्य और यक्ष-यर्ज्ञाशुयों 
सहित भगवान नेमनाथ और पाश्वेनाथकी है। 
इस मृतिक आस-पास वहुत-सी खण्डित मूर्तियां 
पड़ो हुई हैं । जिससे मालूम होता हैँ कि इस स्थानके 
दो-तीन मील इदं-गि्द जेनियोंके पुरातक्त्वकी महत्व- 
पूर्ण सामग्री यत्र तन्न विखरी हुई पड़ी है और कुछ 
अभी भूगभेमें भी दबी हुई हे जिसको निकालकर 
प्रकाशस लानेकी बड़ी आवश्यकता है । पर खेद है 


किरण ३ ] 





कि जैन समराजका ध्यान इधर नहीं है। में यह पहले 
बतला चुका हूं कि यह मूर्ति सं० १४६७ की है उस 
समय ग्वालियरम तोमरबंशी राजा वीरमदेवका 
राज्य था ! वीरमदेव कुशल राजनीतिज्ञ था। इनके 
राज्यमें प्रजा सुखी थी, जेसबादाबंशी कुशराज राजा 
वीरमदवके मन्त्री थे, जो प्रथ्वीके पालन करमेमें 
समर्थ, और प्रथ्वीके संरक्षणमें सावधान और राज- 
नीतिम भी कुशल थे । 
प्रस्तुत सहानियां आजकल अतिशयक्षेत्रके 
रूपमें प्रसिद्ध हैं, वहां भला भी लगता है। और 
मुग्नाके कोई सज्जन, जिनके नामकी मुझे इस समय 
स्मृति नहीं हे, मंत्री हे । 
गूडर- यह स्थान भी प्राचीन है और १२वीं १३ 
दीं शताब्दीमें प्रसिद्ध रहा है । यहॉपर जेनियोंके 
शांतिनाथ, क थनाथ और अरहनाथकी बि. सं. १९०६ 
को मृतियों पाई जाती है ।इन सबसे बड़ी मूति ६ 
पुट उँची है, जो बहुत ही सुन्दर, वित्ताकषक ओर 
कलापूरों है। कलाकी दृष्टिस इस प्रकारकी मनोहर 
मूर्तियों कम ही पाई जाती हैं । इसकी कौमलता और 
विशालता चतुर शिल्पीकी आत्म-साधनाका सजीव- 
घिनत्रण है । दृष्टि पड़ते ही दशक उस मृतिकी ओर 
आकृष्ट हुए बिना नहों रहता और वह कुछ समयके 
लिये अपनेको भूल जाता है। ओर अपने स्वरूपमे 
निमग्न होनेका प्रयत्न करता हैँ। साध ही ज्ञानी 
आत्मा चेतन्यजिनप्रतिसा बननेका अभ्यास भी 
न लगता है | इस कालमे जैन मूर्तियोंका निमौण 
बहुत अधिक हुआ है । प न्‍्तु वह सब स्थापत्य- 
कलाकी दृष्टिस प्राय: सवांग पूर्ण हुआ है । 
भीमपुर-- में नरवरके जज्जयेलवबंशी अआसलदेव 
राजाके अधिकारी जेप्नसिंहने एक जेनमंदिर बन- 
या था जिसका वि० सं० १३१६का ४० पंक्तियोंका 
एक शिलालेख भी उपलब्ध हे जिसकी मूल छाप 
ग्वालियर पुरातत्त्व विभागकी ऋूपासे मुझे प्राप्त हुई 
है। उसके पढ़नका अभीतक अवकाश नहीं मिल्ला, 
इसीसे उसे यद्वां नहीं दिया जारहद्ा हे । 


ग्वालियरके किलेका इतिहास और जेन पुरातत्व 
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पद्मावती-यह वही प्रसिद्ध नगरी है जिसका 
उल्लेख खजुराहके वि० सं० १०४२ के शिक्ञालेख 'में 
किया गया हैँ और बतलाया है कि नगरी उऊंचे-ऊचे 
गगनचुम्ब्री भवनांस सुशोभित थी। उसके राजमा- 
गम बड़े-बड़े तेज्न तुरग दौड़त थे ओर जिसकी 
चमकती हुई स्वच्छ एवं शुश्र दोबारें आकाशसे 
बाते करती थीं। यह नागराजाओंकी राजधानी 
थी। पद्मावतीपुरवाल जातिके निकासका केन्द्र 
थी। कांच रहइधके ग्रन्धोंमें उल्लिखित 'पोमाबइ 
पुरवाडवंस” वाक्य पद्मावती नगरीका ही व।चक है 
उसीस पहद्मावती-पुरवालका उदय हुआ है । 
विष्णुपुराणक कथनानुसार इस नगरीमें नौ नाग 
राजाओंने राज्य किया है । पदमपवाया (पद्मावती) 
से नो नागराजाओके सिक्के भी मिले हैं । 

ग्यारहवीं शताब्दीमें रचित 'सरस्वतीकंठाभरण' 
में भी विशाल? पद्मावतीका वर्णन है । 

जोरा--जिला तॉबरघारस दो दिगम्बर मूर्तियां 
प्राप्त हुई ह जो बहुत ही सुन्दर एवं चित्ताकषक हें । 
ये दोनां मृतियां लश्करके सग्कारी म्यजियमसे 
रक्‍खी हुई ह* । 

चंदेरी जि० नरवर--यह भी चीन स्थान है। 
इससे नौ मील बूढ़ी चंदरा हे जो ध्व॑ंशावशेषोंका 
एक ढेर है । चंदेरीको चंदलवेंशी राजाओंने 
बसाया था, यह नगर तनजेब जेस बारोक और 
सुन्दर कपड़ोंके वनानेमें प्रसिद्ध था। क्रिसी समय 
यह्‌ नगर श्रमण संस्कृति (जैन ) के प्राचीन 
गोरबका केन्द्र बना हुआ था। इसके किलेके पास 
की खंडहूर पहाड़ीपर उकरी गईं विशान जिन 
प्रतिमार॑ उसका उज्ज्बल प्रमाण हे। यहा जो 
समतियां है और उनके साथ यक्ष-यक्षिणों आदिकी- 
जा मतियां उत्कीण है, उनमे अक्लित लेखोंस व 
तरहवीं शताब्दीक उत्तराधकी प्रतीत होता हैं; क्योंकि 
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उनपर संबत्‌ १४८३ से लेकर १५६३ तकका संबत्‌ 
उस्कीण है। हां, बूढी चंदेरीमें १०वीं ११वीं शताब्दी 
तककी मर्तियां पाइ जातो हैं 
मुरार>ग्वालिय रसें प॑० हरिहरनिवासजी द्विवेदी: 
को एक गुप्तकालीन चतुमंख सर्वतोभद्र प्रतिमाकी 
प्राप्ति हुई है जो उन्हींके पास सुरक्षित है। उसपर 
गुप्त लिपिमें लेख भी अज्लित है | यद॒ म॒र्ति उन्हे 
मुरारसे एक सीलकी दूरीपर मिली थी" 
इन स्थानोंके अतिरिक्त बरई, सेसई, ई दार, 
गोलकोट, पचराई, उज्जैन, और तुमुन आदि स्थानोमें 
जैन पुरातत्वकी महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। 
यदि जैन समाज ग्वालियर और उसके जिलों 
अ्रथवा सूबोंमें प्राप्त सामग्रीपरसे ऐतिदासिक 
इतिवृत्तका संकलन एवं अन्वेषणका कार्य प्रारम्भ 
करे, जो भारी शर्थेब्ययको लिये हुए है, तो उसपर- 
से जो मल्यवान्‌ सामग्री प्राप्त होगी, उससे कितनी 
दी ऐतिहाविक उलभनें दूर हो जावेंगी। और बह 
जन इतिहासके लिये ही नहीं क्रिन्त भारतीय इति 
हासके लिये हितकर होगी। क्‍या जन समाज 
अपना लक्ष्य इस ओर भी देगा ९ अन्यथा आज 
जो महत्वपूर्ण सामग्री यत्र तत्र विखरी पड़ी है बह 
भी विनष्ट हो जायगी और उसका प्राप्त करना फि 
बड़ा ही दुष्कर होगा । 
कतिपय जनमन्दिर व मूर्तिनि्मापकोंके 
समुल्लेख 
( १) दूबकुण्ड ( चंडोभ ) के उक्त शिलालेखनमें, 
जिसका ऊपर उल्लेख कया जा चुका है। मुनि 
बिजयकीतिके उपदेशसे जौसवालवंशी श्रावक 
दाहड, कूकेक, सर्पट, देवधर और महीचन्द्र आदि 
चतुर श्रावकोंने वि० सं० ११४४ में विशाल जैनमदि र- 
का निमोण कराया था और जिसके पूजन, संरक्षण 
एवं जीणंद्धार आदि कार्योंके लिये कच्छपक्‍ंशी 
१ देखो, मंगलप्रभातमें प्रकाशित 
मूति यां! जामका लेस् । 


फ्वालियरकी मेन 


राजा विकमसिहने महाचक्र नामके माममें कुछ 
जमीन आदि भी प्रदान की  '। 


(५ २) जैसबालवंशी कुशराजने, जो वोमरबंशी 
राजा वीरमदेवके महामात्य थे, भगवान चद्रप्र भका 
एक चैत्यालय बनवाया था और पद्मनांभ नामके 
कायस्थ विद्वानसे “यशोधरचरित्र' अपरनाम 
दयासुन्दरविधान” नामका एक संस्कृत काव्यग्रन्थ 
भी बनवाया था, जिसे पद्मनाभने भद्टारक गुण- 
कीर्तिके उपदेशसे पूव्रसूत्रानुलार रचा था *। 


(३ ) अरुणम णिक्रे अजितपुराण'में जिसका 
रचनाकाल सं० १७१६ है, भट्टारक श्रत री तिके शिष्य 
बुवराघवके द्वारा गोपचल (ग्वालिय रोमें जेनमन्दिर 
के बनानेका उल्लेख नम्न शब्दोंमें पाया जाता है:- 


“तच्छिष्य जातो बुधराघत्राख्यो, 
गोपाचले कारितजेनधामा”? 
(४) अग्रवालकुलावंतस, संसारशरीरभोगों- 
अशथेरूपी 
से उदासीन, धमेध्यानसे म॑तृप्त शास्त्रोंके अथेरूपी 


रत्न समूहसे भूषित तथा एकादश प्रतिमाओंके 
संपालक खेल्हा नामके श्रह्मचारीक्रावकने चन्द्रप्रभ 


भगवानकी विशाल मूर्तिका निमोण ग्वालियरमे 
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> जाता श्रीकुशराज एवं सकलचमापालचूब्रामणिः 
श्रीमसोमरवीरमस्य विदितो विश्वासपात्न महान्‌ । 
मंत्री मंश्रविचरुण: शणाभयः तीणारिपत्तः सणातव । 
सोण्यामीक्षएरक्तजत्तसमति: जेनेग्द्रपूजारतः ॥ 
स्वगंस्यर्दिससरद्धिको5तिधिमल्तश्वैद्यालय:. कारितो । 
खोकानां हृदयंगमो बहुध नेश्चन्द्रप्रस्थ प्रभो: ॥ 
ये मेतस्समफाक्षमेद रुचिरं भब्य व काब्यं तथा। 
साधुअीकृशराजफेन सुधिया फीरतिश्चिसस्थापकम्‌ ॥ 
>< >र >८ >९ 
डपदेशेन भ्रस्थोज्यं गुलक्रीतिभंदामुने: । 
कायस्थपञ्मनामेन रचितः पूछेसबम्रतः ४ 
--अशोधरचरित्र प्रशस्ति 





करवाया था * | रू 
(४ ) साहू खेमसिंहके पुत्र कमलसिहने, दुर्गेति- 


की नाशक, अमसश्यात्यरूपी गिरीन्द्रका विनष्ट 
करनेके लिये वश्चके समान, और रोग-शोक आदि 
दुः:खोंकी नाशक भगवान आदिनाथकी १६ हाथ 
( १६॥ पुट ) ऊंची सातिशय एक विशाल मतिका 
निर्माण कराया था ओर उसकी प्रतिष्ठा भी 
कराई भो' | 
१ तात्तांग्स खणि थंभघय-मभार-भारेण, 
सिरि अयरवालंफचरम्सि सारेण ! 
ससार-तब्यु भाय-निष्विण्यचित्तण, 
धरधम्मफाणाम एगेव सेत्तेण॥ 
शत्थस्थरयणोहभूसियसदेहेण, 
दहएगपडिसाणपालणसशेद्देण + 
'वेल्हा दिदायेण शमिऊण गुरुतेण, 
जसकित्तिविशयत्तु संडियगुणोद्देण । 
भो सयदास्य-दाघरिगडल्खणण वर दार, 
संसार-जलराशि उत्तार-वरजाण । 
सुम्हं पसाएण भव-दुष्ठ-फर्यंतस्स, 
ससिपहजियेंदस्स पड़िमा विपुद्धस्स । 
फकारादिया सह जि गांघायले तु, 
उरुचाधिणामेण तित्थमि सुहसंग ! 
कविरदधूविरचितससम्मद जिन चरि ट-श्दास्ति । 
९ जो देबाहिदेवतिस्थंकरु, 
आइशणाहतिप्थेस सुदंकरु । 
त्तहु पडिमा दुग्गह णिएणासर, 
जा मिच्छुत्तगिरिंद सरासणि । 
जो पुण्य भव्वह सुहगइ सासणि , 
जा महिराय-सोय-दुद-णासणि ; 
सा पुयाहर करश्रधिहं गि, 
काराबिएण सिरूवस अहतु'गी।; 
अगशिय अण पदडिसफो लक्रकदू, 
सरुगुरु ताह गण जहू श्रक्खइ ! 
कर वि पहट्ट तिलड पुरणु दियणल' 
जविर सु पविद्ठिउ कॉलमल छिस्णउ +# 





(६) कजिबर रइधूकी सम्यकत्वक्रोमुदीकी खंडित 
प्रशस्तिसे मालूम होता है कि गोलालारोय कुलमें 
समुत्पन्न कुमुद्र चन्द्रने भी जिनबिम्बरकी प्रतिष्ठा गोपा- 
चलमें राजा कीर्तिसिहके राज्यकालमें सम्पन्न कराई 
थी! । परन्तु प्रशस्ति अधूरी होनेसे उनके वंशादिका 
कोई परिचय नहीं दिया जासका । 


बाबा बावड़ीके दाहिनी ओर एक सुन्दर खड़्गा- 
सन मूर्ति भगवान पाश्वेनाथकी है, जिसके शिरका 
भाग अगुली घ पेर खंडित दशामें है। उसके नीच 
सं० १४२५ का एक लेख भी अंकित है जिससे गोला- 
लारीय वंशके द्वारा भ० सिहकीतिके उपदेशसे उक्त 
संवतमें प्रतिष्ठित करानेका उल्लेख किया गया हैं 
नोटबुक सामने न हानसे लेख यहां नहीं दिया 
जासका। इसी लाइनमें पद्मासन व खड़गासन 
विशाल मतियोाँ और भी अंकित हैं । 

(७) बि० सं० १५२१ में साहू पद्मसिहने महा- 
काँवे पुष्पदन्तका आदिपुराण लिखवाया था, उममें 
पघ्रथ लिखाकर दान देने वालेकी दातृप्रशस्तिसें पद्म- 
सिंहके परिवारका परिचय कराते हुए लिखा हे कि 
पद्मसिहने आदिनाथका एक जिनायतन बनवाया 
था और उस ८ प्रतिष्ठा भी करबाई थी तथा एक 
लाख ग्रंथ लिखवाए थे और चौदीस जिनालय 
(जिनमन्दिर) भी बनवाए थेजे सा कि उक्त प्रशस्ति' - 


की निम्न पंक्तियोंसे प्रकट हैः-- 
“शयाहि. सब्कि सिरिपोमसिहद, 
जिशसासणणंदणवणसुसिह । 
प्रप्च जरशायदश जि विज्िक्त, 
पसिहर  सुपाडिशहेरटू जुत्त | 





छबठपिहसंघंधिगण पयासड, 
कज्ज सयलु जा सिद्ध सुद्ाखिठ । 
--कर्विरइधूरचितसस्मत्तगुशा विधाण प्रशांस्त | 
५ जेशपइद्ाघिय जिणनिबद्द । 
सम्यक्स्थकामदी , फर्षिरदूचूकृत । 
+ केस्को, जेब साहित्यसंशोचक खंड २ झंछ ६ प्रू८ ८० । 


अनेकान्त 





णिम्माविश्च भवंधुहि जाण वत्त, 
रयणत्तयजुय जुय पास जत्त | 


कारिय पइह जिण समयदिद्व, 
अझवलोह वि सयल सचित्त हिट्ठ । 

चिज्जूल चंचल लच्छी सहाउ, 
झालोइवि हुउ जिशधम्मभाव । 

जिण गथु लिहाविड क्क्ख एक्कु, 
सावय. लक्खाद्दारातिरिक्कु । 


मुणि भोयण भुजाविय सहासु, 
चउचीस जिणालउ किउ सुभासु । 


---आदिपुराणलेखकप्रशस्ति । 


ये पद्मसिंह ग्वालियरके निवासी थे और देव- 
शास्त्र-गुरुके भक्त थे और विपुल धनादिसे सम्पन्न 
थे, तभी वे जैनघमके प्रचारमें अपने द्रव्यका सदु 
पयोगकर पण्यका अजन कर सके है। और उन्होंने 
अपनी चंचला लक्ष्मीका जो सदुपयोग किया, 
वह सब अनुकरणीय है । उनमें अतिथि-सत्कारकी 
भी सहृढ भावना थी, यही कारण है कि वे मुनियों 
अथवा अन्य साधर्मी श्रावक्रोका भोजन कराकर 
अआहार करते थे | 


(८) भ० गुणभद्रने संघवइ (संघपति) उद्धरण- 
के जिनालयमें 'ठहरकर लब्धिविधानकथाक्री रचना 
साहु सारंगदेवके पत्र देवदासकी श्रेरणासे की थी ९ 
जिससे स्पष्ट है कि संघपति उद्धरणने जिनमंदिर 
भी बनवाया था 

इस तरह जैन साहित्य और डसकालके मति 
लेखोंके संकलन करनेसे तांत्कालिक सन्तजनों, राजा- 
ओं, मंत्रियों और राजश्रेष्ठियों वगैरहके इतिवृत्तका 
और उनके द्वारा होसवाले महत्वपूर कार्य का इति- 
बवृत्त लिखा जा सकता है । इन सब उद्धरणों आदि 
परसे ग्वालियरकी महत्ताका अनुमान लगाया जा 
सकता है । 


ग्रन्थस्कनाके कतिपय उल्लेख 
विक्रमकी १० वीं शताब्दीसे १८वीं शताब्दी 





तक भद्दारकों, आचार्यो और विद्वानोंकी जो परम्परा 
ग्वालियर और उसके सूत्रों तथा पासके विभिन्न 
राजाओंके शासनकालमे रही है, अभीतक उसका 
पूरा इतिवृत्त प्राप्त नहीं है । इसीसे श.्रःखलाबद्ध कोई 
इतिहास सामग्रीके अभावमें नहीं लिखा जा सकता। 
जो कुछ सामग्री संकलित की जा सकी उसीके आधार 
से यह लेख लिखा गया है । 

ग्वालियरमें भट्टारकोंकी पुरानी गद्दी रही है, वहां 
विविध साहित्यको स॒ृष्टि और अनेक मंदिर-मूर्तियोंका 
निर्माण आदि काये भी सम्पन्न हुआ है। बहांकी 
भद्गारक-परम्पराका भी पूरा इतिवृत्त ज्ञात नहीं हे । 
फिर ग्रन्थरचनादिके सम्बन्धमें जो कुछ उल्लेख 
प्राप्त हुए है उन्हें नीचे दिया जाता है:-- 

विक्रमकी १४ वीं और १७ वीं शताब्दीमें भट्ठा- 
रक यश-कीति, कवि रइघू, भ० गुगणशभद्र, कवि 
पद्मनाभकायस्थ, कबत्रि परिमल और कवि ब्रह्म- 
गुलालने जो भट्टठारक जगभूपणके शिष्य थे, ज्रेपन- 
क्रिया और कृपणजगावनचरित आदि कितने ही 
प्रथोंकी रचना सं८ १६६५ और १६७३ के मध्यम 
की हेँ। 

(१) विक्रमकी १५ वीं शवाब्दीके उपान्त्य 
समयमे भ० यशःकीर्तिन बि० सं० १४६७ बे में 
पाण्डवपुराण और सं० १४५०० में हरिवंशपुराणकी 
रचना अपश्रश भापामें की है । तथा जिनरात्रि- 
कथा और रविब्रतकथा भी इन्हींकी बनाई हुई है। 
चन्द्रप्रभचरित भी इन्हीं यशःकीतिका बनाया हुआ 
कहा जाता है । स्वयंभूदेवके हरित्रंशपुराण” की 
जीणे-शीर्ण खंडित प्रतिका समुद्धार भो इन्होंने 
किया था। यह्‌ भ० गुणकीर्तिके लघुश्राता और 
शिष्य थे । 

(२) कबि र्‌इधूने, जो हरिसिंह संघवीके पुत्र थे । 
इनकी जाति पद्मांवतीपुरधाल थी । इन्होंने भ० यशः- 
कीर्तिके प्रसादसे अनेक ग्रन्थोंकी रचना वि० सं० 

४६२ में लेकर सं० १४२१ से पूध तक की है। इन- 
की अभी तक २३ कंतियाँका पता चला है जिनमें २० 





किरण ३ ] 


कृतियां अभी तक मरे देखनम आई है, शेष तीन 
कृतियां और भी अन्वषणीय है | इनके विशेष परिच- 
यक्े लिये 'वर्णी अभिनन्दन! ग्रन्थ देखना चाहिय ! 

(३) भ० गशणशभद्गर, जा भ० मलयकीतिक 
शिष्य थे उन्होंन अपभ्रश भापास छोटी छोटी १५ 
कथाओकी सरष्टि की है" | इनका समय बि० की १६ 
वी शताब्दीका पूवांद्ध है। 

( ४ ) कंव पांर्मलन सं« १६४१ में, जा ग्वा- 
लियरक निवासी थे, आगरेसें आकर श्रीपालच- 
श्तिकी रचना की है । इसके सिवाय और सभी ग्रन्थों का 
वहां निमाण हुआ है। जिनके सम्बन्ध मेरा अन्ब- 
पशकाय चालू है, प्राप्त हानपर उन्तका परिचय भी 
करगानेका प्रयत्न किया जावगा | 

इसके अतिरिक्त ग्रंथोंकी अनक प्रतिलिपियां 
वहां हुई एवं कराई है और व पद्मसिहके द्वारा एक 
लक्षग्रन्थ लिखबानका उल्लेख भी ऊपर किया जा 
चुका है । उसके सिवाय और भी बहुतस ग्रन्थ 
सम्रय समयपर लिखवबाए गये है | बि० सं० १४८६ 
में भ> यशःकीविन राजा ट्ूगरमसिटक राजकालमे 
कवि श्रीवरका 'सुकम्रालचरिद! और बिबुधर श्रीवर- 
का संस्कृत भ्रव्रिष्यदत्तचाग्तकी प्रतिलिपि अपन 
ज्ञानावरणीय कमके क्षयार्थ करवाई थी | सं० १४२१ 
में ज्ञानाणंव और महाकवि पुष्पदरत्के आदिपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थाकी प्रतिलिपियां कराई गई है। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियां 
की गई' हूँ जा यत्र तत्र मंडारोंमे उपलब्ध होती है । 
ग्वालियरके स्वय भद्टारकीय शास्त्रभडारम सहस्धी 
ग्रन्थ है जिनकी प्रतिलिपियां भी प्र।य: वहां हुई है । 
वहां शांतिनाथमंबिरक शाम्त्रभंडार्मे ज्ञानार 
ओर आचाय॑ बीग्नन्दिक “चन्द्रप्रभ चरित' की सुन्दर 
एवं शुद्ध प्रतिलिपियां मौजूद है। इनके सिवाय 
लश्कर्की तेरापंथी और बीसपंथी मन्दिरोक शाम्त्र- 
भंडारोंम भी अनेक हरस्तालखित अन्थ है जिनमे 


१ देखो, अनेकान्त बष ८ किरण ६-७ मे प्रकाशित 
अपभे शकथाका जन साहित्य! 


ग्वालियरके किलेका इतिद[|स और जैन पुशतत्व 





पा] 
नस 
न्प्ा 





अधिकांश वहां ही प्रतिलिधि किये गए हैं। 

श्वेताम्बर्सम्प्रदायमें भी ग्वालियरका कम 

हत्व नहीं हे । प्रबंकालमे ग्वालियर राज्यकी 

जा सीमा थी उसमें वतंमान भग्तपुर स्टेटका 
बयाना ग्राम, जा पहले कभी बड़े नगरके रूपमें रहा 
हे और जिसका प्राचीन नाम ओऔपथायां 
पुरि! अथात श्रीपथपुरि अथवा श्रीपध नामका नगर 
था, ग्वालियर राज्यकी सीमाके अन्दर अन्तनिहित 
था | यह वयाना दूबकुण्डस ८० मील उत्तरमें है । दृब- 
कुण्डक उस शिलालेग्वमे उल्लिग्बित राजा विजयपाल 
जो संभवत: विजयाधिराजक नामसे ख्यात थे, बया- 
नाके शासक थे | इनके राज्यकालमे सं० ११०० का 
एक शिलालेग्, जो कम्पाकगन्छुके श्वेताम्बराचाय 
श्रीमहेश्वर सरिके समय लिखा गया है, इंडियन 
एण्टीक्वरीमे प्रकाशित हुआ हैं । 

प्रभावकचरितस ज्ञात होता है कि ग्वालियरमे 
२३ हाथ उन्नत मंदिरस भगवान महाबीरकी लेप्यमय 
प्रतिमा विराजमान को गई थी । 

कहा जाता है कि ११ वो शताद्दीके विद्वान 
प्र्य मनसूरिन अपनी वादर्शक्तिस ग्वालियरक 
तत्कालीन राज़ाकोा अनुरंज्ञित किया था । और 
बिक्रमकी १६ वीं शताब्दीके विद्वान वादिदेवसूरिन 
गंगाघर नामक किसी ब्राह्मए विद्वानकों बादमे परा- 
जित किया था| इनके सिवाय सकलतीथरस्तोत्रम भी 
ग्वालियरका तीथके रूपसमे उल्लेखित किया गया हें 
जिनस स्पष्ट है कि ग्वालियरकी श्वेताम्बर साहित्य- 
में भा प्रसिद्ध रही है । है 

उपसंहार 

ऊपरक इस सब विवचनपरस पाठक यह भल्नी 
भांति जान सकते है कि जैन पुरातत्वमे ग्वालियरका 
कितना महत्वपण स्थान है । और वहांकी पुरातत्व- 
विषयक महत्वपू्ण ऐतिहासिक सासग्रीको लक्ष्यसे 
रखते हुए यह निष्कर्ष मिकालना अधिक सुसंगत हे 


कि ग्वालियर जैनसंस्कृतिका प्रभावशाली केन्द्र रहा है । 


4 तथा गोप्यगिरों लेप्यसयबिम्बयुतं न॒ुप:। 


श्रीवीरमन्दिर तत्र त्रयोविशतिहस्तकम्‌ ॥ 


ऐेलिहा।सक भारतकी आध मूर्तियां 
जेन, बोढ़ या हिन्दू 


(ले८-- श्री बालचन्द्र जेन, एम० ए० ) 


ज+ओतज+5 


मर्तिनमाणके दो ही उर्दश्य हो सकत 
है--प्रथम तो किसी अमत भावकोा मत रूप देना 
आर द्वितीय, किसीकी म्मृतिका स्थायी वनाए 
रखना | भासकी कऋृतिसे हमें ज्ञात होता है कि 
प्राचीनकालमें दवकुल बनाए जानकी प्रथा थी। 
इन देवकुलोंम स्थानीय राजवंशॉके प्रतापी राजाओं 
की म तियां स्थापित की ज्ञाती थीं | यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि इन देवकलोमे स्थापित मतियोकी 
पूजा होती थी कि नहीं, पर इतना श्रवश्य ज्ञात हा 
सका हे कि राजाकी म॒त्युक पश्चात ही उसकी 
मु्तिका निर्माण होता था ओर वह देवकुलस रखी 
जाती थी | एक घटना मिलती है कि कमार भरतका 
महाराज दशरथकी मन्यकी प्रथम सचना देवकलम 
ही मिली थी जहां उन्होंन अन्य पृवर्जोक साथ 
महाराज दशरथकी मति भी दग्बी | दवकुलांक 
अस्तित्वके ्तिहासिक प्रमाण मथुरा ग्रान्तस प्राप्त 
कषाणवंशी गजाओंकी मति्यों तथा परखसम और 
पटनाकी अजातशत्र और नन्दिवर्धनकी मतियोंस 
मिलित है । 

अजानशत्र ओर नन्दिवधनकी मतियांक 
संबंधम विद्वानाम मतभेद हे । य किसकी मतियां 
है और किस कालकी है। इसपर मिन्न भिन्न 
बिद्वानोंन भिन्न भिन्न प्रकारसे विचार किया हँ और 
उनके निणय भी भिन्न हे। कुछ भी हा, म॒तिके 
रोबीले आकार, उच्चकराय, शेलीकी प्राचीनता और 
अद्वित लिपि तथा नामोल्लेखस इन्हें उन्हीं महान 
सम्नाटोंकी मूर्ति मानना ही पड़गा जिन्होंने लगातार 


अनेक वर्षा एकछुत्र राज्य किया और जिनके वैभव 
ओर प्रभुत्व का दबदबा उस समय समस्त उत्तर 
भारतमें था । 

अजातशत्र॒ुकी कही जानेवाली मति पर डा० 
जायसवालन अ्रजाशत्र आर कशिक दाना सास 
पढ़े थ जो बोद्ध और जैन ग्र'थोंस समर्थित हैं । यह 
अनुमान किया जा सकता हैं क्रि कस्ियिक नामवारी 
ब्यक्तिन ही अपन सामथ्य और प्रभुत्वके बलपर 
अजातशत्रुकी उपाधि ग्रहण की हा । 

नन्दिवधनका वंशगत धर्म जैनधम था। हाथी 
गुफाके लखमें 'कलिगजिन मगध ले जञानका उल्लेस्व' 
इस कथन की पुष्टि करता है । चन्द्रगुप्त मौयसे पर्व 
नन्‍द समस्त उत्तर भारतका एकछत्र सम्राट था। 
उसकी शक्ति और सनाके आतंकस ही सिकन्दरकों 
पृवेकी ओर बढनक अपन निश्चयका बदलकर वा- 
घस लौटना पड़ा था । 

हम यहां माहेजादरो, हड़प्पा तथा सिधु-सम्यता 
के अन्य कन्द्रोंकि संबन्धभे चचा नहीं करेंगे 
क्योंकि वहांके धमके बारमे पुरातत्ष्व-विज्ञ- 
अभी तक किसी निशयपर नहीं पहुँच सके है। पर 
उस संम्कृतिपर भी जेन प्रभाव लक्षित होता है । 

ऐतिहासिक भारतकी मृतिकलापर हृष्टिपात क- 
गनपर हम देखत है कि वेंदिक देवताओं तथा राम 
कृष्ण आदिकी मृति हमें उतनी प्राचीन नहीं मिलती 
जितनीकि जैनतीश्रकरों और बुद्ध तथा बोधि सत्वो- 
की मिलनी है, । “कौन मर इन्द्रको खरीदेगा” इस वा- 
क्यसे यह निणय नहीं किया जा सकता कि बेदिक 





युगमें इन्द्रकी म॒र्तियां बनती थीं । रुद्र या शिवके 
चेदिक या आय देवता न होनमें तो किसी संशयकी 
आवश्यकता ही नहीं । 


अब हमें दस्वना यह हे कि आद्य मूर्ति-निमाण 
में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है जेन तीथकरोंकों या 
बुद्ध और बोबिसत्वोका । सर्वप्रथम हम बुद्ध की 
प्रथममतिके निमाणक सम्बन्ध विचार करेंगे। 
बुद्धांनवाणक शताब्दियों पश्चात्‌ तक बुद्धकी मर्ति 
बनानका एक प्रकार्स निषध ही रहा, वोधिवृत्त 
धसंचक्र, छ॒त्र, बज्जञामन, स्तृप आदि विन्हस 
ही बुद्धका लज्षित कराया जाता था | बाच गया, भ- 
रहत और सांचीकी ईंस्वी पूर्व ररी ओर १री शती 
क्री कलासे कही भी बुद्धकी मति नडों पाइ जाती । 
बाद गांधार और मथुराम बुद्ध मांतयोंका निर्माण 
होना प्रारम्भ हुआ | इस वीच अवश्य कोई एसा 
घटना हुई होगी जिसन वुद्धमूतिक निर्माणको प्रा 
त्माहन दिया। मथुराकी बनो सूर्तियांका ता किसीन भी 
इस्त्री प्रथम लदीस पृवकी नहीं माना हे । उनका सम- 
ये कुपाण वंशी महाराज हुविष्क(२री शती)का राज्य- 
काल हो सकता है क्‍्योंक हम जानते है कि मथुरा 
की कलाप्रवृत्तियोंमें हुविष्कका विशप सहयोग रहा 
हैं । कई विद्वान मथुराको कलापर गाधार प्रभाव 
भी मानते है । डा० बचफर दोनों शेलियोंको स्वतन्त्र 
ओर मौलिक मानते हे। गांधार कला इसाका प्रधम 
शतोम और मथुरा कला कनिष्कके मथुराकों अधि- 
कृत करनक ठीक बाद ही | दूसरे विद्वान मथुराका 
मूतिकों गांधारमतिसे एक शती उत्तरकी मानत हैं । 
डाक्टर डठल्यू कोन भा मथराकी मूर्तिका स्व॒तन्त्र 
मानत है । स्वर्गीय डा० कुमार स्त्रामीका भी ऐसा हा 
मत है । सन १६३१ में उन्होंने लिखा था कि गांधार 
बुद्धमूति इस्बी सनके उत्तरकी ही होना चाहिए और 
उससे भी एक शत्ती उत्तरकी मथराकी मति। डा० स्टेन 
कोनोका मत है कि गांधार शेली कुपाण युगमे ही प्रा- 
रंभ हुई थी अथात्‌ उस समय जब भारतमें यूनानी 
प्रभाव हर प्रकारस नष्ट हो चुका था । इसीप्रकार 


ऐतिहासिक भारतकी आशय मूर्तियां 





११५ 





डा० हेज्फल्डन भी गांधारकलाकां यूनानी-बक्टियन 
साम्राज्यके शताबिदियों पश्चातका माना है। 


एक बुद्धमूर्तिपर ३१८ बष अंकित है। अनुमान 
किया जा सकता है कि सेल्यूकसका संबत होगा। 
जिसके अनुसार मूर्तिका समय ६ इंस्वी होगा। इस- 
प्रकार गांधारकला मथुराकलासे पूबकी प्रतीत होती 
हैँ । लेकिन भावकताके वश होकर कई लोग ऐसा भी 
सोचने लगते है कि बुद्धकी प्रथम मूर्ति भारतीयों 
द्वारा ही बनाई गई होगी । 


सिक्‍कॉपर भी हमें बुद्धकी मूर्ति प्राप्त हुई हे। 
कनिष्कके सिक्‍कॉपर तो वह स्पष्ट 90005 या बुद्ध 
नामसे अभिलिखित भी है । लेकिन कनिप्कसे पर्वेके 
राजा मोग और कुजूल कडफिससके सिक्‍क्रॉपर भी 
बुद्धमूर्ति दरबी जाती है । 

महाराज मोगका एक सिक्‍का है जिसमें एक- 
ओर सू डमें माला लिए दौड़ता हुआ हाथी और 
दूसरी ओर सिंहासन या चोौकीपर पालथीमारे कोई 
व्यक्ति बैठा हैं । इसे राजाकी मूर्ति नहीं कहा जा 
सकता, जिस वसम्तुकों तलवार कहा जाता है वह 
बास्तवमें तलवार नहीं है | हम जानते है कि शक्रोंके 
अम्नत्र भाले ओर घनष थे न कि तलवार | सिक्‍केके 
दोनों ओरका मिलान कर देनेपर यह निष्कप 
निकला कि पद्मासन-अवस्थित बुद्धको माला 
अपित करनेक लिए हाथी दौड़ा आ रहा है । 
कुजूल कडफिससके सिक्‍कपर सामने बठे हुए चुद्ध 


की मृति अंकित है । 


इन प्रमाणांस हस इस निशंयपर पहुंच कि राजा 
मोगके गान्धार विजयके प्‌ हो गांधारमें बुद्धमृर्तिक 
प्रचार हा चला था। कोइ भी राजा विजयक 
पश्चात विजित देशकी प्रजाको यह जतानके लिय॑ कि 
मे तुम्हारा हूं बहांकी सभ्यता संस्कृति तथा अन्य 
चिन्होंकों स्वीकृत कर लेता है । महाराजा मोगने भी 
ठीक उसीप्रकार शिव और बुद्धकों अपने सिक्‍करोंपर 
अंकित किया | महाराजा मागन गांधारप्रदेशकों ७० 


११६ अनेकान्त 





इस्त्रीमें विज्ित किया | 


इस ग्रकार गांधार मूतिका कम-से-कम प्रथम शतों 
इ० पबका प्रारम्भ होना ही चाहिए और वह मथ- 
राके बुद्धस कम-से-कम एक शत्ती प्राचीन है । 


आशय बुद्ध मृतिका समय हम जान चुक इसा 
पबकी पहली शती है । लेकिन यदि हम जैन-मूति- 
निर्मोणका देखे तो बहू इससे कई शताब्दी पू 
तककी मिलेगी। 


(१ ) कृुशाणवशी राजाओंके कालकी मथुरास 
प्राप्त ( इस्वां शती प्रथम) । 


[ वष १० 


(२ ) इंस्वी पर्व दूसरी शतीकी लिपिमें अभि- 
लिग्बिन मृति-मथुरास प्राप्त । 

(३ )पटना मंग्रहालयमें प्रदर्शित मौयक्रालीन 
पालिसयुक्त नग्न तीथकरमृति ( इस्वोप्‌व ३री शती | 

(४ ) हाथी गुफाके लेखमे उल्लिखित कलिंग 
जिनकी मूर्ति, जिसे नन्द अपन साथ मगध लेगया 
था और फिर स्वारबल वापस लाया था (इस्बी पूव ४ 
थी शती) । 

इस प्रकार एतिहासिक भारतकी अबतककी ज्ञात 
सृ्तिकलामे समयकी हृष्टिस जैन तीथकरोंक्ा प्रथम 
स्थान प्राप्त है । 
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वर्णी बापू । 
( रचियत्री सो० चमेलीदेवी जन, हिन्दीरत्न ) 


वर्णी बापू । तुम समाजके महा प्रतिष्ठित मानव हो । 
करने को कल्याण सबों का इन्द्रप्रस्थ में आयेंहा।। 

धन्य मात बह धन्य त्तात वह जिनने तुम्हे जनाया है। 
घन्य देश वह धन्य ग्राम वह जहां जन्म तुम्र पाया हैं ।। 

मात बचिरोंजा-उजियारीके, हीरापूत कहाये हो। 
ग्राम हंसरा झांसी में जनि, जग आनन्द बढ़ाय हो ॥ 

अशि्वन वदि की पृत चौथ का, मात-पिता हर्षाये हो । 
दिया बड़ों नं आशिष तुमको, धमवीर कहलाये हा || 

बैष्णव कुल मे जन्म लिया पर, जेनधमर्म तुम पाया है | 
मात चिराज़ा ने पाकर तुमको बिद्वदरत्न बनाया हैं । 

बाबा भागीरधकी संगति से चारित्र बढ़ाया है। 
श्रद्धा-ज्ञान-चरित्र-त्रयीका, उत्तम पथ तुम पाया है ॥ 

लोक-जाति-उत्थान करण को, अपना शभ्येय बनाया है | 
व्याप्त हुआ अज्ञान तिमिरिको, तुमने ही तो हटाया है ॥ 

खोले गुरुकुल खोलीं शालां, विद्यालय बहु खोले है । 
घूम धरम कर तुमने सबको, ज्ञान महत्व बताया है ।। 

फेल रही थीं रूद्ि-रीतियां उन्हें तम्हीं ने भगाया है। 
दे उपदेश मधुर-बाणी का, पान तुम्हीं न कराया हैं | 
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वर्णीजी और उनकी जयन्तो 
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हिन्द-सेन्यकी रक्षा करन, चादर तुम दे डाली हा। 

कम-बीर कमठ जन-नायक, महा सान्‍्य कहलाय हो ॥ 
श्रावकके ग्याग्ह दरज चढ़कर कज्ुल्लक पद तुम पाये हा । 

संघ सहिन कल्याण मागेमे सतत लग ओ लगाये हो ॥ 
तुच्छ भेट भावोंकी लेकर चरणों शीप कुकाये हो | 

करनको कल्याण सब्रोंका इन्द्रप्रस्थमे आयहों॥ 


नोट -वर्णी जयन्तिके उपलक्यमें यह कविता रची गहटे । 


डंडे 2४ $ २४८ 


ब्रणीजी छोर उनकी जयनन्‍ती 


आजके आध्यात्सिक संसारसे श्री १०४ 
चुल्लक पूज्य गणेरप्रसादजी बर्णी न्‍्यायाचायक्रा 
अग्र-स्थान हैं । आश्विन कृष्ा ४ वीरनिवाण- 
मंबत २०७४५, ११५ सितम्बर २६७६ को देहलीमे 
आपका ७४ यां जन्म-दिवस बड़ी घमघासके साथ 
मनाया गया | आपके व्यक्तित्व और वाणीमे कितना 
प्रभाव एवं आकपगरु है बह इसीस मालूम हो 
जाता है कि आपके उपदेशस समाजन लास्ों 
रूपयोका दान किया हैं और अनेक विद्यालय, 
गुरुकुल तथा पाठशालाएँ स्थापित की है । हालमे 
आपके जन्म-दनपर भी महामना दानवीर सेठ 
शान्तिप्रसादजी जोन डालमियानगरन आपके 
द्वारा संस्थापित म्याद्वादमहाबिद्यालय बनारसके 
लिय एक लाग्यका उल्लेखनीय महत्वपूर्ण दान 
किया है । इसी प्रकार देहली समाजके प्रमुख और 
वर्गीसंघका उत्तरप्रान्तमे लानबालॉमे अग्रणी 
ला राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जेनन भा छात्रवृत्तिफंडके 
लिय इक्यावन हजारका आदश दान दिया हैं । 

हमार क्रितन ही जिज्नासु पाठकोंके दृदयमे 
यह जिज्नासा होगी कि चर्णीजी क्या है? और 
क्यों उनका इतना ग्रभाव हैं ? 

इसका एक ही उत्तर है और बह यह कि 
पृज्य वर्णीजी महा मानव है । जिन विशेषताओं 
"ओर बातोंस मानवकों महा मानव कहा जाता है वे 
सब विशेषताए' ओर बाते पृज्य बर्णीजीमें पाई 
जाती है । बौद्धोंक एक प्राचीन प्रन्थमे बुद्ध और 


आननन्‍्दक समंबादमे एक उल्लेखनीय प्रश्नात्तर 
आया है। आनन्दन'" बुद्धम प्रश्न किया कि 
“महापुरुप किस कहत है और उसका क्या लक्षग्ग 
है ?” बरुद्धन उत्तर किया कि "जो लोकापवादस 
नही डरता है, सत्यका अनुयायी हैं, अपार करुणा- 
का आगार हैं और जगतका कल्याण करनके लिये 
सतत यह भावना भाता है कि 'में ज़गतका हित 
करनके लिये बुद्ध बन्‌ु'--बुद्धा भवेयं जगतो 
डिताय!। बह महापरूष है ।” यही बातें पृझ्य 
बर्णीजीम पाई जाती है । 
लाकापत्रादपर विजय 

कोई पर्चीस-तीस बष पहलेकी बात है । 
पूज्य बर्गाजीन समाज-सधारका एक आन्दोलन यह 
उठाया कि विवाहमे--बरात और फंनारोंमे औरत्े 
न ज्ञाये, क्योंकि यह एक अच्छी प्रथा नहीं हे और 
उससे व्यथ अपव्यय होता हैं । परन्तु वर्णीजीक 
सदभावनापूर्ण इस आन्दोलनके विरूद्ध नीमटा- 
ग्या (भरांसी)मे एक बरातमे औरते गई । जब बर्गगी- 
जीका मालुम हुआ ता व वहां पहुंच और सारी 
ओरतोंको वापिस कराया । इसकी औरतोंके वित्त- 
पर बुरी प्रतिक्रिया हुई । उन्‍्होंन विवक खाकर वर्णी- 
जीका भारी गालियां दीं, भला-बुरा कहा और खूब 
कोसा। किन्तु बर्णीजीके सनपर उसका कोई असर 





१ आनन्द महात्मा चुद्धका प्रिय आए प्रधान 


शिष्य था। 


श्श्८ 





नहीं हुआ--उनके दिलमे रक्त भर भी क्राव या रापकी 
मात्रा उदित नहीं हुई परिणाम यह हुआ कि कुछ 
समयके बाद उन औरतोॉन अपन किये पर बड़ा 
पश्चात्ताप किया और गलती महसूस की ।आज 
फल्तत, सारे बुन्दलग्बण्डस बरातामे औरताका 
जाना प्राय: सवथा बन्द हागया है । 

अभी उस दिन कुछ गुमराह भाइयोंन एक परचा 
निकाला और उसमे प॒ज्य वर्णीजीका पू जोपतियोंका 
हामी (समर्थक) बतलाया | जब यह बात वर्णीजी 
का मालम हुई ता व हंसकर सॉम्य भाषाम बॉले--- 
भअइया ! में ता त्यागी हैं और त्यागका ही उपदेश 
देकर सबको त्यागी बनाता हूँ। पृ जापतियास भी 
पृ'जीका त्याग कराना चाहता हूँ और उन्हें त्यागी 
बनाना चाहता हूँ यह कितना मधुर ओर सात्विक 
उत्तर उन भाइयोंका दिया । बास्तवमे वर्णीजीका क्या 
पू'जीपति क्‍या अपू जीपति, क्या विद्वान क्या मर 
क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बालक क्या वृद्ध सभास 
अपार वात्सल्य और धमानुराग है। व सबका 
कल्याण चाहते है और समान भावस सबको उपदेश 
देत है । गांधीजीके लिये विडला जेस व्यक्ति म्नह- 
पात्र थ, ता इसका मतलब यह नहीं कि व गरीबाकी 
उपक्षा करत थ, उनपर स्नह नहीं करत थ। सच 
बात ता यह हूँ कि उनका समृचा जीवन ही गरीबा- 
की सवा और उनकी गरीबी दर करनमे बीता हैं । 
उन्हे अमीर और गरीब दोनोंपर स्नह और प्रेम था। 
यहा बात प्रज्य वर्शाज्ञीस है | हमे बुन्दलग्बग्डका 
स्‍्वय अनुभव हैँ । वहा गरीबोंका जितना हित और 
सवा पृज्य वर्णीजीन की है उतनी दूसरॉन नहीं की । 
उन्होंने गरीब विद्यार्थियों, व्य्ांगहीनों और निराश्रि- 
तांकी सतत सहायता की और कराई है । अब तो व 
सारे मारतकी विभूति बन गये है । और प्राश्णमात्र 
के कल्यागासे उद्यत है । उनका अपार वात्सल्यभाव 
ओर मन्दकपायभाव अतुलनाय एवं अचिन्तनीय 
है. । लोकापवादकी ऐसी-एसी अनक घटनाएं उनपर 
घटित हुई है पर व उनपर विजयी हुए ओर उनसे 
डर नहीं । 


अनेकान्त 


[ ब्द १० 


सत्यानुसरण 

पूज्य वर्णीजी वेष्णव कुलमें उत्पन्न हुए है, किंतु 
उन्होंन अमृढदष्टि ओर परीक्षकबुद्धिस जेनधमका 
आत्मधम एवं सत्यधर्मं मान कर उस अपनाया है | 
उनका विवेक ओर श्रद्धा कितनी जायुत और सलभी 
हुई है, यह बात एक निम्न घटनास मालम हो जाती 
है| पिछले दिनों जब वर्णीजों सहाग्नपुर पहुँच ता 
वहां एक विशाल साव जनिक सभासे उपदश करत 
हुए उनसे एक अजेन भाईन प्रश्न किया कि 'जिन विशे- 
पताओँके कारण आपने जेनघर्म ग्रहण किया है क्या 
व विशेषताएँ आपका हिन्दू धर्मम नहीं मिर्ली ।' 
बर्गीजीन इसके उत्तरमे कहा कि जितना सूक्ष्म ओर 
बिशद विचार तथा आचार हमे जैनथमंमे मिला है 
उतना पडदशेनामेस किसीमे भी नहीं मिला ।! 
यदि हा ता बनलायें, में आज दी उस घमेंकों स्वीकार 
करल । परन्तु मेने सब दशनाक आचार-विचारा- 
का गहराइईस दस्वा और जाया हू मुझ ता एक भा 
दशनमे जेनवमंमस वर्णित अहिंसा और अपरिग्रहक 
अद्वितीय. एवं सच्ंम आचार-विचार नहीं मिला 
इसीस मेन जनधम स्वीकार कया हैँ। यदि सारी 
दुनिया ज॑ नधम स्वीकार करते ता एक भी लड्डाई- 
मंगड़ा न हा । जिवन भा लडाइ-फकगढड़ हात है व हिसा 
और परिग्रहको लेकर ही हात है। संसारम सुस्व 
ओर शान्ति तभी हा सकती है जब अहिसा और अप- 
ग्ग्रहका आचार-विचार सर्वत्र हाजाय ।? यह है पृज्य 
वर्गाजीका बिवक और श्रद्धापृुबक किया गया सत्या- 
नुसरण । स्वार्सी समनन्‍्तभद्रन आप्रकी परीक्षा करक 
उन्हे अपना उपास्य माना ह#। वास्तव परीक्षक 
दा गुण हात हैं. श्रद्धा : 5 गुणज्ञता (ववक) । इन 
दोके बिना परीक्षक नहों ६ सकता है। पृ" 
वर्णीजीसे हम दोनों गुण देखत हे और इसलिय 
म८ बुद्धके शब्दोंमे उन्हे 'सत्यका अनुयायी? पाते है । 

अपार करुणा 


पृज्य वर्णीजी कितने कारणिक ओर पर-दुःस- 
कऋातर है यह उनकी जीवनव्यापी अनक घटना- 


किरण ३ ] 


आंसे प्रकट है। उनकी करुणाकी न सीमा हे 
न पार है | जो अहिसक और सन्‍्मागंगामी है उन- 
पर उनका वात्स ल्यभावरहता ही है किन्तु जो 
अ्हिंसक और सनन्‍्मागगंगामी नहीं है--हिंसक तथा 
कुमार्गगामी है उनपर भी उनकी करूणाका प्रवाह 
सविशेष बहा करता हैें। वे देशके ही नहीं 
सारी दुनियाके किसी भी व्यक्तिकों दु खी देख कर 
दुःख-कातर हं। जाते है, उसके दुग:माचनकी भा- 
चना करने लगते है। गत विश्वयुद्धकी विनाशपूण 
खबरोका सुनकर उन्हें! ममान्तक दुःख होता था 
ओर उनकी करूणाका प्रवाह वहन लगता था । सन 
»४शमें जब आजाद-हिन्द-फोजक सेनिकाक बिरूद्ध 
गाजद्रोहका अभियोग लगाया गया और उन्हें फांसी- 
के तख्तपर चढ़ाया ज्ञान बाला था उस समय सार 
दशमे सरकारके इस कायका विरोध हा रहा था 
छोर उनकी रक्षाक लिय घन इकट्ठा किया जा रहा 
था | जबलपुरम एक सावजनिक सभामे, जा इसी 
लिये की गई थी, पृज्य बर्णीजीका हृदय करूणास 
भर आया और बॉले--'जिनकी रक्ताक लिय ४० करोड़ 
मानव प्रयत्नशील है उन्हें कोई शक्ति फांसीके 
तख्तपर नहीं चढ़ा सकती | आप विश्वास रच्बिय, 
मरा अन्त करण कहता है कि आजाद-हिन्द-सै निका- 
का बाल भी बांका नहीं हो सकता हैं|! इतना 
कहा और अपनी चादर भी उनकी सहायताके लिये 
द डाली जिसका उपस्थित जनता और अध्यक्ष मध्य- 
प्रान्तक ग्रहमन्त्री पं० द्वारकाप्रसाद मिश्रपर बड़ा 
ही प्रभाव पड़ा । कहनका तात्पये यह कि पूज्य वर्णी- 
जीका हृदय करूणास भरा हुआ है और इसलिये 
व करुण्याके आगार हे। वास्तवमें जिसका दृदय 
इस प्रकारकी करुणास भरा हुआ होता है व ही 
अपायविचय घमंभ्यानका चिन्तवन कर पाते है 
ओर ब ही तीर्थंकर (जनवाद्धारक) बनते है। 
जगन्कल्याणकी सतत भावना 

पज्य वर्णीजीम अपार करुणाके सिवाय जग- 

स्कल्याणकी भी सतत भावना रहती है | हर समय 


बर्णीजी और उनकी जयन्तो 


और हरेक अवसरपर प्राशिमात्रको अपना आत्म- 
कल्याण करनेके लिये थे प्रेरणा करते है और अपना 
ममस्पर्शी उपदेश देते है। विहारप्रान्तसे मध्यप्रांत, 
यू० पी० और देहली तक पेंदल यात्रा करके जा 
उन्होंन लाखों व्यक्तियोंकों धर्मोपदेश किया है और 
डन्‍्हे सदाचारके मार्गमे लगाया है बह उनकी जग- 
त्कल्याणकी भावनाका ही सुफल है । आज जब एक 
जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये अनेक साधन है 
उस समय उन्होन पेदल चलकर भारतीय प्राचीन 
सनन्‍्तांका ही अ्रप्ठ आदर्श उपस्थित क्रिया है। इति- 
हासमे यह उल्लेग्बनीय इतनी लम्बो पंदल यात्रा और 
ने भी की हा, यह ज्ञात नहीं । पर पृज्य वर्णीजीको 
यह लम्बी पेंदल-यात्रा इतिहासमे सदा स्मरणीय 
गहगी | साथमे उनकी यह जगत्कल्याग्गकी भावना 
भी । आजके विश्वका त्रम्त देग्खकर वे हमेशा कहा 
करते है कि एक हवाईजहाज'लो, और साथमे 
दस-पन्द्रह मर्मन्ल बिद्वानोंकां और यरोपमे जाकर 
अहिसा और अपरिग्रह घसका प्रचार करो। साथम 
हम भी चलनका तेशार है । जहां शराब और मांस 
की दूकान है और नाचघर वन हुए है बहां जा 
कर सदाचार आऑर अहिसाका उपदेश करो। आज 
लागोका कितना भारी पतन हैं गहा है । देशके लाग्वों 
मानबोंका चरित्र बिगड़ रहा हैं उन्हें सच्चा मारा 
दिखाआ | यह है पूज्य वर्णगीज्ीकी जगत्कल्याणकी 
भावना और हादिक ममस्पर्शी उपदश। 


पृज्य बर्णीजाम एस-गएस अनक गुण हे जिन- 
का यहां उल्लेग्म करना शक्‍य नहीं हें। अंक्तपम, 
उनका जीवनचग्त्रि महापुरषका जीवनचरित्र हैं 
आर इसलिय उन्हे करोड़ों नर-नारी महान्‌ सन्त 
एवं महापुरूष मानते है और अपनी श्रद्धाश्नलि उनके 
चरणोॉंमे अपित करत है।हस भी उनके चरणोंमे 
अपनी श्रद्धांजल अपित करते हैं। ओर भावना 
करत है कि वे चिरकाल तक हम लोगोंके मध्यसे 
रहकर हम आत्मकल्याणक मागम लगात रहे । 


-- द रबारीज़ाल कोठिया । 


साहित्यन्परिकय आर समाहक्तोचन 


भें हा हज बढ के बज कप 5 
[ इस स्तस्भमें समालोचनाथ आये नये ग्रन्थादि साहित्यक्रा परिचय श्रोर समालोचन किया जाता हैं । समाली- 


चअनाके लिये श्रत्यक ग्रन्थादिकी दो-दा प्रतियां आना जरूरी है । 


आमर-शास्त्रभण्डार जयपुरकी ग्रन्थ-सूची--स- 
स्पादक पं> कस्तुरचन्द्रज़ी शास्त्री एम ए०, प्रकाश- 
के रामचन्द्रजी-खिन्दुका मत्री श्रीदि०्जेन महाबीर 
तीथक्षेत्र कमेटी महाबीरपाकरोंड, जयपुर । प्रष्ठ- 
संख्या २१८. मुल्य पांच रुपया ! 

प्रस्तुत अन्थ का विषय उसके नाससे स्पष्ट है-- 
इममे भद्रा रकमहेन्द्रकीति-आमेर शास्त्र-भंडार क 
हम्तलिसित ८०० तथा महावीरत्षत्रभंडारके ३०० 
प्रन्‍्थोंकी सूचीका संग्रह किया गया हैं। प्राचीन समय- 
में आमेरका जयपुर राज्यकी राजधानी बननेका भी 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था; परन्तु खेद है कि आज वह 
अनक जीए-शीर्ण खंडहरोंको लिये हुए कालकी विचित्र 
परिणतिकफी आर संकेत कररहा है | यह नगर पहाड़ों- 
की त्रिकोशमे नीचे जयपुरस ७ मीलकी दूरीपर वसा 
हुआ हैं । अनेक बडी-बड़ी अद्रालिकाएँ घराशार्यी पड़ी 
है और वे खंडहूर नगरकी ग्राचीनताक सद्योतक तथा- 
उत्थान-पतनके स्पष्ट प्रतीक है । यहाका किला भी 
कलाकी दृष्टिस बड़े महत्वका है । यहां कई जेन मन्द्ग 
ओर एक नशियां जी भी है | उन सब मन्दिरोंसे एक 
मन्दिर प्रमुख हे जा जेनियोंके वाईसबे तीथकर भग- 
वान्‌ नेमिनाथका है जिसे 'सांवला? जीके नामसे पुका- 
शा जाता है। इस मन्दिरकी भीतरी शिखवरका आस 


>-सम्पादक ] 


ओर एक वेद्ीपरका सोनका कार्य दोनों ही दशनीय 
है। इसी मन्दिरम भद्रागक महेन्द्रकीतिका उक्त शा- 
स्त्रभंडार है. जिसे मेने सन्‌ ४४ में देखा था और 
जिसके सब ग्रन्थोका महावीरवीथ्थक्षेत्रकमेटीके मं- 
त्री और प॑० चेनसुस्बदासजीके सौजन्यस आमेरस 
लाकर जयपुर सेठ अधीचन्दजीके सकानके एक क- 
सरगेसे रक्‍्खा थे। उन्होंपरस तथा अतिशय्षेत्र 
महावीग्जीक शास्त्रभण्डार ग्रन्थोंपरस ही इस 
सूचीका निर्माग्य किया गया है । यर्ग्ाप इस 
सूचीसे ख्टकने योग्य त्रूटियोँ है परन्तु फिर भी स- 
हाबीरतीथक्षेत्रकम्टीकी ओऔरसे साहित्य प्रकाशन- 
का यह काय अभिनन्दनीय है । 

सूचीमे उल्लिग्बित अपश्र'श भाषाका जा भी अ- 
प्रकाशित साहित्य हैं कमेटीका चाहिये कि वह उसे 
प्रकाशित करनका शीघ्र प्रयत्न करें, जिससे अपश्र श 
भाषाके उत्थान-पतनके इतिवृत्त लिग्बनेमें सहायता 
मिल सके | साथ हीं, हिन्दीकी जननी देशी-भाषाका, 
जिस 'अबहट्र' या अपश्र श कहा जाता है, प्रामाग्णिक 
इतिहास जनताके सामने आसके । सूचीकी सफाई 
साधाग्ण है परन्तु मुल्य ५) रूपया कुछ अधिक प्र- 
तीत होता हे। पुम्तक अस्वेषक विद्वानोंके बड़े 
कामकी है । +परमानन्द्‌ जैन ।! 


जि नॉज-+ >> *+-णम 


वीरसेवामन्दिरकी विशेष बैठक 


२ अक्तूबर १३४६ को जेनमन्दिर म्यू देहलीमें थीरसेवामन्दिरको श्री १०१ झुल्लक पूज्य गशणेशप्रसादजी वर्णी 
न्यायाचायकी अष्यक्षतामें एक विशेष बेठक बुलाई गई थी, जिसमें था० छोटेलालजी जेन कलकसा, था० कप्रचस्दजी 
कानपुर, पं० जुगक्षकिशोरजी मुख्तार अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर, बा० जयमगवानजी बकीक्ष पानीपत, क्षा*» जुगल- 
किशोरजी कागजी देहस्ती, पं० वंशीघरजी व्याकरणाचाय बीना, पं० राजेस्द्रकुमारजी जैन स्यायतीर्थ देहस्ती, खा० 
रघुवीरसिंद प्रमचन्दुजी देहल्ती, रायसाहब सा० डल्फतरायजी देहली, क्ा० पश्मचाजाखजी अग्रवाक्न देहली, सेठ बेज- 
नाथजी सराबंगो कलकता, ला० श्यामलालजोी न्यू देहस्ती, ला० प्रमचन्दजी देहली, पं० दरबारीक्षाक्षजी कोठिया- 
न्‍्यायाचाय देहस्तो, पं परमानन्दजो शास्त्री देदली, श्रीवालचन्दजी पुम० ए० शास्त्री देहली आदि महानुभाव डप- 
स्थित थे। बैठकमें ्रनेक मदत्वपूर्ण विषयोपर विचार हुआ भौर दीरसेबामन्दिरकी प्रवन्धसमिति तथा कार्यसमितिके 


सदस्योंका नया चुनाव हुआ जिसका विशेष विवरण अगले अंकमें प्रकाशित दोगा । 
“--संवाददाता 


सिद्धचक्रविधान मेंट 
हालमें हमने विधि श्रौर मन्त्रादि सद्दित सिद्ाचक्रषिधान प्रकाशित कराया है जिन मन्दिरोंके किये उसको 
जछरत होवे क्षियकर हमसे मंगा लव । 
--ला+ रघुवीरसिंह प्रेमचन्द जैन, 
जनावाच कम्पनी, सदर बाक्षार, देहली 


वीरसेवामन्दिरको प्राप्त सहायता ४) जौन पंचायत किशनगढ़ ( जयपुर )। 
३ 





ध्ड 
अनेकान्तकी गत किरण में प्रकाशित बे हर १ अधिधाता 'वीरसेवामन्दिरः 
के बाद बीरसेवामन्दिरको जो सहायता प्राप्त हुई है 
बह क्रमशः निम्न प्रकार है और उसके लिये दातार | अनेकान्तको प्रापत सहायता 
महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं:--- गत किरण नं० ११-१२, वर्ष ६ में प्रकाशित 
१११) पं७ सागरचन्दजी जैन, धमंपुरा, देहली.._ सद्दायताके बाद अनेकान्तक्ो जो सद्दायता प्राप्त हुई 


१००) बा. मुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता ' है वद्द निम्न प्रकार दे और उसके लिये दावार मद्दा- 

(बा. नरेन्द्रनाथकी अस्वस्थताके कारण निकाले ' भाव धन्यबरादके पात्र हैं:-- 
हुए दानमेंसे वीरसेवामन्दिर प्रन्थमाला को )। | ५) भी सेठ गेंदीलालजी गंगवाल जयपुर, पुत्र विवा- 
४) मुन्शी सुमेर्चन्दणी जौन अरायज़नबीस होपलक्ष्यमें माफेत पं० भवरलालजी शास्त्री । 
देइली (माताजीके स्वर्गवासके अवसरपर नि- २) श्रीमंगतरामजी साधु बुलन्दशहर पौत्रीके बिया- 

काले हुए दानमेंसे )। होपलरयमें । 

११) प॑० मक्खनलालजी जौन (प्रचारक) देहली। । ११) श्रीमाणि#चन्दजी गाँधी फल्टण ( सतारा ) 
११३) दिगम्गए अओनसमाज मुरादाबाद, माफेत पँ० स्व. श्रो १०५ छुल्लकक वीरसागरजी ( वीरपँद 


दरबारीलालजी कोठिया न्यायाचायेके मयस- .._ कोदरजी गाँधी ) के रंवगवास ११। 
फरखच १२) के . | | ११) ला० बनवारीलालज्ञी जैन, भुहल्ला श्मली, 
४०) सेठ जगन्नाथजी जन पांड्या माइकामाइन्स | देहली । 


ओनर भूमरीतलेया ( हजारीबाग ), माफेव | र*छ 
पं० गोविन्द्राम जन न्यायतीर्थ । ' ब्यवस्थापक “अनेकान्त! 
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पु 
पढे अनित्य-मावना--झा० पद्मनन्दिकृत भावपूर्े 
दृदयप्राही सहर्वकी कृति, साहित्य-तपस्थी पणिडत 
लुगलकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पद्यानवाद और भावाथ 
सहित | सूल्य चार आना। 
२. आधाय प्रभावन्द्रका तस्वाथथसूत्र--सरल- 
संक्तितत गया सूत्र-प्रय्थ, पं» जु॒गलकिशोर मुख्तारफी 
रई सुवोध हिन्दी-्याष्यासहित । मूल्य चार आना | 
३. न्‍्याय-दीपिका--( महत्वका सर्वप्रिय संस्क- 
रण )--अभिनद धर्मभूषण पिरचित न्‍्याय-विषयकों 
सुबोध प्राथमिक रचना | न्यायाचार्य पं० द्रवारीलाल 
५४ कोटियाद्वारा सम्पादित, हिन्दी अन॒वाद, विस्तृत (१०९ 
शृष्ठफी) प्रस्तावना, प्राक्षन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट 
रई ४०० पृष्ठ प्रमाण, क्रागत मूल्य पाँच रुपया । विद्वानों 


ई छात्रों भौर स्वाध्याय-स्रेम्रियोंने इस संरकरणको बहुत | कोटियाद्वारा प्राचीन प्रतियोपरसे संशोधित और सम्प » 
पसन्द किया है। इसको थोढ़ों हो प्रतियाँ शेष रही हैं। | दिंत, हिन्दी-भ्रनुवाद, विस्दृत प्रस्तावगा, और भनेक 


| परिशिष्ठोंस अलइझू स  .*+ वेजी साइज, क्षगभग 


है छीज़ता कर । फ़िर न मिलनेपर पछुताना पड़ेगा । 


स्‍# ४. सत्साधुस्मरणमद्भलपाठ---अ्रभृतपू्े सुन्दर 
विशिष्ट सइुसतन, सब्ज्यिता पंडित जुगलकिशोर 


हैँ युक्र । मूल्य झाठ आना। 


४. अध्यात्मसकमलमातण्ड--पदश्चाध्यायी ठश्ा  वेनादि रहित । सम्पादफ-स्यायाचार्य परिडत दरबारी- 
2. काटीसंहिता आदि प्रन्थोंफे रचयिता पंदित राजमल , लाल कोडठिया | मुल्य बारह आना । 


;४ विरचित अपू्थ:' आध्यात्मिक कृति, न्‍्यायाचाय पंडित 


। चार-सा प्रष्ठ प्रमाण, ज्ञागत मूल्य ग्ाठ रुपया। यह 
सुख्तार । भगवान भहावीरसे क्षेकर जिनसेनाचार्य || 'स्फेर शीघ्र प्रकाशित द्वोरहा है। बाइंडिंग शेष है। 
पथ्स्तणे; २१ महान्‌ जेनाचायोके प्रभावक गुणास्मरणोंसे | 


६. उमास्वामिश्रावकाचारपरीक्षा--मुख्ार श्री- 
पं०जुगलकिशोरद्वारा ल्लिखित प्रन्य-परीक्षाओंका इसिहा- 
सन्सद्वित प्रथम अंश । मूल्य चार आना । रे 

७. वियाह-समुद्देश्य--पंडित जुगलफिशोर 
मुख्तारद्वारा रचित विवाहकफे रहस्यको बतलानेबासी 
झोर विवाहोंके अ्चसरपर वितरण करने योग्य सुन्दर 
कृति । मूल्य झाठ आना । 


नये प्रकाशन 
१. आप्तपरीक्षा-स्तोपल्चटीकासहित--( अनेक 
विशेषताझंसे विशिष्ट अहस्वपूर्ण अ्रभिनव संस्फरण ) 
तार्किफशिरोमणि विद्यानन्दरवामि-विरचित आप्तविषय- 
की अद्वितीय रचना, न्‍्यायायार्य पण्डित दरवारीखाल 


जि 


,पुरपाश्वनाथ-स्तोन्र--उक्र विद्यानन्दाचार 
विरचित महत्वका स्तोन्र, हिन्दी-अनुचाद तथा प्रस्ता- 


वर्कर कफ: कि फिपल पंत है मम जा 


३. शासनचतस्त्रिशका-वित्मकी १३ वां 


द्रबारोलाल फोठिया शोर पं० परमानन्द शास्त्रीके || शब्यन्दीक विह।न्‌ सुओि मंदनकोति विरचित दीशथ- भरा 
सरल हिन्दी-अनुवादादिसदहित तथा मुख्तार पंडित | परिचयात्सक ऐतिहासिक अ्पूर्व रचना, हिन्दी अनुधाद 


$हैं. जुगलकिशोरदारा लिखित विस्तृत प्रस्तावनासे विशिष्ट । । 


है वलपरे 


टी पता मा 


| कोठिया । सृल्य बारह आना । 


व्यवस्थापएक-कारसवामान्दर, 
७/३३ दरियागंज, दहली | 
शक: ४: फरार जप 7 चाप, 8) 


सहित । सम्पादक-न्यायाध्राय प्रण्डित दरबारी लाल प्र 


जय तल 


प्रकाशक- परमानन्द जेन शास्त्री, बीरसेवामदिर ७/३३ ८देग्यागंज देहली, मुद्रक-अजितकुमार ऊन शास्त्रो, 
अकलंकेस , सदस्बाजार, देदली । 


मी 0 इक लॉ 
हैं अनेक न्‍ी-अ ०. ता अमन 2० नुपनाक). अपन धर 


25 न्‍्ते का 
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जै 


“++ विपय-स्वी :-- 


कि 
५, आज बल, «न 
9, अनंत बउयाह ओर ५० आअन्‍्न्रादालजी शास्त्रा 
3, आपका आतव-- 
७, हुले शुट्रामरिद्रर +- 
४. आखिर यह सब मड़ा क्यों ९-- 
६, नवपरदाधनिश्चय-- 
$. उदलीस्तस्मस्था ट्ल्लेग्ब-- 
से, यशीधरचग्न्रिक कता पर्मनाभ कायस्थ--- 
£. अहारक्षत्रक प्राचीन मृतिलंख--- 
सयम-- 
सोलहर्बी शताच्दीके दो अपक्रश काव्य -- 
साहिनयपरिचय और समालोचस--- 
१३ द्वासमतिताथ कर जयमाल-- 
१४. डा. अम्बडकर और उनके दाशेनिक विचार 
१४, जीवन और विश्वके परिबरतनोंका रहस्थ--- 


१८, 


११. 
रु 


एँ्र4, 


“कुरगत'र' 


9%०० 


क्ष] ७ जो 


का २० कंल्राश चनज्ता शास्त्री 


क्री आा० अनन्तप्रपाद 


कक्क्क 


#9० वादीअरिद्ठ .... 


| 
7 
$ 
पे 
$ 
हू 
[ क्रा बाखचनद जन, एम, ए्‌. 
| 
[ 


क्राधाजचन्द ण्म, ए. 


[ प०७ परसानन्द जेंग, साम्श्री...., 
[ क्षक्ना० पं० गोबिन्दवास शास्त्री 

[ प्रवढ्का श्री छु० धर्शप्रसादजों वर्णो 
[ पं७ परयानस्द जन, शास्त्रों 


[ क्री बालचन्द एम, एं, बन 


[ भ्र० मरहिस १००० 
[ दरबारीलाब जम, कोटिया 


७ चकनस 


[ री अनस्तप्रसाद गैन, 3,50., 0४४. 


ते 


३७३० 


७१७३ 


म#0हावकः सम्िपादक 
' दगबारोलाल न्यायथाचाये 
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११२ 
१२३६ 
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१३३ 
१३१७ 
३६० 
१६४३ 
१६४ 
१९६< 
१६७ 


-आमाताजीका वियोग ! 


अपने ओर बीरसेवामन्द्रिके बहुत बड़े प्रेमी श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालजी और बाबू नन्‍्दलालजी 
जैन कलकत्ताके पत्रोसे यह सालूम करके चित्तको बड़ा ही आधात पहुंचा कि उनकी पुष्य श्रीमाताज़ीका 
अगहन (मंगसिर) सदि एकादशी ता० १ द्सिम्बर बृहस्पतिवारकों रात्रिके २) बजे ८४-८६ घषेकी 
अवस्थासें समाधिमरणपुत्रक स्व॒गेंबास हो गया है ! माताजी यद्यपि वृद्धावस्था आदिके कारण कुछ अर्सेसे 
बीमार चल रहो थीं परन्त अपने धमे कममें सदा सावधान रहती थीं, उनकी आत्मा बड़ी बलवान 
थी और उन्होंने अन्तमें बड़ी ही चीरताका परिचय दिया है। आपने अपना मरण निकट सममकर 
४५ दिन पहलेते अश्नका, २० दिन पहलेसे दूधका और ७-८ दिन-पहलेसे जल्लका भी त्याग कर दिया था । 
साथ द्वी सब सम्बन्धियों तथा परिमदसे भी अपना मोह हटा लिया था और अपनो सारी घन-सम्पत्तिको 
सत्कायोंके लिये दान कर दिया था। अन्त समय तक आप बराबर श्री जिनेन्द्रदेवका स्मरण और 
घमका श्रवण करती रही हें। ब्रह्मचारी भगतज्ञी और त्रद्मचारिणी चमेलीबाईजी दानों आपको बड़ी 
तत्परताके साथ नित्य धर्म-श्रबण कराते थे | अन्त्में श्रीबाहबलीजीकी प्रतिमाके दशनाथ जिस समय 
आपने अपने हाथ जांडे उसा क्षण आपका प्राशपखरू उड़ गया !!! कतना सुन्दर वथा इपाक याग्य 
मरण है ! ऐसे सन्‍्मरणका फशञ्न परलोकमें सदूगतिक्रा होना अवश्ययंभावो है। आप सात पुत्रोंकी माता, 
बड़ी भाग्यशालिनी तथा बहुत हो सज्जनस्वमावक्ी मदिलारत्न थीं और आपका बहुत बड़ा कुट्॒म्ब तथा 
परिवार है। सबसे एकदम मोह छोड़ कर इसतरह अपने आत्माथंकों साधना काई कम वीरताका काम 
नहीं है । आपके इस वियोगसे बाबू छोटेलालजी आदिको जो भारी दुःख पहुँचा है उसकी कल्पना 
नहीं की जासकतो | बाबू छोटेलालज्ी भाई गुलजारीलालजी सहित अपनी चविकित्साके लिये जयपुर थे 


ड्न्ह का समयमें माठ्सेवास बंचित रहना पड़ा, इसके लिये बड़ा ही खेद हुआ। आप दुःखके साथ 
लिखते हँ-- 


मुझे तो जितना बड़ा दुलार ओर स्नेह माताजीसे मिलता रहा है उसे में क्या लिखू' | आज 
में अपनेको सर्वेहारा समझ रह हैँ | मेरा निरागताके लिये बह दिवारात्रि श्रीपाश्वेप्रभुसे प्राथेना करती 
रहती थीं। कल संध्याको कलकत्तासे ज्ञो ॥ था उसमें भी यही लिखा था कि 'मॉजीन कहा है 
कि छोटेलालको लिख दो कि वह अभो न आबवे--पूरा स्वस्थता प्राप्तकर ही आवे' और पतन्नके बाद कल 
दी रातको उनके स्व्रगेबासका तार आगया | बाबजी, में क्या लिख' मेर हृदयपर तो बज्भञपात-सा हो गया ! 
रह-रहकर उनको स्नेहम३ बाते मर्क याद आरही ह॑ं। शक्तिहीन होनेपर भी मेरी बीमारीके समय सर 
शरीरपर हाथ फेरती थीं ओर कहती थीं कि बेटा, मॉका हाथ शान्ति करता है। बड़ा आश्वासन दूर्त 
रहती थों बड़ी शान्तिके साथ । क्या लिख', आज ता इतना सदसा पहुंचा है कि में सम्दल नहीं पा रहा हूँ 


समभमें नहीं आता कि बावबसाहबका इस दुःखके अवसरपर केसे सान्त्वना दी जाय! माताजी 
का आदश देहत्याग तथा मोहका त्याग ओर संसारस्वरूपका विचार ही उनके हृदयमें शान्ति ला 
सकेगा। आपके तथा सभो कट॒स्थी जनोंके इस दुःखमें मेरी तथा वीरसेवामन्द्रि परिवारकी हादिः 
समचेदना है । और हम सबकी यही भावना दे कि माताज़ीको परलोकमें पूणंत: सख-शान्तित् 


भाप्ति होने । 
जुगलकिशार झुख्तार 


ऐ। 
३ 
् 
है 
ज 


ध्य््ध्ज्य्स््ट्म्थ्ट्नाटर 


# वाषिंक मूल्य ४) # 
# एक किरणका मूल्य १) # 





््र्ष्य्ल्ज्व्य्य्ल्म्व्य््> टन ल्स्टफल्ट्ट 
भ््य्य््ध्म्व्य्ल्ल्ब्ख्ट> औलस्टधर<म्ट सटआ९> | 


है 
जौ 


+ च्क्ट्न्प्य्ट्ल्ट्य्टर इट्थट> ट्डट> धसथिर 7 
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कं 
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। 
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और फीर>कन्‍्दना और 
२०७४)% 

जीते भय, उपसगं-परीषह 
जीते, जिनने मनको मार ; 

जीतीं पंचेन्द्रियां. जिन्होंने 
ओ! क्रोधादि कपायें चार। 

राग-द्ेष-कामादिक जीते, 
मोह-शत्रुके सब हथियार ; 

सुख-दुख जीते, उन वीरोंको 


चर 


नमन करू में बारम्बार ॥१॥ 


थुगवीर? 
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झनेकान्तवाद झोर स्क० पं० अम्दादासजी ज्ञास्त्री 
; - ब्यगअखासफ्रटपाज -- 


[ सागरमें एफ कल्लशोत्सवके अचसरपर, जिसका आयोजन श्रीटीफाराम प्यारेलालजी मलेयाकी 
झोरसे संबत्‌ १६७२ में हुआ था, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसके संस्कृतके प्रिन्सलिपल श्रीम।न्‌ निखिल- 
विधावारिघि परिडत अ्रम्बादासजी शास्त्री भी पधारे थे और उनका बढ़ा शानदार स्वागत हुआ था। उस 
समय आयोजित सभामें शास्त्रीजीने जेनधर्मफे 'अनेकान्तवाद” पर जो अपना ओजस्वी सार्सिक भाषण दिया 
था और जिसे सुनकर अच्छे-अच्छे विद्वान मुग्ध दो गए थे उसे वर्णीगणेशप्रसादजीने द्वाल ही में प्रकाशित 
अपनी 'मेरी जीवनगाथा? नामफी पुस्तकमें संकल्लित श्रार संग्रद्दीत किया है । उसीपरसे अ्नेफान्त-पाठकोंके लिए 
उपयोगी सममकर उसे यहां उदछ्तत किया जाता है। इससे पाठकोंको सष्ठज ही यह माल्म हो सकेगा कि 
जेनधमके “अनेकान्त” सिद्धान्तका गहरा अध्ययन करनेवाले उच्चकोटिक निष्पक्ष विद्वान भी उसे कितना 
अधिक महत्व सथा ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं ओर इसलिये जेनियोंको श्रपने सिद्धान्तोंकों श्रजन विद्वानोंके 


परिचयमें लानेफी कितनी श्रधिक आवश्यकता है, इस बतल।नेकी जरूरत नहीं रहती । 


पदार्थ नित्यानित्यात्मक है, अन्यथा संसार और 
मोक्षकी व्यवस्था नदीं बन सकती, क्योंकि स्वंथा 
नित्य माननेमें परिणाम नहीं बनेगा, यदि 
परिणाम मानोगे तो नित्य माननमे विरोध आवेगा । 
श्रो ्तमन्तभद्गस्वार्माने लिखा हेँ-- 

“निस्येकान्तपक्षे5पि बिक्रिया नापपद्मते | 
प्रागेव कारकाभाव: क्‍्व प्रमाण क्‍्व तत्फल्लम्‌ ॥! 

यह सिद्धान्त निविबाद है कि पदाथ चाद्दे नित्य 
मानो चाहे अनित्य, किसी-न-किसी रूपसे रहेगा ही। 
यदि नित्य है तो किस अबस्थामें हे ? यहाँ दो ही 
विकल्प हो सकते है या तो शुद्ध स्वरूप होगा या 
अशद्ध स्वरूप होगा | यदि श॒द्ध हैँ तो सवंदा शद्ध 
ही रहेगा; क्‍योंकि सवंथा नित्य माना हे और इ 
दशामें संसार-प्रक्रि]म न बनगी। यदि अशुद्ध है तो 
सर्वेथा संसार दी रहेगा और ऐसा माननेस संसार 
एवं मोक्षकी जो प्रक्रिया मानी है उसका लोप हो 
जायेगा, अतः सबेथा नित्य मानना अनुभवके प्रति- 
कूल है। 

यदि सबंधा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो 
प्रथम समयमें दूँ बह दूसरेमें न रहेगा और तब 


--सम्पादक ] 


पुण्य-पाप तथा डसके फलका स्वंथा लोप होजाबे- 
गा । कल्पना कीजिये, किसी आत्माने क्रिसीके 
समारनेका अभिप्राय .किया वह क्षणशिक होनेसे नष्ट 
होगया अन्यने हिंसा की, क्षणिक होनेके कारण हिंसा 
करनेवाला भी नष्ट होगया बन्ध अन्यको होगा 
क्षणिक होनसे बन्धक आत्मा नष्ट होगया फलका 
भोक्ता अन्य ही हुआ ...इस प्रकार यह क्षणिकत्वकी 
कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है अतः 
केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं । जैसा कि 
कहा भी है-- 

“परिणामिनों प्यभावात्क्षणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु। 

तस्यामिह परलोफा न स्यात्कारणेमथापि कार्य वा ॥! 


बौद्धोंकी यह मान्यता है कि 'कारणसे काये सर्वथा 
भिन्न है, कारण वह कहलाता हद जो पूव क्षणवर्ती हो, 
आर काये बह है जो उत्तरक्षणवर्ती हो । परन्तु ऐसा 
माननेमें सवथा कार्यकारणभाव नहीं बनता | जब 
कि कारण सब्वेथा नाश होजाता है तब कायकी 
उस्पत्तिमें उसका ऐसा कौन-सा अंश शेष रह जाता 
है जो कि कायरूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमे 
नहीं आता | जैसे, दो परमाणुओंसे द्वयरुक होता 


किरण ४ ] 


अनेकान्तवाद और स्व० पं० अम्बादासजी शास्त्री 


श्र्३ 





हे यदि वे दोनों सवंधा नष्ट होगये तो दथणुक 
किसस हुआ ९ समममे नहीं आता। यदि सवथा 
असतूस काय होने लगे तो मृत्पिण्डके अभावमे भी 
घटकी उत्पत्ति होने लगेगो पर ऐसा देखा नहीं 
जाता, इससे सिद्ध होता है कि परमाणुका सवथा 
नाश नहीं होता किन्त्‌ जब वह दूसरे परमाणुकरे 
साथ मिलनेके सन्मुख होता हे तब उसका सूक्षम 
परिणमन बदल कर कुछ वृद्धिरूप होजाता है और 
जिस परमाणुके साथ मिलता हैं उसका भी सूक्म 
परिणमन बदलफऊर वृद्धिरूप हो जाता है। इसीप्रकार 
जब बहुतस परमाणरुओंका संम्बन्ध हो जाता है तब 
स्कन्ध बन जाता है। स्कन्ध दशामे उन सब परमारा- 
ओंका स्थूक्ररूप परिणमन होजाता है । और ऐसा हानसे 
वह चन्षुरिन्द्रियके विषय हो जात है | कहनेका त।त्पय 
यह है कि व सब परमाणु स्कन्च दशामे जितने थ 
उतने ही हैं, केवल उनकी जो सूक्ष्म पयोय थी बह 
स्थूलभावको प्राप्त होगई । एवं यदि करणसे कार्य 
सवेथा भिन्न हां तो काये हाना असम्भव हा जाब 
क्योंकि संसारमें जितने कायें हैं व निमित्त 
आर उपादान कारणस उत्पन्न होत है । निमित्त ता 
सहकारोमात्र हे पर उपादानकारण कायरूप परि*+ 
शणशमनको प्राप्त होता है । जिस प्रकार सहकारी कारण 
भिन्न हे उस प्रकार उपादान कारण कार्यस मिन्न 
नहीं है किन्तु उपादान अपनी पूवव पर्यायकों त्याग 
कर ही उत्तर अबस्थाको प्राप्त होता है | इसी उत्तर 
अवस्थाका नाम कारये है | यह नियम सत्र लागू 
होता हँ--आत्मामें भी यह नियम लागू हाता है-- 
आत्मा भी स्वेथा भिन्न कार्यको उत्पन्न नटीं करती। 
जैसे सब आस्तिक महाशयोंने आत्माकी संसार 
और मुक्ति दो दशाए' मानी हैं | यहां पर यह प्रश्न 
स्वाभाविक है कि यदि कारणसे काय सवंधा भिन्न 
है तो संसार और मुक्ति ये दोनों काय किस द्रव्यके 
अस्तित्वमें हैं, सिद्ध करना चाहिए। यदि पुदूगल 
द्रत्यके अस्तित्वमें है तो आत्माकों भक्ति, प्रवृज्या, 
सन्यास, यम-नियम, ब्रत, तप आदिका उपदेश देना 
निरथक है क्योंकि आत्मा तो सवथा निर्लेय है 


अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि आत्माकी ही 
अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार है। अब यहां पर 
यह विचारणीय हे कि यदि संसार अवस्था आत्मा 
का कार्य है और कारणसे काय सबेथा भिन्न है तो 
आत्माका उससे क्या बिगाड़ हुआ ? उसे संसार- 
माचनके लिये जो उपदेश दिया जाता है उसका 
क्या प्रयोजन है ? अतः कहना पड़ेगा कि जो अशुद्ध 
अवस्था हे वह आत्माका ही परिणमनविशेष है, 
वहो आत्माको ससारमे नाना यातनाएँ देता है, 
अतः उसका त्याग करना ही श्रेयरकर है । जैस जल 
स्वभावसे शीत हे परन्तु जब अग्निका सम्बन्ध 
पाता है तब उष्ण अवस्थाको श्राप्त हो जाता है, इस 
का यह अथ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले 
शीतपयोयके साथ तादूात्म्य-था। उसी प्रकार अब 
उष्णपयोयके साथ तादात्म्य होगया परन्त जलत्व- 
को अपेक्षा वह नित्य रहा । यह ठीक है कि जलकी 
उच्शपयोय अस्वाभाविक है--परपदार्थजन्य है 
अतः: हेय है । इली तरह आत्मा एक द्रव्य है उसकी 
जो संसार पर्याय है वह औपाधिक है उसके सदू- 
भावसे आत्माके नाना विकृत परिणाम होते हैं जो 
कि आत्माके लिये अहितकर है । जैसे, जब तक 
आत्माकी संसार अवस्था रहती है तब तक यह 
आत्मा ही कभी मनष्य हो जाता है, कभी पशु बन 
ज्ञाता है, कभी देव तो कभी नारको हो जाता है 
तथा उन उन पयोगोके अनुकूल अनन्त दुःखोंका 
पात्र होता है इसीस आए उपदेश प्रवृज्या ग्रहण 
करनेका है । 

यहां पर कोई कहता है कि यदि पयोयके साथ 
द्रव्यका तादात्म्य सम्बन्ध है तो बह पयोयग बिनष्ट 
क्यों हो जाती है । इसका यह अ्रथ है कि तादात्म्य 
सम्बन्ध एक तो नित्य होता है और एक अनित्य 
हाता है । पदार्थोंके साथ जो सम्बन्ध है वह अनित्य 
है और गुणोंके साथ जो सम्बन्ध है बह निरन्तर 
रहता है अतः नित्य है। इसीलिये जेनाचार्योने गुर्णों 
को सहभावी और पयोयोको क्रमवर्ती माना है । 
यही कारण है कि जो गुण परमारुमे हैं वे द्दी 
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स्कन्धमें हैं परन्तु जो पयायें इस समयमें हैं वे दूसरे 
समयमें नहीं हो सकतों। यदि यह व्यवस्था न मानी 
जाबे तो किसो पदार्थेकी ठयवस्था नहीं बन सकती । 
जेसे, सुबणेकी लीजिए, उसमें जो स्पशे, रस, गंध और 
बण है वे, सोना चाहे किसीभी परयायमें रहे, रहेंगे 
केवल उसकी पयांयोंमें ही पलटन होगा। 

यही व्यवस्था जिन द्रव्योंको सबेथा नित्य माना 
है उनमें हे । यदि संसार अवस्थाका नाश न होता 
तो मोक्षका कोई पात्र न होता | इससे यह सिद्ध हुआ 
कि संसारमें ऐसी कोई भी बस्तु नहीं जो नित्यानि- 
त्यात्मक न हो । तथा हिं-- 

आदीपमाब्योम समस्वभावं स्याद्रादमुद्गानतिसेदि वस्तु । 
शब्ित्यमेधेंकमनित्यमर्न्यादति त्वदाज्षाद्विषतां प्रलाप: ॥ 

कहनेका तात्पर्य बह है कि दीपकसे लेकर 
अआकाश पर्यनत सभो पदाथे नित्यानित्यात्मक हे, 
इसको सिद्ध करनेवाल्ी स्याद्वादमुद्रा हे, उनमें दीपक- 
को सबधा अनित्य और आकाशको सबेथा नित्य 
माननेवाले जो भो पुरुष हैं बे आपकी आज्ञाके बरी 
है । यदि दीपक, घट, पटादि सबंधा अनित्य ही होते 
तो आज संसारका विलोप हो ज्ञाता । केवल दीपक 
पर्यायका नाश होता है न कि पुदूगलके जिन परमा- 
खुओंसे दीपक पयोय बनी है उनका नाश होता है। 
तक्त्वकी बात तो यह है कि न तो किसी पदा्थका 
नाश होता है ओर न किसी पदाथ्थकी उत्पत्ति हातो 
है। मूलपदाथे दो है जीव और अजीव । न ये उत्पन्न 
होते हैं और न नष्ट होते है। केवल पयायोकी 
उत्पत्ति होती है और उन्हींका विनाश होता है । 
सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न 
बिनाश दे परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी है और 
विनाश भी है| तथा हि-- 

“ज्ञ सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तसन्वयात्‌ | 

ब्येत्युदेति विशेषासे सहेकश्रोदयादि सत्‌ ॥? 

जेसे पदार्थ नित्यानित्यात्मक है बेसे ही तत्‌ 
अतत्‌ , सत्‌ असत्‌ और एकानेक रूप भी है । जैसे, 
एक आत्मा द्रन्‍्य लीजिये, बह तत्‌ भी है अतत भी 
है, एक भी दे अनेक भी है, सत्‌ भी दे असत्‌ू भी है 
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तथा नित्य भी है अनित्य भी है । 

यहां पर आपातत: प्रत्येक मनुष्यको यह शह्का 
हो सकती हे कि इस प्रकार परस्पर-बविरोधी धर्म एक 
स्थानपर कैसे रह सकते है और इसीसे बेदान्तसूत्रमें 
व्यासजीने एक स्थानपर लिखा है-- 

'लैकस्मिन्नसम्भवातः 

अर्थात्‌ एक पदार्थमे परस्पर-विरुद्ध नित्यानि- 
त्यत्वादि नहीं रह सकते । परन्तु जेनाचार्योने स्था- 
हादसिद्धान्तसे इन परस्पर विरोधी धर्मोका एक स्थान 
में भी रहना सिद्ध किया है और वह युक्ति-युक्त भी 
है; क्योंकि बह विरोधी धम विभिन्न अपक्षाओंसे एक 
वस्तुमे रहत हैं, न कि एक ही अपक्षास । दवदत्त 
पिता है और पुत्र भी है परन्तु एककी ही अपेक्षा 
उक्त दानों रूप दवद॒त्तमे सिद्ध नहीं हो सकते | बह 
अपने पुत्रकी अ्रपेतज्ञा पिता है अपने पिताकी अपेत्ता 
पुत्र भी है । इसी प्रकार सामान्यकी अपेक्षा पदाथे 
नित्य है--उत्पाद और विनाशस रहित है तथा 
विशेषकी अपक्षा अनित्य हैं-- उत्पाद ऑर विनाशस 
युक्त है | सामान्यकी अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु 
अपनी पयायोंकी अपेक्षा वही पदाथथें अनेक हो जाता 
है । जैसे, सामान्य जलत्वकी अपक्षास जल एक है 
परन्तु तत्तत्पयोयों की अपेक्षा वही जल तरज्न, बबूला, 
हिम आदि अनेकरूप होता देखा जाता हे। जेना- 
चार्योने स्याद्वारदासद्धान्तस उक्त घर्मोका अच्छा सम- 
न्वय किया है। देखिये-- 

स्यादह्वादा द्वि सकलवस्तुतत्त्वसाथफमेवसेकमस्खलितं 
साधनमहेंदंबस्य, स तु सदंसनेकान्तमनुशास्ति स्वेस्य 
चस्तुनो $नेकान्ताप््मकत्वात्‌ । अन्न स्वास्मवस्तुनो ज्ञानमात्र- 
सयानुशास्यमानों 5पि न तस्परिदोषः ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः 
स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ । तत्र यदेव तत्‌ तदेवातत, 
यदेवेक तदुवानेकस्‌, यदेव सत तदेवासत्‌, यदेव नित्य 
तदेवानित्यमित्येक त्रस्तुवस्तुप्वनिष्पादफ विरुद्ध शक्रिद्द यप्र का- 
शनमनेकान्तः । तत्स्वात्मकवस्तुनो ज्षानमात्नस्वे5प्य- 
न्तश्चकप्वकायमानरूपेण तत्त्तात्‌ू बहिरुन्मिषदनन्तज्ञ यता- 
पन्नस्वरूपतातिरिक्तपररूपेशासत्वात॒ सद्ृकमप्रक्चत्तानन्त- 
चिदंशसमुद्यरूपाविभाशे कद ब्येणेकत्वात्‌ अ्रविभागेकत्व्य- 











ब्याप्सहृक्रमभवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्याये रनेकत्थात्‌ स्वद्वब्य- 
चझोन्रकालभावभवनशक्किस्वमावत्वेन सक्तवात्‌, परद्वब्यक्ष त्र- 
काल्षभावभवनशक्रिस्वसाववस्वेनासत्वात्‌ू श्रन!दिनिधना- 
घिभागेकक्ृत्तिपरिणतस्वेन नित्यत्वात्‌ ऋ्रमप्रवृत्तेकसमया- 
वच्छिन्न नेककृत्य॑सपरिणतत्वेनानित्यत्वात्‌ तद॒दच््वमेका- 
नेकत्व सदसष्व॑ नित्यानित्यस्वश्च प्रकाशत एवं | 

ननु यदि ज्ञानमाजत्रस्वेध्प्यात्मवस्तुनः स्वयमेबानकान्तः 
प्रकाशते तहिं. फिमथमरहंद्धिस्तत्साधनत्वेनानुशास्यतेड्ने- 
कानतः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्ध्यर्थ मिति 
बम. । न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसि- 
दृध्यति । तथा हि--इह हि स्वभावत एवं बहुभावनिभर- 
बिश्वे सबभवानां स्वभावेनाद्वेतेडपि द्वेतस्य निषेरयुमशक्ष्य- 
स्वात्‌ समस्तसेव वस्तु स्वपरख्पप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामु भय - 
भावाध्यवसितसेव । वन्र यदा5यं क्षानसात्रो भाषः शेष- 
भाव: सद्द स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञ यसम्बन्धतया[5न। दिज्ञेय- 
परिणमनात्‌ ज्ञानत्व पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानीभूत्ता तमपेति 
तदा स्वरूपेण तत्व द्योतयित्वा ज्ञातृत्वन परिणमनात्‌ 
ज्ञानी कुव॑न्ञननकान्त एवं तमुदग़मयति । $ यदा तु सर्व 
थें खल्विदमासच्मेति श्रज्ञानत्वं ज्ञानरूपेण प्रतिपथ विश्वो- 
पादानेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातक्त्व द्योतयित्वा 
विश्वादू भिन्न ज्ञानं दर्यन्‌ अ्रनेकान्त एवं नाशयितु न 
ददांत । २ यदाआ्नेकशेयाकारें: खशण्डितसकलेकज्ञानाकारो 
नाशमुपेंति तदा बवन्येणेक्थ॑ घोतयन्‌ अनेकान्त एव 
तमुज्जाोवयति । ३ यदा ्वैकज्ञानाकारोपादानायानिकशेया- 
कारत्यागनात्मान न शयति तदा पर्यायरनेकत्वं॑ द्यौतयन्‌ 
अनेकान्त एवं नाशयितु न ददाति। ४ यदा क्षायमान- 
परद्वव्यपरिणमनात्‌ ज्ञातृद्वव्य परद्रब्यत्वेन प्रतिपद्य नाश- 
मुपैति तदा स्वद्वन्येण सक्त्यं च्ोतयन्‌ अ्नेकान्त एव 
तमुज्जोबर्यात । € यदा तु सर्वद्रच्याण्यहसेबेति परद्वव्यं 
शातृद्॒व्यत्वेन प्रतिपद्यात्माने नाशरयात तदा परद्रव्येणासत्त्व॑ 
चदयोतयन्‌ अनेकान्त एवं नाशयतु' न ददाति। ६ यदा 
परक्ष त्रगतज्ञ याथ परिणमनात्‌ परचषेश्रेय ज्ञानं सत्‌ प्रति- 
पथ नाशमर्पेति तदा स्वच्षेत्रणास्तित्व॑ द्योतयन्ननेकान्त 
एवं तमुज्जीवयति । ७ यदा तु स्वक्षेत्र भवनाय परत्षेन्र 
शेयाकारत्यागेन ज्ञान तुच्छीकुष॑ज्नात्मानं नाशयति तदा 


अनेकान्तवाद और स्व० पं० अम्बादासजी शास्त्री 
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स्वक्षेत्र एव श्ञानस्य परतक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्व भाष- 
तस्थात्‌ू. परक्षेत्रेण नास्तित्वं द्योतयक्षनेफान्त पथ 
नाशथयितु' न ददाति | ८ यदा पूर्वालम्बिता्थ विनाशकाले 
ज्ञानस्यासत्तं प्रतिपद्य नाशमुपेति सदा स्थफाकेन सर्वे 
चोतयन्ननेकान्त एवं तमुज्जीवयति । £ यदा स्वथॉलम्बन- 
काल एव ज्ञानस्य सत्त्व प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परका- 
लैनासत्त्वं द्योतयज्षनेकान्त एव नाशयितु' न ददाति। १७ 
यदा ज्ायमानपरभावपरिणमनात्‌ क्षायकभाषव॑ परभावत्वेन 
प्रतिपद्य नाशम॒पेति तदा स्वभावेन सच्त द्योतयक्षनेकान्त 
एय तमुज्जीवयति । ११ यदा तु स्व भाषा अहमेवेति 
परभावषं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यास्मानं नाशयति तदा 
परमविनाशत्वं द्योत्यन्ननेकान्त एब नाशयित' न ददाति । 
१२ यदा नित्यज्ञानविशेषे: खण्डितनिस्यज्ञानसामान्यो 
नाशमुपेति तदा ज्ञानसामन्यरूपेण निः्यस्वं द्योतयन्‌ अने- 
कानत एवं नाशयित्‌ न ददाति | १३ यदा तु नित्यज्ञान- 
सामान्योपादानायानिः्यज्ञानविशेषस्यारोनात्मानं. नाशयति 
तदा ज्ञानविशेषरूपेणानेकत्व॑ं द्योतयश्ननेकान्त एव ते 
नाशयितु न ददाति ।? १४” 


यह गद्य श्रीअम्ृतचन्द्रस्वामीने समयसारके अन्त 
में, जो स्याद्वादाधिकार है, उसमें लिखी है। इसका 
भाव दयह है क्रि-- 
स्याद्ाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला 
निबाध अहन्त भगवानका शासन है और वह 
समस्त पदार्थोकों अनेकान्तात्मक अनुशासन करता 
हैं, क्‍योंकि सकल पदार्थ अनेकधमंस्वरूप 
हैं । इस अनेकान्तके द्वारा जो पदाथ अनेकघर्म- 
स्वरूप कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है 
बल्कि वस्तुस्वरूप ही एसा द्वै । यहां पर जो आत्मा 
नामक वस्तुको ज्ञानमात्र कहा है उसमें स्याद्वाद- 
का विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु है वह 
स्त्रयमेव अनेकान्तात्मक है| यही दिखलाते हैं-- 
अलेकान्तका ऐसा स्व॒रूप है कि जो वस्तु तत्स्व॒रूप 
है बही वस्तु अतत्स्वरूप भी है, जो वस्तु एक है बद्दी 
अनेक भी है तथा जो पदार्थ नित्य है बही अनित्य 
भी है । इसप्रकार एक ही बस्तुमें बस्तुत्वको प्रतिपा- 
दून करनेवाला छवं परस्पर विरुद्ध शक्तिहयकों 
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करते हैं-- 

जेसे आत्माकों ज्ञानसात्र कहा है, यहां यद्यपि 
आत्मा अन्तरगमें देदीप्यमान ज्ञानस्वरूपकी अपेक्षा 
तत्स्वरूप द्वे तथापि बाह्यमें उदयरूप जो अनन्त 
ज्ञेय हैं बह जब ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं तब ज्ञानमें 
उनका विकल्प होता है इसप्रकार ज्ञेयतापन्न जो ज्ञान- 
कारूप है जोकि ज्ञानसे भिन्न पररूप है उसकी अपेक्ता 
अतत्स्वरूप भी है अथात्‌ ज्ञान छेयरूप नहीं होता | 
सहमश्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोंके समुदाय- 
रूप जो अविभागी एक द्रव्य हे उसकी अपेक्षा एक स्व- 
रूप है अर्थात्‌ द्रव्यमें जितने गुण हैं व अन्वयरूप- 
से ही उसमें सदा रहते हैं ब्िशंष रूपसे नहीं | ऐसा 
नहीं है कि प्रथम समयमे जितने गुण हैं वे ही द्वितीय 
समयमें रहत हों और वे ही अनन्त काल तक रहे 
आते हों। चूकि पर्याय समय समयमें बदलती 
रहती है और द्रव्यमें जितने गुण हैं वे सब पर्याय- 
शुन्य नहीं है अतः गुणोंमे भी परिवर्तन होना अनि- 
बाये है। इससे सिद्ध यह हुआ कि गण सामान्‍्यतया 
घ्रौव्यरूप रहते है पर विशेषकी अपेक्षा वे भी उत्पा- 
दव्ययरूप होते हैं । इसका खुलासा यह है कि जो 
गुण पहले जिसरूप था दूसरे समयमें अन्यरूप 
दी जाता है, भैसे जो आम्र अपनी अपक्ब अवस्थामें 
हरित होता द्वै बही पक्‍व अवस्थासे पीत होजाता 


प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त है। इसीको स्पष्ट 


परिवतेतन हुआ है पर सामान्यरूपकी अपेक्षा क्‍या 
हुआ ? दोनों ही दशाओंमें रूप तो रहता ही है । 
इसप्रकार एक हो अविभागी द्रव्य, अपने सहभावी 
गणों और क्रमभावी पयायोंकी श्रपेक्षा अनेकरूपसे 
व्यवह्त होता है अथात्‌ सह-क्रमप्रवृत्त चिदंश समु- 
दायरूप अविभागी द्रव्यकी अपेक्षा तो आत्माणए्क- 
स्वरूप है और चिद'शरूप पर्यायोंकी विवज्षासे 
अनेकस्वरूप है । 


एवं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेके योग्य 
जो शक्ति है, अतः उम्तके स्वभावसे जब वस्तुका 
निरूपण करते हैं तब बस्त सत्स्वरूप होती है और 
परद्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति है, 
अतः उसके अभावरूपसे जब वस्त का निरूपण करते 
है तब अमत्स्त्ररूप होतो है। श्रीसमन्तभद्वस्वामीने 
कहा है कि-- 


सदेव सर्व का नेच्छेत्स्वरूपादिचतष्टयात्‌। 
असदेव विपयांसाक्ष चेस्न ब्यवतिष्ठते ॥? 
अथात्‌ स्तव्रद्वव्य क्षेत्र काल भावको अपेक्षा सम्पूर्ण 
विश्व सत्‌ हो और परद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपे- 
क्षा असत्‌ ही है ...इस कौन नहीं स्वीकृत करेगा ? 
क्योंकि ऐसा मान बिना पदाथकी व्यवस्था नहीं 
हो सकती । 


७6 ७ 
झथका अनचय 


(श्री पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री ) 
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आानोदय? पत्रकी ४-५४ संख्यासें 'शूद्रमुक्ति! 
शीषकसे सिद्धांवशास्त्री पं> फूलचन्द्रजीका एक 
लेख प्रकाशित हुआ है। पं०जी सिद्धान्तशास्त्रोंके 
ज्ञाता माने जाते हैं । आपने घवला और जयधवला- 
का सम्पादन किया है। साथ ही आप प्रबल सुधारक 
भी हैं। किन्तु जो सुधार आपको बांछनीय हैं जेन 
शास्त्रोंसे उनका समर्थन नहीं होता। अतः आप 


प्रायः यह कहते और लिखते रहते हैं कि मूल- 
सिद्धान्तग्रन्थोंसे अमुक बातका समथन नहीं होता । 
प्रन्थकारोंने परिस्थितिबश ऐसा लिख दिया है। 
पहले कमसिद्धान्तके बिषयमें आपने अपनी छुछ 
नवीन मान्यताएँ इसी आधारपर रकखी थीं। अब 
आप शुद्रोंको मुक्तिका अधिकारी सिद्ध करना चाहते 
है। और उसके लिये आपने धवलासे उद्चगोत्रका 








द्क्षण उद्धृत करके उसपरसे अपने अनुकूल मन्तब्य 
निकालनेकी चेष्ठा की है। तथा आचाये नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीके उऔच्चयगोत्रके लक्षणकों धवबलाके 
प्रतिकूल अत एवं परिस्थितिजन्य बतलाया है | एवं 
पूज्यपादकी स्वार्थसिद्धिके एक वाक्यका भी स्वम- 
नोउनुकूल अर्थ किया है। इस तरद अथका अनथे 
करनेस शास्त्रज्ञ ता अभ्रमम नहीं पड़ सकते किन्तु जो 
स्वयं शास्त्रज्ञ नहीं हें ओर अन्य शास्त्रज्ञोंकी बातको 
ही प्रमाण मानकर चलते हैं, वे इसस अममें पड़ 
सकते है, अत: प्रकृत लेखके उक्त मन्‍्तठ्योंपर प्रकाश 
डाला जाता है । 
धवलाका लक्षण इसप्रकार है-- 
दीक्षायोग्यसाध्वाचरणानां साध्वाचारें: कृत- 


सम्बधानाम आय प्रत्ययामिधानव्यवहारनिबन्ध- 
नानां सन्तानः डच्चेर्गोत्रम। ........ ....... तद्ठिपरीतं 
नीचेगोत्रम ।”? 


'जो दक्षाथोग्य साधु आचरणवाले हों, जिन्होंने 
साधु आचारबालोंके साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
लिथा हो तथा जिनमे यह “आये? हे इस प्रकारकी 
ज्ञानकी प्रवृत्ति हो और यह “आर्य? है इस प्रकारका 
शाब्दिक व्यवहार हान लगा हा उनकी परम्पराको 
उदश्चगोत्र कहत है ओर इसके विपरोत नीचगोत्र है । 

गोन्रका सामान्यलक्षण जीवस्थान चूलिका 
अधिकारकी धवला टीकामे इस प्रकार किया है-- 

धोज्न कुल वंशः सन्‍्तानप्रित्येका्थ:? 

गोत्र, कुल, वंश, और सन्‍्तान ये एकाथवाची 
नाम है । 

ये सब. लिखकर पं० जीने उसपरसे निम्न 
निष्कष निकाले है-- 

१- आये होकर भी जो दीक्षायोग्य साधु आचा- 
रवाले हे व उदच्चगोत्री ओर शेष नीचगोतज्नी है । 

२-सन्तानका अथे पुत्र, पौन्नी, प्रपौन्नीकी परम्परा 
न होकर आचारवालोंकी परम्परा हे गोमट्टसार 
कमेकाण्डमें सन्‍तानक्रमस आये हुए जीवके आचा- 
रको गोन्न कद्दा है । घवला टीकाके उक्त लक्षणकों 
वेखनेसे मालूम पड़ता दे कि यह लक्षण उल्नटकर 
लिखा गया देँ। खन्‍्ठान (परम्परा) यद्द ग्रोत्रका 


मुख्य बाचार्थ है और आचार उसका निमित्त है। 
किन्तु कमकाण्डमें आचारको गोत्रका वाच्याथे मान 
लिया गया है |? 

पं० जीका निष्कष न॑ं० २ आपत्तिजनक है। 
आपने सन्‍्तानका प्रसिद्ध अर्थ त्याग कर जो नया 
अ्रथे किया है उसका समथन धवलाके उक्त लक्षणोंसे 
तो नहीं होता। प्रथम तो घवलाकारने स्वयं ही 
सन्‍तान शब्दका अथ गोत्र, कल और वंश किया 
है । इन सब श्रथोंको छोड़ कर एक नया अर्थ घड़ना 
कोडे मान नहीं रखता। दूसरे, धवलाकारने उच्च- 
गोत्रके लक्षणमें केवल दीक्षायोग्य साधु आचरण- 
वालोॉंडी परम्पराको उश्चगोत्र नहीं कहा, वल्कि 
उसके साथमें एक विशेषण और लगाया है कि 
“जिन्होंन साधु आचारवालोंके साथ सम्बन्ध? (मूलमें 
कृतसम्बन्ध! शब्द है)। यदि सन्‍्तानका अश्रर्थ 
“परम्परा? मात्र लिया जाता है तो यह विशेषण व्यथे 
पड़ जाता है क्‍योंकि जब दीक्षायोग्य आचरणवा- 
लोॉकी परम्परा ही उच्चगोत्र श्रभीष्ट है तो उनके 
दीक्षायाग्य साधु आचारवालोंसे सम्बन्ध स्थापित 
करने या न करनका कोई महत्व ही नहीं रहता। 
किन्त धबलाकारको यह बात अ्भाष्ट नहीं दे क 
जिनका केबल व्यक्तिगत आचरण साधु हा किनन्‍्त 
कौटुम्बिक संबन्ध साधु आचरणपवाले पुरुषोंके खाथ 
न हा व मात्र व्यक्तिगत आचरणके कारण उच्च 
गोत्रो कहलाएँ। इसो लिये उन्होंने एक विशेषण 
आर लगा दिया हे। 

अआचाय नभिचन्द्रके जिस लक्षणको पं० जी 
परिस्थितिजन्य बतलात हैं बह परिस्थितिजन्य नहीं 
हे किन्तु स्वामी बीरसनके उक्त लक्षणका अनुबाद 
मात्र है जो पलट कर रख दिया गया है। स्वामी 
बोरसेन दीक्षाके योग्य साधु-आचरणावालोंकी 
सन्तानको उच्चगोत्र कहते है और आचाये नेमिचन्द्र 
सनन्‍्तानक्रमस आये हुए जीवके आचारको गोत्र 
कहते दें । अभिप्राय दोनोंका एक है, नेमिचन्द्राचा- 
यने निमित्त साधु आचरणपर विशेष जोर दे दिया 
हूँ । केवल इतना द्वी अन्तर दे। जेसे-धनिककी 


श्श्प 


परिभाषा की जाये कि--ज्ो स्वयं धनवाले है तथा 
जिन्होंने धनवालोंके साथ सम्बन्ध किया है उनकी 
सन्‍्तानकों घनिक कहते हैं। इसे यू" कहा जाये 
सन्‍्तान क्रमसे चले आये हुए घनको धनिक कहते 
हैं। इन दोनों वाक्योंमें जितना अन्तर है उतना ही 
अन्तर वक्त दोनों लक्षणोंमें भी है | हां, यदि धवला- 
कारको मात्र ब्यत्तिगत आचरण अभीष्ट होता और 
सनन्‍्तानका अथ कुल-बंश बगेरह न करके पं० जाको 
अभीष्ट परम्परा अथ किया होता तो नेमि चन्द्रा वा ये- 
के लक्षणपर पं० जीकी आपत्ति तथा कल्पना उचित 
कही जा सकती थी । किन्‍्त्‌ बीरसेन स्वामीको यह 
अभीष्ट नहीं है, जेंसा कि ऊपर बतलाया हैं | 
सन्तान शब्दका अथ 

सन्‍तान और परम्परामें बहत अन्तर है । 
सन्वान उन्हींकी परम्पराकों कहते है जिनमें कार्य- 
कारणभाव होता है जेसे, बीज-बृक्षकी सन्‍्तान। 
अकलंकदेवने भी अष्टशतीमें सनन्‍्तानका यही लक्षण 
किया है | यथा “पृवांपरकालभाविनोरपि हेतु- 
फलव्यपदेशभाजो रतिशयात्मनोरन्व॒य: सन्तान: ।? 
अर्थात्‌ पूवरापरकालभाबी होते हुए भी जिनमें 
कार्य-कारण भाव है उनकी परम्पराको सनन्‍्तान कहते 
हैं। किंतु परण्परा तो पृवापरकालभावी उन वस्तु- 
ओंकी भी होती है जिनमें कार्य-कारणभाव नहीं 
है। पिता-पुत्र पृवोपरकालभावी तो हैं हो किन्त 
उनमें कायकारणभाव भी है । अतः उनकी परम्परा 
सन्‍्तान कहलाती है | किन्तु काल्क्रमसे होने वाले 
विभिन्न सन्तानी सदाचारी पुरुषोंके प्रवाहको परम्परा 
कदते हैं । अतः सन्‍्तानका अथे मात्र परम्परा करना 
भी ठीक नहीं हे | सवाथेसिद्धि तत्तवाथसृत्रकी आद्य 
टीका है । तत्त्वाथेसूत्रके छठे अध्यायमें प्रत्येक कर्मके 
आख्रवके कारण बतलाते हुए केवली. श्रुत, संघ, धर्म 
ओर देवोंके अवश्ेवादकों दशनमोहनीयकम के 
अखवका कारण बतलाया है। सवाथसिई्धिमें प्रत्येक 
का अवशणेवाद उदाहरण देकर बतलाया दे । संघका 
अव्णेवाद बतलाते हुए लिखा है-- 

शुद्॒त्वाशुचित्वाद्याविभावना संघावणंबाद:।? 
इसका व्याख्यान राजबातिकमें अकलंकदेवने 


अनेकान्त 


[ वर्ष १० 
इस प्रकार किया है--“ये श्रमण शूद्र हे, स्नान न करने 
से इनका अंग मैलसे भरा है, ये गंदे हें, निलेज्ज 
दिगम्बर है । जब यहों दुःख भोगते हैं तो परलोकमें 
ये क॑ंसे सुखी हो सकते हैं, इत्याद कथन संघका 
अवशणेवाद है !? 

पं० फूलचन्दजी यह मानकर भी कि 'जो दोष 
जिसमें नहों है उसका उसमें उदभावन करना अब- 
णेवाद है? यह फलिताथे निकालते हैं कि जैन संघमें 
जो ग्रृहस्थ अबस्थामें शुद्र थे ऐसे मुनि भी पाये जाते 
थे तभी तो दूसरे लोग उन्हें उपहासमे शूद्र कहते 
होंगे ।? जन मुनियोंकों दूसरे लोग क्यों शुद्र कहते 
होंगे ये अकलंकदेवके वर्णनसे ही पता चल जाता 
है। जेनमुनि स्नान नहीं करते, उनका बदन मैला 
कुचेला रहता था, नंगे डोलते थे, बाह्य शुद्धिका वेसा 
महत्त्व उनकी दृष्टिमें नहीं था जेसा दूसरे लोगोंकी 
हृष्टिमें था। अतः उन्हें श॒द्र कहा जाता था । न कि 
शद्रोंके मुनिषद ग्रहण करनेके कारण | यदि ऐसा 
माना जायेगा तो अन्य अवशयादोंमें भी अनुपप्पत्ति 
खड़ी हो जायेगी | उदाहरणक लिये, मधु-मांस वगैरह 
का सेवन निर्दोष है इत्यादि कथनको श्रतका अबणो- 
वाद बतलाया है तो इसपरसे आजके युगका कोई 
मांसप्रेमी यह भी निष्कषं निकाल सकेगा कि पहले 
श्रुतमें इन्हें निर्दोष बतलाया था तभी तो लोग ऐसा 
कहते थे । बादको समयके प्रभावके कारण इन चीजों 
को सदोष बतला दिया । 

किसी अंशमें यह ठीक हो सकता है कि किन्हीं 
ग्रन्थकारों या टीकाकारोंपर समयका प्रभाव पड़ा हो, 
जिसका भ्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। किन्तु 
सभीको उस किश्तीमे सवार नहीं माना जासकता। 

पं० जी जेनसमा जके प्रसिद्ध टीकाकार हैं, आज 
भी वे सिद्धान्तप्रंथोंक्ी टीका कर रहे है और स्वाथे- 
सिद्धिकी उनकी टीका वर्णाग्रन्‍्थभालास छप रही 
है । यदि उनमें भी पं० जीने अपने इन नवीन मन्त- 
व्योंको इसी प्रकार भरा होगा तो उससे जैनसिद्धा- 
न्तके मन्तव्योंको क्षति पहुँच सकती है, तथा व्यर्थका 
वितण्डाबाद खड़ा हो सकता है इसी भावनासे यह 
लेख लिखा गया है । 








से के 
जनः गहामन्दिर 


(श्री बालचन्द्र जेन, एम० ए० ) 





“जैनोंके गुहामंदिर उतने प्राचीन नहीं है जितने 
अन्य दोनों सम्प्रदायों (ब्राह्मण और बौद्ध) के । 
शायद उनसेसे एक भी ७ वीं शती से पूवका नहीं 
हे 99 १ 

“जैन कभी गुहानिमाता रहे ही नहीं ”* 

उपयुक्त दोनों कथन यद्यपि सबेथा असत्य है 
तो भी उस समयके है जब बिदेशी पंडित जेंनघ्म 
को बोद्धधमंकी ही शाग्बा मान रहे थे। उन्हें जैन 
तीथंकरों और बुद्धकी मृतियोंमे कोई मौलिक भद 
प्रतीत न होता था-- जेनमूर्तियोंकों भी वे चटसे 
बुद्धमूनि कह देते थे। राजगिरकी सोनभांडार 
गुहाओंमे उत्कीणें जिनाकृतियाँ एस ही समयमे 
फगु सनको बुद्धमूतियाँ जेंचीं थीं और उसने लिग्ब 
दिया था कि वहाँ बहुतसे बुद्ध उत्कीणों हे । प्रस्तुत 
निबंधमे यह दर्शानेका प्रयत्न किया जाएगा कि 
जेनोंक गुहामंदिरोंका इतिहास न केवल उतना ही 
पुराना हे जितना कि बौद्धों और ब्राह्मणोंके गुहा- 
संदिरोंका बल्कि थे उनस भी अधिक प्राचीन है । 

स्थान और समयको दृष्टिसे जैन गहामंदिरों 
को तीन समूहोंमें विभक्त किया जा सकता हें । १. 
पूर्वीयसमुह, २, पश्चिमीय समूह और ३, मध्यभारत 
समूह । पूर्वीयसमूहमे गया जिलेमे बराबर और नागा- 
जुनी पहाड़ियोंकी मौयेकालीन गुफाए', पुरी जिले 
की खंडगिरि और डदयगिरकी शु'गकालीन गुफाएँ 
एवं राजगिरकी पृुवेगप्तकालीन गुफाए' सम्मिलित 
है; पश्चिमीय समहमें एलोरा, बदामी, ऐहोल आदि 
की गुफाए' स्थान पाती हैं और मध्यभारत समूहस 


१, फग्यु सन जे०-केवटेम्पिब्स आफ इन्डिया पृष्ठ ४६०। 
२, उक् ग्रन्थ पृष्ठ १३० | 


ग्वालियर किलेके गृहामंदिरोंका बोध होता है। 
उदयगिरि (भेलसा) की गुप्तकालीन गुफाए' स्थान 
की हृष्टिस मध्यभारत समहमें सम्मिलित की जा 
सकती है लेकिन समयकी दृष्टिसे इन्हे पूर्वीय समह्‌ 
के साथ ही जोड़ा जाण्गा । 


पृः ४ 
वीय समूह 
धराबर ओर नागाजु नी पहाड़ियोंकी गुफाए' 


बराबर पहाड़ी गयास सीध रास्ते करीब १५-१६ 
मील और पक्की सड़कसे १६ मील दूर है और 
पटना-गया मारगपर स्थित बला नामक छोटे-से रेलवे 
स्टेशनस ८ मील पृ्रका है । नागाजु नी पहाड़ी 
बराबर पहाड़ोस करीब १ मीलकी दूरीपर दे, 
संभव है, इस पहाड़ीपर कभी बोद्ध विद्वान नागा- 
जु नक अमुयायियाका अधिकार रहा हो । बराबर 
पहाड़ीमे चार और नागाऊु नीमे तीन गृफाएं है। 
यहाँ गुफाएं ख्वोदना कोई सहज काय न था, कठोर 
तलिया पत्थरमे इतन विस्तारबाली और काँच जेसी 
चमकती पालिसयुक्त गुफाएं निमाण करना अत्यन्त 
ब्ययसाध्य था| बराबर पहाड़ीकी गुफाएं अशाक 
न और नागाजु नीकी उसके पौत्र दशरथने 
आजीबिक साधुओंके निबासक लिए दान की थीं। 
( एतिहासिकोंका मत हैं कि इन गुफाओंका दान 
करनवाला दशरथ और जेन प्रन्थोंमे डल्लेखप्राप्त 
सम्प्रति एक ही व्यक्ति है ) पीछूस ४ थी शतीमें ये 
गुफाएं ब्राह्मणोंके अधिकारमे आगई जब शादू ल 
बमोके पुत्र अनन्तवमोन यहाँ दवमाता कात्यायनी 
और महादेवकी मूर्तियाँ स्थापित की । 


बराबर पहाड़ीकी चार गुफाओंमेंसे लोमस 


१३० 





अनेकान्त 


[वि पं १० 





ऋषिगफा यद्यपि मौयकालीन ही है पर उसमें उस 
कालका कोई लेख नहीं है! शप तीन, सुदामा 
विश्वकोपड़ी और करणचौपार अशोक द्वारा दान 
की गई गफाएँ है। इनमेंस दो तो राज्याभिषेकके 
१२ वें बषे (२४७ ई० पू०) में और एक उससे भी सात 
वें पश्चात्‌ (२४० ईं० पू०)। पहली दो, सुदामा और 
विश्वभोपड़ीमें तो स्पष्ट उल्लेख है कि व अजीबिकों 
को दान की गई थीं । इन गफाओंके दानस राजा 
अशोकके सर्वधमंसमभावका प्रमाण मिलता है। 
अशोकके लेखांस भी यही विदित होता है कि वह 
सभी पाषण्डों (मतों) की उन्ननि चाहता था और 
परस्परका विरोध उस सवंथा अग्रिय था, वह ता 
सारबड्॒ढ! (सारबृद्धि) का प्रेमी था। आजीविक 
सम्प्रदाय उसके कालके प्रधान सम्प्रदायोंमेंस था, 
ओर इसका उल्लेख उसके सातवें स्तंभलेखमें भो 
मिलता है। आजीबिक सम्प्रदाय जेनॉका ही एक 
भाग था और यह दिगम्बर सम्प्रदायक अत्यन्त 
निकट था। इसके साधु दिगम्बर साधुओं जेस ही 
नग्न रहते थे, प्रायः वेसी ही क्रियाएं और आचार 
पालते थे एवं उम्र तपस्वी होते थ | जेन श्वेताम्बर 
अन्थोंमें उल्लेख मिलते है कि इनका नेता गोशालक 
विचारोंमें मतभेद उपस्थित हा जानेके कारण 
महात्रीरके संचस अलग हा गया था । तीसरी गफा 
करणचौपारका लेख घिस जानेस उसके दानके 
संबंधमें कुछ ज्ञात नहों हो सका । 

अब क्रमशः प्रत्येक गुफाका संक्षिप्त विवरण 
किया जाएगा । 

करणचोपार--शिलालेखमें इसे. 'सुफ्यिा! 
गुफा कहा गया है । इसका मुख उत्तरकी ओर 
है । इसका भीतरी मंडप २३०८ १४ फुट है। दोबारे 
६ फुट ऊँचीं किन्‍त्‌ छप्परके क्रमशः चढ़ावस बह 
करीब ११ फूट हो गया है । पश्चिमी छोरपर 
मूर्ति स्थापित करनेके लिए चौकी हैं । इस 
चौकीको छोड़ शेष सारी-की-सारी गफा मौये- 
कालीन चमकती हुई पालिसयुक्त है । गुफाके बाहर 
चटड्ानपर शिवलिंग स्थापित है । बाहरी द्वारक 


दक्षिणी छोरके ऊपरले भागमे & पंक्तिका प्राचीन 
ब्राह्यी लिपिका लेग्व हैं, उसस मात्र इतना ही 
बिदित हो पाता है कि गुफाका नाम सुपिया था 
ओर राजा प्रियदर्शी (अशोक) ने राज्याभिषेकर्के 
१€वें बषे (२४० इ० पू०) में इस दान किया था। 
मृल लेख इस प्रकार पढ़ा गया हैः-- 

१. ला [जा] पियदसी ए [कु] न ['वी] 

र्‌ सततिवर्सा। [भससि ] त नगग_न>>गनगग_-_न्$_्५_५० 


श ज|_ 00 
डी 
ला पर 
ञ 
जो 


उक्त लेखके अतिग्क्ति आन-जानवाले 
यात्रियोंके भी अनक छोटे २ स्मारक लेख है । 

सुदामा गुफा- लेखमे इसे न्यग्रोध गुहा कहा 
है । यह सुपिया गुफासे विरुद्ध दिशामें है और 
दक्षिणमुख है । इसमे दो मंडप है, वाहरी और 
भीतरी मंडप क्रमश: ३३२८२० और १६ फुटके है। 
गुफाका भीतरी भाग सुन्द रतापृथक पालिस किया 
हुआ है । दोवालें ॥॥ फुट ऊँची है पर क्रमश 
चबढ़ावसे छुप्परकी ऊँचाई १९ फुट ३ इंच हो गई 
है । दाहनी आर दो पंक्तिका अशोकके राज्या- 
अभिषकके बारहबें वष (२४७ ई० पू०)का लेगख 
हैं जा इस प्रकार है। 

१, लाजिना पियदर्सिना दुवादस [वसभि- 
सितेना] /।ा 

>. [इय) निगोह कुमा दि [ना आजीविकेहि] 

इसमे इम लेग्वके अतिरिक्त यात्रियोंक्रे अनक 
छोट ८ लेख हे । 

लोमसऋषि गफा-लेखमे यह प्रवरगिरि गहा 
कही गई है और सुदामा गुफास कुछ गज्ञोंकी 
ही दूरीपर है । गुफा ता पृवेवत्‌ प्राचीन ही 
किन्तु लेख गप्रकालका है। इसमें सुदामा जेस 
ही द्वार हे । यह उतनी ही विस्तृत है और इसकी 
बनावट भी उसके हो जेसी हे, लेकिन प्रवेशद्वार 
का मिहराब अधिक बड़ा, अधिक बिस्तूृत एवं लकड़ी 
के ढंगकी बनावटके अनुरूप है, उसमें हाथी ओर 


किरण ४ ] 


च्झै 
जन गुहामन्दिर 


१३९ 





स्‍्तूप बने है । कर्निघमने इसी आधारपर इसे 
पिछले कालकी यानो श2री-४थी शतीकी बनो, 
सोचा था किन्तु बनावटमे सुदामा जेसी ही होने 
के कारण इसकी प्राचीनतामें संदेह नहीं किया 
जा सकता। इसमेंस अशोकका मूल लेख हटाया 
जाकर शाद्‌ लबमा और अनन्तवमाके लेख ग्वोदे 
गए है । उसका हमार विपषयस कोई सम्बन्ध नहों 
है. अतः वह यहाँ नहीं ढिया जा रहा है। 

विश्वकोपडी- लेखमे गुहाका नामोल्लेख नहीं 
हैं । यह दक्षिणमुग्ब है और इसका भीतरी मडप 
भद्दा एवं अपू्ण है । मंडपमे ही चार पक्तियोंका 
लेख है जिससे विदित होता है' कि बरावर पहाड़ी 
का प्राचीन नाम खलटिकपवंत था और उपयुक्त 
गफा अशाक्रन अपन राज्याभिपेकके बारहवे 
वषमे आजीविकांका दान दी थी । लेख निम्न 
प्रकार 3:-- 

१. लाजिना पियदर्सिना दुवा 

2. दस वसामिसितेन इय 

३. कुमा ख्वलटिक पवतसि 

४. दीना (ज्ञोबि) केहि 

गोपी गुफा-यह नागाजु नी पहाड़ीमे हे और 
भूमिस करीब ४०-६० फुटकी झचाईपर है। वृक्ष 
और मुसलमानोंके इंदगाहस इसका द्वार रुद्ध हैं। 

हू इंदगाह और सीढ़ियां भी मुसलमानोंन आज 

से करीब २००-२४० वर्ष पूथ बनवाइ थीं । ग॒फा 
की लम्बाई पूज-पश्चिम ४४ फुट और चौड़ाई १६ 
फुट हैं । दीवालें ६ फुट ऊँची हे पर छप्पर क्रमशः 
चढ़ावके कारण १० फुट ऊँचा है। गफाका भीतरी 
भाग खूब अच्छी तरह पालिस किया हुआ तथा 
बिल्कुल सादा हैं । अनन्तवम्गके लेखमे इस 
'विध्यभूधरगुहा' कह जानेसे विदित होता हैं कि 
डस समय तक इसका प्राचीन नास विस्म्रत हां 
चुका था अथवा पुराना लेख पढ़ा नहीं जा सका था 
जिसमे इसका पुराना नाम उल्लिखित है। बाहरी 
दीबालके ठीक ऊपर ही वह लेख इस श्रकार है:-- 

१, गोपिक [] कुभा दशलधेन देवानां पियेना 


२, आनंतलिय अभिसितेन [आजीबिकेहि] 
३. भदंतेहि वासनिषिढियाये निषिढे 
४. आ चंदमसूलियं 
लेखस विदित होता है कि गफाका नाम 
गोपिका गुफा था और वह देवानांप्रिय दशरथन 
राज्याभिषेकके बाद ही (२१४ ६० पू०) भरदंतोंको 
वासनिषिद्याके अर्थ .चन्द्र-स्य की स्थिति पयेत काल 
के लिय दान की थी | द्वारके वांयें ओर अनन्तवर्मा 
का लेख है जिसमे कात्यायनीकी मृतिकी स्थापनाका 
उल्लेख है । 
वहियाका गुफा-यह नागाजुन पहाड़ीमे ही 
उत्तरकी ओर हैं। इसमे एक ही मडप है और वह 
१६ ८११ फुटका है। इसमे पालिस बहुत ही अच्छी 
तरह की गइ हैं | दीवाल ४ फुट ऊंची है पर छप्पर 
क्रमशः चढ़ाबके कारण ७२ फुट ऊंचा है। गुफामें 
जो लेग है वह बिल्कुल गोपी गुफा जेंसा है. किन्तु 
उसमें इस गृफाका नाम वहियाका गृहा कहा गया 
है । इस लेग्बके अतिरिक्त गप्तकालके तथा टी- 
ऊबीं शरतीके अन्य कई लेख भी हैं 
वदथिका गफा--यह भी नागाजु नी पहाड़ीसे 
हैं और वहियाका गुफाके पश्चिममे डसीस लगी 
हुई है। इसका द्वार प्राकृतिक है । गफाका विस्तार 
१६॥॥ /० १९ फुट है और बह इंटॉक्री दीवालसे 
द्विधा विभक्त हैं | इसमें एक छोटी-सी स्विड़की भी 
है । इस गफामे बेशिष्ट् यह है कि इसकी दीबालें 
सीधी नहीं है बल्कि मुड़ी हुई है ! भीतरका समस्त 
भाग अत्यन्त पालिसदार हैं | द्वारकी दाहनी चौखट 
र चार पंक्तियोंका लेख खुदा हुआ है जो पहली 
दो गफाओंक लेखोंकी ही प्रतिलिपि है। विभिन्नता 
है ता गफाके नामोल्लेखमे जहाँ इस बदथिका 
गहा कहा गया हैं । 
उदयगिरि ओर ग्वंडगिरि (उडीसा)की गफाएं--जेन 
इतिहास और कलाकी दृष्टिस उदयगिरि और 
खंडगिरिको थिशष महत्वका स्थान प्राप्त है ।इन 
पहाड़ियोंकी गफायें इस्वी पृष दूसरी और पहली 
शत ी हैं । प्रस्तुत निबंधमें विस्तार भयसे उनका सम्पूण 
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परिचय न दिया जा सकेगा, संक्षिप्त परिचय 
से और कहीं-कहीं तो नामोल्लेखसे ही संतोष कर 
लिया जाएगा और फिर कभी स्व॒तन्त्ररूपस इनके 
विषयमें लिखा ज्ञायगा। 

सीढ़ियोंके मार्गेस दशंक एक छोटे-से गुफा- 
समूह तक पहु चते है! , जिनमें छाटा हाथी गुफा 
ओर जयबिजय गुफाए' है । इन्हे पीछे छोड़ते हुए 
आगे ३० गज करोब बढ़ुनपर लम्बी और दो 
मंजली रानीगुफापर पहु'च जाते है, यह खंडरगिरि 
की गुफाओंमें सबसे लम्बी और शिल्पांकनमें 
भी सबसे बड्डी-चढ़ी हे | इसकी निचली मंजिल 
की प्रधान गेलरीमे तीन कमरे है, दाएं और वाए १, ५ 
कमरा है । उपरली मंजिलकी गेलरीमे चार कमरे और 
दाए'-बाएं १,१, कमरा है। कमरोंके मापके अनुसार 
उनमें १ से ३ तक द्वार है । स्तभशोर्षोपर दौ-दां 
पंखयुक्रत पशु है । निचली और उपरली मंजिलोंके 
वबरामदे और कमरे भिन्‍न २ विस्तारक है | यहॉकी सभा 
गुफाओंमें पाश्वेनाथकोी विशिष्ट स्थान प्राप्त है । उनके 
जीवनसे संबंधित घटनाए' भी उत्काण की गई है । 
इसके अतिरिक्त विद्याधरों, संगोतात्सवाँ आदि 
के भी परिचय दिए गए है। 

बाजाघर--प्रथम शती ई० पू० की 
इसके बाए' छोटा हाथी गुफा हे । 

अलकपुरी--छुाटा हाथी गुफाके वबाए है। इसका 
समय रानो गुफास किड्िवत उत्तर है | यह भी दो 
मंजली है, प्रत्येक मंजिलमें एक-एक आयताकार 
कमरा है, नीचेका कमरा २१०»७ का है ओर 
उससे ३ द्वार हैं । ऊपरी कमरा २९॥ »७।का हैं 
जिसके द्वार अधिक ऊँच और चोड़े है | कमरोंमे 
सिंह, पखयुक्त घाड़े, मनुष्यक चेहरंबाले पश 
अआधदि उत्कीणोे हे । 

जयविजय गुफा -- अलकपुरीके वाएं है। इसमें 
दो कमरे और एक वरामदा हे जो १३०८४ का है । 
जय-बिजयके ऊपर ११०८७ मापकी एक अन्य खली 
गुफा है । ठकुरानी, पनस पातालपुरीमेंसे पाताल- 
पुरीमें बरामद्स चार कमरोंके लिए चार द्वार हे। 


गुफा है। 


अनेकान्त 
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कमरोंका माप १६०८७ फूट है। बगलके कमरे ८> ७ 
केहे। 

मचपरी याभित्यपरी -दोमंजिली गफा है। इसमें 
३२०८ ११ का बरामदा और दो कमरे १७०८७ के हैं 
प्रत्येकमे गधव आदि उत्कीणं है। इस गुफाका 
महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता है कि इसमें 
हाथीगफाके लेखस किचित उत्तर कालका एक 
लेख उत्कीण है जिससे खारवलके उत्तराधिकारी 
के विषयमे ज/नकारी प्राप्त हाती है जिसन यह गफा 
खुद॒बाई थी। उक्त लेख इस प्रकार हैः- 

खरस माहराजस कलिगाधिपतिनो महा [मेघ ] 
बाहकुदेपसिरिनों लेन ['] एक दूसरा लेख भी हे-- 
कुमारों बडुखस लेनं । 

स्वगंपुरी गुफा--इ० पू० २ री शतीकी है। इसका 
सामनका कमरा २७॥ फुट लंबा हे | इसमें तीन 
पंक्तियोंका लेख भी हैं. जो खारवेलकी पट्टरानीका 
है| लेखमे खारबलको कल्िंगचक्रवर्ती कहा गया हैं. | 

लेग्व इस प्रकार 
जी ५ जप त पर [] कालिगा [ना] [सम] 
नान॑ लेन कारित राजिना ल [[]लाक [स] 

२. हथिस हंसपपोतस घु [ड] ना कलिगच 
[कवर्तिनों सिरि खा ] रवलस 

३. अगमहिसी [न )। कारि [तं] 

गणेश गुफा--स्वगेपुरीसे ४५० गज़की दूरीपर 
है। यह रानीगुफाके ही समकालीन है । इसका 
बरामदा ३० »« ६ का है । यहां पदमासन तीथकर, 
यक्ष आदि उत्कीण हे। ८ वीं-६ बी शतीका एक 
नागरी लेख भी निम्न प्रकार है:-- 

१ श्री शान्तिकर सौराज्यादाचन्द्राक्क 

२ गृहे गृह खाद [?] स [?] ज्ञे पुनः प्रगे[१| 

३ जास्य विराजे जने इज्यागभसमद 

४ भतो नन्नटस्य सतो भिषक भोमातो 

४ याचत वान्यप्रस्थ सम्धत्सरात्पुन: * 

घधानघर--स्वगपुरीसे २० गज़की दूगोपर है। 
इसका मंडप १८०८७ का है और उसमे दीन द्वार 


१ इपिप्राफिआ इंडिका जिल्द १३ । 


जैन गुहामन्दिर 
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भी हैं। वरामदाका माप १६०८६ है और वह ६१ 
पट ऊँचा है। 

हाथीगफा--स्वग पुरीसे ही ४० फट दूर वायठ्य- 
कोशणमे है यह प्राकृतिक गफा है, विशाल हे 
आकार अनियमित है । गफाका द्वार १२ फट ऊँचा 
और गुफाका भाप २८०८ ४६ है | यह सर्वाधिक 
परिचित एवं ख्यातिप्राप्त गफा है क्‍योंकि यहीं स्वार- 
वेलका वह प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लेख उत्कीण 
है जो इसकी ८४ वर्गे फूट जगह घेरे हुए है । लेग्व 
यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 

सरप्प गफा--हाथीग फासे ४० गजपर है। तीन 
फरण वाली सपाकृतिके कारण इसका यह नाम पड़ा 
है | इसमें दो छोटे लेख हेः-- 
पहला--१, चूलकमस कोठाजेया च 
दूसरा--१, कंमस हल्खि 

२, णय च पसादों 

बाघ गुफा-सपंगफासे ४० फट है । 
नगर अखडउभस समभूतिनो लेनं? खुदा है। 

जम्वेश्वर गुफा--मे 'सहदास वारियाय नाकि 
यस लेनं” और 

हरिदास गुफा- में 'चुलकरमस पसातो कोठा 
जोय [7] च! लेख खुदे है। 

जगन्‍नाथ गुफा--२७६ 2 की है और उसमें चार 
सादे द्वार हे । 

श्रनंत गुफा--का वरासदा २७॥><॥ का हैं। 
इसमें 'दोहद्समनान लेनं' उत्कीण हैं। 

तत्त्वा गुफा--का पहला लेख तो घिस गया है, 
दूसरा 'पादमूलिकस कुसुमास लेन॑ फि ? है। 

इसके अनंतर पानघर, खंडरगिरि, तेन्तुली आदि 
गफाएं हे 

नवमनि गुफा-- में अनेक तोथंकर तथा शासन- 
देबियां उत्कीण है । १० वीं शतीके नागरी लेख भी 
है ज्ञो इस प्रकार हैं 

पहला--१, ओं श्री मदुद्योतकेसरिदेवस्य प्रवर्ध- 
माने विजयराज्ये संवत्‌ १८ 

२. श्रीआयसंघप्रतिबद्धगृहकुलवबि निर््ग त- 


समे 


देशीगणाचार्येश्रीकुलचन्द्र 
३, भद्टारकस्य तस्य शिष्यसुभचन्द्रस्य 
दूसरा--श्री धर छात्र 
तीसरा--१, आओ श्री आचाय कुलचन्द्रस्य तस्य 
२ शिष्य खललशुभचन्द्रस्य 
३ छात्र विजो 
राभुज्ी गुफा-में बारह भुजाबालो दवो तथा 
य पशु आदिक हैं। 
त्रिशुल गुफा--में २७ तोथंकरोंकी मूर्तियाँ है 
लेकिन यहाँ पाश्वनाथ महावीरके पूथ, कतारमें 
नहीं बल्कि बीचमे विराजमान हैं । वे मूलनायक 
है । 
एक अन्य खुली गुफामे तीन आकृतियां हैं, उनमें 
अम्बिका और ऋषभनाथ है । आकाशगंगा, गुप्तगंगा, 
राधाकुड, और श्यामकुड ये कुड भी है 
ललाटन्दुकेशरी--में एक मध्यकालीन लेख उल्कीण 
है। इसकी भाषा संस्कृत है पर वह अशुद्ध एवं 
अव्यवस्थित है । लेखमें खंडगिरिको कुमारपवंत 
कहा गया है जबकि हाथीग फाके लेखमे उदयरगिरि 
को कुमारीपवंत कहा हैं । अनुमान किया जा 
सकता है कि कुमार और कमारी दोनोंके अलग 
अलग नाम रह हों, ओर यदि दोनों पहाड़ियोंका 
एक ही नाम रहा हो तो लेखमे अशुद्धि है, जो उस 
देखते हुए संभव ही है। लेख निम्न प्रकार है:-- 
१, ओं श्री उद्योतकेसरी विजयराज्य संवत्‌ £ 
२. श्री कमारपव्व॑ते स्थाने जीनने वापि जीन्‍न इसन 
उद्योतित तस्मीन्‌ थाने चतुवि'शति तीथंकर 
४. स्थापित प्रतीष्ठा काले हरि प जसनंदिक 
४. क्‍न ? द्‌ 0 ति ? द्रथ ? श्रो परस्यनाथस्य 
कम्माख्य: 
राजगिरकी गुफाएंँ 
सोनभंडार गफाएं--गरस मरनोंस करीब एक मील 
की दरीपर वैभारगिरिकी दक्षिणी तलहटीमें स्थित 
हैं । पहली गफा ३४०१७ फुटकी है और इसका 
द्वार ६॥ ८ ३। फुट है। इसमें एक खिड़की भी है जो 


१३४ 


३०८३॥ की है। कर्निघमने इस गुफाकों ही सप्तप- 
जी गुफा माना था जिसमें महाक्राश्यपकी अध्यक्षता 
में बोढ्धोंकी प्रथम संगीति बैठी थी । बेग्लर इस बात 
से सहमत तो न था पर बह इन्हें बुद्ध और आनंद 
की गुफाएं मानता था । लेकिन गुफाके द्वारके 
दाहने ३ री-४ थी शतोके अक्षरों में दो पंक्ति- 
योँमें खुदे उपजाति छन्दके संस्कृत श्लोकसे वक्त दोनों 
धारणाए' निरथंक हो जातीं है । वह लेख इस प्रकार 


१. निर्व्वाणलाभाय तपस्वियोग्ये शुभे गुहरेहत्प 
[ ति] मापग्रतिष्ठिते [।] 

२. आचाय्य रत्न॑ मुनिवेरदेव: विमुक्तये कारय 
दीघे ? तेज [:॥ ] लेखमें गुफाएं निर्माण कराने 
बाले वैरदेवको मुनि कहा है न कि भिक्ु। मुनि 
शब्द जैन साधुओंके लिये प्रयोगमें आता हे(बौद्ध 
साधुओंके लिए भिक्लु शब्दका ही प्रयोग किया 
जाता है ) बैर शब्द--जो कि वज्का जेन प्राकृत रूप 
है--से भी ऐसा ही समथन प्राप्त होता है। ये गुफाए' 
निर्माण हानेके समयसे ही जेन गुफाए' है, जेन 
होनेके ही कारण चोनी यात्रीने इनका उल्लेख भी 
नहीं किया | इस लेखके अतिरिक्त गुफाकी भीतरी 
और बाहिरी दीव्गलॉपर छोटे-छोटे बहुतसे लेख 
है। जेन लोग इस गुफाका संबंध राजा श्रेणिक 
बिम्बिसार और उसकी रानी चेलनासे जोड़ते है, बह 
आंति भी उक्त लेखसे निरथक सिद्ध हो जाती है । 
इसी गुफामें द्वारके निकट शिखराकार चतुमुख 
मूर्ति रखी हुई है जिसका गुकासे कोई मौलिक 
संबंध नहीं है। उसमें चारों ओर तीथंऋर 
मर्तियोंके नीचे क्रमशः धरंचक्रके दोनों ओर जोड़ 
में हाथी, घोड़ा, बैल और बंदर लांछनरूपमें हें जिन 
से वे मर्तियां श्रथम चार तीथकरों की जानी जा 
सकतीं हैं । 

दूसरी गुफा पहलीके पूबमे डसीसे लगी हुई 
है | यह्‌ २२॥ »< १७ की है | इसकी छत गिर पड़ी है । 
यहां भी अनेक जैन तीथकर उत्कीण हैं। 

उदयगिरिक्री गुफाएं( भेलसा )-समयकी दृष्टि 


अनेकान्त 


से इन्हें पूर्वीय समूहके साथ ही जोड़ लिया गया है। 
यद्यपि स्थानकी इृष्टिसे ये मध्यभारतसमूहके साथ 
हैं । भेलसासे करीब ४-५ मील दूर उद्यगिरि 
पहाड़ीमे बीस गुहामंदिर है और वे सबके सब गुप्त- 
कालके है। पाषाणकी दृष्टिसे यह पहाड़ी गुफाए 
खोदनेके लिये उपयुक्त न थी फिर भी यहां अनेक 
ऐसी मूर्तियां निर्माण की गई हैं जो अद्वितीय हैं। 
गुफाओंमेंसे पहली और बीसवीं गुफा जैन हैं। 
बीसवीं गुफा पहाड़ीके ऊपरी भागमें हैे। इसमें 
खुदे हुए लेखसे विदित होता है कि यहां पाश्व॑नाथ 
की मूर्तिका निर्माण किया गया था। लेख कुमारगुप्त 
प्रथमके राज्यकालमें गुप्तसंवत्‌ १०६ में खोदा गया 
था। मूल लेख इस प्रकार हे:-- 
१, नमः सिद्धेम्य: [ ॥ ] 
श्रीसंयुतानां गुणतोयधीनां गुप्तान्बयानां 
नृपसत्तमानां | 
२, राज्ये. कुलस्याधिविबर्द्धमाने षड्भिय्यु ते: 
बर्षशतेथ मासे [॥ ] 
सुकात्तिके बहुलदिनेथ पंचमे 





३. गुहामुखे रफटविकटोत्कटामिमां[। ] 
जितद्विषो जिनवरपाश्वे संक्षिकां जिनाकृति शमदमवान- 
४ चीकरत्‌ [| ॥ ] 


आचाय्य भद्रान्वयभूषणस्य शिष्यो हासावाय्य- 
कुलोद्गतस्य [। ] 

आचाय्यगोश 

४. म्मेमुनेस्सुतस्तु पद्मावतावश्वपतेब्भंटस्य [॥।] 

परेरजेयस्य रिपुष्नमानिनस्थ संघिल 

हि स्पेत्यभिविश्रुतों भुवि [।] 

स्वसंज्ञया शंकरनामशब्दितो विधानयुक्त यत्ति- 
माग्गमास्थित: [ ॥ ] 

७. स उत्तराणां सदृशे कुरूणां उदग्दिशादेशव रे 
प्रसूत: [। ] 

क्षयाय कमारिगणस्य धीमान्‌ यदल्न पुरय॑ लद- 
पाससज्ज [॥ ] * 


१, फ्लीट कापस इन्स्क्रप्सन इंडिकेरम जिल्द ३। 


किरश ४) 


जैन गुहामन्दिर 
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पश्चिमीय समूह ... प्श्चिमीय समूह... में गर्मयृद है । दीवालोवर कोई कारीगरी न होने 


बादामो -यहां तीन ब्राह्मण गुफाओं के साथ 
एक जैनगुफा भी है जिनके निर्माणकालमें विशेष 
अंतर नहीं है | जेनगुफाका निर्मोशकाल ६४० इ० 
होना चाहिए | गुफाका बरामदा ३१०६॥ फुटका 
है और १६ फुट ऊंचा है । सामने चोखूटे स्तंभ है 
जो एलीफेन्टा शेत्नी से मिलते जुलते है। पीछे भी 
चार स्तंभ हैं | गर्भगृहमें चार सीढ़ियां चढ़कर जाते 
है। यहां पोछेकी दीवालमें सिंहासनपर महावीर- 
स्वामी विराजमान है, दोनों ओर दो चंवरधारी है । 
बरामदेक दोनों छोरोपर क्रमशः पाश्वेनाथ और 
बाहुबलि करीब ७॥ फुट ऊंच उत्कीर्ण है| इसीअ्रकार 
स्तंभों और अन्य दीवालोंमें भी तीथंकरमृतियां 
डल्कीरण है। 

धारासिव-पूनासे मद्रास गेलमाग द्वारा जाते, 
सोलापुरसे ३७ मोल उत्तरमें यह स्थान है । गांव 
से करीब दो मील ईशान कोणमें जेनगुफाओंका 
समह है | अब तो उनके सामने महादेवमंदिर भी 
बन गया है | बाएं छारपर जा गुफा है बह छोटी-सी 
और अधबनी है किन्तु उसके बाद की गुफा विशाल 
और सचमुच सुन्दर है । उसका बरामदा ७४०१० 
फटका है, और उसमें स्तंभोंके ऊपर तीथकर- 
मूर्तियां, अलंकरण, चेत्यद्वार आदि सभी कुछ है। 
बत्तीस खंम छतको सम्हाले हुए है । मण्डपमे 
चारों ओर बाईस कोठरियां और पीछे के हिस्स में 
गभग्रह है जहां सप्तफणयुक्त पद्मासन पाश्वेनाथ 
ध्यानसुद्रामें विराजमान है । उनके सिरपर तंत्रछन्र 
है, कंधोंके ऊपर दोनों ओर गंवव आदि उत्कीणे 
है। सपफरांमें प्रत्येकषपर छोटा सा मुकुट-जेसा है । 
मूर्तिके चारों ओर प्रदक्षिणामार्ग है। तीसरी गुफाका 
मंडप ४६ बरग फुट है और वह ११ फट ऊ'चा है 
उसमें बीस खंभे और पांच द्वार हैं। बशमदेमे छह 
सादे अठकोण खमभे हैं | चौथी गुफाका मणडप २४ 
फुट ऊंचा और २६ फट चौड़ा है । इसमें चार रांमे 
हैं। दीवालोंमें चार कोठरियां तथा पिछली दीवाल 


_ अमर मंदिर बना दिया?। एलोराकी जैन 


में गर्भगृह है । दीबालोंपर कोई कारीगरी न दोने 
एवं खंभोंकी शेलीसे यह एलोरासे भी प्राचीन 
अनुमानित की जा सकती है अर्थात्‌ ७ वीं शतीके 
मध्यकी । 

णेहोल--यहांकी गुफा बादामीकी गुफासे 
अधिक लम्बी है । उसका बरामदा ३६०८७॥ फट 
है और उसमें चार खंभे है, छत मकर, पुष्प आदि 
से अलंकत है । बाई दीवालमें बादामीकी ही 
तरह पाश्वनाथकी मूर्ति है जिसके एक ओर नाग 
ओर दूसरी ओर नागी स्थित है। दाहन छोरपर 
एक ओर जिन है जिसके दोनों ओर दो स्थ्रीमूर्तियां 
हैं और उनके पीछे एक वक्त है जिसकी शाखाओं 
पर दो आक॒तियां उत्कीर्ण है | हान्नका प्रवेशमार्ग 
आठ फुट है और दो खंभांसे त्रिधा विभकक्‍त है । 
हालका माप १४० १८ है, उसके दोनों ओर ६४ » ४ 
के दो प्राथनागृह भी हैं । छतके ठीक बीच एक 
विस्तत कमल तथा चारों कानोंमें चार छोटे कमल 
एवं बीच-बीचमे मकर, मत्स्य, पुष्प आदि चित्रित है । 
गर्भगहका प्रवेशद्वार भी दो खंभोसे त्रिधा विभक्‍त 
है | यहां भी बदामी जेसी पद्मासन तीथंकर मूर्ति 
हे । बाएं ओर की दीवालमें सिंहासनपर महावीर 
तथा दजन करीब अन्य पुरुष--उनमेंस कुछ हाथियों 
पर आरूढ--वंदनाके लिए आते हुये दशाये 
गए हैं ॥ 

एल्तोराकी गफाएं-पश्चिमीय ममूह में एलोरा 
की गुफाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये मंख्यामें 
भी अधिक हैं और विस्ताग्मे भी, इनकी कला पूण- 
विकसित होचुकी है | इनसे प्रभावित होकर आखिर 
फगु सनकी स्वीकृत करना ही पड़ा कि “कुछ भी 
हो, जिन शिब्पियोने ए्लोराकी इन दो सभाओं 
(इन्द्रसभा और जगन्नाथ सभा) का निर्माण किया, 
बे सचमुच उनमें स्थान पाने योग्य हैं जिन्होंने 
अपने देवताओंके सम्मानमें जीवित पाषणको 
गुफाएंँ 

१, विशेष विवरणके लिए देखें, आक० सर्चे आय 
वेस्टन दू डिया प्रथम रिपोट एप्ठ ३७। 
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ब्राह्मण गुफाओंमें अंतिम, डूमर लेशसे उत्तरकी 
ओर करीब २०० गजपर है। ये इंस्बी सनकी ८वीं 
शतीसे १३ बीं शत्ती तककी हैं । इन्द्रसभा और 
जगन्नाथ सभा एक-एक गुफा नहीं बल्कि गुफा 
समूह हैँ । इनका विस्तार और अलंकरण केलाश 
मंदिरके सिवाय किसी भी ब्राह्मण गुफामंदिरसे 
होड़ कर सकता है | इन गुफाओंके मंडप भी बड़े २ 
विस्तार वाले है जिनमें यात्रीसंघ सुविधापुरवंक 
बैठ सके 
छोटा कलारा--अाह्म गोंक केलाशमंदिरके आधार 
पर ही इसका निर्मोश-काथ प्रारम्भ किया गया था 
जो दुर्भाग्ससे कभी पूरा नहीं हो सका। इसे भो 
केलाशसंदिरकी ही तरह ठीक उसीके अनुरूप एक 
ही शिलाका तराशा जा रहा था इसलिए इसे छाटा 
कैलाश कहते हैं | इसका मंडप करीब २४-३६ फट 
का है और उसमें १६ स्त॑भ है', पीछ्धेकी ओर गर्भा- 
है जिसका विस्तार१४॥ १ १ १॥ है । समूच! मंदिर 
एक ही शिल्षाका हैं और ८० फुट चौड़ा तथा करीब 
१३० फुट ऊंचा है | बाहरसे इसकी बनावट द्रविड 
लीकी है लेकिन शिखर उतना ऊंचा नहीं है 
डिजाइन तो कलाश जेसी है ही । सफाई करते मिट्टी 
आदि हटानेपर इसमे बहुत-सी खंडित सतियां 
प्राप्त हुई थ।। उनमेसे एक मस्तकविहदीन मूर्तिपर 
शक स० ११६६ (३० १२४६) का लेख मिला था 
जिसके अनुसार वह ओ्रीवर्धनापुरके किसी निवासी 
द्वारा दान की गई ज्ञात हो सकी थी। 
इन्द्रमभा--इंस गुफासमहमें दो-दो म'जिली 
एक एक जिलो गुफा तथा अनेक छोटे-छोटे म'दिर 
सम्मिलित है। इन्द्रसभाके कोर्टके बाहरकी दीबाल 
के उत्तरी छोरमें पाश्वेनाथपर कमठ द्वारा किए गए 
उपसगेकी घटना उत्कीणे है | नग्न पाश्वनाथ 
कायोत्सग आसानमें ध्यानस्थ खड़े है, ऊपर 
सप्तफण सप छाया किए हुए है, एक नागी छत्र 
लिए हुए है। छत्रवालीके नीचेको ओर दो अन्य 
नागीं एक हाथ जोड़े और दूसरी भअआआश्चयभरे 
दुखी मुद्रामें है। इसी ओर ऊपर मैंसेपर सवार 


कोई असुर रौद्ररूपसें अपने शस्त्रास्त्रों सहित 
आक्रमण करता हुआ दिखाया गया है। ऊपर कोई 
शंख बजा रहा है, कोई बरछा लिए आक्रमण॒को 
डउद्यत है। दाहनी ओर सिंहपर सवार कमठ 
आक्रमण करनेकी स्थितिमें सिंह दहाड़ रहा है 
ओर सामने खड़ व्यक्तिका टुकड़ं २ कर देनेके 
लिए उछल पड़ा है | नीचेकी ओर दो भकत एक 
पुरुष और एक स्त्री। दृश्य बिलकुल सजीव है 
आकृतियोंके मुखपर जो भाव अर्क्रित किए गए 
है वे बिलकुल सजीव हैं और एक क्षण को ऐसा 
प्रतीत होता है कि उक्त घटना हमारी आंखों के 
ही सामने हो रही है । 

दक्षिणी छोरपर बाहुबलि हैं, लताए' उनके 
शरीरपर छा गई हैं। गर्भगृहमे' पद्मासन महावीर 
ध्यानमुद्रामे' विराजमान है, ऊपर दुदभि तथा 

अन्य बाद्य बजाए जा रहे है 


पीछेकी ओर वृत्षके नीचे हाथीपर बैठे किसी 
यक्षकी मूर्ति हे जिसे सभी विद्वानोंने एकमतसे 
इन्द्र माना है। वास्तवमें महथीरका यक्ष मातंग है । 
दूसरी ओर यज्ञी सिद्धायिकाकी मूर्ति है जिसे अभी 
तक इन्द्राणी या अम्बिका माना जा रहा है । 

कोटेमें प्रविष्ट होनेपर मंडप मिल्ञता है जिसमें 
चौमुख महाबीर हैं । निहासनपर धमचक्र और 
सिह है | मंडप और उसके द्वार बिल्कुल केलाश 
जेसे ही हैं और इसो शेलीके आधारपर मूवीं शतीके 
माने जा सकते हैं । कोटेके बाएँ भी हॉल है, उसमे 
दक्षिणी दीवालमें पाश्वेनाथ और उनके सामने ही 
बाहुबलि खुदे है | यहां ये बाहरकी मूर्तियोंसे अपे- 
क्षाकृत बड़े हैं । पिछली दीवालसें पूवत्‌ यक्ष 
मातंग और यक्षी सिद्धायिका (इन्द्र-इन्द्राणी) एवं 
गर्भगृहमें सिंहासनपर मद्रावीर विराजमान हैं, 
उनके मस्तकपर त्रिछत्र हैं नीचेके हॉलमें प्रविष्ट 
होनेपर बरामदा मिलता है और उसके आगे १८ 
खंभों बाला हॉल, जिसके कुछ खंभे तो चढद्टानमें ही 
कटे हैं | खंभोंपर मनुष्यकायप्रमाण दो तीर्थंकर 
मूर्तियां हैं जिन्हें लेखके आधारपर शान्तिनाथ 


किरण ४ | 


जन गुहामन्दिर 





मान सकते है। लेख नागरी लिपिमें है और एक 
अन्य नागरी लेखसे, जिसे फ्लीटने ६ वो, १० वीं 
शत्तीका माना है, प्राचीन है । दोनों लेख इस प्रकार 


प्रथम -- १. सोहिलदब्रह्म 
२. चारिण: शान्तिभट्रा 
३, एक प्रात्तमयं 
द्वितोय-- श्री नागवम्मक्रि (क्ृ) ता प्रतिमा 


कोटेके बाएं ओरके हालसे भी कनड़ी लिपि 
के लेखोंके चिन्ह है जिन्हें लिपिके आधारपर 
फ्लीटने ७४०-८४० इ०का माना हे। बरामदाके 
पूर्वी छारसे उपरली मरजिलके लिये सीढ़ियां है। 
सीढ़ीके ऊपर विस्तृत हॉल हे जिसकी छत चित्रित 
है | हालके खंभ लंकेश्वर गुहासे मिलते है इसलिए 
इन्हें पघवीं शतीका माना जा सकता हैं। बरामदेमे 
हालमे तथा अन्य दीवालोंपर पहले जेस ही महावीर 
पाश्वेनाथ, बाहुबलि,यक्ष मातंग और यक्षी सिद्धायि- 
का आदि स्थित है | महावीरकी मर्ति १२ फुट ऊंची 
हैं। छतपर विस्तृत एवं सुन्दर कमल चित्रित हैं 
जिसके रग आज भी चमकते हैं। चारो कानापर 
दीपक रखनेके छेद है । यहांस आग्नय काणके 
द्वारसे एक अन्य गुफामे पहुचत है । यहां भी 
पूबेबत मूर्तियां हे और चित्रकारी भी लक्षित होती है 
बड़ हालस ही एक माग पश्चिमकी ओरकी एक 
अन्य गुफाको जाता है । यहां प्रविष्ट होते ही दाहनी 
आर चतु भुजी तथा दूसरी अरष्टभुजी देवी स्थित है । 

जगन्‍नाथसभा--इन्द्रस भाके पीछे ही जगन्‍नाथ- 
सभा है | सफाई की जाते समय इसमेसे बहुत-सी 
मृतियां प्राप्त हुई थीं जिनसे विदित होता है कि यहा 
भारी तादादमे मतियां खादीं गई थीं | कोटके पश्चि- 
मकी ओर मंडप हैँ जिसमे पहले जेस ही गर्भग्॒ह मे 
मदह्दावीर, दाहन बाहुबलि और बाएं पाश्वेनाथको 
म॒तियां उत्कोणु हैं । यक्ष सातंग और यक्ती सिद्धायिका 
भी उसी प्रकार ही है । दीवालॉपर कनडो लेखोंके 
कुछ अक्षर द्खे जाते दे ज्ञो ६घ०८-८४० इं०क होंग । 
सामने दाहने ओर की छोटी कोठरीमे भी पृबबन 


अकृतियां हैं। दीवालॉपर महावीर ४०-६० बार, 
पाश्वनाथ ६-६० बार एवं इनके चारों ओर अ्रन्य 
जिन तथा भक्तममह्‌ उत्कीणोे हैं। पीछेकी दीवाल 
घर यक्ष मातंग और यक्षी सिद्धायिक। तथा बाहर 
द्वाररक्षक स्थित हे । गभभयृहमें चार सिंहोंके 
आलन पर तीथकर, धर्मचक्रकों बौना उठाए हुए 
ऊपर त्रिलत्र और सिहासनके निम्न भागसें हरिण 
लांछुन है जिससे हम इसे शान्तिनाथकी मूर्ति कह 
सकते है | अन्य बातों में यह इन्द्रसभा जेसी ही है । 
पाश्वनाथ-- पहाड़ीके जिस हिस्सेमे ये गुफाएं 
है, उसके सिरपर पाश्वनाथकी विशाल मृति है। 
तीथकर पाश्वेनाथ पद्मासनम सिंहासनपर आसीन 
है, नीच आसनपर धर्मचक्रकी प्रजा हो रही है. पुजा 
करनवालोंमे शिव और पाबवेती भी सम्मिलित है । 
मति १६ फट ऊंची तथा ६ फट चौड़ी है । इसपर 
खुद हुए लेख विदित होता है कि पहाड़ीका प्राचीन 
नाम चारणाद्रि था। लेख श्लॉकबद्ध है और इस 
प्रकार है .-- 
१. स्वस्ति श्री शांके ११४६ जयसंवछर 
[फाल्गुण सुध त्रितिया बुध | 
* ग्रोघनापुर * जम * जनि राणुगि:। 
तत्पुत्रों म्हालुगि: स्वर्णाबललभा जगताप्यभूत ॥।१॥ 
ताभ्यं * बधूवृश्चत्वर: * पुत्राश्चक्रेश्वरादय:। 
मुख्यश्वक्रेश्वरस्तप " दाधमगुणात्तर:. ॥२॥ 
२. चंत्यं श्रीपाश्वंनाथस्य गिये * वारणसबित | 
चक्रेश्वरो सजदानाद्धुता * हुतों च कमणा ॥३॥ 
वहूनि विद्वान जिनश्वराण “ मह्याति * तनेब- 
बिरच्य सबत: | 
श्राचारणाद्रविगंमित: 
यद्दत ॥४॥ 
धम्मकमूर्ति: स्थिग्शद्धदृष्टिहशो सतीवल्लभ 


सुतीथता केलासभुभुद्ध रतन 





१, संबत्सरें पढ़े २. श्री बधनापर पढ़े ३, ताभ्या पढ़े 
४. चत्वार:पढ़े #.दानघमं० ६, चारण० ७ दानाघृतामंद- 
दास्य८ जिनेश्वराणा ६. मइन्ति 

१. प' अग॒वान लाल इन्द्राजी 'दीना खतो! पढ़ते दे । 
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कल्पबृक्ष; । उत्पदग्नत निर्मेलघरमंपालश्चक्रे :श्वर, 
पव्म्यमचक्रपाणि ॥४॥ शुभ' भबतु ॥ 
फाल्गुण त्रितोयां बुध 

उक्त लेखसे ज्ञात हाता है कि शक स॑० ११४६ 
फाल्गुण शुक्ल तूृतोया बुधवारको श्रीवधनापुरकरे 
चक्र श्वर नामके व्यकितन चारण ऋषियांसे सेप्रित 
इस पहाड़ीपर कर्मेके क्षयहेतु श्री पाश्वनाथका 
चैत्य और साथही साथ अनक विशाल जिनम॒र्तियां 
भी निर्माण कराई और इस प्रकार यह चारणाद्वि 
पवत एक तीथ बना दिया गया जिस प्रकार भरतन 
केलाशका बना दिया था। पांचवें श्लोकमे चक्रश्वर- 
की अनेक गण-यु कत, घर्मप/लक तथा पंचमचक्रपाणि 
(चक्रवर्ती या नारायण) कहा गया है | 

पहाड़ीके नीचे और भी गफाए' हैं पर वे टूट 
फूट चुको है । 

पाटन--पीतल बो राके निकट पाटन ग्रामके पर्व 
में कनहर पहाड़ीके पश्चिमी भागमे दा गफाएं 
नागाजु नकी कोठरी और सीताकीन्हानी खुदी हुई 
है | ढोनों गूफाए' प्राय, एक-सी है, उनका आकार 
अनियमित है और उनम अनक दिगम्बर मर्तियां 
उत्काणं है | पहला गफाक़ा बरामदा एक छोरपर 
१८२४६ और दूसरपर (८<४ है और दा खंभांस 
सधा हुआ हैं । दूसरी गुफाका वरामदा २४ फुट 
लबा ह और उसमे भी दा खंभ है | वरामदाके वाए' 
एक छोटा-सा कमरा भी हैं । हाल २०» १४७ और 
२८ » १६ का है, उसमे भी दो खंभे हैं, इनमेसे एक 
पर स्थूल पुरुष और दृसरंपर बालक लिए म्त्री 
उत्कोण है । पिछल्नी दीबालमें कमलपर तीथंकर 
आसीन हैँ | सिरर॒ तीन छत्र, कंघोंके ऊपर 
विद्यावर आदि और दानां आर दो चंवरधारो 
है! | पीछेको आर दक्षिणी दीवालमें आदमकद खड़े 
जिन उत्कीण हे, उनके पीछे प्रभामंडल, सिरपर 
तीन छत्र आदि है! । गुफाक़ी बनावट एलोराफो 
अन्तिम कालीन गुफाओं जैसो ही हे अतः य उसी 
कालकी होनी चाहिए। 

चामर लेण--नांसक से कुछ दूर 


वायब्य कोण- 


अनेकान्त 
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में ११-१२ वो शतीकी गफाए हैं | इनमे'से दो 
गफाओंमे' भद्दी जिन-कृतियां पद्मासन ध्यान-सुद्रा 
मे हैं । एकको दीवालमें सिंहासनपर जिन हैं, 
उतके मस्तकपर २ नथा कतारोंमे १६ जिन है । गुफा 
के पीछे सपफणयुकत पाश्वेनाथको अधूरी मूर्ति है । 

भामेर-खानद्शक निज्ञामपुर डिब्रीजनमे 
घूलियास ३० मील दूर कुछ गुफाएं हे। इनमेसे 
तीसरी सचमुच गुफा है, इसका वरामदा ७४ फुट 
है ओर उसस तीन द्वार २४ >< २०के बरामदोंमे जात 
है | जो एकदम अधियार है। दीबालोंपर पाश्व- 
नाथ तथा अन्य तीथंकराकी भद्दी आकृतियां बनी 
है । शेली चामरलेण जैसी ही है । 

बामचन्द्र-पूनास करीब १४ मील वायव्य कोण 
में' एक छोटा-सा गुहाम'दिर तथा दो अपधूरं गुद्ा- 
मदिर है । अब इनमें शिवलिंग स्थापित है| स'ंडप 
१५॥ बगे फुट, छत नीचा, चार स्तंभ, गर्भगृहके द्वार 
की चौखट अलगसे जोड़ी हुई | यहां जो भी आकइ- 
तियां मिलती है व तेल और सिंदूर आदिसे इतनी 
पोत दी गई है कि पहचानी नहीं जाती । 

अ'काइ त'काइ गफाएं--अ काई गांवसे १०८गज 
की दूरीपर सात गुफाओका समूहहँ,गुफाएं है ता छाटी 
पर शल्पको हृष्टिसे महत्वकी हे । पहली गुफा दो- 
मजिली है । नीचकी म जिलका सामनका भाग दो 
खंभोक आधारपर म्थित हैं | दोनों खंभोंपर द्वार- 
पाल जसी आरतियां उत्कीण है । वरामद से मंडपमें 
जानका द्वार तो शिल्वर्से भरपूर है वहां सृक्षम-से 
सूचछ्म अंकन किया गया है। भीतरी म'डप वर्गाकार 
है, उसकी छतको चार खंभे साध हुए हैं। सभी 
खंभे १११९वीं शतीकी शेलीके है । गर्भगृहका 
दवार भी पूव वत्‌ शिल्पपूण हैं. । ऊपरी मजिलका 
द्वार डतना शिल्पित नहीं है, भीतरी हाल ता बिल- 
कुल ही सादा है । 
दूसरी गुफा पहले जेसी ही है और दो-मंजिली 
। नीचेकी संजलका वरामदा २६३२८१२ फुट 
है, उसके दानों छोरोंपर जो मतियां है जां दीवाल 
में उत्कीर्ण की हुई नहीं बल्कि स्वतंत्र पापाणकी हैं। 





प 
ख् द्दं 


किरण ४] 
यहां भी इन्द्र-इन्द्राणी (संभवत: मातंग और सिद्धा- 
यिका) स्थित हैं । इन्द्राणीको तो गांववालोने पोत 
पातकर भवानी बना लिया है | दूसरी मंजिलके 
लिये सीढ़ियों पे चढ़कर सादे द्वारसे होकर छज्जेपर 
पहु चते है जिसके दोनों छारोंपर विशालाइंति सिंह 
उत्कीण है | गर्भगृड ६०८६ फट है और उसमें मति 
की चौकी बनी हई है । 

तीसरी गफा दसरी गफाकी निचली मंजिल 
जऊेसी है । सामनका कमरा २४:८६ फट है। दोनों 
छारांपर विशाल आकारके इन्द्र-इन्द्राणी ? स्थित 
है। मंडप २१८२४ और उसमें चार खंम है । छुतपर 
जो कमल बना है वह अन्य स्थानोंकी अपन्षा 
अधिक सुन्दर तथा आकरषक है । उसमें 
पंखुड़ियोंका चार कतारे हैं, उन पंखुड़ियों पर नाचती 
या वाद्य वज्ञाता देवियां दिखाई गई है, दवदेवियां 
के अनक जाड़े अपन अपने बाहनोपर आसीन हैं 
ओर तीर्थंकरॉंके जन्मकल्याणक्र उत्सवकी ओर 
संकेत करते है | गर्भगहमें आदमकद ग्वड़े तीथंकर 
है, संभवत: शांतिनाथ निचली चोकीपर दोनों तरफ 
भक्त और सिंह, मध्यम घ्मेचक्र और उसके दोनों 
तरफ हाथा, नाच मृगलाछन तथा छातीपर श्रीव- 
त्मांक इनके दोनो आर छोटे-छोटे खंभोंपर पंचफण- 
युक्त पाश्वनाथ स्बड़ है | शांतिनाथके कंबोंके ऊपर 
विद्याथर तथा उनके भो ऊपर गजलदरमी | हाथियों 
के ऊपर पुष्पवृष्ठि करत गंघर्नोक जाड़ और सबसे 
ऊपर तारण बना है | इस प्रकार यह शैल्ों अधिक 
प्राचोन प्रतीत नहीं होती, १२वीं-१३वीं शतीकी कला 
है। गुफामे कुद्ध ऐसे भी छेद है जिनमें महमद 
गज़नवीके आक्रमणकालपें. तीथकर-म॒तियां 
छिपा दी गई हों अथवा जिनका उपयोग अलाउद्दीन 
खिलजाक रक्तपातभरे राज्यकातमे हुआ हो | 

चौथी गुफाके बारामदेमें दो खंभे हे, बरामदा 
३० » ८ फुट है। द्वार तो तीसरी गुफा जैसा ही है। 
मंडप श८ फुट ऊँचा और २४ फुट चौड़ा है, उसके 
बीचमें दा खंभे हैं। वरामदेके वाएं खंभेपर लेख 
भी है. पर पढ़ा नहीं जाता | अक्षरोंस हो उस ११- 


जेस गहापन्दिर 


१३६ 


रबीं शततीका अनुमानित किया जा सकता है। 
इनके अतिरिक्त कुछ गुफाएं पू्वंकी ओर भी हैं पर 
वे सब टूटी फूटी है । 


मध्यभारत समूह 


मध्यभारतमें गुद्दामंदिर दो ही स्थानोंमें हे 
ओर दोनों ही स्थान भतपूष ग्वालियर रियासतमें 
है । एक तो भेलसाके पास उदयगिरि पहाड़ी, जिसका 
वणन समयक्रमके आधारपर पूर्वीय समृहके साथ 
किया जा चुका है और दूसरा ग्वालियरका किला। 
खालियर-किलेके गुफामन्दिर संख्या, विस्तार 
तथा मूर्तियोंकी ऊँचाइके कारण विशेष आकर्षण 
की वस्तु है । उक्त किला एक स्वतंत्र पहाड़ीपर है 
वास्तवम किला और पहाड़ी अलग अलग नहीं 
बल्कि एक ही वस्तु है। यह उत्तर-दक्षिण करीब २ 
मील लम्बा, पूर्ब-पश्चिम आधा मील चौड़ा एवं ३८० 
फुट ऊँचा है। किलेमें कोई भी अधिक प्राचीन जेन 
वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, सासबहू मंदिर जिसे कुछ 
लाग जैनमन्दिर कहते है, भी संभवत: ३० १०६३ में 
निर्माण किया गया था? । 
१४वीं शतीमे तामर राजाओंके राज्यकालमें 
जेनाका जोर बढ़ा और उस समय पूरी पहाड़ीको 
जैन-तीथ बना दिया गया। सारी पहाड़ीपर ऊपर 
नीच, चारों ओर गुफामन्दिर खोद दिये गए और 
उनमें विशाल मूतियोंका भी निमाण क्रिया गया । 
यद्यपि ये गुफामन्दर और मूर्तियां संख्या और 
विस्तारमें सर्वाधिक है फिर भी एलोरा तो क्या 
अन्य स्थानोंकी अपेक्ता भी इनका उतना अधिक 
हत्व नहीं आंका जा सकता क्‍योंकि एक तो ये 
अवाचीन है और दूसरे ये उतनी कलापू णभी नहीं 


प्ले 


है 








उरवाही द्वारपर पहला और महत्व पूर्ण समूह 
है जिसमे करीब २४५ विशाल नग्न तीथकर-मतियां 
मन्दिरोंके साथ खादी गई है। इनमें सबस बड़ी 


३ कनिघरम, रिपोट जिल्द २, पृष्ट ३२६० | 





१४० अनेकान्त 


४७ फुट ऊँची है। यहीं आदिनाथ और नेमिनाथकी 
३०-३० फुट डँची मूतियां हैं, साथ हो साथ अनेक 
छोटी छोटी मतियां तथा अलंकरण आदि है पर 
उनमें कोई आकषण नहीं है | दूसरा समह आधा 
मील ऊपर और जाने पर मिलता है जहां २०- ३० 
फटकी म्॒तियां तथा २-१५ फुट तककी बहुतसा 
मतियां उत्कीण हैं । इस समहमें सचमुच गुफा कही 
जा सकनवाली गुफाएं भी है। इनके अतिरिक्त 
पहाड़ीके चारों ओर तीन-चार गुफामन्दिर समह 
है, उनमेंसे सवाधिक महत्त्व का समह है एक पत्थर 
की वाबड़ीक पासका। इस गुफासमहमसे पाश्व- 
नाथ की पद्मासन मति करीब २० फट ऊची है 
ऋषभनाथ अजितनाथ आदि की कायोत्सगे आसन 
में खड़ी अनेक विशाल मर्तियां है। समह स हटकर 
कुछ गजों की दूरीपर एक विशाल गुफा है जा सही 
माने में मन्दिर ही है। मन्दिरकी मलनायक मर्ति 
४४--६० फट से कम ऊँची न होगी | 

इन गुफामन्दिरोंमें अनेक लेख मिले हैं जिनस 
विदित होता है कि ये ३३ बषमें खोदी जा सकीं थीं 
(अथात्‌ १४४१ से १४७४ में )। कर्निघमका मत है 
कि ये लेख पीछेसे जोड़े गए है | कुछभी हो, पर 
इसमें संदेह नहीं कि ये १५वीं शतीके गुफामन्दिर है 
कला और शैलीकी दृष्टिस ये अन्य स्थानीय गुफा- 
मन्दिरोंकी अपक्षा अधिक निम्न श्रेणीके है । 


[ बष १० 
उपसंहार--इल भ्रकार हम देखते है कि गुफाम॑- 
विरोंका इतिहास जेनोंसे ही प्रारभ होता है और 
उन्हींपर आकर समाप्त होजाता हें-- ग्वालियर 
किलेके गुफामन्दिरोंक उत्तर-कालमें शायद अन्यत्र 
कहीं कोई गुफामन्दिर खोदाही नहीं गया । जहां 
तक शिल्प का क्षेत्र है जेन अन्य दोनों, ब्राह्मण बौद्ध 
सम्प्रदार्योस किसी प्रकार पिछड़े नहीं हे-- अजन्ता 
की गुफाओंका विशेष महत्व उनके चित्रोके कारण 
है- | उद्यगिरि और खडगगिरिकी गुफाएं तो गुफा- 
निर्मांणके इतिहासमें स्वोच्चिस्थान प्राप्त किये हुए 
है, और इन्हींस दोम॑जलोगुफाओंका इतिहास 
प्रारंभ होता है। 





कलाकी दृष्टिसे शित्तन्नवासलके सदिरभी उल्लेख- 
नीय है। इसीप्रकार सौराष्टमे गिरनारकी बाबा 
प्यारा मठ तथा ऊपरकाटकी गुफा४ं भी जन गुहा- 
मंदिर निर्माणकी प्राचीनता सिद्ध करती हैं। इन 
गुहाओंमें अनेक जोन चिन्ह प्राप्त हुये है और वर्जेस 
ने यहीं पाश्वेनाथकी एक मूर्ति भी देखी है, इसी 
स्थानसे क्षत्रपकालीन उत्कीण लेख भी प्राप्त हुआ था 
जिसमें “केवलिज्ञानसंग्राप्रानां' पद पढ़ा गया था । 

ऐसी स्थितिसें फगग सनके इस कथनका 
कि जेन कभी गुृहानिमाता रह ही नहीं! क्‍या 

मल्य है इसे पाठक स्वयं समझ सकते है । 


झाखिर यह सक कगड़ा क्‍यों! 


[ ले० श्री बा० अनन्तप्रसाद जैन बी० ए०, बी० एस-सी० इंजोनियर ] 





यों तो जितने मनुष्य उतने ही मत, परन्तु 
सामूहिक रूपमें किसी एक विशेष आचार- 
ब्यवहार एवं सिद्धान्तकको माननेवाले अपनेको 
अलग-अलग सम्प्रदाय या धमका अनुयायी मानते 
ओर कहते हैं । संसारकी वर्तेमान सामाजिक 
व्यवस्थाओंमें कोई भी व्यक्ति जन्मसे ही किसी धम्म 
या सम्प्रदायका अंग होजाता है। जो धमे उमके 
बाप-दादे मानते आये है, बही उसका भी धर्म हो 
जाता है । बाइको उसी कुदुम्ब्र या समाजमें रहते २ 
उस व्यक्तिकी प्रवृत्तियां,विश्वास,मान्यतायें,घार णायें 
ओर रीति नीति तथा व्यवहार सभी कुछ सांचमें 
ढले जैसे हो जाते है। विभिन्न धर्मावलम्वियोंने 
अपने धर्मको श्रेष्ठ और दूसरोंके धर्मोकों गलत 
या होन कह-फह कर एक ऐसा वातावरण 
सदियोंसे कायम कर रखा है किजो भी इसमें 
प्रवेश करता है, वह भो उन्हीं विरोधी भावनाओं को 
हृढ़तासे अपना लेता है | उपयु कत धार्मिक शिक्षा- 
ओके अभावने इस विराधकी सदा बढाया एवं 
पुष्ट ही किया है। शक्तित तालो या कमजोर राजाओं 
सम्राटों और नरेशोंने या उनके मंत्रो, प्रशंसक 
ओर खशामदियोंने राजाओं तथा राज्यमत्ताका 
प्रभाव एवं दबदबा बनाए रखने या अन्य प्रकारस 
स्वार्थ साधनके लिये तरह-तरहके शास्त्रोंकी 
अपने मनोनुकूल व्याख्यायें ब्यवम्थायें ओर परिभा- 
पायें समय-समयपर प्रचलित कों--रहीं कहीं तो 
काफी अन्याय अत्पाचारक द्वारा भी गाज्यकी इच्छा- 
आंका प्रचार किया गया । ये सभी विश्वास समय- 
के साथ जोर पकड़ते पकड़ते रूढ़ियोंमें परिणत हो 
गये और लोगोंने उन्हें ही स्वाभाविक्र मानकर सारा 
जोर लगा दिया तथ। अब भी लगात रहे हैं । 


इस तरह संसारमें फेले मत-मतास्तरों या 


धर्मोकी संख्या काफी बडी होगई है। केवल भारतमें 
ही प्रचलित धर्मों, मत-पतान्वरों, सम्प्रदायों और मान्य- 
ताओ्रोंकी गिनतीका अंदाजा लगाना प्राय: असंभव-सा 
ही है ।भारतीय दर्शन एक विशेषता रखते हैं। प्राय: 
सभी धम विभिन्न हांते हुए भी अपनी मान्यताओं 
सिद्धान्तों, तकशेली एवं आचार-व्यवहारमें बहुत 
बड़ी समानता रखते हैं | फिर भी आपसी असहयाग 
या झगड़ा इसी लिये है कि हर एक अपने को दस रेसे 
भिन्न और ऊंचा समझता और वतेता है तथा दूसरों 
को द्वीन दृष्टिसे देखता है । यही बस ठीक नहीं । 
यदि सभी भारतीय दशनों करा समन्वय किया जाय 
तो किसी प्रश्व या विचारणीय विषयको पूर्णारूपसे 
समभनेके लिए हर एक दृष्टिकोशको अलग-अलग 
रूपसे समभनेकी आवश्यकता होगी। 
जेनी कहते है कि उनका धर्म सब श्रेष्ठ है। ऐसा 
ही दूसर भी कहते हैं। सब अपने अपनको सबसे 
अधिक ठीक या एकदम ठीक और दूसरोंको गलत 
कहते है। सभी लोक-कल्याण और व्यक्ति तथा 
समाजकी उन्नतिका दावा करते हैं और कहते हैं. कि 
केवल उन्हींके धमेशास्त्रोंमें बचलाए मागेसे चल्कर 
कोई भी मनुष्य उन्नति कर सकता है । हर एक यह्‌ 
भी कहता है, कि जो ज्ञानवान्‌ मानव सचमुच धर्म- 
तम्वोंको जानकार होगा, बह डसीके घामिकतत्वों 
को ठीक मानेगा और यदि कोई डसे स्वीकार नहीं 
करता है तो उसका मतलब यह है कि उसका ज्ञान 
अपूर्ण है या विकृत है, और ज्ञानके विकासके साथ 
अब सब बातोंको बह और अधिक समभने लगेगा 
तब स्वय उसके धमकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेगा । जब 
बास्तवमें बात ऐसी ही है, और इमानदारीके साथ 
लोग सचमुच ऐसा हो सममभते और मानते हैं तब 
फिर झगड़ा किस बातका ९? सियाय इसके कि 


श्र 


हम अपनी ऐठ या अहंभ्लावमें या अपनेको बड़ा 
और दूसरोंको छोटा सममते या कहते रहनेके लिये 
ही यह सब मणगढ़ा-रगढ़ा या हं घने ष बढाते रहें 
ओर कोई तथ्ययाअसलियत इसमें नहीं दे। यह तो 
केवल हमारी संकुचित एवं ओछी मनोचृत्तिका परि- 
घायकमात्र है। यदि सचमुच लोककल्याण अभोष्ट 
है तो वजाय आपसी मगब रगड़ में शक्ति और 
समयका दुरुपयोग अथवा बबादी करनेके लोग उसे 
ऋपने अपने ज्ञानकी वृद्धिकी तरफ लगावे' तो सचमुच 
घर्मका पालन भी हो और सबका तथा संसारका 
भला भी। 

अतः: संसार- देश-समाज-एवं धसे और व्यक्तिकी 
सच्ची उन्नतिके लिये यह्‌ आवश्यक है कि हम जैन 
बोद्ध, चैष्णव, वेदान्ती, आयेसमाजी आदिका भेद- 
भाव भूलकर एक दूसरेंकी बातोंकी जाननेकी चेष्टा 
करें । इससे ज्ञानकी उत्तरोत्तर वृद्धिद्वारा विज्ञ ज्ञानो 
सममनेकी शक्ति और मादा अजित कर लेनमें समथ 
हो सकेगा और फिर उसे जो ठोक जंचगा उसे स्वयं 
स्वीकार कर लेगा आरंभमें ही द पमूलक मंगड़े करके 
शक्तियोंका व्यर्थ हास कर देना तो कोई बुद्धिमानी 
नहीं कही जा सकती। यद्यपि अबतक बहुत दिनोंसे 
यद्दी होता चला आरहा दै पर गलन बात गलत ही 
है चाहे कितनी भी पुरानी क्‍यों न होजाय । अबतक 
हमने अपना संसारका एवं मानवसात्रका बड़ा ही 
भआारीनुकसान किया है। इसे--इसबातकी महत्ताक़ो 
यदि हम अब भी समझले ओर सच्चे दिलस इृढता- 
पूबेंक पुरानी गलत रीतियों, रूढ़ियों, धारणाओं एबं 
प्रणालियोंसे छुटकारा पा सके' तो पुननिमोण एवं 
सच्चे उत्थानमें देर नहीं लगेगा। 

हमारे अन्दर वही अनंत शक्तिमान आत्मा 
विद्यमान है जो पहिले कभी था और ठीक रास्ता 
पकड़ लेतेपर इसे शरीर धारण करना दुःख ओर 
अज्ञानका कारण न होकर अनंत सुख, ज्ञान आर 
मोक्षका कारण हो सर्कंगा । अज्ञान अथवा मृढता- 
बश हो हम मानव पएक-दूसरेसे लड़ते है, एक 
दूसरेकी ऊँचानीचा समभते हैं और तदसुसार 
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व्यवहार करते हैं । यदि यह अज्ञान दूर होजाय तो 
हम स्वयं अपने आप किसीके बहकावे या भुलावे- 
में न पड़कर जो सच्चा, अच्छा एवं सर्वेश्रेष्ठ होगा 
उसे जानलेंगे, चुनढगे, पसंद तथा स्वीकार कर लेंगे 
और उसके अनुसार काम भी करने लगेंगे । फिर तो 
ऐसे सभी लोग लोक-कल्याणमें सावधान एवं अपने 
ओऔर दूसरोंको ज्ञानका लाभ करने-करानेकी तरफ ही 
सचेष्ट होंगे और उसीमें सतत रखे-प्चे रहेंगे 
सा होनेपर रगड़ा-कंगड़ा अपने आप खत्म हो 
जायगा ज्ञानका उपाजेन और वरद्धि ही मुख्य ध्येय 
रहेगा। ह 

संसारमें या किसी भी दरामे हरएक प्राणी अपन। 
ख्रपना अलग अलग म्वभाव, सत-व्यवठार, पसंद, 
ढंग और काम करनेके तरीके रखता है | यह भिन्नवा 
कभी मिटनकी नहीं । सारे संसारमें इस तरह काल, 
जलवायु और स्थान या श्रवृत्रि और भुकाबके 
कारण भी एक धस, एक रीति-व्यवहार या मान्यतायें 
है| दी नहीं सकतीं, तब फिर क्यों न एसा कियाजाय 
कि हम बजाय छोटी-छोटी बातोंमें ही समय वर्वाद 
करनेके सारे संसारम ससयक्‌ज्ञानकी वुद्धि करे, जां 
स्वयं ही सब प्रश्नों, शकाओं और गुत्यियों का 
समावान करनवाला है। 

श्वेताम्बर-द्गिम्बरका झगड़ा या तेराप॑थी-बीस- 
पंथीका झगड़ा या जैनी-आयेसमाजका झगड़ा तो 
सचमुच व्यथेका वितण्डावाद है। यह सब विभिन्न- 
ताएँ तो एक-न-एक रूपमे सबंदा रहेगी ही । लोग 
अपनी अपनी रुचि समझ ए्व सुविवार्क अनुसार 
समय समयपर क्षेत्र-काल-देश एवं आवश्यकताओं 
से मजबूर होकर हेर-फेर करेंगे ही, खासकर अज्ञाना- 
वस्था या कम ज्ञानको अवस्थाम दूसरा हो ही क्या 
सकता है । इसलिय सभी घमके पॉंडतों, विद्वानों, 
गुरुओं और प्रचारकोंको अब यह चाहिये कि ल्ोकमे 
ज्ञानकों अधिक-से-अधिक बृद्धिके लिये यत्न, चेष्टा, 
अध्यवसाय एवं श्रम करे | अपनी बातें आधिकाधिक 
रूपमे समझे और दूसरोंकी बातों को समककर 
डनसे ठंड दिल एवं दिमागक साथ तुलना करें । 


किरण ४ ] 


अखिर यह सब झगड़ा क्‍यों ? 
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दूसरोंकी बातें स्वयं जानें और अपनी बातें सममने 


धार्मिक आचारोंको प्रौरूपसे निवाहने और ठीक 


वालोंसे दूसरोंकी बातें जाननेको भी कहें तथा जाननेमें जाननेके लिए देशकी राजनैतिक परिस्थितियोंका 


मदद करें तभी शुद्ध ज्ञान होगा और उसका सुमंस्कृत 
विकास होगा। ऐसा करके ही लोगोंकी मानसिक 
उन्नति और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होसकेगी। 

प्रायः सभी भारतीय धर्मामें आत्मल्लाभ आत्म- 
ज्ञान(00 #70७ 6 5९). 07 8९६ 789॥982[070) 
को ही महत्व दिया गया है और इसी को चरम 
आदश या ध्येय कहा गया है | यही सच्चा पुरुषार्थ 
है और मानव-जीवन प्राप्त करनेका ध्येय-मतलब 
या अर्थ भी इमीसे सम्पन्न हांता है | अपनका 
जानना क्रिसी भी समभदार व्यक्तका सबस 
पहला कत्तव्य हैं और सतत प्रयत्न एवं ध्यान अथवा- 
तपस्या या भाग साथनप्र्वक अपने आत्माको 
जान कर उसे पा लेना ही हमारे जीवनका एक- 
सात्र उह श्य हे । इस काय या आ.शकी सिद्धिके 
लिए एकाग्रता अविच्छिन्न ध्यान, निर्विकार मनायोग 
एवं निश्चितता परम आवश्यक है। निमल ज्ञानका 
हाना तो सबका आधार ही हे। इस परम इष्ट आत्म- 
धमके साधनद्वारा ही मनुष्य या व्यक्तित दुखोंस 
छुटकारा पाकर उन्नत करत-करत इंश्वर हो जा 
सकता है और इस तरह सारे आवागमन या सांसा- 
रिकर कथ्टोंसे छुटकारा पाकर परम निर्विकल्प एवं 
परम निराकुल मोक्षसुखका लाभ कर सकता है । 
इसी एक अतिम या चरम लक्ष्यकी प्रधानतापूवक 
प्राप्तकिे लिए ही सभी धर्मान अपना २ मागेग्वं 
रीतियाँ निधारित या निरूपित की हे। जब लक्ष्य 
एक ही है तब साधन, भ्रव॒त्ति एवं समभके अनुसार 
व्यावहारिक विधानोंमे यदि भेद हुआ ही या 
होगा ही तो उसके कारण व्यर्थ तू-तू में-मे करते रहना 
सिवा हानिके ज्ञाभप्रद कभी नहीं हा सकता। यही 
कारण है कि हम सब आपसमे एक दूसरेको समम 
कर एक-साथ संयुक्त चप्टा करनेके बजाय लड़ते 
मझगड़ते ही रह गए । इससे अपने आप गिरे उन्नति- 
सागंमें आगे बढ़नेन बंचित रहे और दूसरोंको 
भी गिराया तथा वंचित किया। 


एवं सामाजिक संगठनका अनुकूल होना भी अत्यंत 
जरूरी है। राजनैतिक वातावरण या विधान और 
व्यवधानोंपर सच्चे धर्मंका पालन बहुत कुछ निर्मर 
रहता है । इसलिए घर गुरुओं, पडितों और उपदे- 
शकोंकोी यदि सचमुच लोककल्याण दृष्ट है। सच्चे 
धमेकी स्थापना ही मुख्य लक्ष्य और जाति, सम्प्र- 
दाय, समाज एवं देश अथवा संसारमें सच्चा सुख 
ओर स्थायीशान्ति स्थापित करना ही उत्तम आदर्श 
हे तो उन्हें सबसे पहले अपनी सारी शक्ति लगाकर 
राजनेतिक बातावरणको दुरूस्‍्त करना द्वी होगा। 
अन्यथा आज तक हजारों वर्षो कितने ही बड़े-बड़े 
अबतार बुद्ध, तोथकर, पैगम्बर, मसीहा, उपदेश #, 
ज्ञानी बगैरह जो हुए है उनको शिक्षाओंके 
होते हुए भो संसार को दुरवस्थाएं एवं 
दुब्येवस्थाएं अब भी बनी हैं, उसमें उनकी भो 
सारी चेष्टाएं या शिक्षाए' केवल सेकड़ों करोड़ों 
मानवोमे गिनतीके कतिपय धनिकोंकी छुछ भलाई 
करनेके सिवा प्राय: व्यथे ही रही है । अब तो एक ऐसे 
समाजकी स्थापना की जरूरत है जहां प्रायः सब 
समान हों-न कोई ऊँच हो न कोई नीच हो, 
यथाशक्ति परिश्रम करनेके बाद आजीविका एवं 
नित्राहकी निश्चिन्तता हो और वृद्धावस्था या अस- 
हायावस्थामे देख-रेखकी निर्भरता हो । रूसका 
साम्यवाद ता अपने विनाशोक उपायोसे आरंभ 
में सफल होते हुए भी जीवनके मुख्य व्यावहारिक 
क्षेत्रम असफल सिद्ध हुआ है । अब तो महात्मा गांधी 
बाला जैन दीथंकरंका बतलाया हुआ अ्हिंसामय 
'समतावाद'” ही दरणक बुराइशॉंकोी दूर कर सकता 
है। इस 'समतावाद'! की सिद्धिके लिए 'आत्मधर्म? 
का अधिक-से-अधिक व्यापक प्रचार ही इस धरातल 
पर अधिक-स-अधिक सुख-शान्ति स्थापित कर सकता 
है | सभी भास्तोय घम्म या धर्मतत्व एक स्वरस 
इसकी महत्ताका गान गाते है । फिर क््योंन सब 
काई मिलकर-अपने अपने धर्मोद्वारा निर्देशित मार्ग 


श्ष्छ 








आगे बढ़ें । जो ज्ञिवना ही अधिक बढ़ जाय उतना 
ही अच्छा | आत्मज्ञानके मार्गमें किसी भी उपाय, 
अवल्ञलम्ब या धर्मका आश्रय ग्रहणकर जो कुछ भी 
थोड़ा-सा भी यदि कोई अग्रसर हो सके तो वह भी 
एकदम नहोंसे हर हालतमें अच्छा ही है । सेकड़ों- 
हज़ारों वर्षोसे एक खास तरहके संस्कारोंमें पलते 
रहनेके कारण हममें कोई बात जांचने, देखने, सम- 
भने और महण करनेकी एक खास अपनी दृष्टि या 
दृष्टिकोण हो गया है| घार्मिक-रोक, व्यवधान ओर 
संकुचितताने इस दृष्टिकोणको श्रत्यन्त संकुचित 
बना दिया है | इसे अब दूर करना होगा । जरूरत 
हे ज्ञानवृद्धिकी । हम स्वयं अपने ज्ञानकी वृद्धि करें 
और दूसरोंमें इसकी रुचि उत्पन्न करें | इसके लाभ 
सबको सममावें एवं हर तरहकी सुविधायें और 
उपादान उपलब्ध करने और करानेमें सच्चे हृदय 
से सचेष्ट रहें | तभी हम अपने धमकी - हर एक घममे 
वाला अपने अपने घमंकी - और साथ ही साथ व्य- 
क्ति, समाज एवं देश तथा अंतमें संसारकी उन्नति 
एवं उत्थान कर खकता है । एक वेदान्तीको यह 
नियम बना लेना चाहिये कि हर वेदान्तके साधक, 
जिज्ञासु या ज्ञान प्राप्र करनेवालेको जेन, बौद्ध 
इत्यादि सभी प्रमुख दशनोंकी ठीक जानकारी प्राप्त 
करना ओर कराना ज्ञानकी विशुद्धता एवं पूर्णताके 
लिये अनिवार्य बतलाबे तथा यही बात जैन और 
बौद्धोंके लिये भी श्रावश्यक है कि वे वेदान्त,सांख्य, 
न्याय इत्यादि दशनोंकी जानकारी अपने यहां आव- 
श्यक करार दें। तभी ज्ञानका चौमुखी विकास एवं 
प्रकाश होगा और हर एक दूसरेकी बातोंको तो जाने 
ही गा, ज्ञो अपनी बातोंकी जानकारीमे दृढ़ता प्राप्त 
करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है, साथ ही साथ 
अपनी बातोंका ज्ञान भी अच्छी तरह या सम्यक 
प्रकारसे हो सकेगा। अन्यथा तो हर एकका ज्ञान 
अधूरा या एकतरफा ही रह जाता है। इसीसे 
साधना जब सफल नहीं होती तब लोग धम्ंको ही 
दोष देते हैं और अपनी गलतियोंको धर्मके माथे 
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से सबकी हानि ही की है। ज्ञानकी पृद्धि होनेसे सारी 
आपत्तियां और भेदभाव अपने आप मिट जायेंगे 
या शमन हो जायेगे । 

जब आत्मा हजारों-लाखों-करोड़ों कय[ अनादिकाल 
के असंख्यात बर्षोस इसी तरह चलता हुआ आत्ता है 
तो यदि सौं-सौ वष्का समय या एक-दो जन्म और 
भी लग जाये तो कोई खास फक नहीं पड़ जाता । 
भझंगड़ेकी जड़ यही है कि हम सब कुछ इसी एक जन्म 
में पा जानेकी हड़बड़ीमे एक-दूसरस टक्कर खाते ही 
रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते । मेरे कहने 
का तात्पय यह नहीं कि खामखाहम जन्मोंकी संख्या 
बढ़ाई जाय । आदर्श तो यही रखना चाहिये कि 
हमें कम-से-क्म समय्में और संभवत: इस एक ही 
सनुष्यभव (जन्म)मे मोक्ञकी प्राप्ति कर लेनी है-पर 
यदि यह संभव न हुआ या यदि हम अपने इस 
चरमोत्कष तक समयाभावसे नहीं पहुंच सके तो 
आगे भी चेष्ठा करनी छोड़ दें सो गलती या भ्रम है | 
हम अपन ससताभावको स्थिर रखते हये जितना 
भी आगे बढ़ सके उतना बढ़ना चाहिये और ऐला 
करना आगे-आगेके जन्म या जन्मोंसें उससे भी आरे- 
आगे बढ़्नमें सहायक हांगा न कि पीछे फरनेमे । 
इस तरह मनुष्यका सुधार तथा उस सर्च सुख एवं 
स्थायी शांति और निश्चितताकी प्राप्तिका एक सात्र 
साधन “आत्मधम! (7२8|:8600॥॥ (6 ॥॥० ४९|) 
है जिससे हर धम, सम्प्रदाय एवं विभिन्न 
मतों दशेनोंके अनुयायियो अथवा मानने 
वालोंकों अधिक-से-अधिक अपनमें ओर संसारमें 
विस्तृत करना ही अपना ध्येय, इप्ट या लक्ष्य बना 
लेना चाहिये और इसकी प्रगति तभी अधिक-से- 
अधिक होगी जब हम कम से-कस विरोध, विद्वंष 
तथा विपरीताचरण करेंगे और एकता, अभिन्नता एवं 
सहयोग या सहगामिताकी भावनाको उत्तरोत्तर बृद्धि- 
गत रखेंगे । यह बात सभीके लिए बराबर रूपस 
लागू है चाहे वह वेदान्ती हो, वेदिकमतानुयायी हो, 
सांख्य हो, नेयायिक हो, बौद्ध हो, जेन हो या और 
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कोई | हरएक मुख्य धमके शअ्न्तगेत जो छोटे-छोटे 
भेद, फिरके या मतान्तर होगये हैं उनके लिए भी यही 
जरूरी है कि अपने चरम आदरशें, उद् श्य या लक्ष्य 
की तरफ ध्यान रखें न कि छोटी-छोटी बातॉपर ही 
भंगंड़ते रह जाएँ--जैसा वे अबतक करते आये हैं। एक 
छोटा-सा उदाहरण यहां दिया जा रहा है । भगवान 
महावीर क्षत्रिके पुत्न थे या ब्राह्मणके ? इसपर झगड़ा 
करते रहनेके बजाए यदि हम भगवान महावीरने 
क्या किया और क्‍या कहा उसको समभने और 
पालन करनेमें अपनी शक्तियोंकफो लगाव तो अपना 
ही नहीं, किन्तु अख्विल विश्वका एवं सारे मानव 
समाजका भी बड़ा भला करेगे । किसी बातकी अस- 
लियतका पता लगाना जरूरी है पर उसीपर वाद- 
विवाद करते ही रह जाना बुद्धिमानी नहीं । 

शास्त्रोंने हमें केबल मांगे बतलाया है । जेसे अ- 
व्यवस्थित घनघोर जंगलके बीचसे होता हुआ एक 
पहलेका बना हुआ राजमागे हमें निर्बिन्न जंगलके 
बाहर पहुंचानेमें सहायक होता है उसी तरह ये शास्त्र 
हमें संसाररूपी घनघोर जंगलसे बाहर निकल्लनेका 
रास्ता बतलाते है-नहीं तो हम भटकते ही रह जाँय । 
जो मार्ग इन पुराण-पुरुषोंने सहस्रों वर्षाके अनुभव, 
श्रम और तपस्यासे जाननेके बाद निधोरित किये हैं 
उनसे त्लाभ लिये बगेर हमारा काम नहीं चल सकता। 
पर इन्हें साधन सममनेके बजाय यदि हम सब कुछ 
का अंत यहीं या इन्हींमें मान लें तो यह हमारी 
गलती है । इनके बाद भी हमें कहीं अनंत” की तरफ 
जाना है, और जेसे नदीके डस पार किसी पुलके 
सहारे कोई पहुँच जाता है उसी तरह इन शास्त्रोंकी 
सहायता लेते हुए हमें आगेका मागें प्रशस्त करना 
है, न कि पुल पार कर वहीं मागकी समाप्ति समझ 
लें और इधर-डघर न ताके या आगे न बढ़ें। यह्‌ 
समम लेना कि ज्ञानका या सारे ज्ञानोंका अन्त इन्हीं 
पू्वेकथित शास्त्रोंमें ही हो गया और अब इन्हें 
जानने या पढ़ लेनेके बाद कुछ भी नहीं करना है 
तो यह महज नादानी है अथवा इसे कोरा अ्रम या 
अज्ञान ही समभना चाहिये। 


हमारे अधिकतर पंडित प्रायः उन सभी बातों 
का विरोध करते हुये पाये जाते है जो उनके शास्त्रों 
में वशित नहीं है या जिनका जिक्र वहां नहीं आया 
है अथवा कम विस्तारसे लिखा हुआ है | यद्द उनकी 
गलती या एकान्तमयी प्रवृत्ति है। ज्ञान अगाघ एवं 
अनंत है। इसके अतिरिक्त सभी शास्त्र तो कौन 
कहे एक भी शास्त्र स्वयं जिनेन्द्र-प्रणीत नहीं है--- 
“'वीर्थंकरकी धुनि गणधरने सुन अंग रचे चुनि ज्ञान- 
मई | इसके बाद भी उन अगॉको गुरुओंने परम्परा 
से सुन-सुनाकर कंठस्थ कर रखा और बहुत बादमे 
तब जाकर कहीं किसीने लिपिबद्ध किया जो आज 
हमारे सम्मुख है | जब भी कोई बात एक आदमी 
दूसरे आदमीसे कहता है और वह दूसरा तीसरेसे 
कहता है तभी उसमें शब्दों, वाक्यविन्यासों एवं 
अथमें भी विभिन्नताएं आ ही जाती हैं--यह्‌ सबेधा 
स्वाभाविक है । फिर भी किसीने बीचमें कुछ अपना 
मिला दिया तो यह भी कोई ताज्जुबकी बात नहीं। 
फिर बादमें ब्याख्याओं और टीकाओमें तो बहुत कुछ 
बढ़ा-चढ़ा दिया गया जिसका कुछ अग्रन्त नहीं । 
आज अधिकतर लोग इन्हीं व्याख्याओंको 'जिन- 
वाणी? सममकर वेस। ही व्यवद्दार करते हैं एवं दूसरों 
को उसमें शंकामात्र करनेसे ही धमद् षी या द्रोह्दी 
समभ लेते हैं, यह तो सरासर गलती या अन्याय है । 
धर्मको सीमित कर देना उसका गला घोट देना है । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एवं सुविधा और सामथ्ये 
आदिके अनुसार घमका प्रवतन होना चाहिये । अ- 
न्‍्यथा ढोंग और अतिचारोंका ही धमंके रूपमें माना 
जाना और प्रचलित होजाना कोई केसे रोक सकता 
है। आज जेनधम ही क्यों सभी धर्माकी यही हालत है | 
ब तो समभदारीका व्यवहार करके धमका रूप 
वतमान कालादिके अनुसार ऐसा निरूपित करना 
चादिये कि उसका आचरण संभव, स्वाभाविक एवं 
ठीक हो तथा श्रम और मिथ्यामाग एवं ढोंगसे 
रहित हो | तभी अपना भला होगा और लोकका 
कल्याण भी । अपनेको जन्मके कारण ऊंचा 
सममता और दूसरोंको नीचा समभना जेनधर्मके 
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विपरीत आचरण हैं । सभीके शरीरमें वे ही रस, धातु 
या खून वगेरद्द हैं । शरीर तो जेसा एक पापीका 
वैसा ही प्रायः किसी मुनिका एक समान ही 
अपवित्रताओंकी खान है। आत्मज्ञान द्वारा आत्मा 
की उन्नति जितनी-जितनी होती जाय वही शुद्धता 
कही जासकती है । पर उसके मापनेका कोई बाहरी 
मापदंड नहीं | इसलिये किसीको नीच या ऊंच 
कहना, समझना या दूसरोंको भो ऐसा करनेके 
लिये बहकाना या बाध्य करना जेनधमे नहीं है। 
यहाँ तो “समतावाद”की ही प्रधानता एवं महत्ता 
हर तरफ आदर्श और व्यवहार दोनोंमे ही है । 
हमारे समाजके अग्रणी पण्डित, विद्वान, त्यागो, 
एवं समझदार सभी ब्यक्तियोंकों अहकारोंको 
छोड़कर स्थिर एवं शान्त चित्तसे ध्यान देकर ऐसे 
णकान्त मिथ्यात्वों या मिथ्या आचरणोंको शीघ्र 
दुरकर सच्चे धमकी पुन: स्थापना करना कर्तव्य 
है और ऐसा करके ही वे अर्टधिसाका पालन 
सचमुच कर सकते हैं। अन्यथा सब कुछ हिंसा, 
अहंकार, एवं दूसरोंकी नीचे गिराना या गिरोंको 
ऊपर न उठने देनेकी जो अति निम्न प्रवृत्ति है 
वह सब जेनधम या जैनतत्त्वोंके एकदम विपरीत 
आचरण हैं जेनधम ही क्यों कोई भी घमम संसारमें 
एकमात्र ऐसा करके ही सच्चा धर्म कहा जा 
सकता है जो आत्माको ठीक ठीक समझ गया 
हो उसकी तो यह समतापूर्ण दृष्टि ही एकमात्र 
पहचान है। जहां यह या ऐसी बात अथवा 
विश्वास या आचरण न हो वहां आत्मधमंकी 
तरफ सच्ची प्रधृत्तिका अभाव ही समभना चाहिये। 
जो कुड बाहरसे इसके विपरीत कहा जाय या 
दिखलाया जाय वह तो फिर कोरा श्रम, गलत 
मांगे, ढोंग या मिथ्यात्वका आचरण ही ठहरा | 
धर्म या धर्माचरणकी व्यवस्था और मंदिरों 
एवं मूर्तियोंका निर्माण ही हुआ है आत्माकी तरफ 
भुकाव पैदा करनेके लिए और मनुष्यकी उन्नतिके 
लिये साधन स्वरूप । पर यदि उससे गिरे हुओंका 
कछ लाभ न हो सके तो सब बेकार। इनके द्वारा 


जितनी अधिक-सेअधिक-संख्यामें लोग धर्म-लाभ 
कर उन्नति कर सफे--अपनी मानसिक, नैतिक, 
एवं आध्यात्मिक तरक्की कर सकें, उतनी ही अधिक 
सफलता इनके होने और रहनेकी कही जा सकती 
है। धर्मो' और मतमतान्तरों की विभिन्नता एव 
सान्‍्यताओं या आचरणोंमें फके तो किसी-न-किसी 
रूपमें रहेगा ही उसे एकदम दूर करनेकी सोचना 
एकदम मिटा देनेके मंसूबे बॉधघना गलत एव 
बहकी हुई बात है । जरूरत ऐसी हालतमें यह है कि 
हम बातकी असलियतका सममभें और आदर्शोक्री 
तरफ ध्यान रखते हुए जा कुछ  समयानुकूल 
व्यावद्वारिक हो तथा एक-दूसरंको आगे बढ़नेमें 
सहयोग एव' सद॒भावना-पूत्र क स'भव हो उसे ही 
अपनाव तभी अपना भी और सभीका भला होगा। 
आशा है हमारे समाजके प्रमुख व्यक्ति इसपर 
ध्यान देकर सरूचे अहिसापूर्ण “आत्मथमके” 
विस्त॒त प्रचार एवं विस्तारमें सहायक होकर स'सार 
में ज्ञानकी वृद्धि करेंगे और स्वयं उन्नति करते हुए 
लोकका सच्चा कल्याण करनेमें सफलीभूत होंगे 
जो हमारे मानव-जीवनका एकमात्र कत्तब्य, ध्येय 
ओर असली पुरुषाथे हे । 

सच्चे ज्ञानका पुरुषार्थ एव” निबाध विकास 
ही हमारी मृढ़ताओंको दूर कर सारी बुराइयोंको 
प्रथ्वीतलसे विकास मिटा सकनेमें समथ होगा । 
ओर ज्ञानका सुसंस्क्रृत चोमुखी विकास हर हृष्टि- 
कोणकी साधना या जानकारी द्वारा ही संभव है । 
हरणएक घमे, दर्शन या छिद्धान्त अलग-अलग दृष्टि- 
कोण उपस्थित करते है| इसलिए ज्ञानके पूर्ण विकास 
ओर निर्मलताके लिये सभी दृष्टिकोर्णोका जानना 
आवश्यक है| इसीलिये खामखाहके बर-विरोधों 
ओर रगड़े कगड़ोंको छोड़कर यदि हम सभी धर्मोकी 
बातोंको प्रेम और मनोयोगपूर्वेक समभें तभी हमारा 
ज्ञान परिष्कृत होगा और दृष्टि संकुचित न रहकर शुद्ध 
तथा विक्रसत होगी । तभी हम सच्चे रूपमें 
आत्मलाभ कर आत्मकल्याण भी कर सकंगे । 


भट्टारकवादीमसिहसूरि-पिराचित 
8 
नबफदायथानश्यय 
४०००(0 0००० 

[गत वर्ष जब वादीभसिददसूरिके 'स्पाद्वाद्सिद्धिट प्रन्थका सम्पादन-कार्ये कर रहा था, परिडत 
परम।नन्दजीद्वारा मुके मालूम हुआ कि बादीभलिहसूरिकी “नवपदार्थनिश्चयः नामकी एक और 
रचना है और जो अभी अप्रकाशित है और इसलिये उसे भी 'स्याद्ाद्सिद्धिके साथ निबद्ध एव 
प्रकाशित हो जाना चाहिए । मेने उन्हे” एक अभिनव ग्रन्थ-प्राप्तिके लिये अपनी प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए उसे 
मंगानेकी कहा और उसका पूरा परिचय प्राप्त करनेकी अपनी आकांज्षा व्यक्त की । उन्होंने पण्डित के० 
भुजबलिजी शास्त्री मृडबिद्रीको पत्र लिखा और शास्त्रीजोने शीघ्र जे नमठसे उक्त ग्रन्थ भेज दिया, जिसके 
लिये दोनों विद्वान्‌ धन्यवादके पात्र है । 

इस ग्न्थको में बड़ी उत्सुकतासे आद्योपान्त देख गया। परन्तु यह उन्हीं वादीभसिंहसूरिकी कृति 
मालूम नहीं होती जिनकी स्याद्वादसिद्धि, गद्याचन्तामणि और क्षत्रचूडामणि ये तीन महत्वपूण एव" 
प्रौद ऋृतियाँ है और जिनका समय जिनसेनस्वामी (६ वीं शती) से पूर्ववर्ती है।मप्रन्थकी भाषा, विषय 
ओर बण न-रैली प्राय: उतनी प्रौढ नहीं हैं और न प्रन्थका जैसा नाम है वैसा इसमें महत्वपूण विवेचन 
है--साधारणतौरसे नवपदार्थोके मात्र लक्षणादि किये गये हैं । अन्तःपरीक्षणपरसे यह प्रसिद्ध और 
प्राचीन तके-काब्यग्रन्थकार वादीभसिंहसूरिसे भिन्‍न और उत्तरवर्ती दूसरे वादीभसिंहकी रचना जान 
पड़ती है। अन्तमें जो पुष्पिका-बाक्य पाया जाता है उसपरसे भी वह किसी “वादीमर्सिद्द! नामधारी 
भट्टा रक विद्वानकी कृति ज्ञात होती है । बह पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है:-- 

“इति श्रीभद्टारकवादीभसिंहसूरिविरचितो नवपदाथेनिश्चय:? 

इसका सामान्य-परिचय नीचे दिया जाता है-- 

रचनाके प्रारम्भमें प्रथम पद्मद्वारा अजित जिनको नमस्कार करके तत्त्वोंकी कहनेकी प्रतिज्ञा और 
प्रयोजन बतलाया है। दूसरे पद्यमें उन (सात) वत्त्रोंका नामोल्लेख किया गया है और तोसरेमें जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधर्म और आकाश इन पांचको अस्तिकाय बतलाया है। आगे इन्हींका कथन चाद. हो 
गया है। ४ से ४३व्रे पद्मतक जीवतत्त्वका, ४४ से ४६ तक पुदूगलतस्त्वका, ५० से ४३ तक धर्म और अघम 
तक्त्वका, ५४ से ४४५ तक दो पद्मोमें आकाशतत्त्वका, ५६ से ५७ तक दो श्लोकोंमें कालतत््वका बण न 
किया गया है और ४८ वें पद्ममें जीवको छोड़कर उक्त तसत्त्वोंको अजीब! निर्दिष्ट किया गया है । इसके 
बाद ४६ से ६९॥ तक ३॥ पद्योंमें पुण्यके भावषुण्य और द्रब्यपुण्य ये दो भेद करके कारुण्यादिको 
भावपुण्य और सातादिको द्रव्यपुण्य बतलाकर द्रब्यपुण्यके धम्य, अधम्य और निरनुबधि ये तीन 
भेद किये गये है ओर धम्यंद्रव्यपुण्यको सम्यम्दृष्टियोंमें, अधम्यद्रब्यपुण्यकों मिथ्यादृष्टियोंमें 
तथा निरनुबन्धि द्रब्यपुण्यको चरमशरीरियोंमें कहा है | इसके आगे २।॥ श्लोकोंमें पुण्यकी तरह पापके 
भी भावपाप ओर द्रब्यपाप ये दो भेद बतलाये है और उनका स्वरूपनिर्देश किया है । ६४ से लेकर 
७२ तक ६ पद्मोंमें आस्रव, बन्ध, सबर, निर्ज रा और मोक्ष तथा मुक्तजीवका कथन किया है । अन्तिम 
७३ बें पद्ममें उक्त पदार्थोक्रा उपस'हार करते हुए उनको जाननेका फल केवलज्ञान बतलाया है । इस तरह 


श्ष्ट्प अनेकान्त बिष १० 


यह रचना ७२ अनष्टप और १ मालिनी कुल ७३ पद्मोमें समाप्त दै। रचना साधारण और ओऔपदेशिक है 
ओर प्रायः अशुद्ध दैे। विशेष परिचयके लिये इस पूरी रचनाको यहां “अनेकान्त! में दिया जाता दे । 
आशा है विद्ज्जन इसके कठ त्व, समय और साहित्यादि पर विशेष विचार करेंगे--कोठिया_] 


नत्वाउज़ितं जिन॑ भकक्‍्त्या ठत्त्वं जीवादिकं ब्र वे । 
भव्यानां मोक्षसंसिद्ध्ये, ज्ञातु' ध्यातु' च तर्वतः १ 
जीवाउजीवौ पुण्यपापा5स्रव-संवर-निजेरा: । 
बंध-मोक्षो च तत्त्व स्यात्‌ ज्ञेयं श्रद्ेयमात्मनाम ॥र॥ 
जीवश्च पुदूगलो धर्मोड्थरम आकाश इत्यपि। 


स्वरूपा स्तित्वतो 5स्ति स्यात्‌ कायो ट्विगुणसंचयात्‌ ३ 


इति पंचास्तिकाया: स्युस्तेष स्यादुपयोगवान । 
मयो निश्चयाज्जीबो भिन्नसाधनसाध्यतः ॥४॥ 
पंचेन्द्रिय-बल-प्राण स्वायुरुच्छ वास भेद के: 
दशप्राणेरजीवच्यी जीवि््यत च जीवति ॥५॥ 
व्यवद्दारस्तु जीव: स्याद्‌ भिन्‍नसाधनसाध्यत:ः। 
एवं च लक्षितों जीवो दशान्वयगुणभंबेत्‌ ॥६॥ 
अस्ति ज्ञाता तथा दृष्टा कता भोक्ताइबगाहक: | 
अतिसूक््मो5गुरुलघुरमूर्ता3 संख्यदेशकः. ॥ज। 
उपलब्ध्युपपोगी च दृशि ज्ञाने क्रियाचितोः । 
स'रकाररहितो तौ चघ, प्रत्येक व्यतिरेकगा: ॥5॥ 
एकाद्शगुणा जीवे भवेयुः कम निर्मिताः । 
अनादनिधनः: स्वेन ग्रहीततनुमात्रकः ॥६।। 
स जीवो मुक्त-स'सारि-बिभेदेन द्विधा भवेत्‌ । 


मुक्तजीवस्वरूपस्तु(प॑ तु),किचित्प्रवक््यते5घुना।।१०॥ 


आप्ताउडगमपदार्थेषु याथात्म्यज्ञान-पू्विकाम । 
निरस्तदोषां श्रद्धां यः करोत्यट्टाज्नसन्नताम ।११॥ 
मूलोत्तरगुणोपेतश्चानुप्र क्ञा-परायण: । 

जिगुप्ति दशधर्म प्‌ रतश्चारित्रवान्‌ यतिः ॥१२९॥ 
निम ल-ध्यानवह्ठौ सः कमाश्रक-समुच्चयम्‌ । 


हुता(त्वा)निरस्तदोषो5सौ शद्धो लोकाग्र-संस्थितः १३ 


अनन्तज्ञान रग्वीय-सुखरूपो निरामयः । 
निरायुनाम-गोत्राभ्यामबाच्य: शुद्धचित्‌पुनः ॥१४॥ 
स्यक्तदेहसम: साज्षातकृतविश्वमपि स्फुटम्‌ । 
लोक॑ त्रिकालविषयं नित्यो भाति निराकुलः ॥१५॥ 
ब्रिलोकाधिपपूज्यं तमुपमातीत' निरंजनम । 


भक्त (क्स्ये)वाहं च मोक्षाय यजामि च नमामि च १६ 


ससारी कमंणा स्वस्य चतुग तिपु सबंदा | 


जातो नष्टादिक दुःखमश्नुते हि पुनः पुनः ॥१७॥ 
देवानां च मनष्याणां, तिय ग्तारकयोरपि । 
गतिश्चतुग तय: स्युर्जीवानां संभवोचिताः ॥६८॥ 
देवा मद्ना व्य'तरा ज्योतिष्का: स्वग बरासिन: | 
इति चतुर्भेद्ता यान्ति पुण्यकमंत्रिपाकतः ॥१६॥॥ 
तेषामन्तर्भिदा चास्ति ज्ञातव्या स यथागमम्‌ । 
मनुष्या द्वितवः क्रमे-मोगभसंभवा इति ॥२८।॥। 
तपामपि भिदा ज्ञया तियग्जीवास्त पडविधा: । 
प्रथ्वी-जल-तेजो-बायु-वनस्पति-त्रसा इति ॥२९॥ 
रत्नशकराबालुकापंकधूमतम:प्रभाः । 
तमस्तमःप्रभाभिख्या भूभिन्ना नारका इति ॥२२॥ 
द्रव्यादिपंचक ग्राप्त त्याज्यं त्याजन्नवं पुन: । 
ग्राहन्‌ ग्राहन्‌ अ्रमत्येवं जीवोडय॑ नटवत्‌ छितौ ॥२३ . 
समता नरश्च तियचो यान्त्येबात्र चतगतिम । 
दवाश्च नारकाश्चेते नरतियग्गति मताः ॥२४॥ 
एकेन्द्रियादयों जीवाश्चत्वारों देव-नारकाः । 
भोगभूनरतियंचों न भवन्ति विशेषतः ॥२४५॥ 
आनतादय: ये देवास्तियचों न भवन्त्यमी । 
सनत्कुमारकल्पादा देवा: स्यु: संक्षिनो दश।।२६॥ 
अब्भूमितरुकायेषु संभवन्त्यपरा: सुरा: । 
अब्भूमितरुकायानां नरतियेक्ष संभव: ॥| २७॥ 
दशनेन विहीना ये तियचोडषि नराश्व ते। 
सतेजोवायकाया: स्यः तेषां तियंज्षु संभवः ॥२८॥ 
सहसांरान्तदंदा: स्युराजीवकमते रस्थिता 
ब्रह्मान्ताः स्युः परिव्राजों ज्योतिष्कान्ताश्व तापसा: २६ 
ब्रतदशेनसंयक्तस्तियक चासौ नरो5उपि च। 
सौधमांदिपु सर्वेष कल्पेष्वपि च संभवेत्‌॥ ३०॥ 
त्रतयुक्तीं नरों याति कल्पान्तं भवनादिकम्‌। 
बती तियंग भावनाद  सहस्रारान्‍्तमेति च ॥३९॥ 
भोगभूनरतियचः सम्यम्दशनभूषिता 

सौधमें शानकल्पे स्युसन्ये स्युभवनादय:ः ॥ ३२॥ 
अटमिन्द्रा भवेयुस्ते मुनयो जातरूपकाः | 
ज्ञानध्यानादिसंपन्ना य्ास्त्युत्तरमनुत्तरम ॥३श॥ 


किरण ४ ] 


सप्तम॑ नरक॑यान्ति मत्स्येन पुरुषास्ततः 
षष्ठ॑ यास्ति स्त्रियोउतस्तु चतुष्पादास्त पंचमम्‌॥३४॥ 
चतुथ पादरहिता: तृतीय॑ पतक्षिणस्तत 
द्वितीयं भेकमुख्यास्तु प्रथम यान्त्यसंज्ञिन: ॥ ३४५॥ 
उपय परि यानन्‍्त्येब नाधः सर्वेषि कीतिता: 
दुःख॑ पापातिरेकेणानुभवन्त्यतिदुःसहम ॥ ३६ ॥ 
प्रथमादिचतुथान्तान्निगंता नरकातू्‌ पुनः 
केचिन्मुक्ति च याम्ति स्युः पंचमात्तपसि स्थिता: ॥३७॥ 
पष्ठादू ब्रते च तिष्ठन्ति सप्तमान्निगेता: पुनः । 
तियंग्गतिष जाताः स्युनेरकस्येहशी गति: ॥ ६८ ॥ 
एकन्द्रियज्ीवोउस्सिन्‌. लोके सवेत्र विद्यते 
नालिकायां तु विद्यन्त जीवा: पंचेन्द्रिया: पुन ॥३६॥ 
सांतद्रीपद्दयाद्ं च त्रिसमुद्रे च संति वे । 
विकलेन्द्रियास्त्वन्यत्र न सन्‍्तीति विनिश्वय: ॥ ४० ॥ 
साधेद्वीपदये जन्म मनृष्याणां भवेत्पुन: । 
त्रेवर्शिका: क्ृतपुण्या:सोत्ष॑ यान्ति नरोत्तमा: ॥ ४१॥ 
उपसदारविसपों.. देहिनां. कम्मनिमितौ 
तह हमान्र एव. स्यादसंख्यातप्रदेश्यपि ॥ ४२ ॥ 
एवं च कमकर्ताइसौ जीबो भोक्ता च संसतौ। 
स्थिस्युत्पत्तिविना शात्मा बश्रमोति निरन्‍्तरम ॥४३॥ 
वरणंगंधरसस्पर्शेलेंक्यो. यः पुदूगलां भवत्‌ । 
पूरणों गलनात्माउसौ बोद्धा कारणकार्यतः ॥४४७॥ 
एकबरणं च गध॑ च रसं चेक भजन स्वयम्‌ । 
द्विस्पश स्निग्धरूक्षत्वे सूश्मो उनेकशक्तिभाक ॥४४॥ 
द्रव्यादीनां प्रमाणानां मूलप्रथन एवं च । 
कारण परमारु: स्यात्‌ काये तत्संघ एबं सः ॥४६॥ 
दिगुणसूक्ष्म: सक्ष्मश्च सक्र्मस्थूलस्थूलसछम: । 
स्थलो5थ स्थूलस्थूलश्चेत्येबं घोढा भवेत्‌ स च ॥४७॥ 
कमेण: प्राकस्थत: कम नोकमे च ततोडघिकः । 
एकेन्द्रियस्य विषयः स्वस्थ विषयः क्रमात्‌ ॥ ४८॥ 
शब्दमेघतमोबन्हिवायुभुम्युद कप्रभा । 
छायाशरीरभोग्यादि सब पौद्गलिक भवेत्‌ ॥४६॥ 
गध्युन्मुखानां जीवानां पुद्गलानां चतां प्रति । 
हेत॒धमास्तिरेव स्यादमूर्तोड्संख्यदेशकः ॥ ४० ॥ 
स्थित्युन्मुखानां जीवानां पदूगलानां च तां प्रति । 
हेतभवेदधमास्तिग्मर्ताइसंख्यदेशकः ॥ ४५१ ॥ 


नवपद!धनतिश्चय 
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जलमिव मत्स्यानां स्यात्‌ छायेवाथ पथिकानां । 
गतेः स्थितेश्चाश्रयौं तौ जीवपुद्गलयोरपि ॥ ५२॥ 
पक्षपादौ यथा स्यातां गतिस्थित्योस्तु पक्षिणः 
हेत तो च गतिस्थित्योर्जीबपद्‌गलयोरपि ॥५३ ॥ 
जीवादीनां पदाथानां अवकाशप्रदायक: । 
आकाशः स्यातृप्रदेशेनानन्तो 5मूतेश्च निष्किय:॥५४॥ 
यत्राकाशे त लोक्यंते जीवाद्या लोक एबं सः | 
अन्यस्त्वलोक एव स्यादिति ज्ञेय॑ मनी पिभि: ॥४४॥॥॥ 
पड़द्व्य॑ ते भवेदेते वतनालक्षणेनच । 
कालेन सहिता: सोडपि समयावलिके ततः ॥|५६॥ 
उच्छवासस्तोकलवाश्व नाडिका मुहूर्ता दिनाः । 
पक्तमासरत्वयनाब्दा युगाद्याश्चेत्यनंता: स्युः | ॥५७॥ 
द्रब्येपूक्तेपु जीबेन विनाउन्ये स्युरजीवका: । 
परण्यं त द्विविधं भावद्रव्यपण्यविभागतः ॥५८॥ 
कारुण्यप्रसन्नभावा तपो गुणानुरागश्च । 
प्रशस्तज्ञानध्यानानां प्रवृत्तयश्च भाव: स्यात्‌ ।|५६॥ 
अन्यत्त भावतो जातः सात॑ सम्यक्त्वप बेदौ 
हास्यरतिनदेवायु: सुनामगोत्रात्मकं स्थात्‌ ॥६०॥ 
तच्च त्रिविधं धम्य चाधम्य निरन॒वंधी च । 
सम्यग्टष्टिष धम्य स्यादधम्य त्वन्यदष्टिष ॥६१॥ 
चरमदेहिनामन्यत्कमनिमू लनक्षमम्‌ । 

पापं॑ च द्विविध॑ द्रद्यमावपापविभागत: ॥ ६२॥ 
अकारुण्यादयो भावास्तज्ञाताशेषकम च । 
अन्यत्स्यात्सवेदुःखानामाकर संता पुनः ॥६३॥ 
आख्रवः  स्याज्याताज्ञातपुर्यपापाधि कास्रवः | 
हीनद्र॒व्यासवों भावसांपरायिकास्रवश्च॥ ६४॥ 
ईयापथासत्रवश्चेति. कमंणामाखबों देश । 
तेषां स्वरूपभेदस्तु दृष्टव्यं स्याद्यथा55गमम ॥६४५॥ 
गुप्स्या समितियर्मेश्वानृप्रेत्ञातप:सयम: । 
परीषहजयेः साध्य॑ ज्ञानध्यानप्रवृत्तित: ॥ ६६ ॥ 
कर्माखवनिरोधों यः: स अभवेत्संवरों दश । 


साध्यसाधनसंवरो द्रव्यभमावविभेदतः । ६७॥ 
पुण्यपांपसंवराभ्यां सांपरायिकसंबर: । 

इयापथेन विकल: सकलसंवरश्चेति ९ ॥ ६८॥ 
तपसा  संयमेश्चाथ परीषहजयेरपि । 


कर्मनिर्जरणं यत्तन्निजेर सर्वेकमणाम ॥ ६६ ॥ 


[ब्ष १० 








भिध्यात्वासंयमौ योग: कषाया अपि हेतबः | 
कमेबंधस्थ बंधोडपि प्रकृत्यादेश्वतविध: ॥ ७० ॥ 
कमबंधविनिमु क्तो जीबवो लोकाग्रमध्यग: । 
अन॑तज्ञानटग्वोयंसुखायब्टगुणेयु तः ॥ ७१ ॥ 
सिद्ध: शुद्धों निरातंको निष्कलो निरुपमः स्वयम्‌ | 
नित्यो भाति मुनीन्‍्द्राद्य ध्यायो बंद्यो निरन्‍्तरम्‌॥र॥। 





पूजित: शुद्धरृष्टिः । 


सकलसुरनरेन्द्र: 
श्रयति परमसौख्य॑ सवकमत्तयोत्थ॑ 
विपुलमतुलमुन्चे: केवलज्ञानपूरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमद्भद्वारकवादीभसिहसूरिविरच्ितो 
नवपदाथ निश्चयः 


॥ समाप्त: ॥। 





[ € ७ ञ्र 
बडला स्तंमरंकड लेस्क 
(६० पू० ४४३ अथवा ३७३) 
(श्री बालचन्द्र जेन, एप्त० ए०) 


प्रस्तुत लेख एक सफेद पत्थरपर उत्कोण है 

र राजपृताना संग्रहालय अजमेरमें सुरक्षित है । 
उक्त पत्थर किसी षटकोण स्तंभके द्विधा खंडित 
डुकड़ेका एक ओरका हिस्सा है । स्वर्गीय महामहो- 
पाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओमाने इसे राजपूताना 

बडली आमसे करीब आधा मील दूर भेरू जीके 
मंदिरिसे प्राप्त किया था जहांकि मंद्रिका पुजारी 
इसे तम्बाकू कूटनेके काममें लाता था । इसका 
सध्यभाग प्रा ओर आठ इंच चोड़ा है, वायां 
हिस्सा टूटा हुआ और ३॥ इंच चौड़ा हे जबकि 
दायां हिस्सा केवल दो इ'च चौड़ा है और उसमें 
प्रत्येक प'क्तिमें केवल एक-एक अक्तर ही लक्षित 
होता है। 

उत्कीर्ण लेख कुल १३०८ १५८१ इ'च स्थान घेरे 
हुए है और प्रययेक अक्षर भलीभांति साफ-साफ 
उत्कीण किया हुआ है । लेखकी भाषा आ्राकृत 
ओर लिपि प्राशशोककालीन ब्राह्षी है। मूल लेख 
इस प्रकार है:-- 


बाए' बीचमें दाए' 
१, वि राय भगव (त) 
हु ८० (४) चतुरासितिं व (स) 
३, आये सालिमालिनि (य ९) 
ष्ट, र॑ नि (ब) थ सामिमिकरे 


(य?) 


बिराय भगवत...८४ चतुरासितिवसे “जाये 
सालिमालिनिये....र' निविथ माभिमिके 
(स्वर्गीय डा० काशीप्रसाद जायसवालका पाठ) 

प्रथम पंक्तिम भगवान वीर (महावीर) का 
डल्लेख है जिनके सम्मानमें दिये गये दानकी सूचना 
के लिए यह लेख उत्कीण किया गया था। यहाँ वि 
के बकारका वृत्त प्रस्तुत लेखमें उत्क्रीण अन्य वकारों 
के वृत्तसे छोटा है, इसीप्रकार इ मात्रा भी अपने 
ढंगकी निराली ही हें जो अन्य ब्राह्मी लेखोंमें नहीं 
देखी जाती। स्वर्गीय मद्दामहपाध्याय गौरीशंकर 
हीराचंद ओमा इसी कारण उस ई मात्रा मानते थे 
किन्तु स्वर्गीय डा० काशीप्रसाद जायसवालने उसे 
इ मात्रा माना है और उसकी तुलना अशोकके काल- 
सीके लेखमें प्रयुक्त ति की इ मात्रासे की है। 

द्वितीय पंक्ति विशेष महत्वकी हे क्योंकि यहां 
किसी ऐसे संवतका उल्लेख क्रिया गया है जो उस 
समय प्रचलित था और ज्ञिसके ८४वें बषमें यह 
लेख उत्कीणं किया गया था। चूँकि प्रस्तुत लेखके 
अक्षर अशोकसे पृषके हैं और पिप्रावासे प्राप्त लेखके 
अचक्षरोंसे मिलते है इसलिये यह विचार करना 
आवश्यक हो जाता है कि क्‍या अशोकसे पूर्व किसी 
संवतका प्रचलन था ? अशोकसे पूर्व प्रचलित एक ही 
संवत्तकी मत्ता अभी तक ज्ञात हो सकी है और बह 


किरण ४] 





हे नंद्संबत जिसका आरंभकाल ४४८३० पू० सिद्ध 
हो चुका है (ज० बि० ओ० रि० सो० १६२६ प्रष्ठ 
३७)। यदि प्रस्तुत लेख नंदसंबतके ८४वें वर्षमें 
उत्कीणं किया गया हो तो उसके अनुसार इसका 
समय ३७४ या ३७३ ई० प० होना चाहिये | दूसरे 
ओर, यह भी अनुमान किया जा सकता है कि चू कि 
इस दानका संबंध भगवान वीरसे है (और दान 
करनेबाला भी कोई उनका भक्त या अनुयायी द्वी 
“-अथांत्‌ ज़न-होगा) अतः यह बष॑ उनके निरवांण 
संवतसे भी सबद्ध हो सकता है। (जैनप्रन्थोंमें प्राय 
इस श्रकारके उल्लेख मिलते है कि वीरनिवांणके 
धतने बष बाद अमुक काय हुआ, इतने वष बाद 
अमुक राजा या आचाय हुआ आदि) यदि हम 
लेखमे प्रयुक्त संवतको वीरनिबोण संवत्‌ मान ले तो 
फिर इसका काल ४४३ ई० पू० होना चाहिए । 
तृतीय पंक्तिमें, दान करने वाले ब्यक्तिका नामो- 





कशोघरचकरिकके कतो 


बडली स्तंभखंड लेख 
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ल्लेख है जो कोई स्त्री प्रतीत होती है । 

चतुर्थ पंक्तिमें दान की गई वस्तु और दानके 
स्थान माममिक (साध्यमिक्र) का उल्लेख है जिसे 
पिछले लेखोंमें माध्यमिका कहा है। यद्द स्थान दक्ति 
ण-पवरे राजपतानेमें है ओर प्राचीन कालमें यह 
विशाल-नगरी थी जिसका प्रमाण “अरुणत यबना 
साकेतम, अरुणत्‌ यवना: माध्यमिकाम! पतझलिके 
इन वाक्योंसे मिलता है। 

इसप्रकार, प्रस्तत लेख न केवल जैन इतिहास 
बल्कि भारतीय इईतिहासके लिये विशेष महत्वका है। 
क्योंकि पहले तो यह अबतक प्राप्त सभी उत्कीणे 
लेखोंमे आचीनतम है । दूसरे, यह अशोकसे पूबे 
एक स्वतंत्र संवतके प्रचत्ननका उल्लेख करता है 
और तीसरे, इससे यह भी विदित होता दै कि ३० 
पूृ० ४थी-श्वीं शततीमें राजपतानेमें भगवान बीरके 
अनयायी और भक्तोंका निवास था। 


फ्क्नासकायरस्थ 


( लेखक--प५० परमानन्द जेन, शास्त्री ) 


अत 0» 


यशोधर-चरित्रके कतो कवि पद्ानाभ हैं। इन- 
की जाति कायस्थ थी | जैन समाजमें कायस्थ जाति- 
के अनेक विद्वान्‌ और कवि हुए हैं। सुप्रसिद्ध 
जीवन्धर चम्पू! और “धमेशमाम्पुद्य! महाकाव्यों 
के कता महाकवि 'हरिचन्द” भी उक्त कायस्थ जाति 
के विद्वान थे । इनके अतिरिक्त अनेक विद्वान जेन 
प्रन्थोंके लेखक एवं प्रतिलिपिकर्ता हुए हैं । उन्हें जैन 
घमसे मारी प्रेम था और उनके पावन सिद्धान्तों 
में आस्था थी | इतना ही नहीं, किन्तु उनके प्रन्थों 
का अध्ययन करनेसे मालूम होता है कि वे जेन 
सिद्धान्तके कितने ममेज्ञ विद्वान थे । यद्यपि वे 
गृहस्थ थे तो भी ग्रहस्थोचित सभी कतेव्योंका 
पूर्णरूपसे पालन करते थे। डनकी प्रतिभा विशाल 
थी और कवित्वशक्तिका उनमें विकास था। जैन 


घमम कितना समुदार है कि उसका आश्रय पाकर 
पापीसे पापी अपने जीवनको ऊ'चा डठा सकता 
है । यमपाल चाण्डालकी कथा तो क्ोक-प्रसिद्ध 
है ही। यही कारण है कि जैनधर्म विविध वंशों 
ओर जञातियोंके व्यक्तियोंमें आज भी उज्जीवित 
है, उन्होंने जेनधर्मंको पाकर अपने जीवनकों 
आदश बनानेका प्रयत्न किया है । कविबर 
पद्मनाभका संस्कृत भाषापर तो अधिकार था ही, 
जैनधमंके अचार-विचारों और सिद्धान्तोंका भ० 
गुणकीत्तिके सानिध्यमें अध्ययन किया। फलत 
उनकी आस्था जेनधर्ममं हो गइे । आज भी जो महा- 
नुभात्र जेनवमके सिद्धान्तोंका अध्ययन करते हें भरे 
उसकी महत्तासे परिचित हैं । 

कविवर पद्मनाभने भट्रारक गुणकीतिके उपदेश 


श्घर अनेकान्त 





से पूर्व सृत्नानुसार 'यशोधर चरित्र” अथवा 'दयासुन्द्र- 
विधान! नासक प्रन्थकी रचना राजा वीरमेन्द्र अथवा 
बीरमदेवके राज्यकालमें की है। उनके महामात्य 
(मंत्री) श्री साधु (साहु) कुशराज जैसवालके अनु- 
रोधसे की है । पद्ममाभ संस्कृतभाषाके अच्छे विद्वान 
थे और जेनघमंसे प्रेम भी था अतः ग्रन्थ बनकर 
तय्यार हो गया | संतोष नामके जैसवालने उसकी 
बहुत प्रशंसा की और विजयसिंह जेंसवालके पुत्र 
पृथ्वी राजने वक्त ग्रन्थकी अनुमोदना को थी | 
कुशराज जेसवाल कुलके भूषण थे | यह वीरम- 
देवके मत्री थे और अपने काय में दक्ष, तथा शत्र- 
पक्षको क्षणभरमें नष्ट करने वाले, ओर प्रथ्वीकी 
देख-रेख एवं उसके संरक्षणमें समथ बुद्धि थे । आप 
के पिताका नाम जेनपाल और माताका नाम लोणा- 
देवी था, पितामहका ज्लण और पितामहीका नाम 
डदितादेवी था आपके पांच और भी भाई थे । जिन 
में चार बड़े और एक सबसे छोटा था। हंसराज, 
सेराज, रेराज, भवराज और क्षेमराज । क्षेमराज 
इनमें सबसे छोटा ओर कुशराज़ उससे बड़ा था। 
कुशराज बड़ा ही धर्मात्मा, और राजनीतिमें दक्ष था। 
इसने ग्वालियरमें चन्द्रम्भजिनका एक विशाल 
जिनमंदिर बनवाया था और उसकी प्रतिष्ठा भी 
कराई थी। कुशराजकी तीन पत्नियाँ थीं रल्हो, लक्ष- 
णश्री, और कोशीरा ये तीनों ही पत्नियाँ सती, 
साध्वी और स्त्रीयोचित गुणोंसे अलंकृत थीं। रल्हो 
गृहकायमें कुशल तथा दानशीला थो और नित्य 
जिनपूज़न किया करती थी, इससे कल्याणसिह 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही रूप- 
जान, दानी और जिनगुरुके चरणाराधनमें तत्पर 
था। दूसरी पत्नी लक्षण श्री भी सुशीला वथा पतिब्रता 
थी और तीसरी कोशीरा गुणबती एवं सती थी । इसी 
तरह सबेगुणसम्पन्न कुशराजने श्रुतभक्तिवश दक्त 
यशोधरचरित्रकी रचना कराई थी । वक्त अंथमें राजा 
यशोधर और रानी चन्द्रमतीका जीवनपरिचय 
दिया हुआ है | यह पौराणिक कथानक बड़ा ही 
प्रिय, और दयाका स्रोत बहानेबाला हे। इसपर 


[ बष १० 
अनेक विद्वानों द्वारा श्राकृत संस्क्रत और हिंदी गुज- 
राती भाषामें अनेऊ ग्रंथ रच गये हैं। चूँकि इस 
काव्यप्रंथमें दयाका कथानक दिया हुआ है इसलिये 
इस प्रन्थका नाम 'दियासुम्दरविधानकाव्य” नामसे 
भी उल्लेखित किया है | 

पद्मनाभने अपना यह अ्रथ राजा वीरमदेबके 
राज्यकालमें रचा हे। वीरमदेव बड़ा ही 
प्रतापी राजा था, अपने तोमरचंशका भूषण था, लोक 
मे उसका निर्मल यश व्याप्त था। दान-मान और 
बिवेकमें उस समय उसकी कोई समता करने वाला 
न था। यह विद्वानोंके लिये विशेष रूपसे आननन्‍्द- 
दायक था और प्रथत्रीका यथाथरूपसे उपभोग करता 
था । वह ग्वालियरका शासक था और उसका वंश 
तोमर था। यह वही प्रप्तिद्ध क्षत्रिय वंश है जिसे दिल्ली 
को बसाने और उसके पुनरुद्धारका श्रेय प्राप्त हे । 
वीरमदेवके पिता उद्धरणद्‌व थे, जो राजनीतिमें दक्ष 
ओर सबंगुणसम्पन्न थ। सन्‌ १४०० या इसके आस- 
पास ही राज्यसत्ता वीरमदेवके हाथमें आई थी। 
ई० सन्‌ “४०४ में मल्‍लू इकब,लखांने ग्वालियरपर 
चढ़ाई की थी, परन्तु उस समय उसे निराश द्वोकर 
ही लौटना पड़ा । फिर उसने दूसरी बार भी ग्वालि- 
यरपर घेरा डाला, कितु इस बार आस-पासके 
इलाकोंको लूटकर उसे बापिस लौटना पड़ा । वीरम- 
देवने उससे सुलह कर ली थो । 

आवाय अमृतचन्द्रकी 'तत्त्वदीपिका? (प्रव चन- 
सारटीका) की लेखकप्रशस्तिमें, जो बि० सं० १४६६ 
में लिखी गई है उसमें गोपाद्रि (ग्वालियर) में उस 
समय दवीरमदेबके राज्यका समुल्लेख किया है । 
वीरमदेवराज्य सं० १४६६ से कुछ बादमें भी रहा 
है । इससे उसके राज्यकालकी सीमा सन्‌ १४०४ 
(बि० सं० १४६२)से पू सन्‌ १४१४ (वि० सं०१४७२) 
तक जान पड़ती है | इसके बाद सन्‌ १४२४ (बि० 
सं० १४८९) से पूर्व बीरमदेवके पुत्र गणपतिदेवने 
राज्यका संचालन किया हे। इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है 
कि पझनाभने स. १४०४ से सन १४२४ के मध्यकाल- 
में किसी समय यशोधरचरित्रकी रचना की है । 


हृ कर च्च्के 65 6७ 
झहार-केबके पाचीन मतिलिख 
( संग्राधक--पं ० गोबिन्ददास जेन न्‍्यायतीथर्थ, शास्त्री ) 
[ गताइ्डस आगे ] 


नम 


( न०६४ ) 
मृति घातुसे बनी हैँ । सवाड़् सुन्दर 
स्व ऊंची पद्मासन है | चिन्ह नहीं हे । 
लेख--संबत्‌ १६७१ वेशाख सुदी < । 
भावाथ--संवत १६७९१ के वैशाख सुदी £ को 
बिम्ब प्रतिष्ठा हुई । 
( नं० ६५ ) 
यह मूति पीतलकी बनाई गई है । करीब २ इच्ध 
ऊंची पद्मासन है । चिन्ह सर्प का हे । 
लैेख--सबत्‌ १६८८ फागुन सुदी र भ. जगन्द्रषेण । 


। कराब 


भावाथ--भ० जगन्द्रणणन संवतत १६८८ के 
फागुन सुदी ८ को प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० ६६ ) 

यह मृत्ति सफेद पापाणकी हे। मूत्ति सबोज्ञ 


सन्दर है। करीब १॥ फुट ऊँची पद्मासन है। चिन्ह 
वगेरह कुछ नहीं हैं । लेख प्रायः घिस चुका हैँ। 
कुछ हिस्सा पढ़ा जासका । 

लैेख--संबत्‌ १४४८ वर्ष वेशास खुदी १२........ 


भावार्थ:--संबत १५४८ के वेशाखसुदी १२ 
को बिम्ब प्रतिष्ठा हुई । 
(नं? ६७) 


यह मत्ति सवाग सुन्दर है । सफदर पाषाणकी 
बनी हुई है । चिन्ह कमलका हैँ | करोब १ फुट ऊँची 
पदूसासन हे | ेल्‍ 

लेख--संबत्‌ १४४८ वर्ष वेशाख सुदी ३ भोमे संघ 
भ्रद्दाकक श्रीजिनचन्द्रदेव साहु जीवराज पापकोवर एते 
प्रयमन्ति । 

भावाथ:--भद्ठवारक श्री जिनचन्द्रदेव वा शाह 
जीवराज-पापकोवरने संवत १५४८ के वैशाख सुदी 


३ मंगलवारका बिम्ब श्रतिष्ठा कराई । 
(नं० ६८) 
यह मुत्ति स्वाज्ज सुन्दर है । पाषाण देशी है । 
करीब १॥ फुट ऊँची पदूमासन हे । चिन्ह सपेका 
है । 
लेबय--संबत्‌ १८६६ अगहन सुदी ७ भौमे श्री 
मूलसंघे बलास्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्य- 
आस्नाये चोधरी........,....... तस्थ पुत्र चोधरी $ गनेश 
ग्रणमन्ति ॥ 
भावार्थ:--श्री मृलसंघ, बलात्कारगण, सरस्वती 
गच्छ कुन्दकुन्द आम्नायमें पेदा होने वाले........ 
उनके पुत्र चोधरी गनेशने संवत्‌ १८६६ के अगहन 
सुदी ७ मंगलवारको प्रतिष्ठा कराई । 
(नं० ६६) 
यह मूुत्ति सवाद्ग सुन्दर है। पाषाण सफेद है । 
करीब १॥ फुट पद्मासन है । चिन्ह सपका है | 
लेख--संवत्‌ १५४८ वर्ष बेशाख सदी १३........ 
भावाथे:--संबत्‌ १५४८ के बेशाख सदी १३ 
को यह बिम्ब प्रतिष्ठित हुई । 
नोट:--लेख घिस गया है। श्रत: पूरा पढ़ा नहीं 
गया । 
(नं० १००) 
म॒ृत्तिका शिर नहीं है । पाषाण काला है। 
करीब हे फूट ऊ'ची पद्मासन है। चिन्ह बैलका 
है । पालिस चमकदार है । संवतका कुछ भाग टूट 
गया है । बाकी सवाद्ध सुन्दर हे। 
लेख--संघत्‌... ६६ महिषणपुर पुरवाडान्वये साहु 
श्रीलाखणसुतश्नीबदह॑भायो साऊ जसकरी सखुत साहू 
प्रणमन्ति । 


१४७ 


भावाथे--संबत्‌....६६ ( ११६६९) में पुरवाल 
बंशोत्पन्न शाह श्री लाखण उनके पुत्र बठई' डसकी 
पत्नी यशकरी उसके पुत्र सादूने विम्ब प्रतिष्ठा 
कराई । ' 

(नं० १०१) 

मत्तिका शिर नहीं है | शिलालेखके अक्षर 
प्रायः मिल गये हैं। करीब ३ फूट ऊ'ची पदूमासन 
होगी । पाषाण काला और चमकदार है । चिन्ह 
बेलका है । 

लेख--श्री गोलापूर्वान्वये साहुश्री--साहुल कके 
एतक्यो: सुत साहुश्रीदेवचन्द्र........अस्य सुत सीले एते 
प्रणमन्ति नित्यम्‌ । सं० १२०३। 

भावार्थे--गोलापूषे बशमें पेदा होने वाले 
शाह श्री तथा शाह लंकके इन दोनोंके पुत्र शाह 
देवचन्द्र उनके पुत्र शीलेने संवत्‌ १२०३ में बिम्ब 
प्रतिष्ठा कराई । 

(नं० १०२) 

यह मूत्ति भी शिरसे खण्डित है। पाषाण काला 
तथा चमकदार है । चिन्ह सिंहका है। करीब ३ फूट 
पदूमासन है | 

लेख- संवत्‌ १२०७ अधषाढ़ बदी € शुक्रे श्री चीर 
बर्दसानस्वामि प्रतिष्ठापतो गृहपत्यन्वये साहु श्री 
राल्दणश्चतुर्विधदानेन----पठलितविमुक्रसखशीतलउलक- 
प्रवर्धितकीत्तिलतावगण्टिततक्लाएड ०९४ ०४६३४४००४४०४०८००४००४ 
वर्सुत श्री अल्हस्तथा तत्सुत साहु मातनेन पौरवालान्वये 
साहुवासलस्तस्थ दुद्दिता मातिणी साहुश्री महीपति 
तष्तुत साइं........तत्सुत सोह एते नित्य' प्रणमन्ति | 
मंगल महाभ्री । 

भावाथे--श्री बीर बद्धमान स्वामीकी प्रतिष्ठा 
कराने वाले--गृहपति व शमें पंदा होने वाले शाह 
श्री राल्ह॒ण हैं । जिनकी कीत्ति चार भ्रकारके दानसे 
इतनी भ्रवद्धित हुई कि ब्रह्मांड भर गया । ऐसे राल्हूण 
के पुत्र श्री अल्ह तथा उनके पुत्र शाह मातनने स'बत्‌ 
१२०७ के अषाड़ बदी ६ शुक्रवारको प्रतिष्ठा कराई । 
तथा पौरबाल वंशमें पैदा होने वाले शाह 
बासल उनकी पुत्री मातणो तथा शाह श्री महीपति 


अनेकान्त 


[वर्ष ६० 





उनके पुत्र शाह........उनके पुत्र सीढ़ू ये सब अतिदिन 


प्रणाम करते हैं । महालक्ष्मी मंगल करे । 
(नं० १०३) 
मूत्तिका शिर नहीं है । करीब ३ फुट ऊ'ची 
पद्मासन है । पाषाण काला तथा पालिस चमकदार 
है | चिन्ह बौलका है। 
लेख--संघत्‌ू १२०३........सदी १३........ जसकर 
तत्सुत जसरा तस्पुत्र नायक श्रोराल्दण तत्सुत श्रीजसोधर 
एते नित्य प्रशमंति | 
भावार्थ:--सवत्‌ १२०३ के.......सुदी १३ को 
शाह यशकर उनके पुत्र यशराज उनके पुत्र नायक 
श्रीराल्दण उनके पुत्र श्री यशोधरने बिम्ब श्रतिष्ठा 
कराई | 
(नं० १०४) 
मू्तिका रिर नहीं है । पाषाण देशी है। करीब 
१ फूट डँची पद्मासन हैं। चिन्ह हिरणका है। 
पालिस मटयाला है । लेख कुछ अंशोंमें घिस गया 
द्दे। 
लेख-संवत्‌ १३२० फाल्गन सुदी १३ शाक्रे............ 
साह, मदन भायों रोहणी सुत घूने भायो देवा तस्‍्पुन्र 
माधव भायों बाछिणी प्रणमस्त । 
भावाथ:--भश्री मदन उनकी पत्नी रोहणी उनके 
पुत्र घूने उसकी पत्नी देवा उसके पुत्र माधव उसकी 
पत्नी बाछिणीने संवत्त्‌ १३९० के फाल्गुन सुदी १३ 
को प्रतिष्ठा कराई । 
( नं० १०४ ) 
मृुति देशी पाषाणकी बनी हुई है। करीब १॥ 
फूट ऊँची पद्मासन है। मूर्ति शिरसे खण्डित है। 
चिन्ह चंद्रका है। 
लेख-स बत्‌ १३३२ श्रधाढ़ बदी २ साहुपद........ पुत्र 
साथद्वद भार्या मातिणी प्रणमंति नित्यम्‌ । 
भावाथे:--शाह पटु उनके पुत्र सायहद्‌ उनकी 
पत्नी मातिणीने संबत १३३२ के अपाढ़ बदी २ को 
प्रतिष्ठा कराई। 
( नं० १०६ ) 
यह मूर्ति करोब २ फट ऊँची पद्मासन है। काले 





बती स॒त मांगलदेव श्रीवीरनाथं प्रणमन्ति नित्यम्‌ । संवव्‌ 
१२०३ माह बदी २। 

भावाथे:--........पंडित श्री गंगबर उनकी पत्नी 
जागलवती उसके पुत्र मांगलदेव श्री वीरनाथको 
संवत १२०३ के माधबदी २ को श्रतिष्ठा कराके प्रणाम 
करते हैं । 

( नं० १०७ ) 

यह मूर्ति देशी पापाणसे बनी हुई है । करीब १ 
फुट ऊंची पद्मासन है | चिन्ह सपका द्ै। पालिस 
कुछ काला है। ग्राम नारायणपुरके म॑दिरमें नं० ११ 
से लेकर १६ तक विराजमान है । 

लेख-संबत्‌ १७१३ वर्षे मार्गंशिर स॒दी १० रबऊ श्री- 
भद्टारकधवलकी त्ति भद्टारकः सकलकीत्ति 
प्रणमंत निस्यम्‌ । 

भावाथ:--श्री भद्टारक धवलकीत्ति और भद्टारक 
श्री सकलकीत्तिने संवत्‌ १७१३ के अगहन सुदी १० 
रविवारको प्रतिष्ठा कराई। 

( नं० १०८ ) 

यह मूर्ति पीतलसे निर्मित है। करीब ४ इद् 
ऊ'ची पद्मासन है। चिन्ह सपंका हे । 

लैस-स वत्‌ १४२४७ वर्ष बदी १ शुक्रे दिने गोलापूच वंशे 
बलई तस्य भायों पन्ना प्रणमंति । 

भावारथ:--गोलापू्व बंशोत्पन्न श्री बलई उनकी 
पत्नी पन्नाने संवत्‌ १५४२४ के बदी १ शुक्रवारको 
प्रतिष्ठा कराई | 


मा] 


( नं० १०६ ) 
यह मूर्ति सफेद पाषाणकी बनी है। करीब ६ 
इंच ऊ'ची पद्मासन है। चिन्ह कमलका है। 
लेख-स बत्‌ १९४८ वर्ष बेशाख सुदी ई भट्टारक श्री 
जिनचंद्र................ 30008 ५५09० ०४०१ केस ब्रे 
भावा्थ:--भद्टारक श्रीजिनचंद्रने संवत्‌ १४४८ 
के बेशाख सुदी ३ को प्रतिष्ठा कराई । 


अहारक्ेत्रके प्राचीन मूर्तिलेख 


0७७९५०१००००७७००००० 


१४५ 


नोट:-लेखके अक्षर घिस गये | अतः वह्द पूरा पढ़ा 
नहीं गया। 
( नं० ११० ) 
यह मूर्ति देशी पाषाणकी बनी है। करीब रे 
फुट ऊ'ची पद्मासन है। चिन्ह शेरका है । 
लेख-साद् श्री नवत्त पुश्र नल संचत्‌ ११३१ मय । 
भावारथ:--संव व ११३१ में शाह श्री नवल् उनके 
पुत्र नलने बिम्बप्रतिष्ठा कराई। 
नोटः-उपलब्ध लेखोंमें यद्द दूसरा प्राचीन मूर्ति- 
लेख है। 
( नं० १११ ) 
यह मूर्ति भी खण्डित है । सवांज्ज सुन्दर है। 
लेख-संचत्‌ १९३७० माग्गंसदी ३ शुक्रे गोलापूधोन्व ये 
साह राल्हण तस्य,...............००००५० 35020 हर 
प्रणमन्ति । 
भावाथे;--संबत्‌ १२३७ के अगदन सुदो ३ 
शुक्रवारको गोलापव वंशमें पेदा हुए साह राल्हण 
उसके...........- ने विम्बप्रतिष्ठा कराई। ये सब प्रणाम 


( नं० ११२ ) 

लेख-जेसवालान्वये साहु मोतीकांत भायया माहण 
प्रणमन्ति नित्यम्‌ । 

भावार्थ:--जैसवालवंशोत्पन्न॒ शाह मोत्तीचन्द्र 
उनकी पत्नी माहण प्रणाम करते हें । 

( नं० ११३ ) 

यह एक तांवेका षोड़शकारण यन्त्र है। थाली 
की तरह गोल है। उसमें एक लेख है जो 
नीचे दिया जाता है-- 

लेख-संघत्‌ ५७२० धर्ष फागुन सुदी १० शुक्र ब. स. 
कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये.. भष्टारकश्रीसकल्लकीत्तिउ पदेशात्‌ 
गोल्ञापूर्वोन्चये गोन्रपथबार पं० परवति तस्सुत-जेष्ट-ढोंगरू- 
पाक-विशुन-उम्रसन नित्य प्रणयन्ति सि० खरगसेनके 
यन्त्रमें यन्त्र प्रतिष्ठित । 

भावारथे:--गोलापूव पेंथवार बंशमें पैदा होनेवाले 
पस्डित परवत उनके पुत्र डोंगर-पाक-विशनु-उपग्रसेन 
ने कुन्दकुन्दाचायकी आम्नायमें हुए भट्टारक सकल- 


श्श्३ 





कीत्तिके उपदेशसे संवत्त ४४२० के फागुन सुदी १० 
को सिंघई खरगसेनके यन्त्रमें यन्त्र प्रतिष्ठा कराई। 
( नं० ११४ ) 

यह एक तांबेका चोकोर यन्त्र है। इसमे निम्न 
लेख उत्कीर है-- 

लेख-संवत्‌ १६४२ फागुन व्रत १० गुरों झूगे श्री श्रब- 
रजक्ालदजराज्ये पेरोजाबादे श्रीमूलस घबलास्कारगने सर- 
स्वतीगच्छे.. कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये भद्दारकश्रीधर्म कीत्ति- 


देवातत्पट्ट. श्रीभष्टारकशील सृत्रदेवातत्पटा.. अद्दारक श्री 
ज्ञानसूत्रनदेवास्तदाम्नाये श्रीहिरड पुत्रों ? ढोदिनमरू 


सत्र दोदि सार्याप्रभा तत्पत्रा: £ लोह-तत्न लोहन-गुप्तघर- 
णीधर भार्या ! 

भावार्थ:---सं० १६४२ के फागुन सुदी १०बृहस्पति 
बारको श्रीअवरजलाल दजके राज्यमें पेरोजाबाद 
में श्रो मूलमंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ कुन्द- 
कुन्दाचायंकी आम्नायमें भट्टारक श्रीधमकीतिदेव 
उनके पद्राधिकारी भट्टारक श्री शीलसन्नदेव उनके 
पद्माघिकारी ज्ञानसत्रदेव उनकी परम्परामे पढ़ा 
होनेवाले शाहश्री हिरठ उनके पुत्र २ दौदि नमरू 
उनमेंसे दोदिकी धर्मपत्नी प्रभा उसके पुत्र लोह- 
नत्नलोह-गुए-धरणीधर उसकी पत्नी ...... ... ... .... न 
यन्त्र प्रतिष्ठित कराया | 

कु ( नं० ११४ ) 

यह यन्त्र चौकोर तांबा का बना हुआ है । इस 
पर निम्न लेग्ब अंकित है-- 

लैख-फल्पनातिगता बुद्धि: परभावाविभाविका । 

ज्ञानं निश्चयतो ज्ञयं तदन्यव्यव॒हारत: ॥ 

स'वत्‌ १५०२ वर्ष कातिक सुदी € भौमदिने प्रोफाष्ठा- 
से भद्दाक श्रीगुणकीतिंदेव तत्पट्ट श्रीयशकीतिदेज 
तस्प्ट  श्रीमलेकीतिंदेवान्चये साहु बरदेवास्तस्थ भारया 
जैणी तयो: पुत्र साहु रूपचंद्र द्वितोय पत्र साहु बिहराज 
तस्थ भायों साहु हांसो साहु बरदेव अ्रात, साह रूपचंद 
तस्य पुश्र साह नानि द्वितीय समननानि पुश्र श्राह प्रतिष्ठतम्‌। 

भसावाथ:--काश्टासंघमें भट्टारक श्री गुणकीतिदेब 
डनके पढद्रपर बैठनेवाले यशकीतिंदेव उनके पढ़ा- 
धिकारी श्री मलेकीर्तिदेव इनकी परम्परामें होनेवाले 


अनेकान्त 
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साहु बग्देव उनकी पत्नी साध्वी जेणी उन दोनोंके 
पुत्र साहु रूपचंद्र द्वितीय पुत्र माहु विहराज उनकी 
पत्नी हांसो साह वरदेव उनके भाई साहु रूपचंद्र 
उसके पुत्र साहु नानि दूसरे समननानि उनके पुत्र 
आढूने संचत १४०२ के कातिक सुदी ५ मंगलको 
इस यन्त्रकी प्रतिष्ठा कराई । 
( नं? ११६ ) 

यह यन्त्र तांवका गोल है । उससें यह लेग्ब 
लिखा हें-- 

लेख--मंबत १६८३ फाल्गन सदी ३ श्रीधर्मकोति- 
उपदेशात्‌ संमकुट भा० किशुन पुतन्रमोदन-श्याम-रामदास- 
नन्दराम-सुखानन्द-भगवानदास पुत्रश्मासा-जातसिरा-राम- 
ढामों दर--विरटेराम--फिशनदास--वे शाखनन्दनपरवार॒ ण्ते 
नमन्ति । ह 

भावा्थ:--संवत १६८३ के फाल्गुन सुदी ३ 
श्रीधर्मकी त्तिके उपदेशसे समुकुट भा: किशुन उनके 
पुत्र॒मोदन-श्याम-रामदास-नन्दराम-सुखानन्द-भग- 
वानदास भगवानदासके पुत्र आशा-जातसिरा- 
रामदामोदरविग्देराम-किशनदास बेशाखनन्दन, 

नहोंने इसकी प्रतिष्ठा कराई । ये सब इस यंत्रको 
नमस्कार करते है। 
(न० ११७) 

यह यंत्र पीतलका हैं । गोलाकार है। लेख भी 
अंकित है । 

लेख-- सवत्‌ 7६०७ मार्गशिर शुक्ल १० बुधे श्रीमुल- 
संघे सरस्व॒ती गच्छे बलात्कारगने कुन्दकन्दाच योस्नाये भद्दारक 
श्रीविशालकी त्तिस्तत्पट्ट भद्दारकश्री पद्मकी त्ति तयो: उपदेशात- 
जांती-लोहितवान्‌........ .. भार्या निवा-भागा तयो: पृतन्न 
यादोंजी भारया देवा प्रणमच्ति ! 

भावाथ--सवत॒ १६८७ के अ्रगहनल सदी १० 
बुधवारको श्रीमूलमघक सरस्वतीगच्छ व बलात्कार- 
गणमें कुन्दकुन्दाचायंकी आम्नायमें होनेबाले भट्टारक 
विशालकीति उनके पट्टपर बैठनेवाले भट्टारक श्रीपझ- 
कीति इन दोनोंके उपदेशसे शाह जांती सोहतवान उनकी 
पत्नी निबा-भागा इन दोनोंके पुत्र यादोंजो डनकी 
पत्नी देवाने यन्त्रकी प्रतिष्ठा कराई। 


$ 
सयच्द्र 
( प्रवक्ता श्री १०५ पूज्य छुल्लक गशेशप्रमादजी वर्णी न्यायाचाये ) 
[ सागर-चानुर्मासमें दिया गया वर्णीजीका एक भ्रन्य प्रवचन ] 


हा 
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आज संयमका दिन है संयमका अथ श्री नेमि- 
चंद्र आचाये ने लिखा है कि-- 
'बद्समिदिकसायाणं दंडाए तहिदियाण पहच्म्चरहं। 
घारणपावणणिग्गह चागजओ सयमो भणिआओं?॥ 
ब्रतांकों धारण कर्ना, समितियोंका पालन 
करना, कपायोंका निम्नटर करना, दण्डॉं--मन, 
वचन, कायके व्यापारका त्याग करना और इ द्रियां 
का जीतना संयम कहलाता है। संयमसे ही संसार- 
समुद्रस संतरण हो सकता है । मनुप्यपय्ोय पाकर 
जिन्होंन संयम नहीं धारण किया उन्होंने क्या 
किया ९ भगवान्‌ समनन्‍्तभद्रदेवन लिखा है-- 
हिसानृतचौर्ये म्यो मेथुनसबापरिग्रहा/म्थाउ च | 
पापप्रणालिकाभ्यो विरति: संज्ञस्थ चारित्रं ॥ 
हिला, भूठ, चोरी, व्यमिचार और परिप्रह 
पांच पापकी नालियां है, इनसे विरक्त होना सा 
व्रत हैं। ब्रत महात्रत और अणुब्रतके भदस दो 
प्रकाका हैं। असो यहां महात्रतक धारण करन 
वाले ता नहीं है अन्य स्थानमें है पर अणुबत्रतके 
धारण करनेवाले बहुतस बैंठ है। य चुल्लक्जी 
बैठ है। लंगोटी और चादरको छोड़ दें। अकला पीछी 
ओर कमण्डलु ही परिश्रह रह जाय। यही मुनि 
कहलान लगेग। जैन कुलमे उत्पन्न हुआ आदमी 
आरम्भ दम आदिको छोड़कर प्रायः किसी जीव- 
की हिंसा नहीं करता है। आरम्भमें उद्यम आदिसे 
हिंसा करनी पड़ती है पर जेन-शासन ग्रृहस्थको ऐसा 
करनेकी आज्ञा देवा है। हम चादरको अपना माने 
आर उसकी रक्षा करे नहीं यह कहांका धमसम है । 
आप शरीरको अपना मानें और फोड़ा आदि होन 
पर उनसे उसको रक्षा नहीं करें य॑ तो ग्रहस्थका 
कतेव्य नहीं है । आप पशु पालें और उनके घाव 
आदियें कीड़े पड़ जानेपर उनसे उनकी रक्षा न करें 


कप 


तो यह अहिसा नहीं है। ग्रहस्थ पुरुष अपने पदके 
अनुकूल ही अहिंसाका पालन कर सकता है। 

भ्ूठका आप लोगोंके त्याग होगा हा भ्रतिदिनका 
न हा, पर इन पवेके दिनोंसें भी कोई भूठ बोलता 
होगा, यह विश्वास मुझे नहीं होता । 


चोरीकी बात पूछिये नहीं, समय ऐसा आगया 
हैं कि अचौयत्रतका निरतिचार पालन करना हम 
त्यागियोंके लिये भी दुभेर हा रहा है। एक त्यागीन 
प्रतिज्ञा की थी कि में किसीकों घूस न दूगा न किसी 
से लुगा, दोनों हो चारोमें सम्मिलित है। उसे 
इटावास जबलपुर आना था । वह तीन दिन 
स्टेशनपर गया। पर बाबूने उसे टिक्रिट नहीं दिया | 
चौथे दिन जब दो रूपये अ'टीसे दिये तब टिकिट 
मिज्ञा। जबलपुर आकर उसने प्रायश्चित्त किया। 
दूसरकी क्या कहे, आजकल्ल हम लोग भी तो चोरो 
का ही खा रहे है। जब यहां गेहूँ पेदा हुआ ही नहीं 
है तब यह निश्चय हैं कि जो कुछ हमें मिलता हैं. 
बह सब ब्लेकके द्वारा ही मिलता है वही ब्लेकका 
द्रब्य हम लोग भी ग्वाते है। यदि आप दाग चोर है 
तो हम लोग भी बौन साहुकार है ? तुम्हारा दिया 
हुआ अन्न भी खात है। 

मेथुनसबाक विषयम तो कुछ कहते नहीं बनता। 
जबान म्त्री-पुरुषोंका शरीर जज़र हो गया है । 
पन्‍द्रह-पन्द्रह सालकी लड़कियां पिग्डरामे पड़ी हुई 
है। जैसी प्रवृत्ति आप लोगोंकी है उसमें पिण्डरा 
नहीं रहना पढ़े तो कहां रहना पड़े। पं” आशाधर 
जीन लिखा है कि स्त्रीका सेबन अन्नकी तरह 
करना चाहिये। जिस प्रकार सीमास अधिक अन्न 
खानपर मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार सीमासे 
अधिक स्त्री-सेबन करनेपर मृत्यु हो जाती है। 


१छ८ 


अनेकान्त 
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लोग कहते हैं कि अग्नजोंने भारतवर्ष ले लिया था, 
अरे, अ'ग्रजोंने नहीं लिया था। तुम्हारों विषय- 
वासनाने लिया था । बेवकूफ प्रथ्वीराज यदि एक स्त्री 
के पोछ्ले जबचदसे नहीं लड़ता तो मुसलमानोंके 
पैर यहां कैसे जमते ? ओर मुसलमानोंके हाथसे 
राज्य गया सो उसका कारण भा बाजिद्अली आदि 
बादशाहकी विषय-पिपासा ही कारण हे। वह 
अटारीपरसे नीचे उतरता था ता उसे आलम्बनके 
लिये स्त्रियोंके कुचोंकी आवश्यकता थी | काम 
पुरुषाथे मं मनष्य इतने सस्त हो रहे हैं कि कुछ 
कहते ही नहीं बनता | अष्टमी, चतदशी, अटष्टाह्विका 
सोलहकारण आदि धामिक पढे हे। इनमें मनष्य 
ब्रह्मचय से रहे तो उसका शरीर तगड़ा हो । आप 
विषयसेवन करना चाहते हे ता उसके योग्य शरीर 
की भी तो बनाना पड़ेगा। एक-ग्क पुरुषके चार 
सालमें चार-चार बच्चे पौदा हा जाते है। क्रिसीको 
लीवर बढ़ रहा है, किसीको ऑस्व दुःख रही हे, 
किसीकी नाक वह रही है। फिर भी पदा किये हो 
जाते हो । जिस स्त्रीके पटमे दूसरा बच्चा आगया 
हे उसके साथ विपय सेवन करना महान अधम है । 
संभव है पेटमे लड़की आई हो, तब ? बच्चा पौदा 
हो जानेपर भो कुछ समय तक अपना, स्त्रीका 
तथा बच्चेका शरोर पनपने दिया ज्ञाय तो शरीर 
ठीक रह सकता है । पर क्या कहें लोगोंकी बात इन 
लोगोंने तो बिषथकों रोटी-भाजों बना रक्‍खा है । 
भाई, मानो चाहे नहीं, में तो आप लोगोंस दो 
रोटियोँ पाता हूँ,से उतनेकी बजा देता हू'। आपको 
आपका मांगे दिखला देता हू' । आप उसपर जावें 
आपको खशी, न जावें आपकी खशी। 

पाप की चौथी प्रणाली है परिग्रह । ग्ृहस्थ परि 
ग्रहका बिलकुल तो त्याग नहीं कर सकता पर उसका 
परिमाण अवश्य कर सकता है । आप अनावश्यक 
परिग्रह नहीं रोके तो उसस दुसरोंका काम चल 
जावे सुना है कि आपके यहां पंजाबके शरणार्थी 
आने बाले हैं उन्हें आप अच्छी तरह आश्रय दे 
सकें तो आपके परिप्रहका सामयिक उपयोग होगा। 


यदि अशान्ति है तो थोड़ासा परिग्रह भी आगे चत्न 
कर अधिक परिग्रही बना देता है।-एक साधु था। 
डसके पास गीताकों पोथो थो डसे रत्ननेके लिए 
उसने एक बिल्ली पाली, बिल्लोको दूध दही मिले 
इसलिये गाय पाली, गायक्री सबाके लिये एक स्त्री 
रखो,स्त्रोकी आजीविकाके लिये भी परिग्रहका संचय 
करना पड़ा । एक दिन साधु सोचने लगा कि एक 
छोटी-सो गीताक्ी पोथीके कारण तो मुझे इतना 
परिग्रहका संचय करना पड़ा, जो कहीं भागवत 
ले लेता, तो न मालूम कया दशा होती ? कहा 
भी है :-- 

गोताकी पोथों लइ जिसका इतना ठाट। 

जा कहूं लेता भागवत होता बाराबाट॥ 

सम्यर्दशेनके अनुकम्पा गणके श्रवण करनेका तो 
फल होगा जो विपत्तिस सताये हुए हे उन्हें सहारा 
दना, यह मनुष्यमात्रका कतेव्य हैँ । आस्तिक्यगृणका 
अथीे श्रद्धा और विश्वास है । बह तो आपमें हे ही । 
श्रद्धा न होती तो इतना बत्रत उपवास आदिका कष्ट 
क्‍यों सहन करते ?। यदि धर्मका फल मिलनमे 
कदाचित्‌ विलम्ब हो ता अधैयेवश उसपर अबि- 
श्वास नहीं करना चाहिये एक उदाहरण आप 
सुनिय-- 

एक राजा था जो बड़ा लाभी था, वह ६० वर्ष 
का होगया फिरभी उसके जीस राज्यका मोह नहीं 
छूटता था । एक बार उसके यहां एक नट और नटी 
आये । नृत्य करते-करते नटीको रात्रिके ३ बजे पर 
राज़ाकी तरफसे डसे कुछ भी न मिला। जब नटी 
बिलकुल थक गई तब वह नटसे बोली-- 

'रात घड़ीभर रह गई थाके पिंजर आय, 

कह नटनी सुन मालदेव धीमी ताल बजाय |? 

श्रथात रात बिलकुल थोड़ी रह गई है हमारा 
शरीर थक गया इसलिए अब धीमी ताल बजाओ | 

उत्तर में नट कहता है कि-- 

“बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हू ओ जात । 

अब मत चुके नाटनी फल मिलनेकी बात ॥! 


किरण४ ] 






अधथांत्‌ रात बहुत सी तो निकल चुकी है अब 
थोड़ी सी बाकी रह गई है सो वह भी चली जावेगी । 
अत: अपना काम करती चलो; क्योंकि अब फल 
मिलने फी बात है । 
यहां दोहा कहनेकी देर थी कि राजाके लड़के 
ने उसे अपना कई लाखका हार गलेस उतारकर 
दिया। लड़कीने अपने हाथकी कीमती पहुंची 
दे दी, और एक वृद्ध साधु बेठा था सो उसने अपना 
कीमती दुशाला दे दिया। राजाक़ो यह बात बहुत 
अखरी उसने लड़केस कहा बेटा ! तुम इस दोहापर 
इतने लट्टू होगये कि ७ लाख रुपयेका हार तमने 
द्‌ डालना ? मं बहुत देता दस पचास रुपये देता। 
लड़केन कहा पिताजी इसके दोहाने मुझे पितृहत्या 
स बचा लिया यह दाहा सुननेके पहले मरा विचार 
हो रहा था कि आप इतने वृद्ध हो गय फिर भी 
मुझे राज्य नहीं दे रह अतः नौकरस विष दिलाकर 
पका मार डाल' और स्वयं राज्य करने लगू; पर 
यह दोहा सुनकर मरा विचार बदल गया कि बहुत 
समय तो बीत गया अब आप हमेशा तो जीते न 
हेंगे साल दो सालमें अवश्य खतम हो जाओगे तब 
राज्य मुझे ही मिलेगा पितृहत्याका पाप क्‍यों 
करू ? इस दोहाकों सुनकर म॑ पापस बच गया 
अतः मेने उस हार दे दिया, राजाने कहा, ठीक है । 
अब लड़की से पूछा बेटी तमने कीमती पहुंची क्‍यों 
दे दी, उसन कहा पिताजी ! मेरा अनराग मंत्रीके 


पुत्रके साथ है में चाहती थी कि ग्राप इसके साथ 
मेरी शादी कर देते और कुछ गांव देकर मुझे खुश 
कर देते पर मरी उमर २० वष्की होगई आप लोभ 
वश कुछ करते धरते नहीं इसलिये दोहा सननेके 
पहले मे सोच रही थी कि आज सबेरा होनेके 
पहले ही इसके साथ कहीं चली जाऊं, पर दोहा सुन 
कर मुझे विवेक आया कि बहुत समय तो निकल 
चुका है अब थोड़ा-सा और रह गया हैं पिताजीके 
बाद हमारे भाईको राज्य मिलेगा वह हमसे स्नेह 
रखता है अतः इच्छानुसार काम कर देगा, व्यथ 
की बदनामी क्‍यों डठाऊं ? पिताजी आज में कन्नंक 
से बच गइ इसीकी खुशीमें मेने अपनी पहुंची इसे 
द दो। राजाने साधुसे भी पूछा कि तुमने अपना 
दुशाला क्यों दे दिया ? उसने कहा महाराज ! 
हमारी आयुका वहुतसा भाग तो बीत चुका अब 
थोड़ा-सा रह गया है सो वह भी निकल जायगा। 
मुझे यह कीमती दुशाला क्या शोभा देता है? 
यह सोच कर मेने इसे ढ दिया । राजा तीनोंके उत्तर 
सुनकर प्रसन्न हुआ और सबेरा होते ही लड़केको 
राज्य देकर तथा पुन्नीका मंत्री-पुत्रके साथ विबाहको 
व्यवस्था कर संन्‍्यासी होगया। 


सो भेया! अब फल मिलनेकी बात हे जरासे 
विलम्बके पीछे अपने महासिद्धान्तसे त्रचलित नहीं 
होओ ।! 
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सोलहवबी शत्ाब्दीके दो अपनच्रंक्ष काव्य 


( लेखक--पं० परमानन्द जन शास्त्री ) 





देशभाषा अथवा अवहटू या अपश्रशभाषा 
विक्रमकी ८ वीं शताब्दीसे १६ वीं शताब्दी तक 
कितनी लोकप्रिय रही है, इसे बतलानेकी आवश्य- 
कता नहीं है । इसके अभ्यासी साहित्यिक जन 
सुपरिचित है । इसकी लोक-प्रियताका इससे 
अधिक और क्या सुबूत होसकता है कि इस भाषा 
में १६ वीं १७ वी शताब्दी तक ग्रन्थरचना होती 
रहो है । इस भापाने हिन्दी भाषाकों केवल जन्म ही 
नहीं दिया किन्तु उसके विकासभे भी बहुत कुछ 
योग-दान दिया हे । आज जब हिन्दी राष्ट्रकी 
भाषाके गौरवका प्राप्त कर रही है तब उसकी जनक 
भाषाका साहित्य और इतिवृत्तके लिखे जानकी 
महती आवश्यकता है । इस भाषाके अप्रकाशित 
कितने हूँ ग्रन्थोंका परिचय अनेझान्तमें दिया जा 
चुका है । आज भी दो नवीन अग्रकाशित अपश्र श 
भाषाके अमरसेनवचरित और नागकुमामारचरित 
नामके इन प्रन्धथोंका संज्षिप्र परिचय दिया जा रहा 
हैः-- 

इनमें से प्रथम ग्रन्थका नाम “अमरसेन चरित? 
हैँ जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि वक्त ग्रन्थमे मुनि 
अमरसेनके जीवन परिचयको अज्धित किया गया 
है | मुनिअ्मरसेन कौन थे और उन्होंने अपने 
जीवनम आत्म-साधनाके साथ क्या कुछ लोकप्रिय 
कार्य किये है? यह इस लेखका विपय नहीं है। 
ऋअतः इसके सम्बन्धमें कुछ न लिग्व कर इतना 
लिखना द्वी पर्याप्त होगा कि इस ग्र'थकी यह एक 
खरिडित प्रति आमेर शास्त्र-भंडारमें डपलब्ध है 
जिसकी पन्न संख्यां ६६ है, प्रति बहुत ही जीण-शीण 
अबम्थामें है और स्वंडित है--उसमें प्रथम पत्र नहीं 
है । अन्थमें सात सन्धियां है जिनमें उक्त चरित्रका 
चित्रण किया गया है | 

इन ग्रथोंके कर्ताका नाम कवि मणिक्कराज 
है, जो 'बुहसूरा” बुधसूराका पुत्र था। यह जायस* 


+, 
| ५६ तककममक जम 


अथवा जेसवाल कुलरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करन 
के लिये “तरणि!? (सय)था। इसकी माताका नाम 
दीवा! था । जेसाकि नागकुमार चरित भ्रशस्तिकी 
निम्न प'क्तियोंसे प्रकट है:-- 

“ता णिवसइई पंडिड सत्थखणि, 

सिरि जयम॒वालकुलकभलतरणि | 

इकक्‍्खाकृव समहियलिवरिद् , 

बुह सूरा खंदण सुयगरिद्ध । 

उप्पणणंड दीवा उयरि खांग्पु, 

बुह मार्णिकुणासें वुहहिमाण ।? 


नागकुमार चरित्रके आदिक्रे ढो पत्र नहीं है। 
इसलिये उक्त अन्थका निमोण करते समय कवि 
कहांका निवासी था यह मालूम नहीं हो सका, पर 
इतना कहा जा सकता है #ि वे वहांके जिनमन्दिर 
में निवास करते थे जिधम भगवान आदिन।थकी 
दिव्य मूर्ति विराजमान थी । बहू स्थान कहां था 
उसके सम्बन्धमें निश्चयपूवक तो कुछ नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु अमरसनतरितके बनाते समय वे 
रोहियानिपुर! रोहतकके निवासी थे। जो आज भी 
यह नगर डसी नामसे उल्लेखित किया जा रहा है । 
यह नगर आज भी जन-धनस सम्पन्न है। जान 
पड़ता है कि सुनपतकी तरह रोहतकमें भी भट्टारकीय 
गद्दी थी, वहांके पंचायती मन्दिरसे आज भी एक 
विशाल शास्त्रभंडार है जो भद्ठारकीय परम्पराकी 
स्मृतिका द्योतक हैं । रोहतकके लिखे हुए अपभ्रश 
भाषाके कई ग्र'थ मेरे देखनमें आए हे इससे वढ़ांके 
भडारमें अपभ्रश भाषाके भ्रन्थोंका संग्रह रहना 
बहुत कुछ संभव है। और जबकि वहां भो प्न्थ- 
रचना उस भाषामें हुई है तव्र इसमें सन्देहको 
कोई स्थान ही नहीं रहता। 


कवि माशणिक्कराजने अमरसनचरितमे अपनी 
गुरुपरम्परा _इस प्रकार बतलाई हैः-- 


फिरण४ | 








तव-तेप-खणियत्तरु. कियठ॒ खीख, 
सिरिखेमकित्ति पद्दटहे।. पवीणु ै॥ 
सिरिहेमकित्ति जि. हयउ वास, 


तहु' पहवि कुमरविसेण णामु । 
खिग्ग धथु. दयालड जद वरिद्ठ , 
जि कहदिड जिणागमभेड समुद्र, । 
तहु पट्टि णिविद्विउ बुद्द पहदाख, 
लिरिहेमचदु. मय-तिमिर-भाण । 
ते पट्टि घुरंघधरू वय पयीण, 
वर पोमणदि जो त्थह' खीण । 
ते पंणविधवि णियग्रुरुसीलखाणि, 
णिग्ग'थु. दयालड अमियवाणि । 


क्षेमकीर्ति, हेमकीति, कुमारसेन, हेमचन्द्र और 
पद्मनन्दी । प्रस्तुत पदानन्दी तपस्वी, शीलकी खानि, 
निम्न न्थ, दयालु और अम्रतवाणी थे। यही माणि- 
क्कराजके गुरु थे । इन्होंकों कविने श्रपना गुरु 
बतलाकर उन्हें प्रगाम किया है। इस ग्र/थको 
अन्तिम प्रशस्तिमें म० पद्मनन्दीके एक और शिष्य 
का उल्लेग्ब है जिनका नाम देवनन्दी था और जो 
श्रावककी एकादश प्रतिमाओंके संपालक, गाग-ढे प- 
मद-मोहके विनाशक, शुभध्यानमें अनुरक्त और 
उपशम भावी था। उस समय रोहतकमसे वक्त पाश्बे- 
नाथके मन्दिरमें दो विद्वान और भी रहते थे। ज्येछ 
जसमलु और लघुबांधव शांतिदास । जेसाकि उक्त 
प्रशम्तिके निम्न वाक्योंस प्रकट है:-- 


हेमच दु आयरिड वरिट्ठउः 
तहु. सीसुबि तब-तेय-गरिट्रउ, 
पॉमण दि धरण दउ मुणिचर । 
#  देवणंदि तहु सीसु महीबरू, 
एयारह पडिमड घार तउ, 
राय--रोस--मसय--मोह---हण तठ | 
सुहभाण . उपसमु भाव तउ, 
णंदज बभलोल समबतड । 
तहं पासजिणंदद गदहरवण, 


वे पंडिय णिवसहि कणयंवण । 


सोलहबीं शता-्दीके दो अपभ्र श-काब्य 


१६१ 


गर॒बय जसमलु 
बीयड लहु 
सिरिसंतिदास गंधत्थ जाजु, 
चब्व्‌द सिरिपारसु विगय-साणु । 
इस चरित ग्र'थका निर्माण कराने वाले सउ्ज्ञन 
रोहतकके निवासी थे। उनका कुल श्रग्रवाल और 
गोत्र था सिंघल या सिंगल । उनका नास था 
देवराज जो चौधरी पदसे अल'करृत थे। इनके 
पिताका नाम साहू महणा था | गस्तुत ग्रथ चुकि 
चौधरी देवराजकी प्रेरणास बना है अ्रतएव वह 
उन्हींके नामांकित किया गया है । ग्र'थ प्रश स्तिमें 
इनके कुटुम्बका विस्तृत परिचय दिया हुआ है, 
इसी कारण उसे यहां नहीं दिया, पाठक मद्दानुभाव 
प्रशस्तिपरसे अवलोकन करें | 


इस भंथकी रचना बि« सं० १५७६ के चैजत्रसुदी 
पंचमी शनिवारके दिन कृतिका नृक्षत्रके शुभ योगमें 
पृणण की गई है जेसाकि निम्न पद्मोंसे प्रकट है:-- 
“विक्कम रायहु ववगद कालइं, 
लेसु मुणीस विसर श्रकालह । 
धरणि अ्र'क सहु च॒इत बिमाणों, 
सणिवारंसय पंचमिदिव्स । 
कित्तिय णक्खत्त सुहजोए' , 
हुड उप्पण्णड सुत्त सुद्ज्ञोण' । 


प्रस्तुत प्रति अपने रचनाकालसे एक वर्ष बादकी 
लिखी हुई है अथात्‌ सं० १४७७ की कार्तिकबदी 
चनुर्थी गविवारके दिन कुरुजांगल देशके सुवर्णपथ 
(सुनपत)नामके नगरसें काछासंघ माथुरान्वय पुष्कर- 
गणशके भद्रारक गुणभद्रकी आम्नायमे उक्त नगरके 
निबासी अग्रवालबंशी गोयलगोत्रो जिनपूजा पुरंदर 
ब्रतवान साहू छल्हूके पत्र साहू बाटूने इस अमग्सेन 
चरित्रकी लिखा था। 

इनकी दूसरी कृति 'नागकुमार चरित्र! है, ज़्सि 
उन्होंने संवन १५७६ में फाल्गुशसुद्ि नवमीके दि 
पर्ण की हे | यह्‌ ग्रन्थ नौ संधियोंमें पूण हुआ है 
जिसकी श्लोक संख्या ३३०० बतलाई गई है, 


गुणगणणिहयाणु, 
बधउ तब्वजाणु | 


ख्च् 


अर नेकान्त 


(| बष १० 





यह ग्रन्थ साहू जगसीके पुत्र साहू टॉडरमल्लकी 
प्रेरशासे रचा गया है ओर उन्हींके नामांकितत 
किया गया है। ग्रन्थकी कुछ संधियोंकी आदिम 
कतिपय संम्कृत पद्म भी पाये जाते है जिनमें साहू 
टोडरका खुला यशोगान किया गया है--उस कणेके 
समान दानी, विद्वज्जनोंका संपोषक, रूप लावण्यस 
युक्त और विवेकी बतलाया हैं| कविने इस अंथको 
पूरा कर जब साहू टोडरमलक हाथमें दिया तब 
उसने उसे अपने शीशपर चढ़ाया और कवि सानि- 
क्कराजका खब आदर-सत्कार किया उसने उस 
बस्त्रोंके अतिरिक्त कंकश कु'डल और मुद्रिका आदि 
झभूषणोंस अलंकृत भी किया । उस समय गुणीजनों 
की कदर थी; किन्तु आज गुणीजनों और संतजनोंके 
निरादर करनेवाले तो बहुत है; हां गुणग्राहक 
बहुत हो कम हैं; क्योंकि स्वार्थ-तत्परता और अहं- 
कारने उसका स्थान ले लिया है। अपने स्वार्थकी 
अथवा कषायकी पूर्ति न होनेपर उनके प्रति अवज्ञा 
ओर तिरस्कारकी भावना जाग्रत हो जाती है। गुण 
न हिगानों किंतु गुणगाहक हिरानों? की नीतिके 
अनुसार खेद है कि गुणग्राही धर्मात्मा आवकोकी 
मंख्या विरल हे--वे थोड़ है । अस्‍्तु । 

कबिने इस अथकी चौथी संधिके आदिमे साह 


7 _>-2४/8/7/7/,/८ * - 
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टोडरमल्लका जयघोष करते हुए लिग्वा हैं कि बह 
राजसभामें मान्य था, अखरण्ड प्रतापी, स्वजनोंका 
विकासी, और जीवादि सप्ततक्त्वोका कथन करन- 
वाला था, विमल गुणोंस युक्त और भाई तथा पुत्र 
से अलंकृत था, जैसा कि उसके निम्न पद्मयसे प्रकट 
है:-- 

“नुपतिसद्स मान्‍्यों यो ह्यस्यंदप्रताप: , 

स्वजनजन विकासी सप्ततत्तावभासी । 

विमल-गुणनिकेतों आन पुत्रों समेतः , 

स जयति शिवकाम: साधु टोडरुत्ति शामा।।?? 


इस तरह यह ग्रथ भी लोक-प्रिय भाषामें 
लिखा गया है। अपभ्रश भाषाके साहित्यका 
अध्ययन करनेसे यह सहज ही मालूम हो जाता है 
कि उसके द्वारा हिन्दीका विकास केसे हुआ है ९ इन 
दोनों ग्र थॉका अध्ययन करनस यह सहज ही ज्ञात 
हो जाता हैँ कि इनमें हिंढी भाषाका क्रितना विक- 
सितरूप पाया जाता है। ग्रन्थमे देशी भाषाके शब्दों 
की भी बहुनायत हैं और अपश्रश भाषाकी सरलता 
पद-पदपर दृष्टिगोंगर होती है, ह पदलालित्यमें 
कमी नहीं हैं। ग्रन्थागत चरितभाग भी सुन्दर है 
ओर उस पढ़नके लिय उत्साह होता है | इस प्रकार 
थ दोनों ही प्रथ प्रकाशनके याग्य है । 


ह++ ७ टििता ट्र 
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आर खसंमालाचन 


[ इस स्तम्भमे समालोचनाथ आये नये ग्रन्थादि साहित्यका परिचय श्रार समाक्नोचन किया जाता 


हैं। समालोचनाक लिये प्रत्येक प्रन्थादिकी दो-दो प्रतियां श्राना जरूरी है | 


शासन-चतुस्त्रिंशका-- मुल रचनाकार श्री 

मदनकीति । सम्पादक और अनुवादक, न्यायाचार्य 
पं० दरबारीलाल जेन कोठिया, शास्त्री । प्रकाशक-- 
वीरसेबामंदिर सरसावा, जिला सहारनपुर | प्रष्ठ 
संख्या ४६०“ २१ | लागत मूल्य बारह आने। 

श्रीमदनकीति मुनिने दिगम्बर जेन शासनका 
व्यापक प्रचार और प्रभाव दशानेके लिए उक्त चतु- 
स्त्रेशिकाकी रचना की है । हरणएक श्लोकके अन्तमें 
पदिग्वाससां शासनम? पद इसका समर्थन करता 
हैं । पुस्तककों सही मानमें जेन तीर्थोकी परिचय- 
पुस्तक कहना चाहिए। 

प्रस्तुत संस्करण विद्वान सम्पादकके अनुबाद 
ओर परिशिष्टमें दिए गए तीथपरिचयसे विशेष 
महत्वका बन गया है। ग्रन्थमें उल्लेखग्राप्त सभी 
तीर्थोका इतिहास तथा बतंसान स्थानका परिचय 
करानेका सफल और सही प्रयास किया गया हैं। 
कैलासके बारसे “यह ध्यान रहे कि अष्टापदभी इसी 
केलासगरि का दूसरा नाम हैं। जनतर इसे गौरी- 
शकर पहाड़! भी कहते है।” की सत्यता विचार- 
ग्गीय हैं । 

प्रम्तावनामें सम्पादक महादयन मुनि मदन- 
कीतिक समय और उनके स्थानपर अच्छा प्रकाश 
डाला है | 

छपाई सफाई उत्तम । पृस्तक स्वेसाधाग्णके 
लिए उपयोगी है। 


--सम्पादक ] 


श्रीपुर-पाश्वे नाथ स्तोत्र--मल रचनाकार, 
श्रीमद्विद्यानन्दस्वामी । संपादक और अनुवादक 
श्रीन्यायाचायं प० दरबारेलाल जैन कोठिया, 
शास्त्री । प्रकाशक, बीरसबामंदिर सरसाबा, जिला 
सहारनपुर | प्रप्टसंस्या, ८5६२८२४। लागत मूल्य 
बारह आन । 

मुलस्तोत्र ३० पद्मोंमे है और इतनेमे ही रचायिता 
ने आप्रके गुणोंका विविचन और परीक्षण करते 
हुए, भगवान पाश्व नाथमें उन सबका सद्भाव पाकर 
उन्हें वन्दनीय माना है और उनकी स्तृति की है । 
कोई समय था जब श्रीपुरके पाश्वंनाथके अतिशय 
ओर माहात्म्यकी चचा चारों ओर फैली थी। 
विद्यानन्द भी उससे प्रभावित हुए और उन्होंने 
श्रीपर-पाश्वनाथकी स्ततिके अहाने एक नवीन 
दाशनिक कृति ही उपस्थित कर दी । 

संपादकन प्रस्तावनामे स्वयं लिम्ा है. “प्रस्तुत 
प्रन्थ 'ओपुूर पाश्वनाथस्तात्र' .. ....स्वासी समन्‍्तभद्र 
के 'दवागम ( आप्रमीमांलता ) स्तान्न जैसा बड़ी हो 
सुन्दर और महत्वपूण दाशनिक कृति है और उसीके 
समान जटिल एवं दुरूह है।” इसी जटिल और 
दुरूद्द महत्वपूण दाशेनिक कृतिको स्वेसाधार णर्के 
सम्भनके लायक बना दनके उह़ें श्यस विद्वान 
संपादकन पद्मयाथ, भावाथ आदि अनेक प्रकारस 
प्रत्यक पद्मयका विवचन किया हैं । 

१६ प्रष्ठांकी प्रस्तावनाम सपादकने 'ग्रस्थका 


श्द््ट 





संक्षिप्त परिचय”, श्रीपुर और उसके अबस्थानका 
विचार?, (प्रन्थसंबंधी) कठत्वविषयक श्रान्ति और 
उसका निराकरण, अन्थकारकी अन्य रचनाए', 
प्रन्थकारका परिचय और समय, इन शीषकोंके 


अन्तर्गत ग्रन्थकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। 
छपाई सफाई उत्तम | पुस्तक विद्वानों और सबे- 
साधारणके कामकी है। 
--बालचन्द्र जैन 


5 6 ९० 
चदाख्प्तात-+-ताफकरन+न-्जऊजय्मालहकन 
[ कोई डेढ-दो वषेका असा हुआ, कानपुरस मुख्तारसाहब एक पुराना गुटका लाये थे। 
इस गुटकेमें कई महत्वकी अप्रकाशित ग्चनाए' पाई गई', जिनसमेसे कुछ रचनाए' अनेकान्तः 
में प्रकाशित हो चुकी है। आज उसी गुटकेपरसे एक अप्रकाशित रचना, जिसे उसी समय नोट कर 
लिया था, यहां प्रकाशित वी जा रही हैं। यह अच्छी, सरल और मधुर रचना है। इसमें भूत, 
वर्तमान और भविष्यतके बहत्तर तीथकरोंका अठारह पद्मोंमें जय-गान किया गया है । रचना 
करठस्थ करने योग्य है ओर बोलनेमें बड़ी प्यारी लगती है | इसके रचयिता त्र० महेश है । ये 
संस्कृतके साथ अ्पश्रशके भी अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एक अपश्र'श रचना 
भी पाई जाती है जिसका नाम 'मदनपराजयगीत? है और जिसमें बड़े सुन्दर ढंगसे मदनके पराजय 
का वर्ण न है । इसके दो पद्म नमूनेके तौरपर इस प्रकार है :-- 
“एुम मनॉभउ जंपद मोते बलिय न केवि | 
हरि-हर बंभ जि. श्रतिबल मई” जीते हैं तेवि | ॥ 
मोहु कम्मु तब भासह् एवं मयन सम उब्धि । 
आधि जिनेसु महाबलु जेन पवाहिय भब्वि ॥ ६॥९ 
इस रचनाकों भी अगले किसी अझुमें पूरा प्रकाशित किया जावेगा, जिलसे पाठक डससे 
भी एरिचित हो सकेंगे । त्र० महेश कब और कहां पैदा हुए द्वै तथा उनकी और कौन २ रचनाएं 
हैं, यह एक स्वतंत्र लेखका विपय हे जिसपर फिर कभी प्रकाश डाला जा सकेगा । --कोठिया ] 


कियाणां प्रकटित-निवोणं सागरमतिसादर-गीवाणम्‌ । 
नॉमि महासाधु' शम-लाभं केवल-विमलविदं विमलाभम्‌ ॥१॥ 
श्रीयर-मतुल-श्रोधर देह. शुद्धाम सुविशुद्धप देहम्‌ । 
ठत्तमभी प्सित-दान-सुरागं जिनममलाभं गत-वसु रागमस्‌॥२॥ 
उद्धतअम्युद्धत-परलोक॑ जिनपतिसग्नि त्जित शाकस्‌ । 
संयमसुत्तम-संयम-पात्रं शिवमति-बहुशिव-लक्षण गात्रम्‌ ॥३॥ 


पुष्पाज्जलिमखिलाब्जन-रद्दितं शिवगणमुल्वणशिवगण पहितं 


सोस्सवम॒त्साह॑ जिननाथं ज्ञानमनन्त ज्षान-सनाथम्‌ ॥४॥ 
परमेश्वरमागम-परमेशं शुक्क-विमल लेश्य॑ विमलेशम्‌ । 


स्तौमि यशोधरमुज्वल-यशस क्ृप्णमतप्ण हितकरवचसम्‌॥५॥ 


ज्ञानमतिं नाशित नरकुमति शुद्धमति सुलभीकृतमुगतिस्‌। 


श्रीभद्र' प्रणमामि सकान्ति शान्ति विहित-चतुर्गणशांतिम्‌॥६॥ 


बन्दे मुनिवृषभं वृषमेशं प्रभुमजितं बुध-केरव-सेशस्‌ । 
सम्भवमजरासस्भववरिलय॑[नोंम्प्सिनन्‍्दनमन्नुतज्ञानम्‌ | ॥ १॥ 


समति सुमनो-नुत-पद-पद्मा पद्मप्रभमत्यञ्ञ त-पद्मम्‌ । 
स्तामि सुपाश्वमपाक्ृत-तन्द्र चन्द्रप्रभभाभा-हत-चन्द्रम॥२॥ 
सुविधिं भाषित-शुभविधि-रचनं शीतलविभुमतिशीतलबचन। 
श्रेयांस सरपति-कृत-पूजं पूज्यतमं वसपूज्यतनूजम्‌ ॥३॥ 
विसले प्रित-सेबक-कार्स श्रीमदनन्ताज[न प्रणमामि | । 


मलिमशल्यं सरभिशरीरं मुनिसच्तमघ-मेघ-समीरम्‌ ॥५॥ 
नमित-सरासरकं॑ नमिदेव॑ नेमिं क्रम-नत-हरि-बलदेवम्‌ । 
पाश्वमुपाध्रित-धरणमपाश बद्धमानमहन्तमपाशमर्‌ ॥६॥ 
नोसि महापद्म/ च सदा5हं सूरदेवमित-मानस-दाहम्‌ । 
सुप्रभमुरुभामण्डल-शोभ॑ सस्‍्वयमादिप्र भमु ज्कित- लोभम्‌ ॥ १॥ 
सर्वायुधमखिलायुध-हीन॑_ जयदेव॑ नतदेवमहीनम्‌ । 
जनित-जनाभ्युदयम॒दयदेवं प्रभादेवमिन्द्र-विहित-सेवम्‌ ॥२॥ 


किरण ४ ] 





अस्त-समस्तावकूमदकू प्रश्नकीतिमुन्मीलित-पहकुस । 
जयजयराब्द-नुत-जयसंश . पूर्णबृद्धिमुत्मीलितसंज्' ॥३॥ 
निष्कपधायमत्यस्तकषायं विमज्ञप्रभभसलप्रभकायम्‌ | 
बहुलबलं घहल॑ जिनराज॑ निमेलमतिनिमंल-गण-भाजम्‌ ॥४॥ 
बित्रगृप्तमत्यन्तससमाधि.. बोधि-निगुप्तान्त-समाधिस्‌ । 


स्वयमादिभुवममायमदरप कन्दर्प सुख-जित-कन्द्पम्‌ ॥५॥ 


डा. अम्बेडकर और उनके दाशनिक विचार 


(हर 


जयनाथं जयजय-रव-महितं श्रीविमलं ब्रिभुवनपरमहितम्‌ । 
दिव्यवादमति-दिव्य-निनादं वन्दे3नन्तवीर(य)मविधादम्‌ ॥ ६ 
हृति नमति जिनेशान्‌ भूत-सद्भाविनो य- 
श्वरण-नत-महेशान्‌ सप्तति युग्मयुक्ताम्‌। 
प्रथमममर-सोख्यं दीघेकाल॑ से भवत्त्वा, 
विविध-विद्युध-सेब्य:. स्याप्पुनस्तीथंकतों ॥१॥ 





॥ इति द्वासप्ततितीथंक्गरजयमाला सम्राप्ता ॥ 


डा० अम्बेदकर आर उनक्तके देएानक बेकार 


#००००(00००० 


गत १४ नवम्बर (१६४८) को पिद्धार्थ कालेज 
बम्बईके प्रोफेसर ओर अनेक अन्थोंके रचयिता 
सब॒तंत्र स्त्रतन्त्र पं० माधवाचाये विद्यामात्तण्डके 
साथ मुझे डाक्टर अम्बेडऊरसे, जो स्व॒तन्त्र भारतकी 
विधान समविदा समितिके अध्यक्ष हे ओर जिन्हें 
स्व॒तन्त्र भारतके विधान-निर्माता होनेसे वर्तमान 
भारतमें मनु! कहा जाता है तथा जो कानूनके 
विद्वानोंमें सर्वोच्च एवं विख्यात विद्वान माने जाते 
हे, भेंट करनेका मौका मिला । 

डा० साहबसे मिलकर और यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि वे कानूनके पण्डित होनेके सिवाय 
दशोेनशास्त्रके भी अच्छे विद्वान हैं और विभिन्न 
दशर्नो+ उन्हने गहरा एव तुलनात्मक अध्ययन 
किया है । जैन दशेन और बौद्ध दर्शनका भी 
उन्होने अच्छा परिशीलन किया है । 

मिलनके समय मेरे हाथमे “अनेकान्त” के प्रथम 
वर्षकी फाइल थी, जिसमें उक्त प्रोफेसर साहबका 
भारतीय दशन शास्त्र' शांषक्र मदृत्वका एक लेख 
छपा है और जिसमें प्रोफेसर सा० ने जेनदश न 
के स्याद्राद तथा अनेकात्त सिद्धान्तपर उत्तम 
विचार प्रदर्शित किये है | डा०साह बने वड़े सौजन्य- 
से मुझसे कुछ प्रश्नोत्तर किये, जिन्हे महत्वके होनेसे 
नीच दिया जाता है-- 

डाक्टर सा०--आपके 
अनेकान्त' क्‍यों हे ? 

मैं--'अनेकान्तः जेनद्श नका एक अ्रमुख 


इस अखबारका नाम 


सिद्धान्त है, जिसका श्रथें नानाधर्मात्मक वस्तु 
है--अनेकका अथे नाना है और अन्तका अर्थ 
धर्म है और इसलिये दोनोंका सम्मिलित अथ 
नानाधर्मात्मक वस्तु होता है। जौनदर्श नमें विश्व- 
के समस्त पदार्थोंको नाना धमात्मक माना गया है । 
एक आत्मा पदार्थंको लीजिए, वह द्रव्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है--उसका न नाश द्ोता है 
ओर न उत्पाद । किन्तु पर्यायोंको श्रपेज्ञा वह परि- 
बत नशील है-उत्पाद श्रौर विनाश होते हैं । जिसे 
हम डाक्टर या वकील कहते हैं. उसे उनका पुत्र 
धैंपताजी” कहता है ओर उसके पिताजी पुत्र" कहते 
हैं, भतीजा चाचा और चाचा भमतीजञा तथा भानजा 
मामा और मामा भानज़ा कद्दकर पुकारते हैं । ये 
सब धमं डा० साहब अथवा वकील साहबमें एक- 
साथ एक-कालमें विद्यमान रहते हैं । भले ही 
डाक्टर या पिताजी कहनेके समय वे सब धममे 
गौण हो जायें, परन्तु वे बहोँ उस समय हैं अवश्य- 
केवल उनकी विवज्ञा न होनेसे वे गौण होजाते हैं । 
बस्तुके इस नाना धमोत्मक स्वभावरूप अमेकान्त 
सिद्धान्तका सूचन अथवा श्ञापन करनेके लिये इस 
अखवारका नाम 'अनेकान्त? रखा गया है । 

डाक्टरसाहब- दशेन हा अर्थ तो जगतमें शांति 
का माग दिखानेका है, किन्तु वतंमानमें जितने दशेन 
है वे सब परस्पर विवाद करते हैं। उनमें खण्डन 
ओऔर एक-दूसरेपर आक्षेप तथा आक्रमण करनेके 
सिवाय कुछ नहीं मालूम पड़ता ९ 


१६६ 


मैं--यदह बिल्कुल ठीक है कि 'दशन? का अथे 
जगतमें शांतिका मार्ग दिखानेका है और इसीलिये 
दशेनशास्त्रका, ल्ञोकमें उद्य हुआ है । जब लोकसें 
धमको लेकर अन्धश्रद्धा बढ़ गई और भेड़ियाधसान 
जैसा लोगोंका गतानुगतिक प्रवर्तन होने लगा तो 
समभदार लोगोंको दशनशास्त्र बनाने पड़े और उनके 
द्वारा यह बताया गया कि श्रपने हितका मार्ग परीक्षा 
करके चुनो। अमुक पुस्तकमें ऐसा लिखा है अथवा 
अमुऋ व्यक्तिका ऐसा बचन है इतनेसे उसे मत मान 
लो, पहले उसकी परीक्षा करलो | पीछे यथाथे ज॑ चने 
पर उसे अउनाओ। जेनद्शेनमें स्पष्ठ कहा है-- 


पक्तपातो न मे वीरे न द्वेषः हपिलादिपु । 
युक्तिमद्चचनं यस्य तस्य कायः परिभ्रह्टः ॥ 


मूलतः: सभी दर्शनकारोंका यह अभिभप्राय रहा है 
कि प्रेरे अथवा मेरे दशनद्वारा जगतको शांविका मांगे 
दिखे, किन्तु उत्तरकालमें पक्तपातादरक कारण उनके 
अनुयायिओऑने उनके उस अभिप्नायको सुरक्षित नहीं 
रखा और इसीसे उन्हें खण्डन तथा एक-दूसरेपर 
आक्रमणके दल-दलमें फेस जाना पड़ा और जिससे 
बे दर्शन आ्राज विवाद करनेवाले-स प्रत्तीत होते है । 

सेनदशेनमें इन विवादोंकी शमन करने और 
समन्वय करनेके लिये अहिंसा और स्याद्वाद ये दो 
शान्तिपूर्ण तरीके बतलाये गये है | अहिंसा आक्षेप 
और आक्रमणकी भावनाक्रो रोकतीं है ओर ध्याद्वाद्‌ 
माध्यस्थ्यभावको प्रदान करता है ज्सस विवेकके 
साथ वस्तुनिणंय तक पहुँचा जाता हैँ । आप देखगे, 
जेनद्शनमं आक्तेप और आक्रमण नहीं मिलेंगे । 
हाँ, किसी असत्याथंका प्रतिवाद जरूर मिलेगा 
और जारदार मिलेगा । 

डाक्टरसा०- समनन्‍्वयका मागें तो ठीऊ नहीं है, 
उससे जनताको न शान्ति मिल सकती हे ओर न 
ठीक मार्ग । जो विराधी है उसका निराकरण हाना 
ही चाहिये ? 

मैं- मेरा अभिप्राय यह है. कि एक बस्तुमें सतत 
विद्यमान दो धर्ममिंस एक एक धर्मको ही यदि कोई 


अनेकान्त 


[ बष १० 





मानता है और विरोधी दिखनेसे दूसरे धमंका वह 
निराकरण करता है तो स्याद्वाइद्वारा यह बतलाया 
जाता है कि स्यातू-+अमुक दृष्टिसे अमुक धम्म है 
और स्यातू--अमुक दृष्टिसे अमुक धर्म है और इस 
तरह दोनों धर्म वस्तुमें विद्यमान है। जेसे, बेदान्ती 
आत्माको सर्वथा नित्य और बौद्ध सर्वेथा अनित्य 
मानद्रे हैं। यहाँ जैनदर्शन स्याद्वादसिद्धान्त द्वारा 
आत्माको द्रव्य और पर्यायोंकी अपेक्तासे नित्य तथा 
अनित्य दोनों बतलाता है और उन्हें कथं।चत्‌ रूपमें 
ही स्वीकार करनेके लिये कहता है | यही समन्वय- 
का साग है । हमारा सब सच और दूसरेका सब 
भूठ, यह वस्तुनिणयकी समभ्यक्‌ नीति नहीं है । 
हिन्दुस्तान हिन्दुओंका हो है, ऐसा मानने और 
कहनेमें मगड़ा हे किन्तु बह जेनों, मुसलमानों, 
बौद्धों आदि दूसरोंका भी हे, ऐसा मानने तथा 
कहनेमें कगड़ा नहीं होता । स्या'द्वाद यही काम करता 
है और इसीलिये जब हम स्यथाह्वादकी दृष्टिस काम 
लेते है तो सत्यार्थोमें कोई भी विरोधी नहीं मिलेगा, 
जिसका निराकरण करना पड़े । 

डाक्टरसा०--बुद्ध और महावीरकी सेवाधमेकी 
नीति अच्छी है और उसके द्वारा जनताको शांति 
मिल सकतो है ? 

मैं-सेवाचर्म अहिसाका ही एक अड्ज है । 
अहिंसकका सेवाभावी होना ही चाहिए। महावीर 
ओर बुद्धन इस अहिसाद्वारा ही जनताकों बड़ो 
शान्त पहुँचाई थो और यहो उन दोनों महापुरुषों 
की जनताजनादेनकी लोकोत्तर सेवा थी, जिसमें 
उसके ऋभ्युदय और कल्याणकी भावना तथा 
प्रयत्न समाये हुए थे । इन मह'पुरुषोंके उपदेशोपर 
चलकर ही महात्मा गान्धीजीने देशको स्वतन्त्र 
किया, यह आपको मालूम हो है । 

यह चचा बड़ी मैत्री और सौजन्यपूरण हुई। इसके 
लिये प्रो. सा. तथा ड'. सा. धन्यवादके पात्र हैं । 
१० दिसम्बर १६४६, “-दरबारीलाल जैन, 


जाविक झार कविश्वके परिकर्तकोकाः रहस्य 
( ले?--श्री अनन्तप्रसाद जेन 3.90 , ५ए९., 'ल्ोकपाल? ) 








[ इस लेखयसें विद्वान लेखकने जीघन-सरण, सुख्र-दुःख, संयोग-घियोग, रोग-शोक, आरोग्य, हानि- 
लाभ, सन्तति-सम्पन्ध, एक वस्तुका दूसरीपर अच्छा-बुरा प्रभाव ओर आकस्मिक घटनाओं जेसी जिश्यकी 
अनेक जटिल समस्यश्नोंकों हल करने शोर उनके हल द्वारा लोकमें सुख-शांतिका खोत केसे बद्याया जा सकता 
है उसकी दिशाका बोध करानेफे लिए एक नई विधार-धारा प्रस्तुत की है। इस घिचार-घाराका दृष्टिफोश 
वेज्ञानक ओर आधार जेन-सिद्धांतोंमें वर्शित पुद्वल बर्गणायें श्रोर उनकी गति-विधि अथवा काय -प्रणाक्षी हैं । 
ये नाना पधरकारको पुद्लल वगणाए अथवा पुद्कल परसाणुआओ्रोंके घिव्रिध संघ या स्फंध, जिनसे कर्म-वर्रणाएं अपना 
विशिष्ट स्थान रगती है, विश्वके सारे परियतंमोंके मलमें स्थित हैं | ये वर्गणाएं निरन्तर बढ़ी द्रति-गतिके साथ 
एक वस्तुसे निकलतों श्रोर दूसरो घश्तुओ्रोंसें प्रवेश फरती तथा परिषतित होतो रददती हैं भ्रोर ड््स तरह मिल- 
बिछुडकर श्रनेक सूचम-स्थूल, स्थायी वा क्षणिक परिवतनोंकों बराबर जन्म दिया करती हैं, जिनके लोकमें कुछ 
अन्य अन्य ही कारण फल्पत किए जाते हैं । हम भ्रपने मन-वचन-कायकी प्रवृत्तियोंकों यदि खोटी रह्खें तो 
उनका ख्ोटा फल हमको केसे भोगना होंगा श्रौर अच्छी रखनेपर श्ररुछे फलका उपभोग फेसे किया जासकेगा 
ओर केस हम विश्वकी सुग्ब-शांतिसं सहायक हो सकेगे, यह सब भी सांकेतिक रूपसे इसमें बतलाया गया है । 
लेख अपने विषयक प्रारम्भक लेख है ओर वेंआनिकोको विज्ञान विषयकी एक नई खोजकी तरफ प्रोत्लाहिस 
करताहँ । अतः वेज्ञानिकोंको इस विषयपर गम्भीरताक साथ विचारकर उसके श्रनुसन्धानमें प्रगति प्रदान करना 
चाहिए और जैन बिद्वानोंको आगमसे साधक-बाधक प्रमाणोंफो उपस्थितकर अनुसन्धान-फायमें सुरामता और 
समीदीनता लानेका भरसक प्रयत्न करनाचाहिए | लेख लोक-हितकी भावनाश्रोंस ओत-प्रोत है श्रोर उसके 
ब्रतिपाद्या-विषयकी वेज्ञानिक सफलता अथवा उसको विज्ञानका पुरा समथन मिलनेपर लोकसें जेनदशनको 
चहुत बढ़ी ख्याति एवं प्रभावनाका होना अवश्यंभावी हैं । हस ओर घेज्ञानिकोंका ध्यान श्राकृष्ट करने और 
उन्हें पढ़ल-वर्गश।ओंक विशेष वर्णनादिसे सम्बन्ध रखनेवाली उपयुक्र सामग्री देनेकी खास जरूरत 
है। अनेकान्त”ः इस बविषयकी ऐसी सब साधन-सामग्री आर उसपर किए गए ब्रिद्वानोंक विवेखनोंका 


स्वागत करेगा । --सम्पादक | 


प्रास्ताविक _आत्मा और पुदूगलक संयुक्त 
रूपसे ही संखारमं जीवॉकी अवस्थिति है। आत्मा 
(४०७)) और पुद्गल (॥7860) का सम्बन्ध 
अनादि कालीन है । आत्मा जब तक मुक्त नहीं हो 
जाता तब तक प्राय: पुद्गलमय ही रहता है । 
आत्मा चेतन (जानन और अनुभव करने वाला) है 
और पुद्गल जड़, अचेतन है । इस शरीरधारी जीव- 
को सांसारिक अवस्थामें चतनमय पुद्गल या 
पुदूगलसय चेतन भी कहे तो कोई गलती नहीं । 


शश्यत विकास होते होते जब यही जीव जबघन्य 
(परम सूक््म निगोदिया) रूपसे निकालकर पृण 
विकसित मन एवं बुद्धियुक्त सनुष्यका शरीर क्राप्र- 
कर लेता है तब इसे अपने इस पुदगल शरीरको 
शुद्धकर अन्तमें इससे छुटकारा पाजानेकी पूर्ण 
संभावना एवं सुथिधा प्राप्त होती है। 

स्वतंत्र रूपसे तो आत्मा इेश्वर या सिद्धात्मा 
होकर ही पूर्ण शुद्ध रह सकता है अन्यथा हर हालत- 
में यह जड़ या पुदूगल शरीर धारी ही होता दे । जो 


शक 


अनेकान्त 


( बषे १० 





कुछ हम संसारमें देखते, जानते, सुनते, समझते, भान 
करते या विचार करते हैं बद्द सब आत्मा और पुदू- 
गलको सृष्टि या रचनामात्र ही है | हम जो कुछ भी 
जानदार देखते हैं वह आत्मा और पुदूगल (800| 
804 ॥08८%) का ही संयुक्तरूप हैं। आत्माकी 
चेतनाके कारण उसकी चेतना है और जड़ पृदुगल- 
के कारण उसका बाह्य रूप | आत्माका यह सरूपी 
दशेन या पत्यक्ष प्रमाण केवल मात्र उसके इस पृदू- 
गल या जड़के संयोग और आधारके कारणसे ही 
संभव है, अन्यथा आत्माका सब कुछ अदृश्य 
, (70४80)6) एवं अचिन्तनीय ही था। फिर न तो 
संसार होता, न दशन, धमं, न और कुछ । केबल 
पदगलका ही रूप बनता बिंगड़ता रहता-- न कोई 
जानने वाला होता न कुछ जाननेकी जरूरत ही रहतो 

पर चूँ कि हमारे इस संसारमें यह आत्मा भी शामिल 
है और हम सब जोवमात्र उसीके भिन्न भिन्न रूप है, 

जिसमें मनुष्य विशेष शक्तियोंसे सम्पन्न विवेचना- 
यक्त होनेसे उसे यह जानना परम आवश्वक हो जाता 
है कि यह सब क्या है, क्‍यों है. और वह स्वयं कया 
है तथा इन सबोंसे उसका क्या सम्बन्ध है ? इनके 
साथ रहना है या इनसे छुटकारा पाना है ? इत्यादि । 
ओर यदि छुटकारा पाना ही ध्येय है तो यह केसे 
संभव होगा ? पर ज़्ब तक वह स्वयं अपनेको ठीक 
ठीक न जानले और अपने चारों तरफ फेले हुए 
विस्तृत इन सब वस्तुओं और बाकी जीबोंके बारेमें 
भी ठीक ज्ञानकारी प्राप्त न करले तब तक वह जो 
कछ भी छुटकारेका रास्ता, तरीका या उपाय निरि- 
चत करेगा बह प्राय: गलत ही होगा और पूरा कार- 
गर नहीं हो सकता । बात कलु ऐसी ही प्राय: सभी 
धर्मों ओर धमंतर्तवाके साथ रही है| अनक तरहकी 
मिथ्या भावनाओं, मान्यताओं और परिभाषाओं 
का क्‍यों इतना अश्रधिक खुला प्रचार संसारमें होगया 
उसके ऊपर मुझे यहां कुछ कहनेका न तो अवकाश 
है और न कहना दइृष्ट ही है | मुझे तो यहां यह 
देखना है कि आखिर इन सब अ्रममार्गोंमें क्या कहीं 
कोई सच्चा, ठीक सही मार्ग भी छिपा हुआ है, जो 


उतना आकर्षक न होनेसे या और दूसरे कछ कारणों 
ने उसके मानने वालोंकी संख्या बहुत कम हो गई 
या रह गई है । 

अधिकतर लोग अपनी अज्ञानतामें नामके पीछे 
ही जान देते हैं। विशेषकर वर्तमान संसारमें तो 
कुछ ऐसी ही परिपादीकी प्रधानता सभी जगह सभी 
देशों तथा सभी लोगोंमें पाई जाती है | धर्मका नाम 
कुछ भी रहे--जिसके समय-समयपर परिवर्तित होते 
रहनेको कोई रोक नहीं सकता है-- हमारा ध्यान तो 
इस बातपर होना चाहिए कि बह घसं) क्‍या सिख- 
लाता है और कहां पहुंचाता है | जैनधमंका ही नाम 
यदि आज “आत्मधम या 'मानवधम! या और कुछ 
भी बदलकर रख दिया जाय तबं भी उससे क्‍या 
हानि ? यदि तत्त्वोंकी सनातन वैज्ञानिक एवं तके- 
पूरे तथा बुद्धिगम्य विवेचनात्मक आ्रमाणिकता 
सववंदा सत्यके ऊपर ही अवलंबित रहे और इसीका 
प्रतिपादन करे । 

हां, तो जेन धममें बणित पटद्रत्य, पंचास्ति- 
काय, सप्ततत्त और नवपदार्थोका यथानरूप शद्ध 
निधारण एवं विशद व्याख्यान इतना ठीक, युक्ति- 
युक्त एवं आधुनिक वैज्ञानिक अनसंघानों और मा 
न्यताओं द्वारा अखंडित है कि इसस अधिक सत्य- 
के मूल तक पहुंचाने वाला तथा वस्तुस्वरूपको अपने 
असली मृल रूपमें दिखाने एवं निरूपित करनेमे 
दूसरा कोई दर्शन समथ हुआ नहीं दीखता । भले 
ही बहुतोंने बहुत घुमा-फिराकर या बढ़ा-चढा कर 
बहुत सी बातें लोगोंकों प्रभावित करनेके लिये कही 
हों या अद्भुतताकी पुट देकर आकर्षित करनेके 
लिये आडबरोंका सिलसिला खड़ा कर रखा हो, पर 
उससे कया ? --असल सत्य तो आखिर सत्य 
ही है, कोई उसे पावे या न पाव अथवा उस तक 
पहुंचे या न पहुंचे । जो कछ भी हो, तत्त्वोंको ठीक 
ठीक जाननेके लिये और वश्तस्वरूपका पूर्ण निर्मल 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए यह आवश्यक है कि तक 
ओर दश्शनके हर तरीकोंको देखा जाय और बस्त॒की 
या किसी तत्त्वकी परीक्षा सभी दशनों एवं विचारों 
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या दृष्टियोंसे फरकेऔर अच्छी समीक्षा करके 
ही उसका कोई निश्चय किया ज्ञाय | इसलिए चाहे 
जैन दशन हो या बौद्ध दशन या बेदान्त, सांख्य 
ओर चार्वाक सभीकी जानकारी मनन जरूरी हो 
जाता है । जेनदशन स्याद्वाद या अनेफान्तदृष्टि 
द्वारा ही किसी विषयका निरूपण और निधोरण 
करता है, इसीसे संसारकी मूलभूत वस्तुओं और 
द्रब्योका अधिक सूक्ष्म रूपमें दिरदशन करनेमें 
समथ हुआ है । यहां उसके केबल दो प्रधान तत्त्वों 
या द्रब्योंकी आधारभूत वरतओं या स्वरूपापर 
विचारविमश किया जायगा विशेष विस्ठृत 
जानकारी तो किसी भी प्रामाशिक अन्थसे उपलब्धहो 
सकती है । हैँ 

विषय-प्रवेश-आत्मा और पुदूगल (चेतन 
और जड़)- ये ही दो वस्तुएँ या द्रव्य या तत्व मूल 
उपादान कारण है जिनसे मिलकर हम जीवधारी 
या शरीरघारी ग्राग्ियोंकी सृष्टि हुई है । संसारके 
सभी प्राशियों या जीवोंमें मनुष्य प्रमुख है । इस 
की बनावट भी औरोंकी बनिस्वत (अपेक्षा) अधिक 
सर्म, क्लिप्र, जटिल या उलभकनों वाली (४०४६ 
(207[0॥0४ ९4 ) है । जीव या आत्मा और पुदगल 
या जड़का अनादि सम्बन्ध चला आता हे। आत्मा 
चेतन या जानने और अनुभव करने वाला है जब 
कि पुदूगल रूप और शरीर वाला, कमेंका आधार 
ओर परिस्पन्दन, कम्पन अथवा हलन-चलनका 
कारण है | हम जो कछ भी गतिशीलता या :प्रकम्पन 
देखते या अनभव करते है वह सब केवल पुद्गल- 
के ही कारण है। ये तरह तरह के हर एक प्राणीक 
शरीर भिन्न भिन्न रूपों ओर बनावटके कारण भिन्न 
भिन्न काय संपादन करनेकी क्षमता सखने वाले 
विजलीके यन्प्रोंके समान ही हैं) जो जब तक विजली 
या विद्य त-प्रवाह (!0]2०॥४0 ०प778॥6) जारी 
रहता है. काम करते हैं। यद्पि' बिजली सभीमें 
एक रूपकी ही है पर यन्त्रोंकी - बनावट - भिन्न भिन्न 
होनेसे उनकी कार्य-शक्ति और .तज्जन्य कार्य अल्ग 
अलग विशिष्टता लिये हुए या बिभिन्नता लिये, डुए 


होते हैं | आत्माको यदि हम यहाँ विद्यत शक्तिके 
और नाना प्रकारके यन्त्रोंकी शरोरके रूपमें सोचें तो 
हर प्राणीमें एक ही तरहकी और एक समान ही श- 
क्तिमान एवं गुणयक्त आत्मा होनेपर भी हर एक 
की शक्ति या कार्यो की भिन्नताका अन्दाज़ या उनके 
रणका अनमान हम बड़ी आसानीसे लगा सकते हैं 
और बात समभमभेमें कठिनत। कम हो जाती है। 
सभी शरोरोंमें चेतना आत्माका ही लक्षण या 
गुण है परन्तु यह चेतना समान होते हुए भी हर 
एक शरीरके कार्योामें बड़ी विभिन्नता है, जिसका 
मात्र कारण पौदगलिक शरीरकी बनावटकी आन्‍न्त- 
रिक या बाह्य विभिन्नता ही है । पुदूगल भी अपने 
मूल परमारणुरूपमें अकेला कुछ नहीं करता, पर 
जब ये परमाणु आपसमें मिलकर संघबद्ध हो 
जाते है तब तरह तरहके गुणयुक्त और प्रभावग्ुक्त 
होनेसे ह। काय कारी होते है। पुदूगलका परमार 
अकेला प्राय: नहीं रहता है ।इन परमाणुओंके 
संघ सूक्ष्म एव' स्थूल रूपमें बनते हे । सक्ष्म संघ 
आंखोंसे देखनेमें नहीं आते जब्च कि स्थुल संघ 
हम अपने चारों तरफ देखते या पाते हैं। अति 
सक्ष्म संघ तो यन्त्रोंस भी नहीं देखे जाते-केवल 
उनकी कारबाइ प्रभाव या (7008॥0/25॥8000 ) द्वारा 
ही उनका होना या उनकी अवस्थितिका अनुमान 
किया जाता है । इन परमारुओं (०।९०४४॥००४ & 
7700008 ४ ॥08). का सबसे पहला 
(९१९7४४४॥879 ) संघ जो होता है उस हम यदि 
'सलसंघ (मूल स्कन्‍्ध), जिसे अ'गरेजीमें एटम 
(४5070) कहते हैं, कह तो, आगे बरण्ण॑नमें सुविधा 
होगी । इन प्राथमिक (००४४४) मूल संघों! 
'३६०॥)) के, मिलनेसे फिर जो द्वितीय श्रेणीका 
(४६०0॥0॥/9 ) संघ (स्कन्घ) बनता है उसे 'बरगेणा? 
जिसे अगरजीमें मोले क्यूल (॥00200|6) कहते हे 
कहें तो दोनों नामकरण शास्त्रोक्त बणेनस भी मंत्र 
खाय गे और आधुनिक विज्ञानसे भी। हमें यहां 
मुख्य संबन्ध पुद्गलोंके उन संघोंसे हैं जिनको 
हमारे यहां “कामोणवर्गणा”,नाम्र दिया गया है। 
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पुदूगलका जो शरीर आत्माके साथ लगा हुआ 
है उसके तीन विभाग हैं । एक तो सक्षम या परम 
सच्म “कामोणशरीर” है ज्ञो 'कामेण बगणओं' 
हवारा निर्मित है, दूसरा तेजस शरीर” है ओर वे 
दोनों अदृश्य हैं। तीसरा औहारिक शरीर है जिसे 
हम अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हे । इनका विशद 
विवरण जेन शास्त्रोंमे मिलता है। कमंचर्गंणाओंका 
अत्मासे सम्बद्ध होना, बछुड़ना और उसमे 
सवंदा परिवतेन होते रहनेके कारण जो कुछ असर 
इस शरीर धारीक कार्यो' या सुख-दुख वगेरह पर 
पड़ता है उसे ही हम संसारावम्था कहते है। इन 
सबका भी विशद व्यवस्थित वण न शास्‍्त्रोंमें 
मिलता है ।इन कर्मेबगेणाओं को ही सक्षपमे 
“कर्म” कहा गया है। इनमें परिवतन केस केस 
होता है या हर एक परिवतनका क्या-क्या असर 
पड़ता है और जन्म, मरण, रोग शोक इत्यादि 
जो कुछ भी जीवके साथ सांसारिक अबस्थामें हर 
समय होता रहता है उसके उस रूपमें होनका मूल 
क्या है या मुलमें वह किस तरह संपादित होता है, 
यही यहाँ दिग्द्शेन कराना मुख्य ध्येय इस लेखका 
है ( ॥0७ ॥9056 (8॥67907]678 [886 [08(.8 
2८७७ 9) इनके काय कारणमसें एक अन्त दृष्टि प्राप्त 
करना ही हमारा खास मतलब है। शाम्त्रोंसे बणित 
व्याख्याए' केबल फल (।6९89|॥ ०" #९४०॥४8७॥ 
0००१0॥॥-009) या अन्तिमरूप ही वण न करती 
है बतलातो है कि कौनसी “'कर्मवर्गणा” या कौनस 
'करम! लगनेस अथवा बिछुड़नेसे या उनमें परिवतन 
होनसे क्या असर होता है। पर इन कमेवगंणाशओं 
में यह जा परियतेन या आपसी आंतरिक क्रिया 
प्रक्रिया ((0॥९709| 80007 &00 #९8७009) होती 
रहती है बह क्‍यों और केस होती हैं तथा इसक 
होनेका ज्ञा प्रभाव पड़ता है वह क्‍यों और केस 
पड़ता है, यही दिखलाना यहां इष्ट या अपना 
अतिपाद्य विषय है । अब तक जेन शास्त्रोमे इसकी 
इस तरहकी व्याख्याके सम मिलनेसे आधुनिक 
पैज्ञातिक समाज इस परम वैज्ञानिक धम सिद्धाम्त- 


से प्राय: अ्रनाकर्षित, दूर तथा अपरिचित ही रहा। 
संसारकी विचित्रताओंका भी कोई समचित, तफ- 
पृूण,  बुडिगस्य, युत्तियुक्त एवं बेज्ञानिक 
व्याख्यान, विवेचन, उत्तर या बास्तबिक कारणों 
का निरूपण कहीं ऐसा नहीं मिलता जिससे सन्तोष हो 
सके और इसलिये जिज्ञासु मानव धार्मिक तत्त्बोंकी 
अन्तरष्टिस प्राय: बंचित ही रह जाता है या जन्स- 
जात आस्थाके न हाोनेसे उसपर विश्वास नहीं ला 

पाता है। जन्मजात आस्था भी वस्तुके मुलरूप और 

उसके परिवतेनादिके कारण-भूत तत्त्वों या उपादानों 
की क्रिया-प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अनुभव करनेके उपरान्त 

ज्ञानकी निमलतामें जितनी पूरे रूपसे सहायक एवं 
कायकारी होगी डतनी केवल वाशित परिणामोंकी 

बिशद अ्याख्या द्वारा नहीं हो! सकती । क्रिया-प्रक्रिया 

की साज्ञात अन्तेर्टाष्ट किसो भी विषयक ज्ञानको 

प्रत्यक्ष या एकदम निर्मल बना देती है । जहां शंका- 

का एकदम अभात्र हो जाता है। विद्वान केवल 

मानकर ही नहीं चलता है, बल्कि समभकर या जान 

कर मानता है और तब चलता है. । इसके अतिरिक्त 

जो जन्मजात जेनी नहीं वे क्‍यों इस तरहकी बातों 
का मानने लगे जिनका कोई सबृत ऐसा नहीं जिस 

आजकलका वेक्षानिक संसार अपनी मान्यताका उस 
पर खड़ा करने या स्थिर करनेके लिये आधाररूपस 

सर्वप्रथम किसी नई बातकी जानकारीके लिए आव- 
श्यक समभदा हो । बह सब कुछ तकपृण, बुद्धिग- 

मय और युक्तियुक्त होते हुए भी साकज्षात्‌ दखना, 

सिद्ध करना, जानना एवं अनुभव करना चाहता है । 

अन्यथा वह कोई भी ऐसी बात माननेको या स्वी- 

कार करनेका तेयार नहीं। इसी कठिनाईको दृर 

करनेके लिये एवं संसारकी विचित्रताओंका एक 
ऐसा वैज्ञानिक समाधान (50।0॥00) डपस्थित कर 
सकनेके लिये ज्ो बस्तुत: प्रत्यक्ष और भ्रयोगात्मक एवं 
सचमुच कार्यकारी (7८७|॥७।॥0 & [/'४0008।) हो, 

यह लेख लिखा गया है । 

हरण्क मुलघानु ( ९८॥)६॥॥ ) का सबसे 
छोटा अहृश्य (॥0९एं870।£ ) मुलख्य एटस! 
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(»50॥)) कहा गया है जिसे हमने 'मूलसंघ? नाम 
दिया है। यह 'मलसंघ” (॥०॥0) परमाणुओं- 
के मिलने या इकटठा होनेसे बनता हे। 
एक मूलघातुके मृलसंघोंकी बनावट ए# तरहकी 
ही होती है और गुण भी इसी कारण एक होते है। 
इस आन्तरिक बनाव टमें फक पड़ते ही एक मूल- 
धातु बदल कर दूसरा मूलघातु (];९॥९76) हो 
जायगा । दो मूलधातओंके गुणादिकमें भिन्नता 
डनके मृलसंघोंकी बनावटकी भिन्नता के ही कारण 
दोवी है । दो या कई मूलघात (।(॥९0९0७) मिल- 
कर किसी भी “'वम्त! (४००:॥४८९) का निर्माण करते 
हैं। किसी “बस्तु” का सबस छोटा अदृश्य मूलरूप 
मौलाक्यूल? (0॥0९८४॥९) या वर्गणा कहा गया 
है, जिसमें उस बस्तुके सार गुण विद्यमान रहत 
है । यह बगंणा! दो या दा से अधिक मूलघातुओं 
(७।४७।७७॥४) के--मूलमंघोंके--मिलने से कोई 
एक विभिन्न गुणों वाली नई बस्तु (४ए७४॥४॥0९) 
तेयार हो जाती है । भिन्न-भिन्न वस्तुओँके पाग्स्परिक 
गु्णोंकी विभिन्नताका कारण उनकी 'वर्गणाओं! की 
अआन्तरिक बनावटकी विभिन्नता ही है। जेसे यह 
बात नर्जीव वस्तुओं (॥0। प0 5 0९5) 
में लागू है बसे ही ओर उतनी ही (0/60४0॥:) 
यथाथंता एवं सृक्ष्मताके साथ जीवधारी वस्तुओं 
(07806 कात 80॥000) या प्राशियोंके शरीरों 
के लिए भी लागू है। 

हमारा शरीर इन पुदूगल वर्गशाओं (॥०|९- 
८7।८४) का एक बहुत बड़ा बृहत्‌ समूह संघ या 
संगठन है । इसके भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
(अरृश्य) ऐसे दो भाग है -। भ्रत्यक्षको ओदारिक 
शरीर कहते हैं जो हाड़, मास, रक्त इत्यादि मय है 
और दूसर अप्रत्यक्ष भाग तैजस तथा कार्माण शरीर 
है । संसारमे मृत्यु हो जाने पर यह औदारिक शरीर 
तो छूट जाता है पर ये कार्माश और तैजस शरीर 
आत्माके साथ तब तक रहते है जब तक बह इनसे 
छुटकारा पाकर मोक्ष अथवा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
कर लेता है । कामाण शरीरक द्वारा ही जीव तरह- 
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तरहकी योनियोंमें जन्म लेता है या तरह-तरहके 
शरीर धारण करता रहता है। यह का्माणशरीर 
तथा ओदारिक शरीर सभी कुछ पुदगलोंकी रचना 
है और पुदूगल वर्गणाओंका भारी समूह हे । 

कहा गया है कि एक अंगष्ठ प्रमाण किसी 
बस्तुममें अनंतानंत बर्गणाएं हैं।बालकी नोकमें या 
बालूके एक कणमें अनगिनत वर्गेणाएं हैं तो फिर 
समूचे शरीरमें तो इनकी संख्या अपरिमित और 
अमंख्यात--अनंत है ही । यदि यहां गणितके 
आधार पर बातको सममभनेके लिए हम एक 
विशिष्ट सीमित संख्या थोड़ी देरके लिए मानलें तो 
हृष्टान्तरूपमें समकना सम्भव हो सकेगा। 

संसारमे कोई भी वस्त अकेली नहीं दै ! किसी 
भी एक वस्त या शरीरके चारों तरफ अनंतानंत 
बस्‍्नुएं भरी पड़ी है । सभी एक दूसरेके ऊपर अपना 
अक्षुण्ण प्रभाव डालती रहती है। आधुनिक विज्ञा- 
नने आकपण एवं प्रत्याक्षणका सिद्धान्त हमारे 
सामने रखा है--डसके अनुसार भी सभी बस्तुएँ 
एक दूसरेकी आकपषित या प्रभावित करती है। ऐसा 
नहीं कि केवल बिजली पेदा करने बाली मशीनोंमे 
ही इलेक्टन (परमाण) उत्पन्न होता हो--इलेकटन 
ता हर समय हर जगह हर वस्तुस बाहर अनंतानंत 
निकलते रहते हे और अंदर श्रविष्ट भी होते रहते 
है। ये पुदूगल परमाण अदृश्य होनेसे दिखलाई 
नहीं पड़ते । ये कुछ तो “परमाणु! रूपमें कुछ 'मूल- 
संघ? क॑ रूपसे ओर कुछ 'वगंणाओं” के रूपमें ही 
निष्क्रण करते हैं। इनका तारतम्य सतत जारी 
रहता है; कभी भी नहीं टूटता--चाह हमें इस क्रिया 
(7॥८गाणा।९७) की अनुभूति हो या न हो पर यह 
सबदा स्वाभाविक रूपमे होती रहती है । कोई इसे 
रोक नहीं सकता | इस तरह एक बस्तु॒का असर दर 
एक दूसरी वस्तु पर कमोबश-जेसा जिसका प्रभाव 
विस्तार या शक्ति हो उसके मुताबिक पड़ता है । 
हर एक जीव या आत्मा संसारी दशामें शरीरधारी 
अवश्य हैं इसलिये हमारे शरीरोंके साथ भी यही 
बान होती है | हर दभ हर समय इन शरीरोंमे हर 
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तरदके पुदूगल परमाणु, मूलसंघ एवं बर्गेणाके रूपमें 
बभाहरसे आते और शरीरोंसे बाहर निकलते रहते हैं। 
इतना ही नहीं हर शरीरके अन्दर भी इस तरहकी 
क्रिया-प्रक्रिया हर एक छोटेसे छोटे दो हिस्सों, अंगों, 
दो किस्मोंकी चीजों या कहीं भी दो नजदीकी रक्त- 
कणों या सांसपिण्डों तकमें होती ही रहती है | इन 
पुदूगल परमारुओंका आदान-प्रदान किसी-न-किसी 
रूपमें अविराम गतिसे शास्वत चलता रहता है। 
यही दर तरहके परिवतेनोंका मूल कारण है। हर 
एक ग्रह-उपग्रह भी इसी तरह अविराम गतिसे इन 
पुदूगलोंको अपने चारों तरफ फेंकते रहते हैं तथा 
एक दूसरे द्वार फंके गए पुदूगल एक दूसरे पर या 
एक दूसरे ग्रह-उप ग्रह पर अवस्थित वस्तुओं जीवों, 
द्वेहों इत्यादि पर अपना अमिट पभ्रभाव डालते हे । 
सूर्य तो सारी शक्तियोंका अजस््र स्रोत कहा गया 
है। यह भी इसी कारण है कि सूचसे ये पुदृगज़ 
अजस््र प्रवाहके रूपमें चारों तरफ बड़ी तीत्रतम 
गतिसे निकल्ञते रहते हैं और इसी कारण प्रकाश भी 
होता दै और हम सभी संसारियों या ससारकी सभी 
बस्तुओं पर इनका अन्षुर्ण प्रभाव हर तरह पड़ता 
या होता रहता हे । हमारे वैज्ञानिकोंने जितनी 
किरणों (799५४) या धाराओं (५७४०७०२४) का अनुस- 
धान या अनुमान किया है डससे कहीं अधिक अन॑- 
तानंत संख्या और रूपोंमें ये पुदूगल हृश्य और 
अहृश्य धाराओं एवं किरणोंकी बनावट या शकलमें 
सय्येसे इस तरह निकलते रहते रहते है जिनका पार 
पाना या पूरी जानकारी प्राप्त करना असम्भव सा 
ही जान पड़ता है। ये सारी पुद्गलकी धाराएं जो 
एक दूसरी वस्तुसे टकराती तथा उनके अन्दर घुसती- 
निकत्ञती रहती हैं वे हर एक वस्तुकी अंदरूनी मोले- 
क्यूज्वर या आणविक बनावटमें कुछ न कुछ कम- 
बेश स्थायी या ज्षणिक (जहां जैसा भी हो) परिवतन 
या प्रभाव अवश्य करती हैं । बहुत सी बातोंको 
इस स्क्‍य॑ खुलेआम देखते जानते और अनुभव करते 
हैं, बहुत सी बातोंको यन्त्रोंडी सहायतासे और 
बहुतोंको अनमान या आभासमात्रसे ही अधिगत 
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क्रियाएं ऐसी हैं जिनका हमें कतई ज्ञान या भान 
नहीं। हम जानें या न जानें, असर तो हर एकका 
होता ही है। इस तरह यद्यपि हम सममते हैं कि 
आधुनिक विज्ञान बहुत बड़ी उन्नति कर गया है पर 
यदि ठीक तरहसे देखा जाय तो हमारा सारा ज्ञान 
महासमुद्रमेंसे केवल एक लोटा पानीके बराबरकी 
त्‌लना ही रखता है । ज्ञान अपरंपार है--समय और 
शक्तियां सीमित हैं--इससे पहले जो लोग जान गए 
ओर हमारे मार्गप्रदर्शनके लिए कुछ कद गये या 
लिख गये उससे मदद लेना, शिक्षा लेना हमारे 
आगे बढ़नेके लिए परम आवश्यक है। हमारे जैन 
शास्त्रकारोंने सर्वज्ञ तीथझारोंका ज्ञान अपनी शक्तिके 
अनुसार आगमोंमें भरा; पर अनन्तज्ञान भत्ना कहीं 
योथियोंमे भर सक्तता या समा सकता है ? ये शास्त्र 
तो केबल मागे या दिशा इंगित करनेके लिये हे, बाकी 
तो स्वयं चेष्ठा कर हम जितना जो कछ जानलें बही 
गनीमत और हमारी तथा संसारकी भलाईमें सहं।- 
यक है। अथवा असली-सच्ना प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
अपनी चीज हैं । 

आत्माका अनादि-काल्लीन पुदुगल्के सम्ब- 
न्धस छुटकारा दिलाकर माज्ष (मुक्ति) की प्राप्ति कर 
लेना हा हमारा एकमात्र लकच्षय, ध्येय एवं 
कतेब्य है। ऐसा करके ही हमारे पुरुषाथंकी सिद्धि 
होती है अन्यथा तो समय और जीवन बबांद तथा 
बकार ही है | आत्माकी मुक्तिक लिए आत्मा और 
पुदूगलादिका रूप एवं आपसी व्यवहार और क्रिया- 
प्रक्रियाका रूप सूद्रम रूपसे जान लेना परम आव- 
श्यक है । इसके वगेर कुछ भी नहीं दो सकता या 
इसकी जानकारीमें श्रम और गलती रहनेसे हमारा 
जो कुछ कार्य फलतः होगा बह सब गलत एवं भ्रम- 
पूण तथा उल्नटा प्रभाव--असर या फल उत्पन्न 
करने वाला होकर बज'ए लाभके हानि ही करेगा। 
केवल पुस्तकोंक्री जानकारी ज्ञानका या शुद्धक्ञानका 
मापदंड नहीं । पुस्तके तो एक साधन या सद्दारेकी 
तरह हैं--उन्हें ही या उन्हीं में हर जानकारीका अन्त 





समभ लेना अज्ञानता है । हां, सनृष्यको सीमित 
शक्तियों एबं. समयके कारण उनकी बुद्धि-पूर्वक 
मदद लेना आशे बढ़ने के लिए आवश्यक है। पर 
घहां भी मात्र सिद्धांतोंके घचड़-पच्ड़में अपनेको 
भुला देना ठीक नहीं--एक सच्चे मार्गकी खोज 
करना ही हमारा एइष्ट या ध्येय अथवा हमारी सारी 
चेष्टा ओऑंका लक्ष्य होना चाहिए। 

जेनसिद्धान्तोंने अनेकान्त-स्यादवादका व्यवहार 
करके इसी तरहका एक सीधा-सादा मार्ग सांसारिक 
आत्माओंको आगे बढ़नके लिए निर्धारित किया 
है । जो परम्परासे सर्वज्ञ-तीथेकर-जिनद्वारा निर्दे- 
शित, निरूपित और व्यक्त किया जाकर अआचार्यों 
तथा दशनवेत्ता-गुरुओं और ज्ञानियों द्वारा लिपि- 
बद्ध किया गया है। ज्ञान और अनुभव को ठीक- 
ठीक व्यक्त करना कठिन ही नहीं प्राय: असम्भव- 
सा है, लिखना तो और भी दूर की बात है । दूसरों 
की शिक्षाओं या लेखोंसे तो हम एक सुलभाया 
हुआ निर्देश ही पाते है--असल बात तो उसको 
जानकर स्वयं अनुभव भ्राप्त करना ही सच्चा तथ्य 
या सारे तत्वोंका सार है। 

आत्मा ओर पुदुगलकी परिभाषाओं, शक्तियों 
ओर रूपोंका वणंन बड़े विशदरूपमे जेन शास्त्रेमि 
किया गया है, यहां तो केघल कुछ ऐसी बातों पर 
प्रकाश डालना है जिन्हें हम केवल पाभियोंको पढ़- 
कर खुलासा जान नहीं पाते है । केंचल तके या 
श्रद्धापूर्ण तक द्वारा ही बहुत-सी बातों को स्वयं सिद्ध 
कह कर मान लेते हे, जे हमारे श्लानकों पूर्ण रूपसे 
विशुद्ध बनाने में असमथे रहता है । यही कारण 
है कि धर्म-तत्वोंका अर्थ लोग मनमाना लगा लेते हैं 
और फिर व्यवहारमें भी उसी कांरण ढोंग और 
मिथ्या आचार एवं रीति-नीतिका बिस्तर बढ़ जाता 
है । इससे बचने के लिए और संसारको या जिज्ञासु 
भरुय ब्यक्तियोंकों तत्वोंका ठीक सच्चा ज्ञान कराने 
के लिए उनकी सुर्मतम बारीकियोंकों आधुनिक 
बैज्ञानिक तरीकोंसे प्रतिपादन करना अत्यन्त जरूरी 
दै। संसारकी सारी अब्यवस्था या इथल-पुथल 
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इन तत्वोंको ठीक-ठीक न जानने से ही है। 
हमारे जैन शास्त्रोंमें पुदूगल-बगणाओंका ध्मात्मा- 
के ऊपर जो असर होता है उसका अच्छा बिवेचन 
किया हुआ मिलता है, पर वहां ऐसा समाधानात्मक 
चणेन न होने से जिससे कि हमें डनकी अआन्तरिक 
क्रिया-प्रक्रियामे एक अन्तईप्टिली हो जाय और हम 
यह जान जांय कि आखिर यह सब सचमुच होता 
पेसे हें-हमारा ज्ञान फिर भी अधूरा ह्वी रह जाता 
है । यह थोड़ा-सा अन्यक्तपन या धुधलापन 
अथवा इस तरह का अधूरापन ही सारे फिसादों 
एवं झगड़ां की जड़ है । इस यथासंभव हटाना 
आवश्यक है | मेने भी कम-वर्गेणाओं की इस गुत्थी- 
को सुलभानेक लिये जो कुछ अपने मनमें तफ- 
बितक-द्वारा शास्त्रॉंकी पढ़ने पर निश्चय किया उस 
यहां लोगोंकी मद॒दके लिए यथासंभव और यथा- 
शक्ति प्रकाशित कर देना अपना कतेब्य सममा | 
विषय इतना गूढ़, कठिन एवं क्लष्ट है कि 
बहुत चेष्टा करने परभी मेरा अपने विचारोंकों 
जल्दी लिपिबद्ध करना संभव नहीं हो सका । 
कितनी ही बार लिखना आरम्भ किया पर भूमिका- 
में ही उलझा रहा गया या विषयान्तर हो जानेसे 
प्रतिपाद्य विषय छुछका छुछ होकर दूसरी तरफ मुड़ 
गया । खेर, अन्तमे थोड़ो-सी सफलता मिली हैं, 
जिस यहाँ इसलिए व्यक्त किया जाता है कि इससे 
ओर दूसरे बिचक्षण वैज्ञानिक एवं दाशेनिक लाभ 
ले सके | मनुष्यका क्लान अपूर हू इसलिए लेखक- 
को भी वैसा ही समझना डचित एवं ठीक है । जिस 
आदमीने अंगूर नहीं खाए हें वह अंगूरका स्वाद 
ठीक-ठीक कसा होता दे नहीं जान सकता है। ऐसे 
ही दूसरे फलोंके र्वादकी बात समभिये। पुस्तकोंसे 
या दूसरोंके कहने अथवा बतलाने और निर्देश 
करनेसे हम किसीके बारेमें बहुत-सी ज्ञातब्य बातें 
जान जाते है जिसे हजारों वर्षासे लेकर आज तक- 
के अनभवका इकट्ठा लाभ कहा जासकता है--फिर 
भी यह साराका सारा ज्ञान नकली है यदि स्वयं 
अपनी अनुभूति साथमें न हो या न दोसके । इस- 
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ल्वए केवल पुस्तकोंके ज्ञानन अपनेको ज्ञानी समझ 
लेना महज गलती है । पुस्तकोंकी जानकारीका लाभ 
लेकर स्वयं अपना अध्यवसाय लगाकर जो कुछ 
साक्ञात्‌ अनुभवमें आवे बही असली या सच्चा शुद्ध 
ज्ञान किसी बस्तु या बिषयका कहा जा सकता है। 
यहो बात जीवनस संबद्ध प्रश्नोंके लिए भी 
ज्ञागू है। 
बाह्य प्रभाव, प्रकम्पन ओर परिवर्तन-- 
संसारमें हरएक छोटीसे छोटी या बड़ीसे बड़ी 
सभी बस्तुओंपर इतनी बाह्य शक्तियाँ (4"0। ०८३) 
काम कर रही है कि उनकी बाह्य स्थिति होन हुए भी 
हर एकका एक एक एटम या मूलसंघ तक कंपन 
प्रकम्पनसे युक्त ही है । कोई भी वस्तु सबवथा कंपन- 
से शुन्य नहीं हे। छोटी बड़ी शक्ति यांकी आपसी 
क्रिया-प्रक्रिया इस तरह होती रहती हैँ. कि कम्पनसे 
शून्य होना सभव ही नही । यही कम्पन-प्रकम्पन सब 
कुछ परिबतन या जीवन और सर्ष्टिका मून्न कारण 
हैं । यदि यह एक दम शान्त होजाय ता सब कुछ 
शान्त हो जाय, फिर न परिवतन हो, न जन्म मृत्यु 
ओर न नई सृष्टि इत्यादि । यह कम्पन-प्रकम्पन ही 
मूलत: पुदूगल परमाणुओंके छूटन और आने या 
निकलन और मिलने का कारण हे। जैसे दो चुम्बकों 
के बीचसे एक रिंचाव गहता है और कोई गुप्त 
शक्ति बीचकी जगहमे काम करती रहती है-जबतक 
बीचवाला स्थान स्थिर या शान्त रहता है कोई नई 
खास बात उत्पन्न नहीं होती--पर जैसे ही इसके 
अंदर किसी तरह प्रकम्पन या हलनचलन ()8ए0- 
१0970९८) किसी प्रकारका उत्पन्न होजाय या कर 
दिया जाय तो तुरन्त विद्य त-विजलीका जन्म हो 
जाता है | इलेक्टन ( ९९६०8 ) छटने लगते है 
ओर उन्हें रास्ता दे देनेसे एक प्रवाह जारी हो जाता 
है जिसके काम या कारगुजारियाँ ( |(७फ७ा(6४(०- 
६005 ) हम बिजलीके रूपमे देखते या पाते 
है। ये इलेक्टन कहां से निकलत है ? ये 


त। मौलीक्यूलो (॥00|60॥|९$) बर्गणाओं में से 
निकलते हैं जो किसी भी वस्तुके बनानेवाले अभिन्‍न 
अंग या हिस्से हैं । साधारण कम्पन-प्रकम्पन तो हूर 
वम्तु और उसको बनानवाले मौलीक्यूलोंमें हरवरूत 
होता रहता है और हर मौलीक्यूलको बनानेवाले 
इलेक्ट्नोमेसे हवस या छूटना और बविछुड़ना एवं 
दूसरांस आत हुए इलेक्टनों द्वारा उनकी वृद्धि या 
पूर्तिका सिलसिला बराबर ही लगा रहता है । बिजली 
का उत्पादन ता इन इलेक्टनों पुदूगल परमाणुओंका 
बहुत बड़ी तादादमें इकट्ठा एक दिशामें विशेषशक्ति 
((07८6) द्वारा प्रवांहत करनेका ही रूप है। पर 
साधारणत: दूसर रूपोंमे इसी तरहकी कुछ क्रिया- 
प्रक्रिया बराबर हरवस्तुमे सबंदा कमबेश जारी गहती 
है। यही कम्पन और प्रकम्पन हमार शरीरके अंदर 
तथा बाहर सब तरफ भरी हुई बस्तुओंकी वर्गेणाओं 
(मौलीक्यलों) में हाते रहनेके कारण उनमेंसे य 
पुद्गल परमाणु (इलेक्टन) निकलते और दूसरोंसे 
आनेवाले पुदूगल-परमाणु उनके अन्दर घुसते और 
मिलते रहते हैं | चूकि सभी बस्तुएं संयोगके अनु- 
सार परिवर्तन करती हैं और यह परिबतेन उनकी 
वगेशाओंकी श्न्दररूनी बनावटमें हेर-फेर होनेसे 
ही होता है और इसीलिए यह ॒परिवतन या अदला- 
बदलो अथवा वह सब कुछ जो हम इस संसारमें या 
अपने अन्दर होते हुए देखते, समभते या. श्रनुभव 
करते हैं बह सब द्वोता है या होता रहत्म है। 

इन पुदूगलपरमारुओंका आदान-प्रदान ओर 
बगणाओं ही बनावटमें हेर-फेर होकर एकसे दूसरा 
होजानेके कारण द्वी सारी ज्यक्त या अव्यक्त, रृश्य या 
अदृश्य सांसारिक अवस्थाएं बनतो किड़ती रहती हैं 
या गतियोंका डत्पाद-विभाश लगा रहता है| जैसे 
हम भोजन करते हैं और शरीरमें जाकर उसमेंका 
कुछ भाग रह जाता है और फिर बहांसे उस भोजन 
का रूप बदलकर मलरूपमें बाहर, मिकल जाता है 
फिर भी हमारा बाह्मरूप ज्यों का त्यों दीखता है उसी 
तरह जहां दरणक वगेणामें न जाने कितने मृलसंघ 
और कितन परमाणु रहते हैं उनमेसे कुछ यदि 
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निकलते रहें और उसी तरहके उन्हींके स्थानपर 
दुसरे आते जाय॑ तो ऐसी वर्गणाओंमें फरक नहीं 
पड़ सकता है और वस्तु प्रायः ज्यों-की-त्यों रहेगी 
बदलेगी नहीं बाह्यरूप उसका जैसा-का तेसा दिखेगा। 
पर यह आन्‍्तरिक क्रिया-प्रक्रिया तो फिर भी सदा ही 
चलती रहेगी । 

जहां पुदूगलपरमाणु इस तरहके आदवें कि वर्ग 
णाओंकी आन्तरिक बनावट ही बदल जाय तब 
रासायनिक (८ा८८७)) विज्ञानमें वरित अक्रि- 
याश्रोंद्वारा उस बस्त (5५७5६७॥:00) में ही परिवतन 
होकर वह पुरानी बस्तु न रहकर दूसरी वस्तु हो जाती 
है । जो बात रसायनमें होती है वही और उसी 
ठरहकी बात या क्रियाएं शरीरकी हरएक वगणा था 
मौलीक्यूलके साथ भी पूर्णरूपसे लागू है। और 
यह सब कुछ कम्पन-प्रकम्पन (हलका भारी स्थायी 
कणिक इत्यादि जो भी हो) द्वारा ही होता है। रासा- 
यनिक प्रक्रियाओंमें भी वे ही वस्तुएं आपसमें एक 
दूसरे पर आक्रमण कर तीसरी वस्तुके उत्पन्न होने- 
का कारण होती हैं जिनमें आपसी कुछ ऐसी क्रियाएं 
करके मिलमिलाकर तीसरी वस्त उत्पन्न करने 
की स्वाभाविक(३70:) सम्मिल्ननशक्ति योग्यता 
या गुण होता है । इसी लिए पुदगलपरमारुओंको 
इसी मिलने या न मिलनेके भेदोंके अनुसार कई 
भेदोंमें विभाजित किया गया है । आधुनिक विज्ञान 
अपना सिद्धान्त कुछ ऐसा ही पश करता है और 
जैनद्शेन भी कर्मोंके वर्णनमें कुछ इसी तरहकी 
बात “स्निग्ध! 'रूक्ष! करके कहता है। जेसे गंघधकका 
तेजाब और जस्त (४70) को एक जगह शामिल 
करनेसे जो तीसरी वस्तु उत्पन्न होगी वही हरसमय 
इन दोनों वस्तुओंके सम्मिलनसे सकेत्र उत्पन्न होती 
है, यही एक स्वयंसिद्ध नियम या स्थायित्व इन सागे 
परिवतनोंमें एवं इनको नियमबद्ध कहने या करनेमें 
अथवा संसारके परिवतेनोंमें नियमितता रखनेमें 
समर्थ है। यही बाव संसारकी या संसार स्थित 
किसी भी वस्तु या नियमकी स्थिरता अथवा स्थायि- 
त्वका कारण है। 


जीवन और विश्वके परिवतनोंका रहस्य 











सब कुछ परिवर्तेन या पराना विनाश और नया 
उत्पादन होते हुये भी मलभूत सब कछ ज्यों-का-्त्यों 
स्थिर रहता है । अ्रवस्थाएं ही बदलती हैं, वस्तुका 
न एकदम ब्रिनाश हो सकता है और न नई वस्तं 
ए्कद्म 'कछ नहीं? से बनाई ही जा सकती हैं । यही 
नियम उत्पाद-ब्यय-प्रौव्य नामक तत्वको पूर्ण रूपसे 
प्रतिपादित करता है। अवस्थाओंके परिवतनकीं 
ही जैनसिद्धान्तमें पर्याय” कहा गया है। हमारे 
शरीरके अन्द्र भी हरएक 'वर्गणा”? और “मलसंघ” 
बराबर कम्पायमान होते रहते हैं। यह कम्पन कई 
तरहका होता है | एक तो प्राकृतिक, जो शरीरके 
अन्दर शरीर पोषण वगेरहकी क्रियाए' अपने आप 
होती रहती हैं उनके कारण कम्पन तरह तरहके होते 
ही रहते है | दूसर, बाहरी वस्तुओं द्वारा जो शक्तियां 
अपना प्रभाव डालती है उनके द्वारा दूसरे कम्पन 
अपने आप होते रहते हैं । तीसरे तरहका कम्पन 
बह है जिसे हम अपनी चेष्टाओंसे उत्पन्न करते हैं । 
इसमें भी तीन भेद है | मन-द्वारा, वचन-द्वारा, एवं 
शारीरिक हलन चलन या गति-द्वारा । इन्हें ही जैन 
शास्त्रोंमें योग” कद्दा गया है। 

जिस समय हम एक विषयकों अपने मनमें 
सोचते रहते हैं उस समय हमारा मानसिक प्रदेश 
कार्यरील रहता है या कम्पित होता रहता है। एक 
विषय या एक भावसे दूसरे विषय या भावपर जिस 
समय मन बदलता या जाता है इन कम्पनोंमें एक 
तीत्रता अधिक रूपसे आती है | एक ही विषथपर 
ध्यान लगाए रखनेस ये कम्पन काफी कम या एक 
ही तरहके होनेस शांतताकी भावना या स्थिति बाह्य 
रूपमें भी प्रदर्शित करते हैं। इसीलिये एकाग्रता या 
ध्यानकी महिमा बहुत बड़ी कद्दी गई है । 

प्रकम्पनादिक ओर हिंसा-..किसी एक जीवित 
वस्तुका रूपपरिबतन होना या एक रूप नह्र 
होकर दूसरा उत्पन्न होनेका नाम ही हिंसा (९) है । 
जब कभी भी हमारे अन्दर कोई विशेष कम्पन होता 
है तो इस शरीरके अन्दर जो अनंतानंत परम सूक्ष्म 


१७६ 


अनेकान्त 


[विष १० 





जीवारु (०6॥|) विद्यमान हैं उनमें असंख्योंका 
विनाश और असंख्यों नयोंका उत्पाद उसी समय 
ब॑नकी जगह पर होता है । यह प्रकम्पन जितना तीत्र 
होगा विनाश और उत्पादकी यह क्रिया उतनी ही 
बुहतू या बड़ी होगी। मनकी अपेक्षा वचन और उस- 
से भी अधिक कायके हलन-चलनसे उत्तरोत्तर इन 
जीवारुओंकी हिंसा अधिकराधिक होती है । इतना 
ही नहीं हमार अन्दर यह हलन-चलन या प्रकम्पन 
होनेसे हमारे शरीरसे निकलने वाले पुदूगलोंकी गति 
एवं सख्यामें भी तीजत्रता या बढ़ोतरी हो जाती है । 
हमारे चारों तरफ बायुमण्डलमे अनंतानत जीव ऐसे 
भरे पड़े है जिन्हे हम देख नहीं सकते--इस तरह 
डनका बड़ा भारी नाश हमारे प्रकम्पनोंसे स्वयमेव 
होता रहता है । इसी लिए हम जितना जितना भी 
मन-बचन-कायकी क्रियाओंको कम करें हिंसा उतनी 
ही कम होगी । और यही अहिंसाका परम आदश 
है । और चूकि ऐसा करके ही हम पुदूगलोंस छुट- 
कारा पाकर परम निवाण या मोक्षका ल|भ करसकते 
हैं इसीलिए “अहिसा परमो धम्म:” कहा गया है । 
जिस समय हमारा मन इतना अधिक एकाग्र होजाय 
कि कुछ देरके लिए भी यदि ये मानसक या शारी- 
रिक चेष्टावाले हलन-चलन एकदम विल्कृुल बन्द 
हो जायें तो यह पुद्गलोंका पु'ज आत्मामेसे सहसा 
सारा-का-सारा अपने आप भड़ जाय और आत्मा 
तुरंत मोक्षका लाभ करले। यह अवस्था परम निवि- 
कल्प दशामें होती हे ओर परम निर्विकल्प दशा या 
परमशांत दशाको लानेवाली है ५ इस परम निर्वि- 
कल्पताका तभी लाभ होता है जब पूर्यो ज्ञान उत्पन्न 
होजाय और हम हर एक बात या कायका कारण 
और असर भूत,वतमान,भविष्यके बारेमें जान जांय 
तथा कोई भी मानसिक विकार किसी तरहका रह 
ही न जाय और सुख-दुखकी भावना एकदम अपने 
आप गायब होजाय--यही वह परम निविकल्प 
दशा है जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
भोजन-पानका भी दिसा-अहिंसासे बड़ा संबंध 
है। किसी जीवको मारकर मांस निकालनेमें हम 


उस जीवकी और उसके शरीरके अन्दर जिनने 
जीवाण हैं उनकी हत्या तो इकट॒ठा करते ही हैं; साथ 
ही साथ उस तरहका पदाथ खानेस हमारे शरीरके 
दर भी बड़ा ही तीत्र प्रकम्पन और हेर-फेर होता 
है जो पुन: अनंतानंत जीवाणु ओकी हत्याका भीतरी 
एवं बाहरी कारण बनता है।इस तरह कोई भी 
मनुष्य मांस खानेसें हिंसा करके कई गुना ओर 
बहुतर्फी हिंसाका भागी होता है। मांस खानसे 
भावषोंमें जो कलुपता आंतरिक बगेणाओंमे हेर-कर 
होफर उत्पन्न हो जाती है वह आगेके लिये एक 
स्थायी कारण हिसाका कायम कर देती है| इस 
तरह खान पानकी शुद्धि भो आत्म-लाभ और अहि- 
साकी साधनाके लिए परम आवश्यक है. 
परिवर्तेनादिके मूलकारणका कुछ स्पष्टीकरणः!-... 
सांसारिक परिवतेनादिक एवं व्यक्त या अव्यक्त 
ओर दृश्य या अदृश्य क्रियाएँ जो जगतमें होती 
रहती हैं उनका मूल कारण बगेणाओंकी अन्दरूनी 
बनावटमें हेर-फेरका होना है; पर हमें यहां गणित- 
की सहायता लेकर यह्‌ देखने या जाननेकी यथा- 
शक्ति चेष्टा करनी है कि आखिर यह सब होता 
क्यों या केसे है ? तथा क्या और कैसा हानेसे क्या 
अमर पड़ता है ? विषय बहुत ही विशाल है पर 
यहां थोड़से छोटे मोटे दृष्टान्त देकर विषयके दृष्टिको- 
ण॒की तरफ लोगोंका ध्यान आकृष्ट या मुखातिब 
करने मात्रकी चेष्टा ही की जायगी । छोटेसे लेखकी 
कौन कहे बड़े-बड़े पो्थोमें कितने ही वर्षो तक लिखते 
रहने पर भी इस विषयका अंत नही हो सकता । 
इस लिए लेखको अंतिम न मान कर केवल मात्र 
विषयसे परिचय करानेका एक बहुत ही छोटा पर- 
माण बराबर प्रयास ही मानना चाहिए। साधारण 
मनुष्यका, ज्ञान अपू्ण हे इस लिए कोई बात ऐसल 
अपुर्ण ज्ञानबाले मानवकी कही हुई पूण तो केसे 
होसकती है? और फिर ऐसी हालतमें गलतियोंका - 
होना भी असम्भव नहीं | किसी भी 7००7५ या 
सिद्धान्तको तके एवं बुद्धिकी कसौटीपर कसकर 





तथा व्यवहार और अनुभवकी आगमें तपाक्र 
यदि ठीक पाया जाय तभी स्वीकार करना चाहिए। 
हमारे आधुनिक वैज्ञानिकोंकों इधर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। इधर अनुसंधानका विशाल अनंत 
तक विस्तृत क्षेत्र पड़ा है और जितनो जितनी जान- 
कारी मिलती जायगी उतनी ही अधिकाधिक दिलचस्पी 
इधर बढ़ेगी एवं आत्मज्ञान, आत्मलाभ, अथवा 
सुख-शान्तिका सच्चा मार्ग सुलभ होगा तथा व्यक्ति 
एवं संसार ऊपर डठनेमें समर्थ होगा । 

किसी भी एक व्यक्तिके शरीरमें अनंतानंत पुद- 
गल वर्गणाएँ है । और ये बर्गणाएँ अनंतानंत प्रका- 
रकी है । याद बात समभनेके लिए यहां हम यह 
मान लें कि किसी भी शरोरमें केबल एक सौ (०70- 
५०५7८ ग्रकारकी ही बगेणाएं हे और हर एक 
प्रकारमे एक ही वर्गेणा एक तरहकी है तो इस नरह 
आगे मुख्य विषयक्ो स्पष्ट करनेके लिये जा बातें 
बतलाई जायेंगी उनका सममझन-समभानेमें आसानी 
होगी । 

(१) मानवृजन्म--- अब हमे देखना- हैँ कि 
मानव-जन्म केसा होता है_। किसी पुरुपके शरीरकी 
बगणाओंकी संख्या सौ है ओर स्त्रीक शरीरकी बरगे- 
शाओंकी संख्या भो सौ ही है । और पुरुपके बीय॑से 
रहनेवाले सूचछ्म, अपयाप जीवाणु (०७॥|७) जिनसे 
आग चलकर म्त्रीके रजका संयोग होनेस पूरा रूप 
या शरीर प्राप्त होता है उसको भी बगेणाओंकी 
संख्या सौ है। बरीयमे इसतरहके अ्रमंख्य जीवागु 
एक साथ रहते है और एक साथके सहगमनमे कई 
सौ ऐसे जीवारु गर्भाशयमे चले जाते है। किसी 
पुरुषके वीयेमे वे ही जावाणु रहेंगे जिनकी बर्गंगा- 
ओंमेंसे आधे सेअधिक वर्गेणाओंका या अधिकस 
अधिक बगंणाओंका गठन या उनकी बनावट ऐसी 
होगी जिनके स्वृभावकी समानता उस पुरुषक 
आपधेसे अधिक था अधिकसे अधिक वर्गंणाओंके 
गठन एवं स्वभावके साथ होगी। कमंप्रकृतियों या 
पुदूगल-बग णाओंकी समानता, अनुरूपता या स्वा- 


जीवन और विश्वके परिवतंनोंका रहस्य 


भाविक भ्रकृतिकी सदशता ही खिंचाबका कारण यहां 
है। प्रकृतियोंमें विषमता होनेपर दोनों इकट्ठा नहीं 
रह सकते । ये जीवाणु जब स्त्रीके गर्भाशयमें जाते 
है तो जिन जीवाणु ओंकी बर्गणाओंकी अधिक 
संख्यामें स्त्रीकी बगेणाओंकी अधिकाधिक या पचास 
फीसदीसे अधिक संख्या एवं प्रकृतिसे समानता न 
होगी तो वे बाहर निकल जायंग--रुक नहीं सकते । 
फिर रजका साथ हो जानेसे इन जीवारु ओंका अधे 
शरीर पूरा होकर पूर्ण था पूर्ण विकसित हो जाता 
है | एसी हालतमें उनकी वर्गणाओंकी संख्या और 
प्रकृतिमें भी फकः आजाता हँ--तब फिर वें हो 
जीवारु गर्भाशयमें रुक सकते हैं जहां आधे-स-अधिक 
की समानता स्त्रीकी बगेशाओंके साथ हो यानी 
पचाससे ऊपर सौ तक जितनी भी अधिक हो सके 
दानाकी बर्गणाओं की समानता हो । इसके अतिरिक्त 
भी स्त्रीके शरीरकी वर्गणशाओंकी संख्या प्रकृति एवं 
बनावटम भी सबंदा हर समय-हर क्षण परिवतेन 
होता रहता है और साथ ही साथ गर्भाशयस्थिव 
जीवाण़ुओंके भी। इस तरह जिस समय भी यह 
बात एसी होजायगी कि दोनोंकी समानता आधेसे 
कम हो जाय तो फौरन वह जीवारु बाहर निकल 
जायंगा। गर्भपातका भी कारण यही है। इस तरह 
हम देखते हैं कि अन्तकी अधिक्रतर गर्भाशयमें 
केवल एक ही जीवाणु टिका रहकर जन्म लेता दे । 
कहीं कहीं अधिक बच्चे भी एऋ#-साथ जन्म लेते हैं 
उसके कारणका उपयु क्त रीतिस ठीक-ठीक समाधान 
या हल मिल जाता हैं। यह तो एक छोटा-सा उदा- 
हरण बहुत ही संक्षेपम यहां दिया गया--इसका 
विस्तृत उपयोग कोई भी जिज्ञासु या अनुसंधान 
करनेवाला वेज्नानिक इसी तरह विश्लेषण (/॥७)- 
98) करते हुए निकाल सकता है । 


(२) सनन्‍्तानमें बुद्धि-शक्ति-स्वास्थ्यादि- 
गुणणोंका संयाग-- लड़का, लड़की जा भी उत्पन्न होते 
हैं उनके गुगगादिक या बुद्धि और शक्ति स्वास्थ्य वगैरह 
हर एक चीजका इन वर्गशाओंकी समानता और 


श्ष्प 


विषसतापर ही सारा दारोमदार है । दो पुरुषोंकी 
' बगेशाओंकी बनावट एवं संख्यामें जितनी अधिका- 
घिक समानता होगी उनके रूप, बनावट और 
स्वभावादि तो समान होंगे ही उनके शरीरके श्रन्दर 
खून वगेरहमें भ्री काफी समानता वर्गेशाओंकी 
समानताके अनुरूप कमोवश होगी या होतो है । 
थही कारण है कि एक खानदान या वंशके लोगोंमें या 
पिता-पुत्र और भाई-भाईसें प्रायः काफी समानता होती 
है । दो यम्ज (युगलिया) भाइयोंमें ता इतनी अधिक 
समानता पाई गई है कि यदि एकको सर्दों या 
बुखार होता है तो दूसरेको भी हो जाता है। हां, दो 
' भाइयोंके एक ही माता-पिताकी संतान होनेपर भी 
डनकी प्रकृतियोंमें काफी फक भी इसी तरह हो 
सकता है। जेसे एककी सौ वर्गंणाओंमें पचहत्तरकी 
समानता पिताके साथ है जिनमें पचास तो “सम! 
प्रकृतिकी हैं ओर पश्चीस (विषम प्रक्रतिकी। ये कुल 
पचहत्तर पिताकी प्रकृतिसे समानता रखती हैं, बाकी 
पश्तीस वगंणाएं जो पुत्रमें वर्ची बे यदि समप्रकृति 
की हुई तो उसके अन्दर समप्रकृतिकी वगेणाओंकी 
संख्या पचहष्तर हो जाती है और बिषमकी सिफे 
२४ ही रह जाती है । अब दूसरे पुत्रको भी इसी 
वरह देखें तो ठीक इसके विपरीत उसमें विषम- 
प्रकृति वाली बगेणाओंकी संख्या पचहत्तर हो सकती 
है और समग्रकृतिकी केवल २५। ऐसी हालतमें 
दोनोंका स्वभाव एकदम विपरीत होना स्वाभाविक 
है । ऐसी हालतमें एक दुप्ठ हो सकता है और दूसरा 
एकदम भलामानस । यद्यपि ऐसा कम होता है पर 
यह भी असंभव नहीं । यह स्वभावोंकी विपरीतता या 
विभिन्नता व्गशाओंकी संख्याकी अधिक या कम 
विभिन्नता और समानतापर निभेर करती है । 
इसके अलावा भी जैसे-जेसे बच्चे उम्रमें बढ़ते जाते 
हैं उनकी वर्गणाओंमें परिचतेन होता रहता है-- 
किसीमें किसी एक तरहको बर्गंणाओंकी संख्या बढ़ी, 
किसीमें दूसरी वरहकी--इत्यादि । इस तरद्द भी 
स्वभावमें फक पड़ता चला ज्ासकता है। 





अनेकान्त 





वादिका आधार--एक ही तरहकी बनावटवाली 


बगगंणाओंका अलग-अलग गुद्ठ, समुदाय या संग- 
ठन होता है । हर संगठनका असर किसी भी जीव 
या मानव-स्वभावपर उनकी संख्याके अनुपातके 
अनुसार ही कमोवेश होता है । जेसे किसी व्यक्तिमें 
विज्ञानकी तरफ भ्कुकाव लानेवाली वर्गणाओंकी 
संख्या काफी होनेसे उसकी दिलचस्पी विज्ञानकी 
जानकारी या आविष्कार इत्यादिकी तरफ ज्यादा 
होगी । उसी तरह-दर्शन, संगीत, राजनीति, व्यापार, 
परेलू प्रबन्ध, खेती, पशुपालन, मंतानपालन इत्यादि- 
इत्यादिकी बरगंणाएं अलग-अलग बनावटवाली 
होती हैं । कोई पुरुष और उसकी पत्नी दोनों दूर- 
दूर देशोंके और भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंके होनेसे 
उनकी मनोवृत्तियों एवं झुकाबोंमें काफ़ी विभिन्नता 
होगी । उनकी योग्यताओं और रुचियोंमें भी वेचित्रय 
होगा । इन सबका समन्वय समुचित परिमाणमें 
उस संतानमें पाया ज्ञायगा जो इनस उत्पन्न होगी। 
अतः किसी सन्तानमें तरह-तरहके गुण एक साथ 
पाए जांय इसके लिये आवश्यकता है कि सुदूर और 
विभिन्न विचारोंवाले स्त्री-पुरुषोंमें बेब्राहिक संबन्ध 
स्थापित किया जाय । 


पिता और माता यदि एक ही कुटुम्बके हों तो 
जो सन्‍्तान होगी वह और अधिक उनके अनुरूप 
होगी । ऐसी हालत में वगगेणाओंकी समानता बड़ी 
आसानी या मोटे तोरपर ही मिल जानस लड़का 
बजाय चलता-पुर्जा-तीतघ्र बुद्धिवाला--विलक्षण होने 
के कम बुद्धिबाला हो सकता है । मूखंता या खान- 
दानी मढ़्ता अधिक मात्रामें सनन्‍्तानमें परिलक्षित 
होनेकी संभावना रहती द्वे। यदि पिता-माता दूर- 
दूरके या दूर देशोंके हों या दो वण (४७८०, के 
हों तो वगंणशाओंकी समानता माता-पिता और पुन्न- 
में काफी संख्याकी बगणाओंकी शामिल करनेपर 
दी उपलब्ध द्ोोगी । इस दरद सन्‍्तानकी भ्रकृतिमें 
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फाफी वेचिउ्य और चंचलता लक्षित होगी। लड़का 
अधिक होनहार होगा। लेकिन बादमें उसके लालन- 
पालन, चारों तरफक्रे लोगोंके साथ मिलना-जुलना, 
घातावरण, जलवायु इत्यादिका प्रभाव भो उसकी 
बगंणाओंमें हरदम परिवर्तन लाता रहता है इस- 
लिए 'तुख्म तासोर सोहबते असरः ये दोनों ब्यथे 
नहीं जाते । मनुष्यके स्वभाव या प्रकृतिपर हर 
चस्तुका, हर बातका, हर बातावरणका असर पड़ता 
है । वर्गसाओंक गठन या बनावटपर ही किसी- 
का स्वभाव-प्रकृति या उसका सब कुछ निभर 
करता है या यह्‌ सब कुछ वर्गशाओं-द्वारा ही बनता- 
विगड़ता या परिवर्तित और संचालित होता है । 
हर एक जीव या मानव-शरीरके अन्दर अनन्ता- 
नन्त प्रकारकी चर्गणाए' हैं | ज्िन एक तरहकी वर्ग 
णाओंकी संख्या अधिक या काफी मात्रासें होगी, 
उनके अनुरूप या उनके प्रभाव द्वारा उत्पन्न हुआ 
स्वभाव या आचरण इत्यादि विशेषरूपसे परि- 
लक्ष॒त होंगे | इनमें भी जिनका उदय ऊपर आता है 
उनका ही तात्कालिक प्रभाव विशेष दिखलाई पड़ता 
है । संसारसे जितने व्यक्ति है उतने तरहक स्वभाव 
ओर हरएक मनलुष्यके अन्द्रकी हरएक बनावट या 
बाहरी शारीरिक ब्योरा /06.00): और गुणादिक 
एकदम प्रथक-प्रथक या भिन्न-भिन्न होते हैं। इस तरह 
संसारके किन्हीं भी दो व्यक्तियोंकी कुल बगेणाए कथी 
भी समान नहीं होतीं। जितनी-जितनी समानता 
दो या अधिक व्यक्तियोंमें बगेणाओंके गठनकी 
होगी उनकी व सब बातें उसी अनपातमें समान 
गीजा उन समान वर्गंणाओंक फलस्वरूप या 
उनस प्रभावित होती है । इसी तरह विपरीतता या 
विभिन्नता भी समकना चांहए। संसारमें जितने 
व्यक्ति हे उतनी ही विभिनज्नता उनकी वर्गेणाओंकी 
बनावट एवं संगठनमें । दो ब्यक्तियोंमें यदि 
पचास-पचास वगेशाए' शान्तताकी समान हैं तो 
दोनोंमें शान्त स्वभाव द्वोगा । बाकी पचासमेंसे 
एकमें यदि बीमारीकी वर्गेणाए श्रधिक हैं तो वह 
बीमार होगा और यदि दूसरेमें स्वस्थताकी अधिक 
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हैं तो बह स्वस्थ होगा इत्यादि । 


(४) बीमारीकी सन्‍्तति--- पिताको यदि 
कोई बीमारी हो तो उसकी वर्गणाओंमें भी बीमारी 
या बीमारियोंबाली बगेणाएं होंगी और उसके 
वीयमें वही कीटाणु आचेंगे जिनकी घर्गणाओं 
की समानता इनके साथ अधिक-से-अधिक होगी । 
बहुत-सी बीमारियां बड़ी गहरी छाप लगाने वाली 
होती है, जिसका मतलब यह कि पुरुषकी कुल 
वर्ग णाओंमें ऐसी बीमारीकी कारणवाली षगेशाओं 
की संख्या काफी बड़ी होती है, जेसे सुजाक, गर्मी, 
दमा, वर्गरद । यही कारण है कि जो संतान ऐसी 
बीमारीवाले पिताकी होती है उसमें भी ये लक्षण 
मिलते है। माताके साथ भी ऐसी ही बात है, क्‍यों- 
कि संतान आखिर उसकी बग साआओंस समानता 
रखने बाली ही गर्भमें रुक सकती है और फिर” 
बादको माताके साथ रहनेस उसकी बग णाओंमें 
जो बादको परिवतंन होते है वे भी तो माताकी 
वर्ग णाओंस ही प्रभावित होते हैं। इसलिए यहद 
संभव है कि पिताके यहांस यदि कोई सन्तान 
बीमारीवाला न भी आया होतो बह माताकी 
सुहबत (संगति) से माताकी बीमारी ले सकता 
हे, इत्यादि । 

(४) वातावरणादिका स्वास्थ्यपर असर--- 
हर एक वातावरणमें भरे हुए या स्थान पाए हुए 
पुदूगलोंका भी संगठन एक खास तरहका ही हवाता 
है, जो किसी जगहके जलवायुके कारण होता है । 
जब एक बच्चा किसी खास वातावरण में उत्पन्न 
हुआ तब यदि उसकी वर्ग णाओंकी प्रकृति वाता- 
बरणकी बग णाओंके अनुकल नहीं हुईं तो वह्द 
बीमार या अस्वस्थ हो जायगा और यदि बह 
विषमता श्रधिक हुई तो उसकी रुत्यु हो जायगी। 
बह उस बातावरणमें जिन्दा नहीं रह सकता। 
एसी हालतमें यदि लड़केको दूसरे वातावरणमें 
बदल दिया ज्ञाय या दूसरी जगद्द क्वे ज्ञाया जाय 
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जो उसकी प्रकृतिके अनुकूल पड़े तो वह जिन्दा रह 
सकता है या अस्वस्थतासे निकल कर स्वास्थ्य लाभ 
कर सकता है। 


किसीकी सौ वर्गेणाओंमेंसे यदि यह मान लिया 
जाय कि पूर्ण स्वास्थ्यके लिए कम-से-क्रम ७५ 
बगेशाओंकी समानता स्थानीय वातावरणकी 
वगणाओंक साथ होना जरूरी है तो ऐसा होनेपर 
बह ब्यक्ति शक्तिशाली स्वाम्थ्यवाला होगा जब कि 
इससे कम होनेपर उसपर बोीमारियोंका दौरा 
होगा । बीमारियां भी वर्गेणाओंके अनुरूप ही 
होंगी | फिर यदि यह मान लिया जाय कि उस 
वातावरणमें केबल जीवित मात्र रहनके लिए कम-स- 
कम पचास या पवास फी सदी बगंणाओंकी 
समानता आवश्यक है तब यदि इसके ऊपर समा- 
नता हुई तब तक तो वह जीता रहेगा और जहां 
इस संख्यासे कमी हुई कि तत्काल उसकी मृत्यु 
हो जायगी । दवाओं या उपयुक्त उपचारसे अथवा 
बातावरण या स्थानके परिवतेन द्वारा समान बग- 
णाओंकी संख्यामें काफी वृद्धि होसक्रती है ओर 
होती है और इनका असर हम नित्य प्रत्यक्ष 
देखत है । 

या इसके उल्नटा होनेस विपरीत बाते 
भी हा सकती हैं। यही बात मानवके पुर जीवन 
पर्यन्त होती रहती है | कहींका वातावरण या जल- 
वायु किसीके लिये लाभकर और कहींका हानिकर 
होता द्ै-- इन सबका कारण स्थानीय पुदुगलबगे- 
णाओंकी लाभकारक या हानिकारक रचना हे । जेसे 
किसी धातुके साथ गंघककी तेजञाब($५।७0 था 70 8070 ) 
लगा दी जाय तो उसका असर तुरंत पड़ेगा जबकि 
तेज्ञाबके अलावा बाकी दूसरे किसी तरल पदार्थका 
उतना असर नहीं होगा। मतलब यह कि गंधकके 
तेजाबकी वर्गशाओंकी बनावट ऐसी है कि उसका 
असर उसी तरहका पड़ता है जबकि किसी और 
दूसरे तरल पदाथका बेसा नहीं । मनुष्य ही क्‍यों 
जीवमातन्रके शरीरके साथ भी क्रिया-प्रक्रिया उन्हीं 


नियसके अनूसार अथवा बातावरण जलवायु संगति 
खान-पान वगैरहके अनुसार होतो हैं । जैसेकि रसा- 
यन्रोंमें एक दूसरेके साथ मिलने-मिल्नानेपर होती 
है । फर्क केवल इतना ही है कि एकक्रों हम जीवित 
रूपमें हाड़, मांस, खून वगेरह करके देखते और 
जानते हैं जबकि दूमरेको निर्जीव समझते और मानते 
हैं। परन्तु मूलभूत घातु्ं (८९१८॥/3)सभीमें, वे ही 
। इन्हीं मलभत घात ओके सम्मिश्रणके जेरेअसर 
(प्रभावके अंतर्गत) बेजान(79078 8070 ७0 वकव- 
7790८) वस्त॒एं भी हैं और जानदार(०8०40 80०4 
2॥778/९) चस्तएं भी है। हाँ, अधितर जानदार 
बसस्‍्तओऑंकी वर्गण।ओकी बनावट अधिक उलमनोंसे 
पूर्ण एवं कम्प्लेक्स (४०79]९५) होती है बनिस्वत 
बेजान (।0०07 8५7८) वस्तुओं ($005098770९5) के । 
इसलिये पारस्परिक क्रिया-प्रक्रिया (४०४० &॥9 
7४००४०४) का भी उसी तरह गूढ़ या कम्प्लेक्स 
(००7०५) होना स्वाभाविक है । फल (४९०) 
भी उसी तरहका होता है | हरएक प्रकृतिकी वग- 
णाओंकी बनावट और उनका अपना गुट्ट अलग 
हा।ता है । जेस कोध उत्पन्न करनेवालो वर्गेणाओंकी 
बनावट एक तग्हकी होगी, लोभकी एक तरहकी और 
कुशीलकी दूसरे तरहकी। इत्यादि । इसी तरह 
अच्छे गुशांके लिये भी सममना चाहिये | एक गुण 
या औगुणके लिये एक ही तरहकी बनावटकी 
बर्गेणाएं हर शरीरमें हर जगह होंगी। जेसे गंधककी 
तेजाबक्री बनावट सभी जगह एकन-सी ही हागी या 
लोहेकी बर्गंणाओंकी बनावट एक ही तरहके लोहेके 
लिये हर जगह हर समय एकन-्सी ही रहेगी। जिस 
तरह इन घातओंकी बगणाओंकी बनावटमें विभिन्नता 
आनेस इनके मलरूप, गुण और नाम ही बदल जाते 
हैं उसी तरह जीवधारी मानवॉकी वर्ग णाओंका भी 
हिसाब-किताब है । किसी भी समय किसी बाहरी 
या आन्तरिक प्रभाव-द्वारा क्रोवकी वर्गेणाएं क्षमामें 
करूणामे या क्रिसी भी दूसरे गुण अथवा अवगुणमें 
परिणत हो सकती है और होती रहतो हैं । हर एकका 
स्थायित्व उनकी बनावटके स्थायित्वपर एवं प्रभाव 
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उनकी संख्या और संगठनके ऊपर निर्भर करवा है। 
इत्यादि । स्वास्थ्यपर भी इसी तरह असर पड़ता है 
ओर परिवतन होते हैं । हम जो कहीं किसी खास 
वातावरणामें एकाएक (अचानक) बीमार पड़ जाते 
हैं या दूसरेमें जाकर अच्छे हो जाते हैं यह सब इन 
वर्गणश।ओंकी समानता और विभिन्नताके ही कारण 
होता है। कभी ऐसा होता है कि कोई हवा बह 
जाती है या किसी छूतबाली बीमारीकी छूत लगनेसे 
एकाएक कोई बोमार हो जाता है, इसका 
मतलब यह हूँ क्रि उस मभनुष्यमें बेसी 
बगंणाए' बन जाती है पहलेस कुछ हों तो 
उनकी संख्या एकाएक काफी बढ़ जाती है और वे 
अपना प्रभाव ऊपर कर देती है । दवाइयां खानेसे 
हमारे अन्द्रकी वर्गशाओंम परिवतेन होता है और 
फिर थे वाताबरणक जब अनुकूल हो जाती है तब 
बीमारी छूट जाती हैँ । पथ्य, भोजन, विचार, रहन- 
सहन इत्यादि हर एक वस्तुका प्रभाव हर चक्त 
हमारी वर्ग याओंको बनावटकों बदलता रहता 
हे--जेसा कि पहले ऊपर कह आए है--इससे इनका 
भी असर हम बीमारी बगेरहमें या स्वस्थ-अवस्थासें 
पूरा रूपसे देखते या अनुभव करते है । 

(६) वर्गणाओंक परिवतेन--हमार चारों 
वरफ पुदूगल भरे पड़े हैं--कुछ परामारुरूपमें 
कुछ मूलस घों (४५०॥/$) के रूपमे और कुछ ब्ग - 
णशाओं (॥०।४०४)९४) के रूपसे | हमार अन्दर भी 
शरीरमें ये सब बस्तुए' मौजूद हैं। बगग णाओंकी 
बनावट ऐसी है कि एक जालीसे उसकी उपमा दो जा 
सकती है. । उसके भीतर भी यों ही छुट्टे पुदूगल इन 
तीनों रूपोर्मे बराबर विद्यमान है या आते-जाते 
रहते है । जिस समय हमारे शरीरकी वर्गणाओंका 
कम्पन या प्रकम्पन किसी कारणसे होता है इनकी 
बनावटके अन्दर एक हलचल मच जाती है और इस 
इलचलमे बहुतसे परमारु अपना स्थान छोड़ देते हैं 
ओर उनकी जगह नए परमाणु ले लेते हैं । इस तरह 


रहता है। यह परिवतन कम्पनके कमजोर या अधि- 
क जोर पर कम वेश होता है या कम्पनके कारणों 
द्वारा विशेष तरीकेसे होनेसे ये परिवर्तन कम-बेश, 
स्थायी, क्षणिक, कम सप्षय (स्थिति) वाले या अधिक 
समय (स्थिति) वाले, तीत्र या हलके इत्यादि अनेक 
प्रकारके होते है । तीत्र कषायोंके कारण जो कम्पन 
होते हैं उनसे बंध गहरा होता है। बन्धका विभाग 
हमारे यहां प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ऐसे 
चार प्रकार किया गया है और इन सबक्रा जैन 
शास्त्रोंमें बहुत कुछ विस्तारके साथ वर्णन है । 
(८) बाह्य वस्तुओंका प्रभाव ओर कारण-- 

हम जो कुछ देखते है उसका बहुत बड़ा असर 
हमारे ऊपर पड़ता है । हर एक वस्तु या शरोरसे 
अजखस्ररूपम पुदगलोंका प्रवाह निकलता रहता है। 
यह्‌ प्रवाह इस तरह निकलता रहता द्वै कि जिससे 
हमें किसी वस्तुके हं।नेका और उसकी रूप रेखा तथा 
रज्लका ठीक-ठीक भान या भास होता है । ये पुद्गल 
परमागु, मूलसंघ और बर्गणा ओके रूपमें निकलते 
रहते है और हमारी आंखोंपर जब पड़ते है या 
आंखोंक पदसे अन्दर जाते द्ै तो हमे उनके कारण 
जो अनुभव होता है वद्दी हमारी देखनकी शक्ति कही 
जाती है । 

हम जो कुछ भी दखते हैं उसका मूल कारण यह 
हैँ कि जो वगेणाएं अजस्ररूपस किसो भी शरीर 
या बस्तुके हर हिस्सेसे हर समय निकलती रहती हैं 
व उस वस्तुके अनुरूप ठोक ठीक वेली ही रूप- 
गखा-रज्गवाली सूक्ष्म बगणाए' बना देती हैं या ऐसी 
बगंणाओं में परिणत हो जाती हैं जो फिर दृष्टिद्वारा 
दर्शित एवं प्रतिबिम्ब उत्पन्न करनेवाली वस्तुओंमें 
प्रतिबिम्बित होती है या फोटो खिंचनेमें सहायक 
होती हैं । इतना ही नहीं, जो बर्गशाएं एक छोटे लेन्स 
(7,०796) के भीतर घुसती हैं लेन्स की बनावटके 
अनुसार ही दूसरी तरफ बाहर निकलनेपर उनका 
फैलाब (8०90४०१7६) द्वोता है । सूय किरणों सूथसे 
निकली बर्गणाए' ही हैं, उन्हें भी किसी लेन्स द्वारा 


इन वर्गणाओंमें परिवर्तन दो जाता है या द्वोता ही एकत्रित किसी वस्तुपर जोरसे आक्रमण करनेके 
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कारण हो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यह भी ठीक 
उसी तरह होता है जेसे फिलामेंटमें हम रोशनीका 
भान करते है जबकि विद्य॒ त प्रवाह जारी रहता है। 
रगोंका प्रभाव भो हमारे अन्दरकी वर्गेणाओंकों एक 
खास तरतीबमें पुन:संगठन करनेमें बड़ा भारी कार- 
गर होता है । उपयुक्त रज्नोंके चुनाव, सम्मिश्रण या 
सम्मेलन और प्रदर्शन द्वारा हरणक तरहकी बीमा- 
रियां स्वयं अच्छी हो सकती हैं और मनपर अच्छा 
बुरा प्रभाव भी डाज्ञा जा सकता है। 

यह बात नहीं कि किसी वस्तुसे लगातार निक- 
लनेवाले ये पुदूगल केवल श्रांखोंमें ही घुसते हों-- 
ये तो सारे शरीरमें सब जगह घुसते और निकलते 
रहते हैं और कम्पनके अनुसार अपना प्रभाव भी 
डाल जाते हैं--चाहे स्थायी क्षणिक या केसा भी 
क्यों न हो | हमारे शरीरसे भी इसी तरह पुद्गलका 
खअजस््र प्रवाह तेजीसे निकलता रहता है। जिसके 
कारण ही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होते है या फोटो 
खींचना या उतारना संभव होता है । यह फोटो या 
प्रतिबियों का बनना इन पुदूगल वर्गणाओंके निष्का- 
सनके कारण ही होता है | यदि ये पुदूगल बर्ग- 
णाएँ किसी वस्तु या शरीरसे अजस्ररूपमें नहीं 
निकलती रहतीं तो फोटो खींचना या प्रतिबिबोंका 
बनना या कोई वस्तु देखना या जानना संभव नहीं 
होता । जिस समय कोई जोरोंका कम्पन शरीरमें 
अन्दर या बाहर या भावोंमें होता है तब पुद्गलका 
प्रवाह और तीत्र हो जाता है-आनेवाले पद्गलों 
का भो और बाहर निकज्ञनेवाले पुदूगलोंका भी। 
जब बदनमे थर-थरा[हट हो, छीं के' आवे' या कम्प- 
कम्पी हो या रोमांच हो जाय तो वगणाओंमें बड़ा 
भारी परिवर्तन एकाएक होता है । किसी भी सहसा 
प्रभावकारी डर-भय या इसीतरह के दूसरे 5005 
या घटनाओंका बड़ा भारी असर पड़ता है| आक- 
स्मिक आधात $5000८प 5$॥००४४ या आवेगका 
असर आंधी या बबंडर की तरह पड़ता है अथवा 
वर्षोती नदियोंमें होनेवाले चह्रहकी तरह नीचकी 
चाज़ ऊपर और ऊप को चीज नीचे कर देनेमें होता 


अलनेकान्त 





है| वर्ग शा ओंकी बनाबटमें बड़ा तोन्न परिवर्तन हो- 
ता है और एकदम दबी हुई निष्किय बर्गशाए 
ऊपर आकर अपना प्रभाव तुरन्त प्रकट रूपमें डालने 
लगती हैं | इसीके द्वारा सहसा क्रोध बदलकर आक्र- 
मणस परिणत होजाता है या दूसरे निर्मित्त पाकर 
अथवा अपनोंपर हाथ उठानेसे अशक्तता महसूस 
होनेसे मनाभावनाओंमें ऐसा परिवतेन होजाता है 
कि जिससे क्रोधकी वर्गशाए' रुलाईमें परिणत हो 
जाती हैं इत्यादि ! 

इस तरह जो मी वस्तु जिस अवस्था 
में हम अच्छी या बुरी देखते हैं यदि उस समय 
हमारे अन्दर मनोविकार हुए तो उनका असर दुगुना 
हो जाता है | इसीलिए बुरी बस्तुएं देखक्षर या अन्य 
किसी अनिष्ट बातकोी देखकर घृणा करनेके लिए मना 
किया गया है। वस्तुस्वरूपका विचार करके घृणा 
आदि विकारोंकों रोकना चाहिए, जिससे हमारे अंदर 
की पदूगल बग णाओंकी बनावट और सममावी 
वबग णाओं की संख्या ठीक रहे । इसीलिए मनष्यके 
अन्दर विकार न पैदा हो या कम-से-कम पैदा हो 
इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे चारों तरफ 
हर वस्तु सन्दर होकर अच्छी तरहसे स्थित हो और 
उनकी तरतीब य। सजावट ऐसी हो जिसस हमारे 
मनपर बुरा असर न पड़कर अच्छा शुभ असर 
पड़े । अच्छे प्राकृतिक दृश्योंबाले स्थानोंकी महत्ता 
इसी कारण है । सुन्द्र-भव्य वस्तुओंका देखना 
हमारे भावोंमें या हमारी बग णाओंके गठनमे 
सुन्दरता या भव्यता लाता है । कुरुचिपूर्ण वस्तुओं 
का दृश्य हानिकारक एवं सुरुचिपूर और मनोहर 
शृश्योंका असर दोषोंका नाशक हैं । 

द्रता द्वारा मनुष्य ही क्यों पशु भी मोहित 
एवं प्रभावित होते हैं | मनुष्यकी बनावट या स्वभाव 
कुछ ऐसा है कि वह सन्दरताकी तरफ आकषित 
होता है। इस आकषणमें अनराग हो जाना ही प्रेम 
है। प्र मर्मे ध्यानरी सबसे अधिक एकाग्रता होती 
है। निर्जीव बस्तुओ' की अपेक्षा जानदार बस्तुओ 
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में बनावटके अतिरिक्त और भी स॒न्दर चेष्टाएं 
अकषणको अधिकाधिक तीत्र करती है । इस 
'आकषेणको ही अध्यात्मकी तरफ मोड़ना उन लोगो 
के लिए अधिक आसान होता हे जो संसारी माया- 
प्रोहमे बेतरह उल्लके हुए और संलग्न दै। भक्तिसाग 
की व्यापक सफलता इसीमें रही है। अपवाद और 
अनचित प्रयोग तो सभी जगहा' या सभी वस्तुओं 
में साधारण अपूर्णो मानवकी अज्ञानावस्था और 
असहायावस्थाके कारण है, होगए है और होते 
रहेंगे | इन्हे उचित शिक्षा एवं उपदेश द्वारा सन्च 
मागस युक्त करना गुरुओंका काम है । सुन्दरताके 
देखने और ध्यान करनेसे नए-नए भावोंक्ी सृष्टि 
होती है उन्हें शुभ्ररूप देना,अध्यात्मकी तरफ मोड़ना 
एवं पूज्यतास युक्तकर वासनाको उनके अन्दर 
घुसनस गेकना आवश्यक है। सोन्दय इस तरह 
मनोहारो होनस एकाग्रताके कारण जो अच्छे परि- 
वतेन हमारी वर्गणाओं सें उत्पन्न करता है वह 
मानबको सदा शारोरिक, मानसिक और नेतिक 
सुख प्रदान करनवाला एवं उन्नतिकारक है। एकाग्रता 
एक-तरहकी ही वर्गंणाओ को बनन देती है इसस 
तरह तरहके बन्चो स इस समय छुटकारा मिल 
जाता है । 

(६) सुनन आदिका असर--इसी वरह 
हम जा कुछ भी अच्छा या बुरा सुनते है उसका भी 
असर हमारी वशेणाओ' की जनावटपर तत्काल 
पड़ता है। ओर यांद हमारे अन्दर भी उस समय 
उस तरहके भाव या विकार मौजूद रहे तो उनका 
असर दुगुना या बहुगुना हो जाता है। अच्छे संगीत 
का असर अच्छा हता है। बुरी बातें सनकर मनमे 
विकार उत्पन्न होता है। और यह सब हमार 

न्तरक्लक वगणाओं मे सद्यः परिवतेनम्वरूप ही 
होता हैं. । 

मनष्यकी सारी गतियां ही बर्गणाओ के प्रभाव 

के अनुसार होती है | मनुष्य अकेला तो है नहीं, उस 

पर चारो' ओरसे असंख्यो' शक्तियां एवं प्रभाव 


जीवन और विश्व॑ंके परिवर्तेनोंका रहस्य 
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एक साथ कम-वेश अपनी शक्तिके अनसार कास कर 
रहे या प्रभाव डाल रहे है। जिसका प्रभाव जिस 
दिशामें श्रधिक जोरदार होगा उधर ही उसकी गति 
होगी | इतना ही नहीं, वर्षों पहलेसे चलती आती 
हुई बात किसी निरमित्त के मिल जानेसे जोर पकड़ 
लेती है और तब हम उससे प्रभावित होकर उस 
मुताबिक आचरण या काये करने लगते हैं। जसे 
कोई मित्र दिल्लीमें बेठा बार-बार अपने पटना स्थित 
मित्रको दिल्ली आमेके लिये लिखता हे--पर बहू 
नहीं जा पाता । पर एकाएक ऐसा निमित्त मित्रा कि 
कोई दूसरा मित्र भी व्यापारके सिलेसिलेमें दिल्‍ली 
जा रहा है और आकर इस पहले आदमीसे चलनको 
कहता है तो उस दूसरे व्यक्तिकी उपस्थिति, भाव, 
भाषएका सहारा मिला। नई वगणाए' बनों-- 
पुरानीम परिवर्तन हुआ तथा स॒पृप्त बर्गणाएँ क्रिया- 
शील हो उठीं, इस तरह बह भी दिलल्‍्लीके लिए 
रवाना हो जाता है। इससे प्रहोका प्रभाव कहें 
या दूसरे कारणोंका, सब बातें मृल्में एकही हैं । 


(१०) ध्यान तथा विचारादिका असर-- 
इसी प्रकार जो कुछ हम ध्यान करते है या मनमें 
बिचार या भावनाएं लाते हे उनका भो पूरा असर 
हमारे ऊपर पड़ता है। इतना ही नहीं दूसर लोग 
जा विचार अपने मनमें करत है उनका भी असर 
हमार उपर पड़ता है । हमसे जां लोग मिलते-मिलाते 
है या हमारे पास रहते है उनका भी बड़ा भारी 
अमर हमारे ऊपर उनके शरीरस निकलन बाली 
वरगंगाओंके कारण हमार अन्दरकी वर्गेण्णाओं में 
परिवतेनस्वरूप तुरन्त पड़ता है या बराबर पड़ता 
रहता हैँ । इसीलिए दुष्ट-संगति वर्जित और साधु- 
संगतिकी प्रेरणा सभी लगह मिलती है । दुष्ट यदि 
कुछ कहे भी नहीं तब भी उसके शरीरसे निकलने वाली 
वर्ग णाण' उसके भावोंके अनुकूल ही होंगी और 
उनका असर किसी भी आस-पासमें रहनेवालेके 
ऊपर निर्बाध गतिसे पड़ेगा--इस असरको कोई 
भी व्यक्ति केवल निशृक्ति या चित्तकी समता या 


श्प्न्छे 


अनेकान्त 


[ बषे १० 








निर्विकारता द्वारा ही प्रभाव रहित (767५8॥86) 
कर सकता दै। ऐसी हालतमें दुष्टके शरीरसे निकली 
व णाए' तो आसपासमें रहनेवालेके शरीरके 
अन्दर घुसेंगे ही पर यदि वहां कम्पन या भावों 
में फरक नआवपे तो वे बगेर असर या ब'घ किए 
अथवा उस दूसरे मनुष्यकी बरगणाओंमें कोई 
परिवतेन उत्पन्न किए बह्िना हो आप-से-आप एक 
त़रफसे घुलतो हुई दूसरी तरफ निकल जायंगी, 
इत्यादि । इसके विपरीत सत्पुरुषके शरीरसे निक- 
क़नेवाली वर्गणाएं उसके स्वभावके अनुकूल 
शान्त, सरल और समता युक्त होंगी, जिससे 
डसके आस-पासका वातावरण भी उसी मुताबिक 
प्रभावित होगा--और पासके रहनेवाले प्राणीपर 
भी उसी तरहका शुश्र प्रभाव पड़ेगा । सत्पुरुष कुछ 
करें भी नहीं तब भी संसारका भला केवल उनकी 
अवस्थिति मात्रसे ही होजाता हे। उनके शरीरसे 
निकलने वाली बर्गंशाए' लोककल्याणरूप होने 
से सारे संसारमें फेलकर अपना भला प्रभाव 
अ्र'कित करती हैं । 

इनके अतिरिक्त भी जब हम किसीके प्रति 
अच्छे या बुरे भाव रखते हैं या हमारे अन्दर अच्छे 
या बुरे भाव जब कभी किसी विशेष व्यक्तिके प्रति 
उत्पन्न होते हे तो हमारे अन्दर उसके अनुसार 
बग णाए' बनकर बड़ी तेजोसे बाहर निकलती हें 
और उस मनुष्य तक पहु'चती हैं एसी हालतमें दो 
काम एक साथ ही होते हें । एक यह कि ये बर्गणाएं 
डस्र दूसरे मनुष्यके भावोंके या अपनी चंचलता 
के अनुसार ही उसपर असर करेंगी, न करंगी या 
कम-वेश करेंगी । पर इनका एक निश्चित असर 
उस मनुष्यपर तो अवश्य ही पड़ता है जिसके 
अन्दर इस तरहकी वग णाएं अच्छी या बुरी बनीं । 
कारण दो हैं एक यद्द कि वर्ग णाए' जो अच्छी या 
बुरी बनीं सबकी सब तो निकल नहीं जातीं, काफी 
परिमाणमें अपने अन्दर भी रह जाती हैं और 
दूसरी वर्गेणाओंमें भी अपना असर उत्पन्न करती 
हैं । इसके अतिरिक्त उनके बादर निकलनेसे बाता- 


बरणमें जो प्रक्रिया होती है बह भी उसीके अनुरूप 
हानिकारक या बुरी और लाभदायक या अच्छो 
होती है । इन दोनोंको मिलाकर ही हमारे ऊपर 
जो उनका असर पड़ता है उसे हमारे भावोंके 
अनुसार ही अच्छा या बुरा अथवा डलटा-प्रति- 
क्रियात्मक प्रभाव कहते है । इस तरह अपने भाव, 
भाषण या व्यवहार अच्छे रखना अपना ही भला 
करते है । 


(१०) भोजन-पानादिका असर-- इसी तरह 
जो कुछ हम अन्नपान भोजन करते है उनका तो 
एकदम ही सीधा ()0760॥) असर हमारे अन्दर 
के पुदूगलबगंणाओंकी बनावटपर पढ़ता है। यों 
तो इन पुदूगलवर्गशाओंको जैन सिद्धांतने तीन 
मोटे-मोटे भागोंमें विभक्त किया है। कार्माण- 
बगेणाए', तेजस वर्गणाएं ओर ओदारिकशरीर 
रूपी दृश्य पुदूगलशरीरको बनाने वाली वग णाएं। 
ये तीनों ही एक दूसरेसे अभिन्‍न रूपसे संबन्धित 
और मिली-जुली हुई हैं| हर-एकका प्रदेश पूर्णरूप 
से दूसरेके प्रदेशोंसे समान और णएकमेक मिला 
हुआ है । कंवल इस सांसारिक शरीरसे आत्मा 
के निकलने या मृत्युके समय ही तैजस और कर्माण 
रूपी सृक््म शरीर तो आत्माके साथ-साथ जाता 
है पर यह स्थूल औदारिक शरीर यहीं रह जाता 
है । जिस समय भोजन या पेय हमारे शरीरके 
अन्दर जाता हे वहां रासायनिक क्रिया-अक्रिया 
आरम्भ हो जाती है और उनका असर बगेणाओंके 
परिवतेनमें होने लगता है । यह असर हर एक 
वर्गणापर पड़ता है ऊपर देखनेमें सारी वर्गणाओं 
का समूह यह शरीर एक सत्ता-सा दीखता है या 
रहता दे पर अन्दर परिवतन हर समय होता रहता 
है। मनुष्यकी अवस्था या उसका सब कुछ जो एक 
क्षण पहले था दूसरे क्षण वही नहीं रहता-उसमें 
परिवतन हो जाता द्दै--भले ही इसे हम महसूस 
कर यान कर अथवा देरसे कर, यह दूसरी 
बात है । 


किरण५ ] 


जीवन और विश्वके परिवतेनोंका रहस्य 








इस तर4 दम जो भी कम करते हैं या हमारे 
शरीर और इंद्वियों तथा मन द्वारा जो भी कुछ होता 
रहता है अथवा भूतकालमें हुआ उन सबके फञ 
(/8५४।900) रूप हमारी वर्गणाएं बदलकर विशेष 
रूपमें बन गई होती हैं या बनती रहती हैं, इसलिये 
हम जो कुछ भी कमे एक क्षणभर पहले तक कर चुके 
होते हैं उन सबका असर-प्रभाव (०९०४) अंतिम 
संयुक्त फलरूप वरगंणाओंमें हर समय परिवतेंन स्व- 
रूप ही होता हे या पड़ता है।यह बात अन्यथा 
नहीं हो सकती । बर्गणाओंमे जो कछ भी जब भी 
जिस तरहका भी फक या हे्‌र-फेर उनकी बनावटमें 
होगा या होता रहता है उसका ही असर हमारे 
ऊपर या हमारी सारी बातों, ब्यवहारों, कार्यो या 
अवस्थाओंको उत्पन्न करने, बनाने या उनके हानमें 
पड़ता है । 

इनके अलावा भो ऊपर जेसा कहा जा चुका है. 
उससे यह आगे जानना कठिन नहीं कि किस तरह 
हमारे खान-पानदिका सद्य: असर या प्रभाव हमारे 
स्वभाव या करे बन्धनों या हरणक बात जो हमसे 
संबन्धित है उसपर पड़ता है। स्थूल ओऔदारिक वर्ग- 
णाओंमें परिवतेन होनेसे कार्माणवर्गणाओंमें तथा 
तेजसबगणा ओंमें भी साथ ही साथ परिवतन होगा 
ही, क्योकि ये एक शरीर, भव या पयायक्े समय 
सब साथ ही साथ हैं। 

(११) वायुमंडलका असर वरायुमए्डल 
में या हमार चारों तरफ जा हलचल होती हे या 
होती रहती हूँ उसस भी हमार चारों तरफ जो पुद- 
गल भरें पड़े हैं उनमें कम्पन हाता रहता हैं और 
उनकी सन्निकटतास हमारे शरीरके अंदर भी यह 
कम्पन हर समय होता ही रहता है । और हर वस्तु 
से निःख्त जो पुद्गलवगंणाएं हैवे वातावरणमे 
विद्यमान रहती है और बहती हुई वायुके साथ दूर 
दूरस तरह तरहकी दूसरे बातावरणों या स्थानोंकी 
बगेणाए वायु-द्वारा एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचाई 
ज्ञाती २हती हैं । फिर उनके ऊपर बा और मेघों की 
घड़्घड़ाहट या विजलीकी चमक इत्यादि हारा वायु- 


मंडलमें परिवर्तन होता रहता है । इन परिवतेनों द्वारा 
हमारी वर्गंणाओंकी गठन या बनावटमें भी हेर- 
होना स्वाभाविक ही है । 

(१२) ग्रहों-उपग्रहोंका असर-भहों-उपप्रहों 
से अनंतानन्त पुदूगल वगेणाएँ बड़ी तेजीसे निकलकर 
हमारी प्रथ्वीपर पड़ती है या इसपरकी हर बस्तओं 
से टकराती है और उनपर अपना परिवतंनकारी 
असर डालदी ही हैं । इनका प्रभाव निश्चित, अनि- 
वाय और काफी जोरदार होता है । 

सूयसे तो जितनी तरहकी किरणों या धारायें 
निकलती हैं वे तो बहुत ही अधिक हैं। असंख्य हैं । 
केबल कछ-एकको हो वेज्ञनिकोंने पकड़ा यां जान 
पाया है पर असर तो सबका ही होता है । सूर्य ही 
क्‍यों हरएक वस्त या शरीरसे अनगिनत किस्मोंकी 
किरणों और धाराश्रोंका अजस्रप्रवाह हर समय 
निकलता रहता है जिन्हें हमारा विज्ञान अभी तक 
बहुत ही कम जान पाया है। 

सूय से भी जो प्रकाश-किरणें निकलती हैं वे सब- 
की-सब वर्गेणाओंकी तोब्नतम घारा या प्रबाह ही 
है। हमारे देशके प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीरमनने जो इन 
प्रकाश-किरणोंके फेलने और तरह तरहके रंगोंवाली 
स्पेक्टम (52९०7) धारियां पर्देपर बनानेके 
कारणोंके बारेमे जो विशद खोज, अनुसंधान, एवं 
आबिष्कारादि किए हैं वे सब इन वर्गशाओंकी 
बनावटके बजहसे ही हैं । उसे एक तरहकी प्रकाश- 
किरणों या एक तरहकी रंगोंकी वर्गशाओंकी बनावढ 
एक विशेष तरहकी ही होती है और दुसरोंसे भिन्न । 
जब ये ही प्रकाश-किरणें किसी वस्तविशेष(80७- 
07॥0प| 5प०५४७॥०९) से होकर गुजरती हैं ता 
इन दोनोंकी बगणशाओंमें परमाणुओंका आदान- 
प्रदान होकर उनकी बनावटसमें द्वेर-फेर हो जाता है 
ज्ञिससे जब किरणें पुनः बाहर निकलती हैं तो उनसे 
दिखलाई पड़न बाला रंग भिन्न दो जाता है या दिख- 
लाई पड़ता है। हरएक रंगकी मिन्न-भिन्न बनावटकी 
बगेराएँ जब एक त्रिकोत शीशा(777859) से होकर 
गुजरती हैं तब बाहर पर्देपर उन्हें. डालनेसे अलग- 
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अलग रंगोंकी रेखाएं (5800777)) धारियां बन 
जाती हैं-इसका कारण भी यहीं दे कि शीशेकी 
यर्गंणाओंकी बनावट कुछ ऐसी है कि प्रकाश-किरणों 
को बनानेवाली अलग अलग किस्मकी बगेणाओंको 
अलग-अज्ञग रास्तेसे होकर ही गुजरने देती है जिससे 
स्रब॒ इकट्टी न रहकर अलग-अलग हो जाती हैं। 
विषय बहत ही विशाल और सचमुच अभी और 
बहत अधिक अनुसंधानकी अपेक्षा रखता है | मतलब 
यह कि संसारमें जो कछ भी दृश्य या अदृश्य होरहा 
है वह सब बर्गेशाओंकी ही आपसी क्रिया-प्रक्रिया 
के फलस्वरूप है । और हर वस्तुकरा प्रभाव हर वस्तु 
पर अवश्य पड़ता हे । 

(१४) हर वस्तुकी हर समयकी स्थिति--हर 
धक वस्तुओंपर चारों तरफकी बाहरी शरक्तियां या 
चारों तरफकी वर्गेणाओंका हमला और आकर्पण- 
प्रत्याकषेणश एवं क्रिया-प्रक्रिवओंका इतना अधिक 
असर पड़ता है कि इन शर्क्तियामें हेर-फेर या 
कमती-वेशी होनेके कारण ही हर वस्तु हर 
बकक्‍त कम्पन या प्रकम्पनकी दशामें रहती 
है। यदि ध्वर्शक्तियां स्थिररूपसे एक-सा बराबर 
रहती डोतीं तो कोई कम्पन या प्रकम्पन नहीं 
होता--सब कुछ शानन्‍्त ही रहता, कोई गति कहीं 
नहीं द्ोती, सब कुछ निर्जीव हो जाता । गतिका होना 
ही जीवनका प्रमाण है | परन्तु हर वस्तु परिवर्तन 
करती रहती द्वे-बद्लती रहती है, इस लिए उनके 
प्रभावोंमें भी कमी-बेशी होती रहती है ओर इसी 
लिए हर वस्तु बरावर (४४०79॥00) या कम्पन शो 
अबस्था (हालत) में रहती हैं । ये ही कम्पन वस्तुओं 
या उनकी देहोंसे पुदूगलोंके निकलनेमें कारण हैं और 
हर वस्तुके आंतरिक मौलीक्यूलर या वर्गेणाओंके 
आंतरिक गठनमे तबदीलियोंको करनेवाले होते है 
इत्यादि । है 
(१४) द्रदेशस्थित बिचारोंका असर-और तो और 
इंगलेंडमें बैठा हुआ एक आदमी जो मनोभावनाएं 
अपने अन्दर बनाता बदलता रहता है उसके कारण 
उसके शरीरसे उसीके श्रनुसार स्वाभाविक छपमरें 


अनेकाम्द 


[ घषे १० 





बगेणाएं नि:स्रत होती रहती है जो नजदीकके बायु 
मंडल वातावरणमें हल-चल उत्पन्न करती हैं- ठीक 
उसी तरह जसे हमारे बोलनेस हवामें या आकाश- 
मार्गमें हल-चल (४४५८७) उत्पन्न होती हैं। इन 
शब्दों द्वारा उत्पन्न हलचलों (।)5807097८8) को 
हम बेतारके तार रेडियो (७४१८०९०-४) से बड़ी-बड़ी 
दूर तक पकड़ कर ठीक ठीक उन्हीं शब्दोंको अपने 
यहां यन्त्रोंमें उत्पन्न कर सुन लेते है । बह समय भी 
आसकत। है जब इसी तरहके यन्त्रों द्वारा हम यहां 
भारतमें घर बेठे बेठे इंगलेन्डके किसी मानवके हृद 

तलमें होनेवाले अंतद्व न्द्का पूरा पूरा पता यन्त्रों 
द्वारा लगा लें । कहनेका मतलब यह कि इंगलैन्डका 
निवासी जो कुछ भावना या काय करता है उसका 
भी असर संसारके वातावरणमें मौजूद है और इस 
तरह हर एकका असर इकट्ठा होकर हमारे ऊपर 
भी पड़ता हे और हमारी पथ्वीसे उसी अनुरूप 
पुदूगलोंका निष्क्मण होकर और दूसरे ग्रहो-उप- 
ग्रहोंपर पड़ता है। यही बात दूसरी तरफसे भी है 
कि इन सभी पग्रहों-उपग्रद्दोंका कुल सम्मिलित असर 
जो हमारी प्ृथ्वीपर या हमारे ऊपर पड़ता हे बह 
वहांके रहने बाले हर एक निवासी या हर बस्तुका 
(5७7॥॥000)) कुल इकट्ठा प्रभाव ही होनेसे हम यह्‌ 
भी कह सकते हे कि उन उपग्रहोंके रहनेवाले हर 
एक प्राणीका असर हमारे ऊपर पड़ता हैं। चाह 
अलग अलग इतना कम क्यों न हो कि उस हम 
शुन्यके बराबर ही समझें । पर उनका मिल-मिला 
कर इकट्ठा असर तो बहुत ही बहत हो जाता है । 
ओर इस बृहत असरमें उस क़ुद्र प्राणीका भी कछ- 
न-कछ भाग या हिस्सा या अंश है ही । इस तरह 
हम देखते हें कि मनुष्य अकेला नहीं है | इसी 
संसारमें कोन कहे अखिल विश्वका असर उसके 
ऊपर पड़ता है और वह भी अपना असर अखिल 
विश्वके ऊपर हर समय डालता रहता है। जो लोग 
अपने अज्ञानमें अपना स्वार्थ सबसे अलग होनेमें 
सोचते हैं बे गलती करते हैं और अन्‍न्तमें स्वयं अपने 
परम स्थार्थकी ही द्वानि करते दे पर यह बात हमारी 


फिरण ४ ] 


समममें इस लिए नहीं आती कि हम अपने अज्ञा- 
नमें इतने अन्धे हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद्‌ 
नहीं | हर एक आदमी अपनेकी अलग अलग सम- 
मंता है-और हर एक देशवाला तो अपने देशका 
ही स्वार्थ देखता हे--पर यह सब-कुछ श्रम और 
गलती है अंतमें सबका नुकसान ही होता है । कोई 
भी जीव व्यक्तिरूपसे अलग व्यक्तित्व रखता है 
जिसका सब-कुछ किसी भी दूसरे प्राणी या व्यक्तिसे 
एक-दभ भिन्न है पर समप्रि-रूपसे वह सारे अखि- 
ज़्ञ विश्वक ही एक छोटा-सा ही सही पर सत्ता और 
अस्तित्वथधारी अपना अलग प्रभाव करनेवाला 
होता हे। जब सब एक दूसरेका विश्वव्यापी लोक- 
कल्याण करनेकी भावनासे ओतम-श्रोत होंग और 
रहेंगे तभी उसका भी सच्चा कल्याण होगा। चाहे 
बह इंगलेड हो चाहे अमेरिका चाहे रूस या भारत 
या और कोई भी हो। अकेला किसीका कल्याण न 
हुआ न होगा। सच्चा सुख और स्थायी शान्ति वि- 
श्वभावना द्वारा ही हो सकता है और इसीमें 
हर एक व्यक्ति, समाज और देशका सच्चा कल्याण 
संनिहित हैं । 

मौलेक्यूलर और ऐटोमिक अथवा वगंणाओं 
ओर मूलमघोंमे जो परिवतेनादि होते है उन्हे 
आधुनिक विज्ञानका जानकार तो ज्ञानता ही हे-पर 
जो लोग नहीं भी जानते है वे किसी भी विज्ञानके 
तीसरे वपके विद्यार्थीसी आणवबिक बनावट और 
उनकी आपसी क्रिया-प्रक्रियाके वारेमें आसानीसे 
जानकारी प्राप्त कर सकते है। ऐसा करनेसे जेन 
सिद्धान्तोंमें प्रतिपादित व्यवस्थित कर्मोका रूप या 
बगेणाअओंके गठन या परिवत्तेनादि और उनका असर 
अच्छी तरह सममभमें आसकते हैं। हर एक जैनघमके 
पंडितको, जानकार और जिज्ञासुको, जो तत्त्वॉकी 
शुद्ध जानकारी चाहता है इस आधुनिक विज्ञान 
द्वारा निरूपित एवं प्रततिपांदित आशण्विक-ऐटोमिक 
व्यवस्थाओंकी जानलेना आवश्यक है। अन्यथा 
उसका ज्ञान कोरा किताबी या जन्मजात श्रद्धा द्वारा 
उत्पन्न ऊपरसे लादा हुआ-सा द्वी होगा--स्वयं प्रत्यक्ष 


जीवन और विश्वके परिवर्त नोंका रहस्य 


श्प्ज 





दर्शन या अन्तर रृष्टिका जो ज्ञानकी, शुद्धताके लिए 
परम आवश्यक है, ऐसी दशामें अभाव रहता है। 
इस अभावकी यथोचित और यथासंभव पूर्दि 
हो जाना हर हालतमें सहायक एवं लाभदायक ही 
है ओर बुछ हो या न हो इसी बहाने कम-से-कम एक 
नए ज्ञानकी उपलब्धि तो हो ही जायगी । ज्ञानका 
विफास हर हालतमें लाभदायक है। 

(१६) मनकी एकाग्रतादिका आश्चय- 
जनक प्रभाव-- हम्म अपने मनकी एकाप्रताद्वारा, 
मनोयोग द्वारा, तपस्या और श्यान द्वारा अपनी 
वबर्गणाओंमे इस तरहकी तबदीलियां ज्ञा सकते हैं 
या उत्पन्न कर सकते है ज्ञिनका बाह्य असर 
आश्वय जनक हो । भावोंकी एकाग्रता बड़ी-से-बड़ी 
शक्तिकी जननी हैँ । जैस लाद्ा साधारण हालतमें 
चुम्बककी शक्ति नहीं रखता। पर वही जब चुम्बक- 
के सामने लाया जाता है तब उस लोहेके अन्दर- 
की वर्गशाओं (मौलीक्यूल्स) की बनावटमें कुछ 
ऐसा हरफर या वरगणाओंमें कुछ ऐसे तरहका 
संगठन हाज।ता है या एक ही दिशामे सबकी शक्ति 
इस तरहसे काम करने लगती दे कि उस साधारण 
लाहेम भी बड़ी भारी चुम्बककी शक्ति हम सामने 
पाते हैं. । विजलीके इस तरहके चुम्बकवाले क्रोन 
टनों बोका उठा लेते है। इसी तरह हम अपने मन- 
की एकरम्रता या किसी एक तरफ या एक विषय या 
एक॑ वस्तुपर ध्यान लगाकर अपने अन्द्रकी वर्ग- 
खाओंमें ऐसा तारतम्य उत्पन्न कर सकते हैं कि 
ज्ञिनकी सम्मिलित शक्ति बड़े-बड़ आश्चर्य-जनक 
काय कर सकती है। जिसे हम मनोबल या 
५॥ ७०७९४ कहते है । इसे बहुत लोग आम बोल- 
चालकी सांसारिक भाषामें आत्मबल या आत्म- 
शक्ति भी कहते है | पर आत्मा तो श्रनन्त शक्तियोंका 
अक्षय भंडार खत्रोत या उन्हें घारण करनेबाला 
रवर्य है । उसकी शक्तियाँ केवल इस पार्थिव शरीर- 
की अयोग्यता या कमजोरीके कारणही पूर्ण बिकसिंत 
नहीं हो पाती या इसकी कायक्षमता सीमित रहनेसे 
आत्माकी शक्ति भी उसी तरह सीमित दो जाती दे । 


श्प्प 





जैसे-जेसे इसका विकास जिस दिशामें होता जाता 
है एवं इसकी योग्यता बढ़तो जाती है, आत्माकी 
शक्तियोंका विकास एवं अभ्युद्य भी उतना-उतना 
जस-उस दिशामें होता जाता है | हम सतत प्रयत्न, 
अभ्यास या एकाम्र चष्टाओं द्वारा इस शरीर एवं 
अपनी इन्द्रियोंको इस योग्य जब बना लेते हे कि 
आत्माकी विकसित शक्तियोंका बोक या भार बहन 
करनेमें वे समथे हो सके तो बे शक्तियां स्वयं बिक- 
सित होकर कार्यशील होती हुई दृष्टिगोचर होती 
हैं। जेसी बात शारीरिक शक्तियोंके साथ या उनके 
विकास और अ्रभ्युदयमें है, वही बात मानसिक या 
दूसरी शक्तियोंके विकास या अभ्युद्यमें भी है । 
हम अपनी धारणा एवं एकाग्र मनोबल द्वारा ध्यान 
पूवेक कहीं दूरस्थित अमेरिकाके किसी परिचित 
व्यक्ति तक अपने मनकी बातें मात्र बर्गशाओं 
के निकलनेवाली क्रियाओंमें तारतम्यता लाकर 
पहुँचा सकते हैं अथवा जिधर या जिसका ध्यान 
हम करते हैं उधर या उस तक बे अपने आप पहुँच 
जाती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दो निकट 
सम्बन्धी बहुत दूर देशोंमें स्थित णक साथ एक 
समयमें ही एक दूसरेके बारेमें एक ही किस्मकी बातें 
सोचते हैं । यह इतनी दूरी तक कार्यशील शक्ति 
हमारे आत्माकी अपनी शक्ति है, पर वह काये- 
शील या गतिशील केवल बगंणाओं या पुद्गल 
द्वारा हो होती या दृष्टिगोचर होती हैं। आधुनिक 
विद्य त्या विजलीमें अपार शक्तियां हैं, पर जब 
डस कार्यके योग्य शक्तिशाली यन्त्र होता है तभी 
यह कार्य करनेकी क्षमता रखती हुई या कार्य साधन 
करती हुई दखी जाती है । जेस एक खास तरहके 
खास काम करने वाले यन्त्रसे दूसरे तरहका काये 
बगेर उस यन्त्रमें उपयुत्त हेरफेर किए नहीं ले 
सकते उसी तरह यह जीवधारियोंका भिन्न-मिन्न 
शरीर भी है । मानवशरीर सबसे अधिक क्षमता- 
शाली है । पर इसकी भी योग्यताका सतत प्रयत्न 
(0780॥0९) और अभ्यास द्वारा विकास किए बिना 
क॒छे नहीं हो सकता। शिक्षाकी भी इसीलिए जरूरत 


अनेकान्त 


में लावें और उनमें तारतम्यता उपस्थित करें-- 
जितनी-जितनी यह व्यवस्था या सुचारू संग- 
ठन होता जायगा उतना-उतना हमारी शक्तति 
हमारा ज्ञान और कार्यक्षमता हर तरहकी मानसिक, 
शारीरिक, आध्यात्मिक आदिका विकास और अम्यु- 
दय दीख पड़ेगा। मनुष्यजीवन भी सीमित कुछ 
वर्षोका ही हे--नहीं तो यही यदि अनंत रहता तो 
एक जन्म या एक पर्याय या एक योनिमें ही सब कुछ 
अनन्त शक्तियां इसे उपलब्ध हो जातीं। ये शक्तियां 
संयत जीवन व्यतीत करनेपर एक जन्म या एक पर्याय 
से दूसरे प्यायमे बढ़ती जाती हैं। असंयम होनेसे 
भी इनकी आपसमें टक्कर होकर विनाश या हास 
हो जाता है । एक मामूली लोहे और चुम्बक लोहेमें 
फके इतना ही है कि चुम्बक लोहेके अन्दरकी वर्ग- 
णाओंमें एक सिलसिला या तारतम्यता या संगठन 
रहता है, जबकि साधारण लोहेके अन्दरकी बगेशाओं 
में नहीं होनेसे उनकी शक्तियां आपसमें हो टकराकर 
एक दूसरेको बेकार (0€४॥/७।९) कर देती हैं । पर 
जब वही चुम्बक द्वारा एक ही दिशाकी तरफ फेर दी 
जाती है तो उस साधारण ल्ोहेमें भो चुम्बककी शक्ति 
दृष्टिगोचर होने लगती है । ऐस। नहीं कि यद्द आक- 
षण और प्रत्याकषणको चुम्बकीय शक्ति उस लोहमें 
कहीं बाहुरसे आ जातो हो, यद्द तो उसकी बर्गेणाओं 
में हर समय निहित रहती है पर अव्यवस्था या 
बेतरतीबी होनेस बेकार हुई रददती हैं । जब बह्दी व्य- 
वसस्‍्था और तरतीब हो जानेपर इकट्ठा एक दिशामें 
काम करन लगती है तो हमें सामने उसके काये 
(॥787//057800708) दिखलाई देन लगते है। यही 
बात आत्मा और शरीरके संबंधमें भी है । शरीर 
आत्माके वतमान रहनस गतिशील एवं चेतनमय है. 
ओ्रौर इस तरह पुदूगलकी रचनास सारा काम होता 
है | हां, योग्यता और क्षमताकी शक्ति उसमें बग- 
णाओंमे उचित प्रयत्न द्वारा उचित रूपसें परिबतन 
पूवेक लाना आवश्यक है। 






आत्मा जबतक मुक्ति नहीं पाता पुदूगज्ञके साथ 
ही रहता है। और इस पुदूगलशरीरसे छुटकारा 
पानेके लिए मानवशरीर और उसके पहले अन॑ता- 
नंत पयायों द्वारा शाश्वत विकासकी परस आवश्य- 
कता एवं निर्भरता है । इसके बगेर यह मोक्ष संभव 
नहीं। संसार द्वारा ही आत्मा या यह शरीधारी 
मानव इस शरीरके आधारसे कोई अभ्यास, तपस्या 
या चेष्टा कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यह संसार 
ओर शरीर मिथ्या या व्यर्थ न होकर पुरुषाथकी सच्ची 
ओर असली सिद्धिके लिए परम आवश्यक है । इनका 
लाभ जो नहीं लेता उसका दुर्भाग्य ही सममना 
'चाहिये। लाभ भी तभी ठीक लेना हो सकता है जब 
तत्वोंका ठीऊ-ठीक ज्ञान हो । अन्यथा सारी चेष्टाएं 
विपरीत दिशामें किए गए श्रमके समान ही चिफल 
या ह/निकारक हैं । 

सनुष्य अपनेको अकेला सममकर अनादिका- 
लीन अज्ञानबश या कर्मोके वशीभत किसी बातकी 
सिद्धिमें या किसी वस्तुकी प्राप्तिमें या सांसारिक 
घनके लाभमें अपना स्वार्थ समभकर डसके लिये 
नाना प्रकारकी चेष्टाएं नीची और ऊंची सब तरहकी 
करता है और दूसरोंको हानि पहुँचाकर भी उस 
अपने ओछे स्वार्थकी सिद्धिका हरणक डपाय करता 
है, लेकिन यह नहीं ज्ञानता कि सचमुच वह अन्तमें 
या फलस्वरूप अपनी ही बड़ी भारी हानि इस तरह 
करता है । सदा पापपंकर्से लीन रहनसे या सांसा- 
रिक निम्न स्तरपर रहनेसे वह ऊपर कभी भी नहीं 
उठ पाता है और इसीसें अज्ञानवश अपना सुख 
ओर स्वारथसिद्धि समभता है | जब संसारका 
उत्थान होगा-उन्नति होगी तभो संसारमें रहनेवाले 
देश, समाज या ब्यक्तिका भी सचमुच उत्थान या 
उन्नति होगी अन्यथा संधार यदि निचली स्तरपर 
ही रहे तो उसके अन्दर रहनेवाला या उसीमें युक्त 
व्यक्ति, समाज या देश केसे उन्नति या उत्थान कर 
खकता है या ऊपर उठ सकता है। हाँ, भले ही फोई 
एक सीमित दायरे या वृत्त ($9॥८॥/०) के अन्दर 
शइछल-कूदरकर अपनेको ऊँचा चढ़ा हुआ या ऊपर 
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उठा हुआ समझ ले तो यह दूसरी बात है। आज्ष 
इंगलेंड या अमेरिका बगेरह देश या बहांके देशवा- 
सी अपनेको उन्नतिशील सममते हैं तो यह उनका 
फोरा भ्रम है और इसे सिवा अज्ञानतिमिर या अन्ध- 
कारके और कुछ नहीं कहा जा सकता । किसी पेष्ट 
पर चढ्कर यदि कोई अपनेको संसारसे ऊ'चा समझ 
ले तो यह नादानी नहीं तो और क्या? यही हालत 
आज चारों' तरफ सचमुच हम देखते या पाते है। 
इतना ही नहीं बाकी लोग भो देखा-देखी इसी भ्रमकों 
असल सममकर उसके पीछे दौड़ते हैं।पर अब 
समय आगया है जब हम सबोंको असली उन्नति 
ओर उत्थानको जानना चाहिये और सबको-सारे 
संसार और सारे विश्वको एक, निकटतम रूपमें एक 
दूसरेसे संबन्धित और अन्योन्याश्रयी समझकर ही 
कोई समाज-ब्यवस्था ऐसी स्थापित करनी चाहिये 
जिससे व्यक्ति भी उठे, समाज भी उठे, देश या राष्ट्र 
भी उठे ओर सबके साथ संसार ऊपर उठे और इस 
तरह संसारके ऊपर उठनेसे सचमुच ये व्यक्ति, 
समाज, देशया राष्ट्ररूपी इकाइयां भी ऊपर जठें। 
ऐसा करके ही सच्चा सुख सभीको उपलब्ध होगा और 
स्थायी, शान्ति सब जगह स्थापित होगी। अभी तो 
जिसे सुख मानकर पश्चिमीय देश आगे बढ़ रहे हैं 
बह मृग-मरीचिका मात्र ही हे-जितना जितना वे 
आगे बढ़ेंगे उन्हें यही पता लगेगा कि सुख अभी और 
आगे है | इस तरह अज्ञान एवं अ्रमके कारण उनका 
दिन-पर-दिन नेतिक एवं आध्यात्मिक पतन होता जा 
रहा हे--जो एक समय पूण विनाशका ही उत्पन्न 
करने वाला हो सकता है । अ्रभी धमंडमें ये लोग इस 
भविष्यको देख नहीं पाते, जो ठी* नहीं । 


इतना ही क्‍यों आधुनिक वेैज्ञानिकोंने 'एटमबम? 
(2600770 90970) बनाए-- पर उन्हें सब कुछ 
मालूम होते हुए भी वे यह भूल गये कि जिस समय 
एटस टूटेगा उस समय परमाणुओंकी जो बाढ़ उस 
से निःखत होगी या निकलेगी वह रूसमें होनेपर भी 
अमेरिका तक पहुंचेगी और अमेरिकामें होनेपर भी 
रूसमें पहुँचेगी और किसी बड़े पेमानेपर इस तरद 


का युद्ध चाहे संसारके किसी भी कोनेमें क्‍यों न हो 
संसारका जो आरुबवीय (880770)समन्त्रय, स्थिति- 
करण, संतुलन(03|3700) है बढ़ एकदम भंग होकर 
सभी जगह सभी कद छिन्न-भिन्न (087॥6987860) 
कर सकता है| इन वेज्ञानिकोंका इधर ख्याल क्‍यों 
नहीं गया यही ताज्जुबकी बात है--पर यह तो,केवल 
“बिनाशकाले विपरीतबुद्धि: ” द्वारा होना कोई 
आश्वयें नहीं | अबसे भी यदि लोग चेत जांए 
तो संसारका विनाश बच सकता है। 
मनुष्य या कोई जीव या संसारकी कोई भी वस्तु 
अकेली नहीं है सबका एक-दुमरेके साथ अभिन्न 
या सन्निकट सम्बन्ध (70900) हैँ। हम सब 
साथ-साथ चलकर ही ऊपर उठ सकते हैं और 
अपना एवं दूसरॉका या सबका भला एक साथ कर 
सकते हैं। बाकी दूसरे तरहका कोई भी विचार 
मिथ्या, भ्रम एवं अज्ञान या अहँ फ़ारमय कोरी बहक 
ही है | इसे बनाए रखना आखग्विरमें हानिकर और 
दूर करना या छोड़ना ही लाभदायक एवं सुख- 
कर है । 
बु ०५८ ८. 0 ९ 

(१६) हमारे शारीरिक परिवर्तत--डैसा 
आधुनिक वेह्लानिक कहते हैं, मूलसंघों ( एटम 
४6279) की बनावट या आन्तरिक संगठन और 
तरतीब कुछ उसी तरहकी है जेस हमारा सूयमंडल 
है--जिसके वीचमे सूर्य और चारों तरफ ग्रह-उपग्नह्‌ 
और नक्षत्र मंडल है । कई एक मूलसंघ मिलकर 
ष्क बगेणा-(मौलीक्यूल (५।0]८८५|८) का सूजन 
करते है | एक-एक 'एटम? या 'मलसंघ! में कितने- 
कितने परमार रहते है इसका ठीक-ठीक अन्दाज़ 
भ्रभी विज्ञानकी जितनो जानकारी है उसमें नहीं 
हुआ दे । यों भले ही काम चलानके लिए इकाश्यां 
(००४४) मान ली गई है | एक एक 'मौलीक्यूल” या 
“वर्गेणा? में अनगिनत परमारु होते है या हो सकते 
हैं। ऐसी हालतमें यह होता है कि बाहरसे सब कुछ 
स्थिर दीखते हुए भी अन्दर कोई ऐसी बात होती 
रहती है जिससे किसी एक मौलीक्यूलके कुछ परमार 
(७।९८४४०४४) अपनी जंगहस छूटते रहते हैं. और 





श्रनेकान्त 


[विष १० 
अपने पासके दूसरे मौलीक्यूलॉमें घुसते रहते हैं 
एवं इनकी जगह पहले मौलीक्यूलमें पासके दूसरे 
मौलीवयूलों (वगेणाओं) से परमाणु आकर लेलेते 
है। यही बात जब कोई बाहरी शक्ति काम करती है 
तो अधिक तेज्ञो या परिमाणमें होतो है जेसा कि 
बिजली उत्पन्न करनेमें आज-कल हम सामने प्रत्यक्ष 
पाते है । इस तरहके आवागमनसे वर्गणाओंके या 
मूलसंघोंके गुणोंमे कोई हेर-फेर नहीं होता, बे ज्यों-के- 
त्यों रहते है। जब केवल उनकी अन्दरूनी बनावट- 
तरतीब या (56 (0॥9 2 ) में फर्क पड़ता हे तथोी उनके 
गुणों और स्वभाव या प्रभावमें भी परिवबतेन दो 
जाता हे | अथवा किसी एक बर्गणामें ँ्मिलकर उस 
बगणाका सखजन करने वाले कई एक मलसंघोंमेंसे 
किसी एक मलघानु (०/९॥67।) का एक तरहका 
मृलसंघ निकल जाय और दूसरी घस्तुओंसे या 
दूसरी व्गणाओंस दूसर मृलघातुका मुलमंघ उसमें 
आकर मिल जाय तो इस प्रक्रियाको रासायनिक 
प्रक्रिया (७0९॥))29] ॥९००७०00) कहते है और तब 
बरगणाका स्वभाव और प्रकृति एवं गुण बदल जात 
हैं और हम कहते हैं कि एक वस्तु बदलकर दूसरी 
हा गई या एसी दो वस्तओंको मिलानपर जिनमे 
रासायनिक क्रिया हा सकती हैं उनस एक तीसरी 
नई वस्तु नए गुणों और प्रभावोंवाली उत्पन्न हो 
गई। यही बात जेस रसायन-शास्त्रमें है बेस ही 
मनुष्यके शरीरके अन्दर भी होती है । सभी जीव- 
धारियोंके साथ भी यही बात है। 


विज्ञान कहता है कि पानी (जल) स्वयं तत्व या 
मूलधात (९)९॥7९०॥) नहीं हैं । इसमें दो मूल- 
धातुओंका संयोग है--एक 'हाईड्रोजन” और दूसरा 
“अक्सिजन!ः--पानीका रासायनिक निशान है 
प्र20--जिसका मतलब है कि पानीकी एक वर्गणा 
या मौलीक्यूलमें हाईडोजनका दो मूलसंघ (4॥०7७9) 
ओर आक्सिजनका एक मूलसघ या एटम रहता 
है। दोनों गैस या हवाएं हैं । पर दोनोंके मिलनेसे 
एक तरल पदार्थ--जल बन जाता है। यदि जलको 
बनाने बाले इन दोनों मूलघातुओं (०6॥6988) 


किरंण ४ ] 
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में किसी उपाय-द्वारा विभाजन किया जाय तो ये 
दोनों फिर अपने गेस(295)के रूपमें आ जावेंगे। 
इसी तरह गंधकके तेजाबका रासायनिक चिन्ह है 
(पत, 50,), जिसका मतलब है कि इसकी एक 
बगणामें दो एटम हाइडोजनके, एक एटम गंधकका 
और चार एटम आक्सिजनके होते है। यदि इस 
गंधकके तेजाबको तांबेके साथ यक्त करें तो यह होगा 
कि हाइडोजन अलग हो जायगा और तांबेके साथ 
गंधक और आक्सिजन वाला भाग तांबे (७०9ए7०7) 
के साथ मिलकर एक नई वस्तु (५१0७४४३0८०) बना 
लेगा । इस नई वस्तुका स्वभाव, बनावट गुण एवं 
प्रभाव सभी कुछ गंधकके तेज़ाबस भिन्न होगा । किर 
तो यह तेज़ाब भी नहीं रह जायेगा और जो तेजाब 
की तेजी पहले बाले द्रव्यमें थी चह एकदम समाप्त हो 
जाएगी । इत्यादि | यह तो हुआ बेजान वस्तओंकी 
रासायनिक क्रिया-प्रक्रियाका संज्षिप्त रष्टान्त । जानदार 
बस्तुओं या जानदार शरीरोंके अन्दर जो क्रिया- 
प्रक्रियाएं होती हैं वे इतनी सरल या साधारण न 
होकर बहुत ही जटिल एवं क्लिष्ट(००४॥८४) होती 
है । जब भी हम भोजन-पान करते हैं तो जो कुछ 
हमारे शरीरके अन्दर रस जाता है उसकी मलधातुएं 
शरीरके अन्दर विद्यमान वगगेणाओंक साथ क्रिया- 
प्रक्रिया-दवरा मिल-मिला या बिछुड़कर काफी परिव- 
तेन हर तरहकी वर्गणाओंमें ला देती हैं । जिनका 
असर शरीर एवं मन था बुद्धिपर वरनन्‍्व हाता हुआ 
हम देखते हैं 

जो पुदूगल--मैटर (7087८७) जीवधारियंकि 
साथ लगा हुआ उनके शरीरका निर्माण करता है 
उसे जेनशास्त्रोंने दो मुख्य भागोंमे विभक्त किया है-- 
एक तो वह सूक्ष शरीर है जो इन्द्रियों-दवारा देखा या 
जाना नहीं जाता और जिसे कर्माण शरीर कहते है, 
और दूसरा स्थूल शरीर है, जो हाड़ मांस-मय 
दिखलाई देता द्ै।यह कार्माण शरीर आत्माके 
साथ तब तक रहता है जब वक मुक्ति या मोक्ष 
नहीं होता । 


(१७) कार्माण शरीर ओर उनमें होने- 


वाले परिवतेन ओर परिणाम--इईस कार्माण शीरर 
के बनाने वाली(॥0|८6घ ८४ ०0एक#४प्रंगा 8 हपां5 
47/89]6 2794 779४7०८७४॥७]० ७०१५9) बर्गे- 
णाओंको हमारे यहां आठ भांगोंमे विभाजित किया 
गया है--जन्‍्हें अष्ट कर्म कहते हें। इन भ्रष्ट कर्मों 
या आठ तरहऊी पुदूगल वर्गेणाओं(जिन्‍्हें ही संक्षेप 
में “कर्मवर्गंगशा” या उससे भी अधिक संक्तेपमें 
“कर्म” कहते हैं ) के आने और शरीरके अन्दर लगने 
बनने इत्यादि का तथा उनको आत्मा या शरीरसे 
अलग करनेका या रोकने इत्यादि का भेदकर आख्रव, 
बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्ष ऐसा विभेद करके 
पांच अध्यायोंमे छोटे बड़े ग्र'थानुकूल विस्तृत 
और विशद्‌ या संक्षिप्त बर्णेन हर जगह जैन- 
शास्त्रोंम मिलेगा 

बाहरसे आनेवाली बर्गशाओंका शरीरके अन्द्र 
विद्यमान बर्गेशाओंके साथ मिलकर रासायनिक 
क्रिया-प्रक्रिया रूपसे कुछ स्थायी परिवर्तेन उनकी 
बना।वटमें कर देना ही बन्ध! है। यह बात हमार 
शारोरिक या मानसिक हलन-चलन-द्वारा भी शरीरके 
अन्द्र विद्यमान धातुओं या वर्गणाओंमे क्रिया- 
प्रक्रिया होकर होतो रहती है । 

बर्गणाओंकी बनावटमें संयत आहार-विहार 
और भावोंकी शुद्धता-द्वारा इस तरहका 
परिवतेन लाते जाना कि उनका प्रभाव धुघधलापन 
या अन्धकार उत्पन्न करनेवाला न होकर प्रकाशमय 
((7805097८॥) होता जाय तो हमारा ज्ञान अधि- 
काधिक शुश्र होता जाता है । ये ही वर्गेणाएं पूरररूप 
से स्वच्छ निमेल हो जानेपर संसारकी सभी बस्तुएं 
ज्यों-की-त्यों हमारे अन्दर कलक जाती है और 
हमारा ज्ञान पूणताको ग्राप्त कर पूर्ण निर्विकल्प दशा 
को उत्पन्न करता है जब मोक्ष लाभ हो जाता है । 

हम जिन वस्तओंको जिस अबस्थामें देखते 
उनका बड़ा स्थायी असर हमारे ऊपर अनजानमें ही 
पड़ता रहता है | जिस रूपका हम ध्यान करते है 
उसका भी बड़ा प्रबल प्रभाव हमारी वर्गेणाओं के 
परिवतेनादिमें पड़ता हे | बर्गणाएं जो भी बस्तुसे, 


श्ध्२ 


अनेकान्त 








शरीरसे, रूपसे निकलती हैं बे उसी छापकी इस सूक्ष्म 
रूपमें पूरीकी पूरी बनी रहती हैं जिसके कारण ही 
हमें उनके चिशद्‌ सांसारिक रूपका पूरा ज्ञान होता 
है । ये बगेणा लगातार और अधिक समय तक 
देखने या ध्यान करनेसे हमारे शरीरके अन्दरकी वर्गे- 
णाओंमें भी परिवतेन लाकर उन्हें उसी रूपका भरसक 
अधिक-से-अधिक बनाती जाती है । तीथंकरकी मूर्ति- 
का दशन या रूपका ध्यान करते रहनेसे हमारा रूप 
भी हमारे अनजानमें बेसा ही अपने आप होता जाता 
है । स्त्रीरूपसे किसी देवोका बराबर ध्यान करनेसे 
जैसे भाव होंगे बेसा ही गठन हमारे शरीरका भी 
होता जाएगा । बीरका ध्यान करनसे वीर, भय॑करा- 
ऋतिसे भयंकरता, शांताकारसे शांतता इत्यादि 
स्वभावमें उसीत रहकी वर्गेणाओंके बननेस आती है। 
निराकार ध्यान याद संभव हो तो वह मोक्षमं परम 
सहायक है। बाल्यरूपका ध्यान करनेस बूढ़ा भी 
जबान हो सकता हैं | इसीलिये ध्यान, पूजन, जप 
बगेरहकी महत्ता सभी भारतीय धर्मोम बहुत बड़ी 
कही गई हे। 

इसके अतिरिक्त भी तो कर्माण शरीरमे सबंदा 
अदल-बदल हेर-फेर बगेणाओंकी बनावटमे हाता 
ही रहता है, जिसे हम कर्मोका बंध कहते हैं और 
उसीक अनुरूप हमारा सारा व्यवहार एवं आचार 
होनेसे हम फलस्वरूप सुख-दुःखको प्राप्ति एव अनु- 
भव होता रहता हूँ ।काई भी जीव अकेला दुख- 
सुख अनुभव करनेमे समथ नहीं । यद्यपि दुख-सुख 
तो अकेला ही अनुभव होता हे पर उसमें नि्मित्त 
कारण सारा संसार ही है। मुख्य निमित्त तो कोई 
व्यक्ति स्वयं हें ओर संयोगिक (०७४००!) निमित्त 
बाकी सभी कोई या सभी बुछ है । अकेला रहनेमें 
न दुख द्वोता है न सुख न उनके कारण ही होते हैं--- 
पर चूंकि किसी भी व्यक्ति या जीवधारीके साथ 
चारों तरफ एक पूरा भरा संसार है और सबका 
असर सबके ऊपर अनिवाय रूपसे अक्चुश्ण पड़ता हैं 
इसीलिये दख सुख भी है । 

कार्माण शरीरमें जो परिवतेन होता रहता है 


डसके अनसार ही यह शरीरधारी आत्मा सारी सांसा- 
रिक अवस्थाओंसे होता हुआ जब ऐसी अबस्थामें 
पहुँचता है जदाँ उसके वतमान शरीरकी कामोण- 
बरगंणाओंकी बहुसंख्याका स्थानीय वातावरणकी 
बरगणाओंकी बनावट या स्थिति (६८७४॥2) के साथ 
अनकूलता नहीं रहती तो आत्मा इस पार्थिव--स्थूल 
पुद्गल शरीरको छोड़कर कामाण शरीर के साथ ऐसी 
जगह चला जाता है जहां उसको वर्गेसखाओंकी अनु- 
रूपता अधिक से अधिक संख्या, मात्रा या परिमाण- 
में होती है । बरगंणाओमें अपने आप एक स्वभाव, 
प्रकृति या विशेपताका निर्माण हुआ होता है और 
वह योनि या पयाय भी उसीके अनुकूल होठी 
है। सारे विश्वमें ऐसे समय वर्गणाओंकी सबसे 
अधिक अनकूलता केबल एक ही स्थान और 
एक ही पर्याय में होती हे। केबल इसीस 
किसी जीवधारीके श्रीरकी रचना करने वालो वग- 
णाओंकी अन॑तता एवं विविधताकी महानताका 
अनुमान कर सकते हैं। दृष्टान्तके लिए ऊपर मेने 
बर्गेणाओंकी संख्या और किसमें केबल एक सो मान 
ली है; पर वे अगशित, असंझख्य और अनंत है । 
अनंत हाते हुए भी डनमे व्यवस्था हे, यही सचस 
बड़ी खूबी है । और इली व्यवस्थाके कारण ससार 
या विश्व एक परस व्यवस्थितरूप, चाल या गतिसे 
चलता जाता है । सभी परिवतेनादि सुब्यवस्थित 
एवं सुचारु रूपसे ही होते है । कहीं गड्ब डू-शइवड़ 
या अव्यवस्था नहीं । याद किसी मनुष्यका देहान्त 
हो जाता है और मान लिया कि उसे पहले सुजाककी 
बीमारी थी तो उसकी कामाण-बगंणाओंमें ऐसी 
बगंणाएं भी होंगी जो इस बीमारीसे संबन्ध रखत्ती 
है । ऐसी हालतमें यदि उसकी वर्गेशाओंका संगठन 
(5८४४९) ऐसा हो गया है कि पुनः उसका दूसरा 
जन्म मनुष्यका ही होगा तो मरनपर उसका आत्मा 
ऐसे ही भमनुष्यके बीय में जायगा जिसको यह बोमारी 
हो । इस तरह यह कहना कि पिताके पापोंका फल 
सनन्‍्तानको भोगना पड़ता है बह गलत है। फल्ल तो 
हर एकको अपने अपने कमंका ही भोगना पड़ता है। 


परन्तु सांसारिक भाषामें एक राजाके पापों या गल- 
तियोंक्रा कठु फल उसके सारे देशको भुगतना पड़ता 
है ऐसा कहा जाता है | यदि सूक्षम दृष्टिसे इसका 
विश्लेपण किया जाय तो अंतमें यही मिलेगा कि 
वह सबका सब फल उन सारे लोगोंके अपने कर्माफ़ा 
ही था जो एक खास तरहकी बर्गेणाओंसे निर्मित 


शरीरके कारण एक-सी दशा, जगह, देश या स्थान 
इत्यादिसे जन्म लिए हुर है और फिर सबको 
एक-सी परिस्थितिका सामना करना पड़ा या फल 
भुगतना पड़ा । 

कं।इ काम या बात सहसा एकाएक नहीं हो 
जाती--उसके होनेका बीज बहुत समय्र पहलेस 
बोचा हुआ रहता हैं । आज हम किसी मनुष्यके 
साथ ब,त %र रहे है या कोई व्यापार करके लाभ 
उठाते है वह मनुष्य कितने वर्षों पहले उत्पन्न हुआ 
था। आज जो अन्न हम खाते है वह भो कितन 
समय पहले उत्पन्न किया गया था | और न जाने 
कितने लागों द्वारा कहां कहांसे लाकर हमारे परत 
पहुंचा, तब घरमे उस पक्राकर भोजन बनाया गया 
ओर हमे खानेका मिला इत्यादि | यदि बहुत ही 
सूक्ष्मरूपस और गहर॑ गदर॑ पेठकर दखा जाय ता 
यह सब सिलसिला अनादिकालस ही अपने स्वाभा- 
बिकरूपस चलता चला आता मालूम होगा। हम 
एक रुपयेकी काई चीज बिलायतकी बनी यहां 
खरीदत हे उससे न जान कितनोंका हिस्सा भाग या 
भाग्य सन्चहित हे--यदि विशदरूपमें दखा जाय 
तो संसारके अधिकस अधिक लोगोंका हिस्सा किसी 
एसी बस्तुसे सन्निहत मिलेगा । सभी एक दूसरेस 
सम्बन्धित 

ऊपर सुजाककी बीमारीबालेके जीवात्माके 
बारेमे कहा गया है । यदि मान ले कि उसकी कार्माण 
बगेणाओंकी संख्या सौ है तो जहां उसकी बगेणा- 
ओंकी सबसे अधिक संख्यामें समानता होगी उसी 
पुरुषक वीथर्में उसका गमन होगा । जैस किसीके 
६६ वर्गणाओंकी समानता है--किसीके ६६, किसी के 
६४ तो वह ६६ वालेके वीयमें ही जायगा। पर यह 


जीवन और विश्वके परिवर्तेनोंका रहस्य 


१६३ 








अंक तो बहुत ही छोटा है कम वर्गेणाओंकी संख्या 
हमारी संसारी भाषामें असंख्य, अगशित या अन॑- 
तानंत है | फिर भी उनकी संख्याकी एक कोई खास 
गिनती विराट विश्वकी गणनामें अवश्य है; क्योंकि 
सारे संबन्धिद कार्य गणितके अंकॉोंकी गणनाके 
समान ही निश्चित और स्थायी या फलवाले पूर्ण 
व्यवस्थित होते है। एक ही नक्षत्रमें और एकसां 
परिस्थितियोंमे जन्म लिए दो मानवोका भाग्य प्राय: 
एकसां होता है । जो कुश्च विभिन्नता होती है बह 
इनमे कुछ फक होने तथा और दूसरी बातोंमें फर्क 
होनेकी चजहसे ही होता है | इत्यादि । विराट विश्व- 
रूपी शरीरका हर एक जीव एक अंग है चाहे वह 
भले ही तुच्छ-स-तुच्छ क्यों न हो । हर एकका कोई 
खास काय, कतेव्य, उपयोग और उद्देश्य (७४०७ 
7०/॥०७०) होता है । कुछ भी या कोई भी ब्यथे और 
बकार नहीं | हमार भाग्यके बननेसे ता प्रथमतः हमीं 
जिम्मदार है पर निमित्त और डसकी सिद्धि या 
गठनमें सभीकी सहायता सन्निहित है । इस संबन्ध 
ओर स्थितिसे तो छुटकारा केवल तभी मिलता है जब 
जीव सांसारिक जीवन-मरण छोड़कर मोक्ष लाभ 
कर लेता है । 

देखनेमें तो सभी मनुष्य बाहररों एकरसां मनुष्य 
है-पर हर एकक्रा रूप, स्वभाव, चहरा मोहरा, 
बोली, चाल, लिखनके अक्षर, शब्द उच्चारण, भाव 
सब कुछ भिन्न भिन्न है। सबकी वर्गणाओंमें इतनी 
काफी विभिन्नता है कि एक जीव जो जन्म लेनेवाला 
है संसारके सारे मनुष्योंस केवल एकके ही वीयेमें 
उसके लिए अपनी वगणाओंकी समानता या अनरू 
पता मिलेगी और बह बहीं जायगा | दो स्थान एक 
ही समान उसके लिए नहींहै-या यदि कज्षणिक रूपमें 
कहीं ऐसी बात हो भी जाय तो परिवतेन-द्वारा बह 
क्षशिक ही रहेगी । अन्यथा तो इस तरह जन्म लेने 
वाला जीव बीचमें ही लटका रह जायगा जब तक 
एकान्त समानता न श्राप्त हो । मानक्योनि द्वी क्‍यों, 
सारे विश्वमें देव, गंधबे, मानव, जीव, जन्तु, 
कीड़े, मकोड़े, पड़, पौधों इत्यादि सभी अनंतानंत 


१६७ 





योनियों और जीवधारियोंकी तुलना पर भी बह 
जन्म लेनेबाला जीव केवल एक ही जगह पेदा होगा 
या जन्म लेगा या उसका गर्भ गमन होगा | विषय 
बड़ा ही निगूढ़ है और इसकी घारणा(०0००७/४००) 
जरा गम्भीरतापूरवेक विचारनेसे ही होना संभव 
है। यहां सब बातोंका ब्योरे बार वर्णन संभव 
नहीं, न शक्ति ही है और न सब कुछ लिखनेका 
समय ही हे । 

जिस समय किसी जीवका या भनुष्यकी एक 
देहका अंत होता है यानि उसकी मृत्यु हो जाती 
है तब उस जीवके कर्मांग शरीरकी बनाबटमें जो 
परिवतेन पहलेसे हुआ रहता है एवं जो स्थूल पुदूगल 
शरीरको छोड़नेके समय एकदम होता है वही उससे 
(४०००9) क्षेत्रोंके फैलाब (8720) का आकार अगले 
भव, जन्प्र, योनि या पर्यायके अनुकूल बना देता 
है | या वर्गणाएं स्वयं परिवर्तित होकर उस अगली 
योनि वाले शरीरको धारण करनेके अनुकूल रूप 
एवं अवस्था और आकार (४2०) फेलाबवमें बन 
जाते हैं। जब एक बाल (॥७) की नोकमें असंख्य 
बर्गणाएं हैं तो फिर एक्र अदने अरुवीक्षणीय 
जीवमें भी अनागनत या बहुत बड़ी संख्यामें बगे- 
णाएं हुई तो इसमे कया ताज्जत् | और भो यह कि 
वर्गंणाओंमें परिवतन तो होता ही है--म्र॒त्युके समय 
जो बर्गेशाएं अधिक होती हैं अपने आप छुट जाती 
हैं-- या यदि कम हों तो और जुट जायेंगो । एक 
हाथीका शीरीर एक मानव या चूटो या इससे भी 
छोटे जीवके शरीरम जा सकता है. या ठीक इसके 
विपरीत भी बात हो सकती है। इसमें कोई कठिनाई 
या असंभवता नहीं । 

नोट--पर यहां पर में स्वयं जेन शास्त्रोमें वर्णित 
कुछ बातोंसे अपना मतभेद रखता हूं। में तो शाश्वत 
क्रमाविकास (०(67४४।| 6९० ए४ं०४०) में विश्वास 
रखता हूँ फिर उनका यह कहना कि एक मानवका 
जीब भी पुनः निगाद या एकेन्द्रिय वनस्पति पयाय- 
में जन्म ले सकता है इस अभी तक में नहीं मान- 
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पाया हूँ। हमारे यहां जीवोंके इन्द्रियोंके विकासा- 
नुसार पांच भाग किये गये हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय | पव्म्चेन्द्रियमें 
भी असेनो बेमनवाले और सैनी मनवाले हैं। मेरा 
ख्याल द्वे कि एक दफा जब जीव एकेन्द्रियसे द्वीन्द्रिय 
पयावका शरीर धारण कर लेगा तो पुनः वह एकरे- 
निद्रिय शरीर नहीं आप्त करेंगा इत्यादि । एकेन्द्रियमें 
असंख्यात योनियां या पर्याय है उसी तरह द्वी- 
न्द्रिय बगेरहमें भी अलग-अलग असंख्यात योनियां- 
पर्याय है । जब जीव एक दफा पड्चेन्द्रिय शरीर 
धारण कर लेगा तो वह फिर पब््चेन्द्रिय प्यायोंमें 
ही धृमता रहेगा न कि नीचे चल्ला जायगा। हां, देव 
एवं नारकी अवश्य हो सकता है--जो एकदम भिम्नर 
पर्याए' ही है। जो कुछ भी हो, एक अनेकान्तका 
मानने वाला मेरे इस मतभेदको बुरा नहीं मानेगा। 
अभो तक तो मेरा ऐसा ही ख्याल है कि संभवतः 
तीथकरोंके कहे हुएमें बादको लोगोंने अपने मनसे 
इस बातको या इस प्रकारके भयकों इसलिए जोड़ 
दिया है कि अज्ञानी या मूढ मानव या थोड़ ज्ञानस 
ही अपनेको पूर्ण समभनवाले लोग स्वेच्छाचारी 
होकर नीचे न गिर जांय। यही नहीं और भी कितने 
ही विषयोमें ऐसा हुआ जान पड़ता है। 

यह तो निश्चित बात है कि जीव परमसूरचुम 
अपरयाप्त निगोदिया शरीरसे निकलकर क्रमविकास 
द्वारा ही मानतशरीर या और बढ़ा महामत्स्थका 
शरीर धारण करता है । हर समय आत्मा या जीव 
वही रहता है । इसलिए उसमें यह योग्यता तो 
बराबर ही बनी रहती है कि इस तरह बड़ा-से-बड़ा 
शरीराकार भी हो जाय और फिर सूक्तम-सं-सूक्ष्म 
या छोटे-स-छोटा निगोदिया आकारका शरीर भी 
घारण कर ले । यह योग्यता उसमें अवश्य सबेदा 
रहती है। पर ऐसा कहनेका तात्पय लोगोंने बादमे 
गज़त लगा लिया जान पड़ता है कि वह पुनः मानव- 
भवसे निगोदिया भव या पयायमें चला जायगा। 


यहीं मेरा मतभेद होता है । 
यदि सचमुच देखा जाय तो गीताका यह वचन 








है । मनुष्य कर्म करनेके लिए भी परम स्वतन्त्र या 
स्वाधीन नहीं | जब स्वाधीनता नहीं तब फिर अधि- 
कार कैसा ? पर सांसारिक भाषामें ऐसा कथनोप- 
कथन होता है और ऐसा न होनेसे फिर तो अज्ञानी 
मानव बातोंको ठीक-ठीक नहीं समभनेके कारण 
चुपचाप बैठ जाय, कुछ कम या क्रिया संसारमें न 
करे--यह गलत धारणा बनाकर कि जो कुछ होनेको 
होगा वह तो अपने आप होगा ही। बात तो है सच- 
मुच ऐसी ही पर इस अथमें नहीं जिस अथेमें एक 
अनुश्यमी, श्रमसे देह चुराने वाला या आलसी 
आदमी सोचकर या मानकर चुपचाप पड़ रहनेका 
एक आसान बहाना निकाले--जैस कि उसका जन्म 
संसारम व्यर्थ ही हो और उसके जन्मका कोई मत- 
लब, ध्येय या अथ एकदम न हो, न उसका अपना 
पार्ट (070) ही अदा करना हो । पर वह काम 
करे या न करे खाना-पीना भी ती एक काम ही है-- 
यह भी तो तब उसे छोड़ देना ठीक था--पर ऐसी 
बात नहीं है। संसार तो अग्रसर होता ही ज्ञाता है-- 
ओर उसमें उसे अपने भागका पार्ट अदा करना हो 
पड़ेगा चाहे वह खुशीसे करे या दुखके साथ । 
इत्यादि । 

आत्मामें स्वयं अपना वीर्य ऐसा है कि जो उसे 
सतत विकास-द्वारा पुदूगलोसे छुटकारा दिलानेमें 
समर्थ होता है। आत्माकी तक और बुद्धि द्वारा 
जितना जाना जा सकता है उतना शास्त्रोंदद्वारा 
हम जान पाते है बाकी तो स्वयं अनुभव द्वारा ही 
जाना जा सकता है। जैसे साधारणतः मोटे तौर पर 
भी जिस चिड़ियाकों हमने स्वयं आँखोंसे न देखा 
हो उसके किसी दूसरे द्वारा जबानी वणणनस हम 
ठीक-ठीक सच्चा अनुमान नहीं लगा सकते या अंगूर 
जिसने स्वय' न चखे हों उसके स्वादका अनुभव 
केवलमात्र दूसरेके व्णनसे नहीं हों सकता । फिर 
आत्मा तो वणनातीत ही है । केवल अनुभवगम्य 
है। तब आत्माका वह वीय क्या दे जिसके कारण 
बह पुद्गलोंसे छुटकारा पा जाता है यह बाव तो 
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आत्मज्ञानी ही जान सकता है । बतलानेको तो 
बहुत कुछ शास्त्रोंमें कथनो पकथन हो चुका है। पर 
स्वचुछ सच्चा ज्ञान तो स्वय' दशन और अनुभव 


द्वारा ही होता है । 


संसारकी सारी व्यवस्थाए' इसीलिए बनी हैं. कि 
कहीं व्यवधान न हो और सब काम ठीक-ठीक 
यथानुरूप और यथायोग्य एवं यथोचित होता 
जाय | मानव-जीवनका एकमात्र ध्येय ही है अविरत 
कर्म । संयमित कमे, संयमित आचार-व्यवहार, 
संयामत खानपान, संयमित बोलचाल बगेरह ही 
हमें मोक्तमागंकी तरफ अग्रसर करते है। चुपचाप 
बैठे रहना नहीं । जब कमंवर्गणाओंमें परिवतेन 
होकर जरूरत मुताबिक शुद्धता आबेगी तभी कुछ 
हो सकता है और यह परिवतन बगैर कममके हो ही 
नहीं सकता । और इसके अ्रलावा भी भले ही कोई 
अमपूरवेक मान ले कि वह कर्म नहीं कर रहा है या 
ऐसा संभव है पर यह क्षणिक ऊपरी ही होगा न 
स्थायी होगा न सचमुचका ही,न संभव ही है। 
आज जो हम कमे करते हैं उसकी प्रेरणशाका बीज न 
ज्ञान किस समय हुआ था--जिस बगंणाके प्रभाव- 
में जो कर्म होता है न जाने क्रिस भव या किस 
जन्ममें-जो अनादिकालसे अब तक होता चला 
आया है--उसका गठन हुआ था--क्रौन जानता 
है ? इत्यादि । सब कुछ अपने आप होते हुए भी 
सबका सहयोग एवं सबका सहगमन अनिवाय हे । 
हम बड़ी भारी विराट विश्व-मशीन या विराट 
विश्व-शरीरके एक अंग या एक पुजामात्र हैं। अपने- 
को अलग सममकर श्रममार्गमें चलना नादानी, 
अज्ञानता या गलती ही है । 

व्यक्तिकी कौन कहे, किसी देशका भाग्य भरी 
सेकड़ों हजारों वर्षोसे होते आए इतिहासका ही 
अन्तिम चतमान फल (7९४०)७०।) होता है। किसी 
धनीका लड़का अपने बाप-दादेका अजेन किया धन 
जब प्राप्त करके मौजें डड़ाता है तो उसके इस तरहके 
मनोभावों, आचार-व्यवद्दार एवं आचरण वगैरह 
की रूपरेखा बनानेमें बह उसके पुरुखाओं द्वारा 





श्ध्द 
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अजिंत किया धन ही मुख्य कारण होता है। यह 
धन नहीं रहता तो उसका रहन-सहन जीवन दूसरा 
ही होता । इस तरह उसके जीवन या कार्योकी नींव 
न जाने कितने वर्षों पहले ही पड़ गई थी | उसी तरह 
देशोंके भाग्यके साथ भी बात है और देशोंका 
भाग्य विश्वके उतार-चढ़ाबके साथ ही संबन्ध है। 
आज एक साधारण भारतवासी आधा पेट भी 
खाना नहीं पाता है और इंगलेड वाला उससे 
तिगुना खाता है और मौजें भी करता हे। इसका 
कारण तुरन्तका श्रम या कामना नहीं है पर सेकड़ों- 
हजारों वर्षोके वातावरण-इतिहास और श्रमका 
संयुक्त फल्न ही है। 

(१८) व्यक्ति आदिकी उन्नतिमें आवश्य- 
कीय--भविष्यकी बातें लोग बतलाते हैं. या 


ज्योतिषी काफी ठीक-ठीक गणना कर देते हैं--यह कि 
सब आखिर क्या साबित करते है ?--यह कि मब 
कुछ गणितके अड्लोंके जोड़, घटाव या गुणनफल 
या भागफलके निश्चित परिणामके समान ही 
निश्चित हे। न एक अंक इधर हो सकता हे न 
उधर । हां, किसीकी गणना गलत हो तो दूसरी बात 
है--पर विश्वकी ब्यवध्थामें कोई गलतीकी संभा- 
बना नहीं । कोई भी व्यक्ति इन बातोंकों समभकर 
ओर अधिक अध्यवसायी एवं सचेष्ट हो जाता है न 
कि निष्क्रिय, लापरबाह, आलसो और ढीला-ढाला | 
निष्क्रियता किसी कमी (00820) गलती या भ्रमकरी 
सूचक है । किसी मनष्यमें जब ऐसे भाव उत्पन्न हों 
तो उस हटानेकी चेष्टा करनी चाहिये क्‍योंकि सक्रि 
यता ही जीवन और निष्क्रियता ह्वी विनाश है। 
विश्वकी व्यवस्थाओंक निश्चत रूपका ज्ञान होजाने 
पर तो आकुलता, उद्वेग और उत्तेजनादिकी कमी हो- 
कर निराकुलता, शातता एवं समता? को वृद्धि होनी 
चाहिए ।॥ ज्ञानके साथ चारित्रका विकास ही वांछ- 
नीय है । बिना ज्ञानके चारित्र ढोंग और अहंकार- 
को ही उत्पादन करता है । फिर भी चारित्रका शुद्ध 
होना तो हर हालतमें अच्छा, बांछुनीय एवं जरूरी 


ही है। पर चारित्र भी सच्चे मारग वाला ही ठीक है । 
अममाग एवं ढोंग और आउडम्बर ब्यर्थ तो हे ही 
हानिकारक भी है। चारित्र हो तो ज्ञानप्राप्तिका 
स्वग्रथम उद्योग या चेष्टा करके जितना भी हो शुद्ध 
ज्ञान उपलब्ध कर लेना चाहिए तभी आत्माकी शुद्धि 
उत्थान और कल्याण हो सकेगा। अपना सच्चा 
कल्याण ही लोक-कल्याण है और लोक-कल्याण 
ही अपना सच्चा कल्याण है | हिसात्मक साम्यवाद 
(6०॥09 प750)) से गुत्थियोंडों नहीं सल्काया 
जा सकता है, केबल अर्िसात्मक 'समतावाद! 
(£0(००।।४॥७) से ही संसारके द्‌ :खों ओर अशान्ति- 
का अन्त होना संभव है ।'समतावाद (776 ८७) 877) 
साभ्यवाद (007008॥)5॥7) का ही पूर्ण श्रहि 
सात्मक रूप और नामकरण है | जब तक सामाजिक 
बिपमता रहेगी एक शोपण करने वाला तथा दूसरा 
शोपित रहगा ही। यथासंभव आधिक, सामाजिक 
एवं राजनेतिक समता? (77६४०॥॥9) व्यक्ति, देश 
एवं संसारकी उन्नतिके लिए परम आवश्यक है| 
ऐसा होनेसे ही विश्वमें सच्चा सुख एवं स्थायी 
शांति स्थापित हो सकती है । 


(१६) संतानादिके भविष्यकी उज्ज्वलतामें 


आवश्यक कत्तव्य--- ज्ञिस समय कोई जीव गर्भ- 
में आजाता है उपके ऊपर अक्षण्ण रूपस मांताके 
रहन-सहन, खान-पान, व्यवहार और भावनाओं 
का असर पड़ता है| उस जीवके शरोरमें भी उसी 
अनुरूप वर्गशाओंका सखज्नन होता है । अतः माता- 
के लिए दह परम आवश्यक है रि ऊंच उन्नतिशील- 
शुक्र भाव रखे एवं खान-गानादि ठीक रखे। तभो 
संतान उन्नतिशील होगी | पिताका वोय होनेसे 
पिताके स्वभावका असर तो रहता ही हे--पर माता 
के सहयोगमें इस तरह खराब असरोंको 

कर और बुरी वगेणाओंको भी परिवर्तित कर अच्छा 
बनाया जा सकता है। अतः व्यक्ति या संसारके 
उज्ज्वल भविष्यके लिए यह परम आवश्यक है कि 
स्त्रियोंको पूण्े सुविधाए' एवं हर एक साधन इसके 





किरण ] 


जीवन और विश्वके परिवतेनोंका रहस्य 








लिए उपलब्ध बनाए जाएँ तथा उन्हें हर तरह ऐसा 
योग्य बनाया जाय कि भावी सन्तान उन्नतिशील ही 
हो । संसारको उन्नतिके लिए स्त्रियोंकी उन्नत सब- 
प्रथम आवश्यक हे । 


व्यक्ति समाज और देश या राष्ट्रकी उन्नतिके 
लिए माताओं (स्त्रियों) की महत्ता पुरुषोंस कई 
गुनी है । स्त्रियां उन्नत-शील विचारों बाली होंगी 
तो संतान भी स्वाभाविक: बेसी ही या उन्नति 
शील क्राकावबालों होनेसे असानीसे तरक्क्रीकी 
चवरफ बढेगी--अपनी भी तरक्की करेगी--शुभ्र 
आचारणों और ऊंचे विचारों वालो होगी एबं उसके 
सहयोग या संगतिमें आनेवाले भी उसके प्रभावसे 
शुद्धता प्राप्त करेगे और उसकी अगली संतान भी 
अच्छे बीयंसे होनेके कारण उत्तरोत्तर अच्छी होगी। 
इसी तरह समाज देश या राष्ट्र उन्‍नतिशील और 
शुद्ध आचारणों वाला हो सकता है । इसके लिए 
स्त्रियोंकी शिज्ञा और उन्हें सुनंस्क्ृत करना पुरुषों- 
की अपेज्ना पहले और अधिक आवश्यक है | पर 
अ्रभी तो सभी कुछ उल्टा ही होता आया है और 
अभी भी हो रहा है ।संसारके सरूचे उत्थानके 
लिए इस व्यवस्थाकों बदल्नना होगा और स्त्रियोंको 
उचित सुयोग्य शिक्षा द्वारा उन्‍नतिशील बनाना 
होगा। 

गभमें नो महीने रहनेके उपरान्त जन्म हो जाने 
पर बालक जो दग्धघपान करता है, जिस धायके 
हाथमे खेलता है उन सबका अमर ता पड़ता ही हे 
ओर उसके बादमें भी जेसी संगति और वातावरण 
में वह पाला जाता है उसोके अनुरूप वह हो जाता 
है । और बादमें शिक्षाक्रा बड़ा भारी प्रभाव उसके 
भाबोंकी वदलनेमें हं।ता है।इस लिए यहू परम 
आवश्यक है कि संसारमसे शिक्षा जो दी जाय उसमें 
शुद्धता, स्फूति एबं आत्मविश्वास तथा उत्थानकी 
बातें और शाश्वत अविरल कमेमें श्रद्धा उत्पन्न की 
जाय । कोई काम छोटा नहीं बल्कि किसी कामको 
न करना या घृणा करना या छोटा सममना ही 





छोटापना, तुच्छुता एवं आत्माको नीचा ले जाना 
वाला अकल्याणुकारक है | हर एक बात या विषय 
पर स्वयं अपने आप मनन करके उससे समुचित 
निर्णय निकालनेकी आदत डालकर स्व॒तन्त्र बुद्धिके 
बिकासका सिलसिला उनमें उत्पन्न करना आवश्यक 
है | बतेमानमें घर्मोका जो रूप हो गया है वह इस 
बुद्धिके विकासको एक-दम संकुचित कर देता है, जो 
आगे चलकर सारे दन्‍्द्गों, उत्पातों, संघर्षा और 
युद्धोंक। मूल कारण हो जाता हैं ' घामिक संकुचितता 
दूर करना आवश्यक है यदि विश्वशानिति सचमुच 
इषप्ट हो तो । ज्ञानकी बृद्धि हा जानपर स्वयमव 
व्यक्ति अपना मांगे और धम, विश्वास और सिद्धांत 
चुन लेगा । एसा करके हो लोककल्याण और 
व्यक्तिका सच्चा कल्याण हो सकता है । स्वयं उठो 
और दूसरोंकी भो उठाओ तभी हमारा उठना भी 

स्थायी हो सकता हे। किसीको तुच्छ, छोटा, नीच 
वरगेरह समझना स्वयं अपन भावोंको ऊपर उठने 
नहीं देता न शुश्रता ही लाने देता है । हम अह'कार 

में सच्ची उन्‍्तति और उसका ठीक सत्य सागे भूल 
कर ढांग और मायाचारको अपना लेते हैं । यह 
अन्तमें आत्माडर गिरानवाला अकल्याणकारी ही 
हे | अपने प्रात्माकी विशुद्धिके लिए अपने भावोंको 
उन्नत रखना ही एक मात्र उपाय है । भाव जितने 

जितने शुश्र एवं उन्नत होंगे हमारी कामाण बगंणा ओंमें 
भी समुचित परिवतेन होकर हमारे आत्माके ज्ञान 
का विकास भी होगा और शुश्रता आकर हम 
अधिकाधिक सच्चे सुख और मोक्षके परम सुखका 
नजदीक होत जायंगे । आज जो चारों तरफ 
विडम्बनाए' दृष्टिगोचर होती हैं उनका कारण तत्वों 
की ठीक-ठोक जानकारीका व्यापक श्रभाव ही है । 
आत्माका जो रूप जेन सिद्धांतामें निरूपित किया 
है बह व्यक्तिकों सबसे ऊपर और सबसे अधिक 
सीधे तोरसे या शीघ्रता पुबेक उन्नत करनेमें समर्थ 
है। पर विभिन्‍न मानवोंका स्वभाव विभिन्‍न परि- 
स्थितियों, वातावरण और समाज एवं व्यवस्था 
में पले होनेके कारण बहुत ही भिन्न है । इसलिए 





नहीं । लोग अपने अज्ञान और अशक्त अवस्थामें 
अपने मतलब लायक उसमें फेर बदल कर ही लेंगे। 
इसलिए साधनों, ध्येयों एवं मान्यताओमें विभिन्नता 
रहते हुए भी बजाय दढ्व ष-बिद्वं षके सबको एक दूसरे 
की सहायता और सहयोग द्वारा जितना भी व्यव- 
हारत: संभव हो सके स्वयं आगे बढ़ना और बाकी 
सभीको आगे बढ़ाना चाहिए । ऐसा करते-करते 
जब काफी ज्ञानका विकास होजायगा एवं काफी 
व्यापक रूपमें व्यक्ति तथा समाज सचमुच उनन्‍नति- 
शील होगा तो अपने आप धीरे धीरे सारी ब्यवस्था- 
ए' ठीक द्वोती जायंगी । विरोध कम होता जायगा। 
(२०) आजकी आवश्यकता-- आज जरू- 
रत है संसारमें यथा शक्ति सच्चे ज्ञानका अधिक-से- 
अधिक व्यापक प्रचार करनेकी। छोटे-बड़का भेद- 
भाव मिटाकर सबको हर संभव सुविधाएं उन्नति 
करने लायक उपलब्ध करनेकी । हं ष-विद्व षकी 
भावना दूर हटाकर हर एककी बातें एक दूसरा 





जाने, समझे और विभिन्नताओंकी परवाह न करते 


हुए जहां समानता मिले उसे ही सुदृढ़ करे और 
उसीको बढ़ाते हुए हर कोई आगे बढ़े । ऐसा करके ही 
व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, देश एवं संसारकी सच्ची 
उन्नति एवं सश्चा कल्याण होगा तथा सच्चे सुख और 
स्थायी शान्तिकी स्थापना हो सकेगी । 

(नोट-इल लेखकों समम लेनेके बाद जैन तत्त्वों- 
को सममनेमें आसानी होगी । जो लोग जीवन, 
मरण, संसार, दुख-सुख और मोक्ष आदिके शअ्रसली 
तत्वोंको ठीक-ठीक सत्य-सत्य जानना चाहें उन्हें 
यह लेख पढ़नेके बाद--बा० सूरजभानु वकील द्वारा 
लिखित--हिन्दी द्रव्य-सअहकी हिन्दी टीका या 
अंग्रजीमें ७४८०।९१३ 300४5 ० फ8 ३७५ १ ०प- 
0॥6 ४-97४ए५७ 5६70 ६79]4 (द्रव्य-संग्रह) पढ़ना 
चाहिये--इसके बाद ओर दूसरी पुस्तकोंमें समय- 
सार या फिर जितनी पुस्तकें देख सके देख जांय तो 
अच्छा ही है । ) 

पटना, ता० १-११-४६ 
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स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उत्तम अवसर 


भारतकी राजधानी देहलीमें वीरसेवामन्दिरके तत्वावधानमें समाजके जिनवाणोभत्ता ' 
दानी मद्दानुभावोंकी आर्थिक सहायतासे एक सस्ती ज़ैन प्रन्थमालाकी स्थापना हुई है। प्रन्थमाला- 
का प्रत्येक ग्रन्थ गृहस्थो पयोगी है--स्त्री पुरुष और बच्चोंके लिए उसका लेना बड़ा ही लाभदायक 
ओर अत्यन्त आवश्यक दे । इसलिये प्रत्येक सद्ग्ृहस्थका कत्तेंब्य है कि वह इन प्रन्थरत्नोंको 
खरीदकर जिनवाणीके स्वाध्यायसे आरात्म-कल्याण करे । इस ग्रन्थमालासे प्रकाशित प्रंथोंको प्रायः 
लागतसे भो कम मूल्यमें दिये जानेकी योजना की गइे। अभी नीचे लिखे अन्य छप रहे हैं। जिन 
८ प्रन्थोंका लागत मूल्य १४) है, वे पूरा सेट लेनेवाले सज्जनोंको लागतसे भी कम मूल्य १२) में 
और पद्मपुराणको छोड़कर शेष ७ ग्रन्थोंका सेट सिफी ७) में देनेका निश्वय किया दै। जिन्हें 
इन प्रंथरस्नोंकी आवश्यकता हो बे ग्राहकोर्में अपना नाम लिखवाकर और अपना मूल्य भेजकर 
'वीरसेबामान्दर आफिस ७१३३ दरियार्गज देहली” से रधीद लेलें। अन्य जैसे-अैसे तैयार द्वोते 
जायेंगे उसी क्रमस व उनके पास पहुंचते रहेंगे । 
१ रत्तकरण्डश्रावकाचार--सजिल्द लगभग ८०० प्रप्ठ (मूल० समन्तभद्राचाये, टी० पं० सदासुखदासजी ३) 
२ माक्षमागप्रकाशक--सजिल्द लगभग ४०० प्र॒प्ठ (पं० टोडरमलज़ो, ग्रन्थकारकी स्वहस्त लिखित 


प्रांत परसे संशोधित) २॥) 


३ जेनमद्विलाशिज्षासंप्रह--प्रप्ठ २४० १) 
४ सुखकी कल्तक--प्रष्ठ १६० (पूज्यवर्णाजोके प्रवचनोंका सुन्दर संकलन) ॥४) 
४ श्रावकधम संग्रह--प्र्ठ २४० (पं० द्रयावर्मिह, श्रावकोपयागी पुस्तक) १ 
६ सरलजेनघमे--एपछ ११२ (बालकीपयोगो पुस्तक) ८) 
७ छुह्ढाला--प्र्ठ (०० (पं० दौलतरामजी व पं० वुधजनजी कृत) ॥|। 
८ पद्मपुराण--(सजिल्द वड़ा साइज) प्रष्ठ ८०० (मूज्० रविपेणाचाये, टी० पं० दौलवरामजी) ६) 


मूल्य भेजने तथा अन्थ मंगानका पताः-- 


मन्त्री-- सस्ती ग्रन्थमाला 
नं० ४३३ द्रियागंज, देहली । 


जिन ग्राहकोंका पेशगी मुल्य आजायगा उनमेंसे देहलीवालोंको ग्रन्थ उनके मफानपर भिजवा दिये जावगे । 
शेष बाधरके सज्जनोंका ग्रन्थोंका सेट पोप्टेज बी० पी० से मेज दिया जायगा ) 


अनेकान्तकी सहायताक्रे चार मार्ग 

(१) ९४), ४०), १००) या इससे अधिक रकम 
देकर सहायकोंकी चार श्रेणियोंमेंसे किसीमें अपना 
नाम लिखना । 

(२) अपनी ओरसे असमर्थाकरों तथा अजेन 
संस्थाओंको अनकान्त फ्री (बिना मूल्य) या अधे- 
सल्यमें मिजवाना और इस तरह दूसरोंको अनेकान्त 
के पढ़नेकी सविशेष प्रेरणा करना। इस मदमें 
» सहायता देनेवालोंकी ओरसे प्रत्येक बारह रुपयेकी 
सहायताके पीछे अनेकान्त तीनको फ्री अथवा छुदको 
अधंमृल्यमें भेजा जा सकेगा । 


(३) उत्सव-विवाहादि दानके अवसरोंपर अने- 
कान्तका बराबर ख्याल रखना और उसे अच्छी 
सहायता भेजना तथा मिजवाना, जिससे अनेकान्त 
अपने अच्छे विशपाक् निकाल सके, उपहार-प्रन्थों- 
की योजना कर सके और उत्तम लेखोंपर पुरस्कार 
भो दे सके | स्वत: अपनी ओरसे उपहार-प्रन्थोंकी 
योजना भी इस भदमें शामिल होगी। 

(४) अनेकान्तके ग्राहक बनना, दूसरोंको बनाना 
ओर अनेकान्तके लिये अच्छे-अच्छे लेख लिखकर 
मेजना, लेखोंक्ी सामग्री जुटाना तथा उससें प्रका- 
शित द्वोनेके क्थथे उपयोगी चित्रोंकी योजना ऋरना 
आर कराना |--रुम्पादक अनेकासन्तः 


कृ- 


&८०29, ०. 0, 793. 


हमारे सुरुचिपूर्ण प्रकाशन 


१. अनित्य-भावना--आझआा० पश्मनस्दिकृत भावपूर्ण 
भर हृदयआही महर्वकी कृति, साहिस्य-सपस्दी पण्डित 
जुणक्षकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पद्चान॒वाद भौर भावाथं 
सहित । मूल्य चार आना । 

२. आचाये प्रभावन्द्रका तस्व्ा्थसृत्र--सरल- 
संक्षिप्त गया सूत्र-प्रन्थ, पं० ज़ुगलकिशार मुख्दारफी 
सुधोध हिन्दी-ब्याध्यासहित | मृन्‍्य चार आना । 

३, न्‍्याय-दीपिका--€ सहस्वका सब प्रिय खेस्क:« 
रख )--अभिनव घधमंभूषण विरचित स्याय-विषयकी 
सुधोध प्राथमिक रचना ! स्थायाचार्थ प० टरवबारात्नास्ल 
कोडियाहारा सम्पादित, हिन्दी-अनचाद, विस्तृत (१०१ 
पृष्ठको) प्रस्ताथना, प्राक्थषन, परिशिष्टादिस विशिष्ट, 
४०० पृष्ठ प्रमाण, लागत मृम्द पाँच रुपया । विद्वाना, 
छात्रों और स्थाध्याय-प्रेमियोनि इस संरकरणकां बदत 
पंसस्द किया है। हसकी थाडो ही प्रप्तियों शाप रहा ६ । 
शीघ्रता करें । फिर न मिलनेपर पछुताना पड़ना । 

४. सत्साधुस्मग्गमज्जलपाठ---अखुतपृष सुन्दर 
झोर विशिष्ट सफ्ूलन, सइुलयिता पंडिन जुराडकिशार 
सुख्तार ! अगयान मदायीरस लेकर जिनाःनाजाय 
पथ्॑स्तके २१ महान जेनाचायोंक प्रभावक गुणस्मस्णोस 
युक्र | खूख्य आठ आना । 

2. अध्यात्मकमलमातंर३8--पह्ाध्यायोी नथा 
क्षाटीसंदिता श्रादि पग्रस्थोफे रतयिता पंदित गज़मल 
विरणित अपूर्ण झ्राध्या्मिक कृति, स्यायाचाय पंडित 
दरबारीज्षार् कोठियां शोर पं» परमाननंद श्गस्त्रोके 
सरख हिन्दी-अनुवादादिसड्ित तथा मुख्यार पंडित 
जुगलफिशोरद्वारा क्षित्वथ विस्तृत प्रस्तावनास दिशिश्ट 
मुल्य ढेढ़ शफ्या । 
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६. उमास्वाभिश्राव काचारपरीक्षा--मुल्तार श्री 
पं०जुगलकिशारद्ारा लिखित प्रन्थ-परीक्ताओंका इतिहा- 
स-सहित प्रथम अंश । मुल्य चार आना । 

७, विवाह-समुदेदेश्य--पंडित. जुगलकिशोर 
सुख्तारहारा रचित दिवाहके रहस्यकों बतजानेवासती 
ओर बिवाहोक शअल्खरप विनरण करने याग्य सुख्दर 
कृति | मुल्य आए आना । 

सय प्रकाशन 

५, आप्रपरीक्षासवापन्नटीवासहित-- ( अनेक 
विशेषताओंस शिशिए सहत्दपृण अधिनथ संस्करण ) 
खाकिकशिहंसरि विदश्यानन्दस्थामि-शिटित आसविषय- 
का अद्वितीय रचना, स्पायाक्राय परणिडित दरबारीबातल 
छाटियादारा प्राचीर प्रतियापरस खश।ाघिद आर स्यम्पा- 
दिल, हिल्दा-अनवाद, विस्तत् प्रस्ताजना, आह समाजके 
बहुअ ते विद्वान प-ऊेलाशचन्द्रजी शास्त्री द्वारा लिखिल 
मह्यक प्राक्थन तथा नेक परिशिष्टास अलकू लत 
ू०2८०+ मे पंजी साइज, लगाभगधार-प! पृष्ठ प्रमाण, 
लारात मुल्य आद रूपया । ग्रह सस्करणय प्रकाशित 
हाशय'ड़ * 

७, शीपा्पा5 खनाथ-स्तो त्रू-- 2४ खिल्यानस्द्राजार- 
विर्गाचत अहस्वका स्तोक दिन्दी-आनुकाद सथा भ्रशता- 
इनादि सहित | सम्पादक-न्यायाचाय परणिद्दत दृग्बारी- 
लाब्ू कांगिया ; मृल्प बारह आता ! 

४. शासनचतुम्त्रिशिका-विक्रमकों १४ धों 
शताब्दीके घिद्धाद मुनि मटनकीलसि-विशचित तीर्थ 
परिचयास्मक ऐलिहाम्सिक अपुर्द इचला, हिन्द! अलुवाद- 
सदित । संम्पादक-स्थरायालाय परणिदधत दरबारालाल 
काटिया ! मूल्य बारह आना | 


5 ०». ६7५ 
वध्यक्षस्था पएरजवार सवामाहनदर, 
३६ दरसियागंज, देंदली । 
#'##:ऋफ।;कऋषफाफाफाफरफऋ्फजफरा काजल 
प्रकाश&-प रमानन्द जेन शास्त्री, वीरसेबासंदिर ७/ ३३ 
अकत्तंक प्रेस . सदरशाजार, इहली। 


दरियागंज देहली, 
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विषय लेखक प््ष्ठ 
१, विद्यानन्द-प्रशस्ति-- [ सस्पादक न डे ०००० है है 
२. सिद्धसेन-दृश्टिप्रवो ध-द्वातिशिका-- [ श्रीसिद्सेन ३ हे ०००० २०० 
३, स्याद्वाद-- [ न्‍्यायाचार्ये पं० महेन्द्रकमार .... »»« २०) 
४. आप्तपरिक्षाका प्राककथन -- [ १० केज्लाशचन्द्र शास्त्री >प «००० रैश 
४. ब्रह्मचय--- [ श्री वर्णीजी प ०» रैके० 
६. राष्ट्रकूट गोविंद तृतीयका शासनकाल-- [ श्री एम. गोविंद पे बस ..« २३ 
७, डा० कालीदास नागका भाषण--- [ डा० फकालीदास नाग ०9८६ ० रेरेडे 
८. सम्पादकीय--- [ दरबारीलाल जैन, पे ०» रेशे८ 
६. साहित्य-परिचय ओर समालो चन-- [ दरबारीलाल जे न, जे ,»» रेहै२ 
१०. भद्रब्ाहुसंहिता और उसका अनुवाद-- [ दरबारीलाल जन, गिर ...» रेड 


१ १ छः भद्गबाहु-निमित्तशास्त्र-- [ वेद्य जवाहरलाल जौन, आह] ००० २३८२ 


आप्तफ्रीक्षाका सन्द रन यह सस्‍्क र शए 


*आप्तपरीज्षा? के प्रेमी विद्यार्थी, विद्वान ओर पाठक अर्सेसे जिस संस्करणको भ्रतीज्षा कर रहे थे वह 
छप कंर तेयार द्वो गया है | इस संस्करशपर विद्वानोंने अपनी सम्मतियां भेजते हुए हषे व्यक्त किया 
है | विद्वच्छिरोमणि कवि-तार्किकचक्रवर्ती प्रो. महादेव शास्त्री पाण्डेय प्रोफेतर हिन्दूविश्वक्वालय काशी 


लिखते हैं--मेंने 'आप्तपरीक्षा? की भाषाव्याख्या, जिसके निमांता श्रोदरबारीलालजी जैसे विश्व हैं, विमशे- 


पूर्वक देखी | इस व्याख्याके करत त्वमें अध्ययन, श्रम, गवेषणा तथा भाषासौछव विशद प्रकारसे उपलब्ध 
होता है | पदार्थविवेचन स्पष्ट, शुद्ध और अस्खलित भावसे किया गया है। मामिक स्थलोंकी प्रन्थियां 


गज 


सी उद्धाटित हर हैं कि उससे अध्येतवर्गंको सुगमता प्राप्त करनेमें विशेष बुद्धिब्यायामका असज्जञ कदा- 


चित्‌ उपस्थित द्वो सके । यह प्रयत्न राष्ट्र भापाके भण्डारके लिए सफल होगा !? 
गवने मेन्ट संस्कृत कालेज बनारसके स॒श्नसद्ध विद्वान »० मुतुन्द शास्त्री खिस्ते साहित्याचाये लिखते 
--“आज इस “आप्तपरीक्षाके? भाषानुवादको देखकर मुझे परम सन्‍्तोष हो रहा दे । इसमें पं० दरबारो 
लालजी जैनने ऐसी रीतिका आश्रयण किया है जिससे कठिन-से-करठिन रहस्य सरलंतासे सम भमें श्राजावें। 
यह हिन्दी भाषानुवाद केबल सावारण जनोंके लिये ही नहीं, किन्तु संस्कृत जानने वालोंके लिए भी अतीव 
उपयोगो है, इससे समाज्ञक। परम उपकार होगा।” 
जैनसमाजके मूघन्य प्रसिद्ध मुनि कान्तिसागर सम्पादक ज्ञानोदय” भाग्तीयज्ञानपोठ काशो अपनो 
सम्भतिमें लिखते हैं--“अ।प्तपरीक्षा के प्रस्तुत सस्करणमे विद्यानन्दकी दाशेनिक प्रतिभा और प्रौढता 
पृष्ठ-पृष्ठपर हे। इस सुन्दर संस्करणकमें सम्पादकने जो प्रयत्न किया है बह अनुकरणीय है।! 
गवनमेन्ट सस्कृत कालेज बनारसके प्रिन्सिपल श्रीनारायण शास्त्री |खस्ते अपनी संस्कृत भाषामे नियद्ध 
सम्मतिमें लिखते हें--'मेन मुनि विद्यानन्द विराचत स्वोपज्ञलटीकासहित आप्तपरीक्षाकों श्रापात्तः ही दखा, 
परन्तु इतनेसे हो स्थालोपुलाकन्यायसे जो परीक्षण हुआ उससे इसकी परम उपादेयता अच्छो तरह 
ज्ञात होगई। इसका सम्पादन भी नवीन प्रणालीस बहुत उत्तम हुआ, जो अस्यन्त प्रमोदजनक हूँ । 
श्रीभूपनाराण मा शास्त्री प्रो. गवनमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस अपनी संस्कृत पद्यमय सम्भतिमें 
लिखते हे--'द्िन्दो व्याख्यासहित “आप्तपरीक्षा? का, जिसकी स्वोपज्ञवृुति अनेक समीक्षाओंस उल्ल- 
सित है, देखकर मन प्रसन्न हुआ । इस व्याख्यामें कोई क्लिष्ट पद्‌ ऐसा नहीं रहा जिस स्पष्ट न किया 
गया हो । अन्तमें निबद्ध परिशिष्ट और भी अधिक मेरे मनको प्रमुदित करता है। इस विद॥वन्मान्य उच्च 
विद्वा।नकी यह कृति प्रशंसा योग्य है ।! 
इस संस्करणकी विशेषताएँ निम्न है:-- 
१. इसका प्राक्कथन बहुश्रुव विद्वान ओर स्टथाद्वादमद्राविद्यालय काशोके अ्रधानाध्यापक 
परिडत केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है जो विचारपर्यण है। 


२. इसमें ५४प जकी प्रस्तावना, ७ परिशिष्ट, मूलग्रन्थकों शुद्ध करके उसमें पेराप्राफ, उत्थानिकावाक्य, 
विषयविभाजन (इईश्वरपरोक्षा आदि ) जैसा निर्माणकार्य किया गया है। तात्पयं यह कि पिछले 
मुद्रित दोनों संस्रणोंसे इस संसकरणको अधिक लोकश्रिय और उपयोगो बनानेका श्रयत्न किया गया दे । 


व्यवस्थापक! वीरसेवामन्दिर, ४ दरियागज, देहलों । 


न 
अं. 
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८ तर ८५ 
क्द्यान्न्द>पफ्रद्ा/स्तक 
#»००००(०09०० 
/ ८: ८ ९ 
विद्यानन्द हिमाचल-मुख-पत्न विनिगंता सुगम्भीरा | 
आपपरीक्षा-टीका गद्भावचिरतरं जयतु ॥ १॥ 
भास्वद्धासिरदोषा कुमति-मत-ध्वान्त-भेदने पट्वी । 
आप्तपरीक्षापलंकृतिरा5 5चन्द्राक॑ चिर' जयतु ॥ २॥ 
स॒ जयतु विद्यानन्दों सनत्रय-भूरिभूषण! सततम्‌। 
तचार्थाणव-तरणे सदुपायः प्रकटितो येन ॥ ३॥ 
-आप्तपरीक्षा-टीकान्तगता 
“विद्यानन्दरूप हिमाचलके मुखरूप पद्मद्रहले निकलो हुई सुन्दर-सातिशय गम्भीर जो आप्तपरीक्षाफी 
टोका है घह गंगाकी तरह चिरकाल तक जथचन्त होवे-- लोकमें अपने प्रभावादिको विस्तृत करे ॥ सूर्यफे समान 
४ दोप्तितती और कुमतियों तथा कुमतोंके अन्धकारफो विनष्ट करनेमें समर्थ जो आप्तपरीक्षाकी निर्दोष अलंफृति--- 
४ उसे सुभूषित करनेवाल्ती स्वोपक्ष टीका-है वह सूर्य-चन्द्रमाकी श्रवस्थिधि पयंग्त चिर-जयघती होवे ॥ (और) जो 
रत्नश्रय (सम्यग्दशन-सम्यग्जन-सस्यक्चारिश्र) रूप बहुत बहुमुल्य आ्रभूषणोंसे निरन्तर भूषित हैं ग्रोर जिन्होंने 
$) तस्याथंरूप समुद्रको तिरनेका उसके पार पहुँचनेका-समीचीन उपाय (अपने आप्तपरीक्षा-तस्‍्त्वाथश्लोफवातिकादि 
५ प्रत्थोंद्वारा) प्रकट किया है वे श्रीविद्याननद आचाय सदा जयवन्त हों--क्ोकहददयमें अपने तक््यश्ानका सिक्का 
औ बराबर जमाए रहें |? ' ज् 
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सिदसेन-हष्टिफयोक-दाधिशिका 
[ विशतितमी द्वाश्रिशिका ] 


+, 
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उत्पाद विगम-भ्ौब्य द्रब्य-पयोय-संम्रहम्‌ । ऊृत्म्न॑ श्रीवद्धंमानस्य वर्द्धमास्य शासनम्‌ ॥॥ 
अपायापोहतो 5न्‍्यो5न्यं हन्यतो वा तदेव वा | अन्थार्थ: स्वपराउन्वर्थो विध्य पाय-विकल्पत: ।|२॥ 
बाक्‌चिकित्सितमानाध्वमणिरागादिभक्तिवत्‌ । नानात्वेक्योभयाईनुक्तिविषमं॑ सममर्थतः ।।३॥ 
प्रमाणान्यनुवतेन्ते विषये सबंवादिनाम्‌। संज्ञाउमिप्राय-मेद।त्त विवदन्ति तपरिवनः ॥४॥ 
न यथायं-परिज्ञानादूदोषशान्तिन वाउन्यथा । प्रकोप-सम-सामान्याब्यभिचाराच्च तद्बताम्‌ ॥५॥ 
येन दोषा नि .वि,रुध्यन्ते ज्ञानेनाचरितेन वा । स सोडम्युपायस्तच्छान्तात्रनासक्तमवेद्यत्‌ ॥६॥ 
यथाप्रकारा यावन्त: संसारावेशहेतव, । तावन्तस्तद्विपर्याखा निवाणाउवाप्रि-हेतबः ॥७॥ 
सामान्य सवसत्त्वानामवश्यं जन्मकारणम्‌ । शरीरेन्द्रियमोगानामविशिष्ट' विशिष्यते ||८।। 
विकल्प-प्रभव॑ जन्म सामान्य नाइतिबतेते | हेवावपचिते शेषं कि परिज्ञाय बा न वा ॥६।। 
गुरुलाधव-संदिग्ध-विपरीता: प्रतिक्रियाः। लध्वसदिग्घविज्ञानं त्वास्य द्विष्टस्य सिध्यति ॥१०॥ 
द्रव्यसक्त्वादिनानात्वं॑ नानेत सममात्मनः । तवषयेन्द्रियचेतस्यमनेनाहमनीत वा ।।१९॥ 
बौद्धमध वमद्रब्यसांख्य' काणादमन्यथा । लोक: पुरुष इत्येतदवक्तब्यं शरीरबत ।॥१२॥ 
निमित्तेश्वर-कतो र: प्रकाश-नृप-शिल्पिवत्‌ । यशर्थेष्ट-साधनोत्कषे-विशेषापायबृत्तय: ॥१३॥ 
स्वभावो5रथो5न्तराथावा नियमा व्यभिचारतः । इष्टतोडन्यदनेनोक्ता देश-काल-समाघयः ॥१७॥ 
लक्ष्य-लक्षणयोरेव॑ देशधम-विकल्पत: । सदादि-प्रतिभेदाच्च निहब-प्रतियो जनाः ॥१४॥ 
चैतन्थ-बुद्धथोविच्छेद: परिणामेष्व संश्रयात्‌ । न विकल्पान्तरंभोक्त्रनेनोक्तं सुखादिवत्‌ ॥१६॥ 
शरीरबिभुता तुल्यमानन्त्यगुणदोषत: (बत्‌) | संसार-प्राप्त्यभिव्यक्तिविंकल्पा: कारणात्मन: ॥१७॥ 


गुण-प्रचय-संस्कार -वृत्तय:  कमेबृत्तय: । अनादयनन्तरावश्ययथा चेतरथयोगतः ॥१८॥ 
भूतप्रत्येकसंयोग(घात)सामान्याथोन्तरात्मकम्‌ । पंचधा बहुधा बाउपि कायादेकादिवे(चे)नद्रयम्‌ ।॥१६॥ 
जाति-प्रत्यय-सामान्य-चर-स्थिर-चरन्मन: । डभय॑ विभवा देहलोकयोरनगामि च॥२०॥। 
रूपादिमात्र' द्रव्य च पिंड एकविकल्पवान। समस्त-व्यस्त-बृत्तिभ्यामथे-परिणतेरपि २१ 
सदसत्सदसन्नेंति काय-कारण-संभवः | अनित्य-नित्य-शून्यत्वे शेषमित्युपपादितम्‌ ॥२२॥ 


अवस्थित जगत्सत्वाद्धात्वसत्मक्रियात्ममम्‌ । धर्माउघमंस्वभावेष्टिपूरुषाथे-निमित्ततः ॥२३॥ 
समग्र-विकलादेश-स्यागाउमिप्राय-तत्कथा । सामान्याज्यासत: शेक्ष्यविपक्षाचारये-शाक्तितः ॥२४।॥ 
द्वीप-बेलोद्धि-ब्यास-संख्या-भोग-विभूतयः । स्वगापायानुभागाश्व सनिमित्ता यथेष्टस: ॥२५॥ 
ज्ञानाउ5चारविशेष।भ्यामाचारा दिधयते जनः । स नाउत्यत्तान गंभीर: सुख-द्‌ःखात्ययो हितः ॥२६॥ 


हृष्टान्तश्रविकेलोक: परिपक्ति शुभाउशुमेः । सुखाथे-संशय-प्राप्रि-प्रतिषेध-महाफले: ॥२७॥॥ 
ज्ञानात्कृत्नेष्टधर्मा्मपरमेश्वरत: शिवम्‌। कर्मोपयोगज्रेराग्यः धामर-प्राप्तिश्व योगत: ॥२८।| 
प्रथकूसहाविनिभागेदेया-बैराग्य-संविदाम।. ऐश्वये-मोक्षो पशम-समावेश-विकल्पतः ॥२६।। 


आगम्नाउम्युद्यज्ञान-योगाध्याहार-घारणा । भाबवना-प्राणसंरोघ-कृच्छ यत्न-क्रवानि च॥३०॥ 

दोषव्यक्ति-प्रसंस्यान-विषयाउतिशयात्ययः । परमेश्वय संयोग-ज्ञानैश्शय विकब्पयेत ॥३ १॥। 

प्रसिद्ध-प्रातिभास्येति कामतस्तीथे-भक्तय: । ननु श्रीवद्ध मानस्थ वाचो युक्त: परस्परम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीसिड्सेनाचायंप्रणीत-दृष्टिप्रयोधद्ाजिशिका । 


स्फाहादू 


[ ले० पं० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचाय ] 
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[ न्‍्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी भारतीय दशनशास्त्रके अधिकारी श्र प्रतिष्ठित विद्वान तथा 
लेखक हें | हिन्दूविश्वविद्यालय काशीमें आ्राप बोददशनके प्राध्यापक (प्रोफेसर) तथा जेनदर्शनके अनेक अन्यों 
के सम्पादक हैं। आपको विद्व त्तापूण प्रस्तावनाएँ मारतीय दशनशास्त्रके जिज्ञासु्रों और विद्वानोंके लिये पढ़ने 
थोग्य हैं । न्यायविनिश्वयविवरणकी, जो हालमें भारतीय्शानपीठ काशीसे मुद्वित हुआ है, प्रस्तावनामें जेन- 
दर्शनक स्याह्ाद और अनेकान्तवादपर विस्तृत तथा महत्थकरा आपने विचार फ्िया है शोर उन विद्वानोंको 
भूल-आन्तियोंको दूर किया है जिन्होने अपने दशनग्रन्थोंमें जनदु्शनके स्याह्वाद और अलेकम्तधघादकों गलत 
रूपमें समझा तथा उल्लेखित किया है। प्रस्तुत लेखसें ऐसे द्वी विद्वानोंकी भूलोंका निरसन किया गया है झोर 
जिसे वहाँसे उद्रत करके यहां दिया जारहा है । पाठकों दथ। संबद्ध दशनग्रन्थके लेखक विद्वानोंसे शनुरोध है 
कि वे इस लेखकों तथा इतः पूव प्रकाशित 'सजयवेलहिपुत्त »र स्याद्वाद” शीषफ हमारे लेखकों झबश्य पढ़ें । 


जेनदर्शनन सामान्यरूपस यावत्‌ सतृको परि- 
शासीनित्य माना है| प्रत्येक सत अनन्तध्मात्मक 
है । उसका पूर्णरूप बचनोंके अगोचर है| अनेकान्त 
अथका निदु प्रूपसे कथन करनवाली भाषा स्थाद्वाद 
रूप होती है | उसमें जिस धर्मक्रा निरूपण हांता है 
उसके साथ 'स्यात्‌? शब्द इसलिये लगा दिया जाता 
हे जिससे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समझ ली 
जाय । अविवक्षिद शेष धर्माका अस्तित्व भी उसमें 
है, यह प्रतिषादन 'स्थात! शब्दस होता है । 

स्याह्रादका अथें है-स्यात्‌-अमुक निश्चित 
अपन्तास | अमुक निश्चित अपक्षासे घट अस्ति ही 
है और अमुक निश्चित अपेक्षास घट नास्ति ही है । 
स्यात॒का अर्थ न तो शायद है न सम्भवत: और न 
कदाचित्‌ ही। 'स्यात्‌? शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका 
प्रतीक है। इल शब्दके अथंको पुराने मतवादी 
दाशनिकोंने इमानदारीस समकनका प्रयास तो नहीं 
ही किया था किन्तु आज भी वेज्ञानिक दृष्टिकी दुहाई 
दनवाले दशनलेखक उसी अ्रान्तपरम्पराका पोषण 
करते आते है । 


--स० सम्पादक ] 


स्याद्वाद--सुनयका निरूपणा फरनेवालो भाषा 
पद्धति है। 'स्थात्‌? शब्द यह निश्चितरूपसे बताता 
है कि बस्तु केबल इसी धर्मबाली ही नहीं है उसमें 
इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान है । तात्पये यह 
कि--अविवज्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात! 
शब्द करता है। रूपवान घट: यह बाक्य भो 
अपन भीतर 'स्यात? शब्दको छिपाये हुए दै । इसका 
अथ है कि स्यातू रूपवान्‌ घट? अथात्‌ चक्चु इन्द्रिय- 
के द्वारा प्राह्म होनेस या रूप गुणकी सत्ता होनसे 
घड़ा रूपवान है, पर रूपवान्‌ ही नहीं है. उसमें रस, 
गन्ध, स्प्श आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि 
अनेक धर्म विद्यमान है। इन अविवक्षित गुण-धर्मोक 
अर्वित्वको रक्षा करनेवाला 'स्थात शब्द है । 'स्यात्‌' 
का अर्थ शायद्‌ या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चि- 
य है। अथांत्‌ घड़में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो 
“ऋूपबान? शब्द दे ही रहा है पर उन उपेक्षित शेष 
धर्मोके अस्तित्वकी सूचना 'स्यात! शब्दसे होती है । 
सारांश यह कि 'स्थात! शब्द 'रूपवान? के साथ 
नहीं जुटवा है, किन्तु अविवज्षित धर्मके साथ । बह 
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रूपवान! को पूरो वस्तुपर अधिकार जम्तानेसे रोकता 
है और कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ो है उसमें 
रूप भी एक है । ऐसे अनन्त गुण-घम बस्तुमें लहरा 
रहे हे । अभो रूपफ्तो विवज्षा या दृष्टि होनेसे वह 
सामने है या शब्दसे उच्चारत हो रहा है सो वह 
मुख्य हो सकता है पर वही सब कुछ नहीं है । 
दूसरे क्षणमें रसकी मुख्यता होनेपर रूप गोण हो 
जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोंकी राशिमें 
शामिल हो जायगा | 

स्यात्‌! शब्द एक प्रहरो है, जो उच्चरित धमंको 
इधर-उधर नहों जाने देता हे । वह उन अविवज्षित 
घर्मोका संरक्षक हे। इसलिये रूपवान” के साथ 
'स्यात्‌! शब्दका अन्वय करके जो लोग घड़ेमे रूपको 
भी स्थितिकों स्थातृका शायद या संभावना अथ 
करके संदिग्ध बनाना चाहते है वे श्रममें है। इसी 
तरह 'स्थादस्ति घट: वाक्यमें “घट: अस्ति' यह 
अस्तित्व अंश घटमें सुनिश्चित रूपसे विद्यमान है । 
ध्यात! शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमज़ोर नहीं 
बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थितिकी 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धमाके सद्भावका 
प्रतिनिधित्व करता है | सारांश यह कि 'स्थात्‌? पद 
एक स्वतंत्र पद है जो वस्तुके शेषांशका प्रतिनिधित्व 
करता है। उसे डर है कि कहीं “अ्स्ति? नामका घमे 
जिसे शब्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली 
है पूरी बस्तुको न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोगियोंके स्थानको समाप्त न कर जाय । 
इसलिये वह श्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है कि 
भाई अस्ति, तुम बस्तुके एक अ'श हो, तुम अपने 
अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हकको हड़पनेकी चेष्टा 
नहीं करना । इस भयका कारण हैे--नित्य ही है? 
“अनित्य ही है! आदि अ'शवाक्योंने अपना पूर्ण 
अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टा की है 
ओर जगतमें अनेक तरहसे वितण्डा ओर संघ 
उत्पन्न किये है | इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ 
अन्याय हुआ द्वी है, पर इस बाद-प्रतिबादने अनेक 
मठवादोंकी रूष्टि करके अहंकार, दिसा, संघषं, 


अनुदारता, परमतासहिष्णुता आदिसे विश्वको 
अशांत ओऔर आकुलतामय बना दिया हे। 'स्यातः 
शब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता है जिससे 
अहकारका सजेन होता है और वस्तुके अन्य धर्मो- 
के अस्तित्वसे इनकार करके पदाथके साथ अन्याय 
होता है । 
स्यात! शब्द एक निश्चित अपेक्षाको योतन 

करके जहाँ “अस्तित्व? धर्मकी स्थिति सुदृढ़ सहेतुक 

बनाता है बहाँ वह उसकी उस सबंहरा प्रवृत्तिको 
भी नष्ट करता हे जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक 
बनना चाहता है । वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह 
देता है कि--हे अस्ति | तुम अपने अधिकारकी सीमा 
को समझो | स्वद्रव्य-क्तेत्रकाल-भावकी दृष्टिसे जिस 
प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह परद्रव्यादिकी 
अपेक्षा “नास्ति! नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमें 
है । इसी प्रकार घटका परिवार बहुत बड़ा है। अभी 

तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है इसका इतना ही 
अथ है कि इस समय तुमसे काम है, तुम्हारा प्रयोजन 
हैं, तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मुख्य 
हं। । पर इसका अथे यह कदापि नहीं है जो तुम 

अपने समानाधिकारी भाइयोंक सद्भावको भी नष्ट 

करनेका दुष्प्रयास करो । वाम्ताविक बात तो यह है 

कि यदि परकी अपेक्षा 'नास्ति? पमे न हो तो जिस 
घड़ेमें तम रहते हो बह घड़ा घड़ा ही न रहेगा कपड़ा 

आदि पररूप होजायगा। अतः जेसी तम्हारी स्थिति 

है बेसी ही पररूपकी अपेक्षा 'नारितःआंद धमकी भी 
स्थिति है । तुम उनको हिंसा न कर सको इसके लिये 

अहिसाका प्रतीक स्थात” शब्द तमस पहले ही 

बाक्यमे लगा दिया जाता है। भाई अस्ति, यह 

ल्म्हारा दोष नहीं है । तम तो बराबर अपने नास्ति 

आदि अनन्य भाश्योंक्रो बस्तुमें रहने देते हो और 

बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त धमभाइ रहते हो, पर 

इन वस्तुदशियोंकी दृष्टिको क्या कद्दा जाय | इनकी 

दृष्टि ही एकाज्जी है । ये शब्दके द्वारा तुममेंसे किसी 

एक “अस्ति? आदिको मुख्य करके उस्तकी स्थिति इतनी 

अहदूरपुणे कर देना चाहते हे जिससे बह “अस्तिः 
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यका निराकरशा करने लग जाय | बस, स्यात्त! 


शब्द एक अज्जन है जो उनकी दृष्टिकों खिकृत नहीं 
होने देता और उसे निर्मल तथा पूर्णंदर्शी बनाता हे | 
इस अविवज्षितसंरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दको 
सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भाव- 
नाके प्रतीक, जीवन्त न्‍्यायरूप, सुनिश्चित श्रपेक्षा- 
शोतक स्यात?! शब्दके साथ हमारे दाशनिकोंने 
न्याय तो किया ही नहीं किन्‍्त उसके स्वरूपका 
शायद? संभव है, कदाचितः जैसे भ्रष्ट प्यायोसे 
विक्ृत फरनेका दुष्ट प्रयत्न अवश्य किया है तथा 
किया जा रहा है । 

सबसे थोथा तक तो यह दिया जाता है कि घड़ा 
जब अस्ति है तो नास्ति केसे हो सकता है, घड़ा जब 
एक है तो अनेक कैस हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष 
चिरोध है, पर विचार तो करो घड़ा घड़ा हं। हे 
कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, 
घोड़ा नहीं, तात्पपं यह कि वह घटमिन्न अनन्त 
पदर्थरूप नहीं है । तो यह कहनेमे आपको क्‍यों 
संकोच होता है कि घड़ा अपने स्वरूपस “अस्ति? है 
घटमिन्न पररूपोंसे नास्ति है | इस घड़ेमें अनन्त पर- 
रूपोंकी अपेक्षा 'नास्तित्व” घम है, नहीं तो दुनियांमें 
कोई शक्ति घड़ेको कपड़ा आदि बननेसे नहीं रोक 
सकती । यह “नास्ति! धम ही घड़ेको घड़ेरूपमें कायम 
रखनेका हेतु है | इसी “नाप्ति” धर्मकी सूचना 
अस्ति? के प्रयोगके समय 'स्यात्‌” शब्द द देता है। 
इसो तरह घड़ा एक है। पर बहो घड़ा रूप, रस, 
गन्ध, स्पशे, छोटा, बड़ा, हलका, भारी आदि अनन्त 
शक्तियोंको दृष्टिसे अनेक रूपमे दिखाई देता है या 
नहीं ? यह आप स्वयं बताव। याद अनेक रूपमें 
दिखाई देता है तो आपको यह कहनेमें क्‍यों कष्ट 
होता दे कि “घड़ाद्वव्य एक है, पर अपने गुण घममे 
शक्ति आदिकी दरृष्टिसे अनेक है? | छकूपा कर सोचिए 
कि वस्तमें जब अनेक बिरोधी धर्मोका प्रत्यक्ष हो ही 
रहा है और स्वयं वस्त अनन्त विरोधी धर्मोका 
अविरोधी क्रीडा-स्थल है तब हमें उसके स्वरूपको 
विहृतरूपमें देखनेकी दु दृष्टि तो नहीं करनी चाहिये 


जो 'स्थात्‌? शब्द वस्तके इस पूर्णरूप दशेनकी याद्व, 
दिलाता है उसे ही हम विरोध संशय” जेसी गालि: 
योंसे दुरदुराते हैं, किमाश्वयेमत: परम्‌ । यहाँ घर्मे- 
कीतिका यह छोकांश ध्यानमें आजाता है-- 
“दीयं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ |? 


अथांतू--यदि यह अनेकधमेरूपता वस्तको स्वयं 

पसन्द है, वस्त स्वयं राजी है उसमें है, तो हम बीच- 
में काजी बननेबाले कौन ? जगतृका एक-एक कण इस 
अनन्तधमंताका आकार है। हमें अपनी दृष्टि निर्मल 
ओर विशाल बनानेकी आवश्यकता है। वस्तमें कोई 
विरोध नहीं दे । विरोध हमारी दृष्टिमें है। और इस 
दृष्टिविरोधकी अमृतौषधि 'स्यात शब्द है, जो रोगी 
को कटु तो जरूर मालूम होती है पर इसके बिना 
यह दृष्टिबिषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता। 

प्रो. बलदेव उपाध्यायने भारतोय दर्शन ( प्र 
१४४ ) में स्याह्ादका अर्थ बताते हुए लिखा है कि-- 
“स्थात्‌ ( शायद, सम्भवत्त: ) शब्द अस धातके 
विधिज्ञिडके रूपका तिडन्त प्रतिरूपक अब्यय माना 
जाता है। घड़ेके विषयमें हमारा परामशे 'स्यादस्ति- 
संभवत: यह विद्यमान है? इसी रूपमें होना 
चाहिये | ? यहाँ 'स्थात्‌? शब्दको शायदका पयोय- 
वाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना चाहते । 
इसीलिये वे शायद शब्दको कोष्ठकमें लिखकर भी 
आगे “सम्भवतः? शब्दका समर्थन करते है । वेदिऋ 
आचार्यामें शकराचाय ने शांकरभाध्यमें स्याद्वादको 
संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी कुछ 
बिद्वानोंके माथेमें पड़ा हुआ है और बे उस संस्कार 
वश 'स्यात्‌? का अथे शायद लिख ही जाते हैं। जब 
यह स्पष्टरूपसे अवधारण करके कहा जाता है कि-- 
“घट: स्यादस्ति? अ्रथात्‌ घड़ा अपने स्वरूपसे हे ही । 
“वट: स्यान्नास्तिः-घट स्वभिन्न स्वरूपसे नहीं ही है, 
तब संशयको स्थान कहाँ द्वे ? स्यात्‌? शब्द मिस्र 
घमंका प्रतिपादन किया जारहा है उससे भिन्न अन्य 
धर्मांके सद्भावको सूचित करता है | वह अतिलमय 
श्रोताकों यह सूचना देना चाहता है कि वक्ताके 
शब्दोंस वस्तके जिस्र स्वरूपका निरूपण हो रहा दे 
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बस्त उत्तनी ही नहीं है उसमें अन्य धम भी विद्यमान 

। जब कि संशय और शायदमें एक भी धर्म नि- 
श्चित नहीं होता। जेनके अलेकान्तमें अनन्त घसम 
निश्चित है, उनके दृष्टिकोश निश्चित हैं तब संशय 
और शायदकी उस अ्रान्त परम्पराकों आज भी 
अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान भी चलाए जाते 
है यह रूढ़िवादका ही माहात्म्य है । 

इसी संस्कारवश प्रो. बलदेवजी स्थातके पयोय- 

वाचियॉमें शायद शब्दको लिखकर (प्रृ० १७३) जैन- 
दशनकी समीक्षा करते समय शंकराचायंकी बकालत 
इन शब्दोंमें करते है कि--'यह निश्चित ही है कि 
इसी समन्वयकी हृष्टिस वह पदार्थेकि विभिन्न रूपों 
का समीकरण कर ता जाता ता समग्र विश्वमें अनु 
स्पूत परमतत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी 
टृष्टिको ध्यानमें रखकर शंकराचाय ने इस '्याद्वाद! 
का सार्मिक अपले शारीरिक भाष्य (२, २, ३३) में 
प्रबल यक्तियोंके सहार किया है |” पर उपाध्याय 
जी, जब आप स्यात्‌का अथ निश्चित रूपसे संशय? 
नहीं मानते तब शंकराचाय के खण्डनका मार्मिकत्व 
क्या रह जाता है ? आप कृपाकर स्व. महामहोपा- 
ध्याय डा० गंगानाथभराके इन वाक्योंको देखें--“जब 
से मैंने शंकराचार्यद्वारा जेनसिद्धान्वका खण्डन पढ़ा 
है तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्ध न्तमें 
बहुत कुछ है जिसे वदान्तके आचार्योने नहीं 
समझा ।? श्री फशिभषण अधिक्रारी तो और 
स्पष्ट लिखते हे क्रि--“जैनधमंके स्याद्वाद-सिद्धान्त 
को जितना गलत समझता गया है उतना किसी श्रन्य 
सिद्धान्तको नहीं । यहाँ तक कि शंकराचाये भी इस 
दोषसे मुक्त नहीं हैं । उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति 
अ्रन्याय किया है | यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिये 
क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहनेका 
अधिकार है तो में भारतके इस महान्‌ विद्वानके लिये 
तो अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस मदृषिकों 
अतोव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ | ऐसा ज्ञान पड़ता 
है उन्दोंने इस धर्मके दशेनशास्त्रके मूल प्रन्थोक 
अधभ्ययनकी परवाद्द नहीं की ” 
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जेन दशन स्याद्वाद सिद्धान्तके अनुसार बस्तु 
स्थितिके आधारसे समन्वय करता है।जो धमे 
बस्तुमें विद्यमान है उन्हींका समन्वय हो सकता 
है | जेनदर्शनको आप वास्तव बहुत्ववादी लिख 
आये है। अनेक स्वतंत्र सतब्यवहारके लिये सद्गरुपसे 
एक कहे जायेँ पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं 
हो सकता ? यह केसे संभव है. कि चेतन और अचे- 
तन दोनों ही एक सतके प्रातिभासिक विवते हों । 

जिस काल्पनिक समन्वयको न्वयको ओर उपाध्यायजी 
संकेत करते है उस ओर भी जेन दशेनिकोंन प्रार- 
म्भस दृष्टिपात किया है । परमसंग्रहनयकी दृष्टिसे 
सद्रपसे यावत्‌ चेतन अचतन द्र॒व्योंका संग्रह करके 
पक सत्‌? इस शब्दव्यबहारके होनेमें जैन दाश- 
निकोकी कोई आपत्ति नहीं है। सेकड़ों काल्पनिक 
व्यवहार होते हैं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था 
नहीं की जा सकतो ? एक दश या शष्ट अपनेमें 
क्या वस्तु है ? समय समयपर होनेवाली बुद्धिगत 
देशिक एकताके सिवाय एक देश या एक राष्टका 
स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या है ९? अस्तित्व जुदा जुदा 
भूखण्डोंका अपना हैं । उसमे ब्यवहारकी सुविधाके 
लिये प्रान्त और देश संज्लञाएँ जेसे काल्पनिक हे 
व्यवहारसत्य है उसी तरह एक सत्त या एक ब्रह्म 
काल्पनिक सत्‌ होकर ब्यवहारसत्य बन सकता है 
ओर कल्पनाकी दौड़का चरम-बिन्दु भी हो सकता हैं. 
पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमाथथसत्‌ होना नितान्त 
असम्भव है। आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण 
कर चुका है और सब मौलिक अशुओंकी प्रथक 
सत्ता स्वीकार करता है। उनमे अभद और इतना 
बड़ा अभद जिसमें चेतन अचेतन मूते अमूते आदि 
सभी लीन होज्ञायँ कल्प तासाम्राज्यकी अन्तिमकोटि 
है और इस कल्पनाकोटिको परमार्थेसत्‌ न माननेके 
कारण यदि जेनदशंनका स्याद्वादमिद्धान्त आपको 
मूलभूत तत्त्वके स्वरूप समभानेमे नितान्त असमः 
प्रतीत हांता है तो हो, पर वह व तुसीमाका जल्ल' घन 
नहीं कर सकता और न कल्पनालाककी लम्बी दौड़ 
ही लगा सकता है । 
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स्यथात्‌ शव्दको उपाध्यायजी संशयका पर्याय- 
बाची नहीं मानते यह तो प्राय: निश्चित हे क्योंकि 
आप स्वयं लिखते हैं प० ९७३) कि-“यह अने- 
कान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं है,” पर 
आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते है। 
परन्तु 'स्यात्‌? का अथ 'संभवतः? करना भी न्‍्याय- 
संगत नहीं है क्योंकि संभावना संशयमें जो कोटियाँ 
उपम्थित होती हैं उनकी अध्निश्चितताकी ओर 
संकेत मात्र हे, निश्वय इससे भिन्न ही है । उपाध्या- 
यजी स्याह्गादको संशयवाद और निश्चयवादके 
बीच संभावनावादकी जगह रखना चाहते हैं जो 
एक अनध्यवसायात्मकू अनिश्चयके समान है। 
परन्तु जब स्याद्वाद स्पष्टरूपसे डंकेकी चोट यह कह 
रहा है कि--घड़ा स्थादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, 
अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने आकार इस 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण 
है । घड़ा स्वस भिन्न यावत्‌ पर-पदार्थोक्री दृष्टिसे 
नहीं हो है यह भी निश्चित अवधारण है। इस 
तरह जब दोनों धर्मोक्ा अपने अपने द्टिकोणसे 
घड़ा अविरोधी आधार हे तब घड़ेको हम उभय 
दृष्टिसे अस्ति-नास्तिरूप भो निश्चित ही कहते है । 
पर शब्दमें यह सामथ्य नहीं है कि घटके पूण खूपका 
जिसमें अस्ति-नास्ति जेसे एक-अनेक, नित्य-अनित्य 
आदि अनेकों युगलघमे लहरा रहे हँ--कह 
सके, अतः समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य हे।इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिक्रोंणोंसे 
तत्तत्‌ धर्मोकरे वास्तविक निश्चयक्री घोषणा करता 
है तब इसे संभावनावादमें केसे रखा जा 
स्रकता है ? स्यात शब्दके साथ ही एबकार लगा 
रहता है जो निरदिष्ट धमंका अवधारण सूचित 
करता है तथा स्थात्‌ शब्द उस निर्दिष्ट धमंसे 
अतिरिक्त अन्य धर्मॉकी निश्चित स्थितिकी सूचना 
देता है। जिससे श्रोता यह न समझ ले कि वस्त 
इसी धमरूप है। यह स्याद्गाद कल्पितधर्मा तक 
व्यवद्दारके लिये भले ही पहुँच जाय पर वस्तव्य- 
बस्थाके लिये वस्तकी सीमाको नहीं लॉघता । अत 
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न यह संशयवाद है, न अनिश्चयवाद और न 
सभावनावाद ही, किन्त खरा अपक्षा-प्रयुक्त 
निश्चयवाद है । 

इसी तरह डा० देवराजजीका पूर्वा और 
पश्चिमी दशेन (पृष्ठ ६४५) में किया गया स्यात्‌ 
शब्दका कदाचित” अनुवाद भी आआमक है। कदा- 
चित्‌ शब्द कालापेक्ष है, इसका सोधा अथे है किसी 
समय | और प्रचलित अथंमें यह सशयकी ओर ही 
मुकाता है। स्यात्‌ का प्राचीन अर्थ है कथंचित-- 
अथात्‌ किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें 
अमुक निश्चित दृष्टिकोशस। इस प्रकार अपेक्षा 
प्रयक्त निश्चयवाद ही सस्‍स्याद्वादका अश्ञान्त 
बाच्याथ है। 


महापडित राहु लसांकत्यायनने तथा इतः परूवे 
प्रो० जेकोबी आदिने स्याद्वादकी उत्पत्तिको संजय 
बेलट्विपुत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया है। राहु 
लजीने दशनदिग्द्शन (प० ४६६) में लिखा है कि-- 
“आधुनिक जेनद्शेनका आधार स्यादाद है। जो 
मालूम होता है संजयवेलट्टिपुत्तके चार अंगवाले 
अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगवाला किया 
गया है। संजयने तत्वों (परलोक देवता) के बा रेमें 
कुछ भी निश्चयात्मक रूपसे कहनेसे इन्कार करते 
हुए उस इन्कारको चार प्रकार कहा है-- 

१ है? नहीं कह सकता । 

२ नहीं दे ? नहीं कह सकता। 

३ है भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता। 

४ न है और न नहीं है ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुलना कीजिए जैनोंके सात क्रकारके 
स्थाद्वादस-- 

? है? हो सकता है (स्यादरिति) 

२ नहीं दे ? नहीं भी होसकता है (स्याजन्नास्ति) 

३ है भी और नहीं भी ? है भो और नहीं भो 
हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च)। 
वक्त तीनों उत्तर क्‍या कह्दे जा सकते हैं (८ वक्तब्य 
हैं) ? इसका उत्तर जेन “नहीं! में देते हे-- 

४ स्याद्‌ (हो सकता है) क्‍या यह कहा जा 





२०६ 


अनेकान्त 


विष १० 








सकता (>-वक्तठ्य) है ? नहीं, स्यादू अ- वक्तव्य है । 

४ 'स्थादस्ति? क्‍या यह वक्तब्य है? नहीं, 
वस्थादू अस्ति! अवक्तव्य है। 

६ 'सथाद्‌ नास्ति” क्या यहू वक्तव्य है ? नहों, 
ध्थाद्‌ नास्ति” अवक्तब्य है। 

७ 'स्‍्याद श्रस्ति च नास्ति च” क्या यह वक्तव्य 
है ९ नहीं, 'स्यादस्ति च नास्ति च? अवक्तब्य है। 

दोनोंके मिलानेसे मालूम होगा कि जैनोंने संज- 
यके पहिलेवाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) 
को अलग करके अपने स्यद्दादको छह भंगियाँ बनाई 
हैं और उसके चौथे वाक्य “न है और न नहीं है? 
को जोड़कर 'स्याद” भी अवक्तव्य है, यह सातवां 
भंग तैयार कर अपनी संप्तभंगी पूरी की । 

इस प्रकार एक भो सिद्धान्त (>वाद) को 
स्थापना न करना जो कि संजयका वाद था, डसींकी 
संजयके अनुयायिओ्रोके लुप्त होजानेपर जेनोंने 
अपना लिया और उसकी चतभंगी नन्‍्यायको सप्त 
भंगीमें परिणत कर दिया । ?” 

राहुलजीने उक्त सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्याद्वा- 
दके स्वरूपको न समझ कर केवल शब्द्साम्यस एक 
सये मतकी सृष्टि की है। यह तो ऐसा ही है जेसे 
कि चोरसे “क्या तुम अम्ुक जगह गये थे ? यह 
पूछने पर बह कहे कि नहों कह सकता कि गया 
था”? और जज अन्य अमाशोंसे यह सिद्ध कर दे कि 
चोर अमुक जगदह् गया था | तब शब्दसाम्य देखकर 
यह कहना कि जज़का फेसला चोरके वयानस 
निकला है। 

संजयबेलटियपुत्तके द्शेनका विवेचन स्त्रयं राहुल- 
जोने (पु० ४६९) इन शब्दोंमें किया हैयदि आप 
पूछें--'क्या परलोक है ?”तो यदि में सममता हो ऊँ 
कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है | 
में ऐसा भी नहीं कहता बैसा भी नहीं कहता 
दूसरी तरहसे भी नहीं कहता | में यह भी 
नहों कहता फ़ि वह नहीं है | में यह भी नहीं कहता 
कि वह नहीं नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक 
नहीं नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी है। 


व्यकदो >्लबसव है? नहीं स्याद अनबलल्यहि।. परतोक ने देजरन नी हिल परलोक न है और न नहीं है ।” 


संजयके परलोक, देववा, कर्मंफल और मुक्तिके 
सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके 
हैं। वह स्पष्ट कहता है कि--''यदि मैं जानता हो ऊँ 
तो बताऊँ ।” संजयको परलोक मुक्ति आदिके 
स्वरूपका कुछ भी निश्चय नहीं था, इसलिये उसका 
दर्शन वकौल राहुलजीके मानबकी सहज बुद्धिको 
अममें नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर 
आन्त धारणाओंकी पुष्टि ही करना चाहता है। 
तात्पयं यह कि संजय घोर अनिश्चयवादो था। 
बुद्ध ओर संजय--बुद्धने “लोक नित्य है*, 
अनित्य हू *, नित्य-अनित्य है, न नित्य न अनित्य 
है”; लोक अन्तवान हे), नहीं है*, है नहीं है ?, न 
है न नहीं है*; निवाणके बाद तथागत होते है, 
नहा होते *, हाते-नद्ों होते *, न होते न नहीं होते"; 
जीव शरीरसे भिन्न हैँ ', जीव शरीरसे भिन्न नहीं 
है ” साध्यमिकवृत्ति प्रृ० ४४६) इन चौद्ह बस्तुओं- 
को अव्याकृत कहा है । मज्किमनिकाय (२२३) में 
इनकी संख्या दश है । इसमें आदिके दो प्रश्नोंमें 
तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिना गया है। 
इनके अब्याकृत होनेका कारण बद्धने बताया है 
कि इनके बारेमें कहना साथक नहीं, भिक्ुचयाके 
लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद, निरोध, शान्ति या 
परमज्ञान, निवाणके लिये आवश्यक है। तात्पये 
यह कि बुद्धकी दृश्टिमें इनका जानना मुमुचुके लिये 
आवश्यक नहीं था । दूसरे शब्दोंमें बुद्ध भी संज्ञय- 
की तरह इनके बारेमें कुछ कहकर मानवकी सहूज 
बुद्धिको श्रममें नहीं डालना चाहते थे ओर न भ्रान्त 
घारणाओंको पुष्ट करना चाहते थे | हाँ, संजय जब 
अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ साफ शब्दों- 
में कह देता है कि यदि में जानता द्वोऊ तो बताऊँ, 
तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका डल्लेख न करके 
उस रहस्यका शिष्योंके लिये अजुपयोगी बताकर 
अपना पोछा छुड़ा लेते हैं। किसी भी ताकिकका यह 
प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है कि इस 
अज्याकृतता आर संजयक अनिश्ययवादमें क्‍या 





अन्तर है ९ सिवाय इसके कि संजय फकक्‍्कड़की 
तरह खरो बात कह देता है और बुद्ध बड़े आद- 
मियोंकी शालीनताका निर्वाह करते हे । 

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समयके वाता- 
वरणमें आत्म), लोक-परलोक और मुक्तिके स्वरूप- 
सम्बन्धमें-है (सत्‌), नहीं (असत),द्ै-नहीं (सदसत्त 
उभय), न है न नहीं है (अवत्तव्य या अनुभय) । ये 
चार कोटियाँ गुज रही थीं। कोई भी प्राश्निक 
किसी भी तीथकर या आचार्यसे बिना किसी संकोचक 
अपने प्रश्नको एक साँसमें ही उक्त चार कोटियों में 
विभाजित करके ही पूछता था । जिस प्रकार आज 
कोई भी प्रश्न मजदूर और पूजीर्पात, शोषक् ओर 
शोष्यके दवन्द्रकी छायामे ही सामन आता है, उसी 
प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थ 
प्रश्त सतू असत्‌ उभय और अनुभय-अनिवचनीय 
इस चतुष्कोटिमें आवेधित रहते थे । उपनिषद्‌ या 
ऋगवेदमे इस चतुष्कोटिक दशन होते है। विश्वके 
स्वरूपक सम्बन्ध्म असतूसे सत्‌ हुआ १ या सत्‌ 
से सत्‌ हुआ ९ यह सदसत्‌ दोनों रूपस शअनिवेच- 
नीय है ? इत्यादि प्रश्न उपांनपद्‌ू और वेदसे बरा- 
बर उपलब्ध होते है ? ऐसी दशामें राहुलजीका 
स्थाद्बादके विषयसें यह्‌ फतवा देदना कि संजयक 
प्रश्नोंके शब्दोंसे या उसकी चतुभेगीका तोड़-मरोड़- 
कर सप्तभंगी बनी--हुहां तक उचित है, यह थे स्वयं 
विचारें | बुद्धंरकं समकालीन जो छह तीथिक थे उनमे 
महावीर निग्गएठ नाथपुत्रकी, सवज्ञ ओर सबेदर्शी- 
के रूपमे प्रसिद्धि थी। व सबज्ञ और सबंदर्शी थे 
या नहीं यह इस समयकी चचाका विषय नहों है 
पर वे विशिष्ट तक््वविचारक थे और किसी भी प्रश्न- 
को संजयकी तरह अनिश्चय कोटिया विक्तेप+& 
कोटिमें या बुद्धकी तरह अव्याकृत कोटिमे डालने 
वाले नहीं थे और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासाकों 
अनुपयोगिताके भयश्रद चककरमें डुबवा देना चाहते 

& प्रो० धर्मोनन्‍द कोसाम्बीने संजयके वादकों विक्षेप- 
वाद संज्ञा दी दे | देखो, भारतीय संस्कृति और अश्रहिसा 
पृष्ठ ४५ | 


थे। उनका विश्वास था कि संघके पेचमेल व्यक्ति 
जब तक वस्तुतत््वका ठीक निणेय नहीं कर लेते तब 
तक उनमें बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं आ- 
सकता । वे सदा अपने समानशील अन्य सघके 
भिन्ुओंके सामने अपनी बौद्धिक दोनताके कारण 
ह॒तप्रभ रहेंगे और इसका असर उसके जीवन और 
आचारपर आये बिना न रहेगा । वे अपने 
शिष्योंको पर्देबन्द पद्मनियोंकी तरह जगतके स्वरूप- 
विचारकी बाह्य हवासे अपरिचित नहीं रखना 
थे, किन्त चाहते थे कि प्रत्येक प्राणी अ्रपनी सहज्ञ 
जिज्ञासा और मननशक्तिको वस्टके यथार्थ स्वरूपके 
विचारकी ओर लगावे। न उन्हें बुद्धकी तरह यह भय 
व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्धमें है? कहते है 
तो शाश्वतबाद अथांत डउपनिषद्वादियाँंक्री तरह 
लोग नित्यत्वकी ओर भुक जायेंगे और नहीं 
कह नेसे उच्छेवाद अथात्‌ चावाक्रकी तरह नास्ति- 
त्वका प्रसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्नको अवब्या- 
कृत रखना ही श्रेष्ठ हे । वे चाहते थे कि मौजूद- 
तकाका और संशयोंका समाधान वस्तस्थितिके 
आधारसे होना ही चाहिए । अतः उन्होंने वम्तरवरूप- 
का अनुभव कर यद्दध बताया कि ज़गतका प्रत्येक 
सत चाह बंद चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय, 
परिवर्तेनशील है । वह निसशेत: प्रतिक्षण परि- 
वर्तित होता रहता है । उसकी पर्याय बदलती रहती 
है । उसका परिणमन कभी सहश भी होता है कभी 
विसटृश भी । पर परिणमनसामान्यके प्रभावसे 
कोई भी अछूता नहीं रहता । यह एक सौलिक 
नियम हैँ कि किसी भी सतका विश्वस सबंथा 
उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवतित होकर भी 
अपनी मौजलिकता या सत्ताको नहीं खो सकता । 
एक परमसारु है वह हाइडोजन बन जाय, जल बन 
जाय, भाप बन जाय, फिर पानी हो जाय, प्रथ्वी 
बन जाय और अनन्त आकृतियों या प्यायोंको धारण 
करले, पर अपने द्रब्यत्व या मौलिकत्वको नहीं खो 
सकता | किसीकी ताकत नहीं जो उस परम,णुकी 
हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्पयं यह कि 
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जगतमें जितने 'सत्‌' है उतने बने रहेंगे। उनमेसे 
एक भी कमर नहीं हो सकता, एक दूमरेमें बिलीन 
नहीं हो सकता | इसी तरह न कोई नया “सतत! 
उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं डनका ही आपसी 
संयोग वियोगोंके आधारसे यह विश्व जगत्‌ 
(गच्छुतीति जगत्‌ अथात्‌ नाना रूपोंको 5प्त होना) 
बनता रहता है । 


तात्पय यह कि-विश्वमें जितने सत्‌ है उनमेंसे 
न तो एक कम हा सकता है और न एक बढ़ सकता 
है । अनन्त जड परमारु, अनन्त आत्माएँ, एक 
धमेद्रब्य, एक अधमेद्रब्य, एक आकाश और असंख्य 
कालारु इतने सत्‌ हैं। इनमें धर्म,अधम, आकाश और 
काल अपने स्वाभाविकरूपमें सदा विद्यमान रहते हैं 
उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता | इसका अथे 
यह नहीं कि ये कूटस्थ नित्य हैं किन्तु इनका प्रति- 
क्षण जो परिणमन होता है वह सदृश स्वाभाविक 
परिणमन ही होता है । आत्मा और पुदुग्ल ये दो 
द्रव्य एक दूमरेको प्रभावित करते हैं। जिस समय 
आत्मा शुद्ध हो जाता है उस समय वह भी अपने 
प्रतिक्षण भावी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी 
रहता है | उसमें विलक्षण परिणरति नहीं होती। 
जब तक आत्मा अशुद्ध है तब तक ही इसके परिण- 
+नपर सजातोय जावान्तरका और विज्ञातीय पुदू- 
गलका प्रभाव आनेसे विलक्षणता आती है | इसकी 
नानारूपता प्रत्येकको स्वानुभवसलिद्ध है । जड 
पुदूगल ही एक ऐसा बविलक्षण द्रव्य हे जो सदा 
सजातीयस भी प्रभावित होता है और विज्ञातीय 
चेतनस भी । इसी पुदुगल द्रब्यका चमत्कार आज 
विज्ञानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत है | इसीके 
हीनाधिक संयोगर्नवयोगोंके फलस्वरूप असंख्य 
आविष्कार द्वो रहे हैं । विद्य तू, शब्द आदि इसीके 
रूपान्तर हैं, इसीकी शक्तियां है । जीवकी अशुद्ध दशा 
इसीके संपकसे होती हे । अनादिसे जीव और 
पुद्ूगलका ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेनेपर भी 
जीव इसके संयोगसे मुक्त नहीं हो पाता और उसमें 


विभाव परिणमन--राग-हेष-मोह-अज्ञानरूप दशाएँ 
होती रहतो हैं । जब यह जीव अपनी चारित्रश्रसा- 
धनाद्वारा इतना समधथे और स्वस्पप्रतिष्ठ हो जाता 
है कि उसपर बाह्य जगत॒का कोई भी प्रभाव न पड़ 
सके तो वह मुक्त हाजाता है और अपने अनन्त चैतन्य- 
में स्थिर हो जाता है । यह मुक्त ज्ञीव अपने प्रतो- 
क्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्यमें लीन रहता है । 
फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होतो । अन्ततः पदूगल 
परमार ही ऐसे है जिनमें शुद्ध या अशुद्ध किसी 
भो दशामें दूसरे संयोगके आधारसे नाना आइ- 
तियाँ और अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते 
रहते है। इस जगत्‌ व्यवस्थामें किसी एक ईश्वर 
जेसे नियन्ताका कोई स्थान नहीं है, यह तो अपने 
अपने संयोग-वियागोंसे परिणमनशील है । 
प्रस्येक पदाथका अपना सहज स्वभावजन्य प्रति- 
कज्षणभावी परिणमनचक्र चालू है। यदि कोई दूसरा 
संया4 आ पड़ा और उस द्रव्यने इसकं प्रभावको 
आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो 
जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदलता 
जायगा । हाइड्रोजनका एक अरु अपनो गतिसे 
प्रतिक्षण हाइड्रोजनरूपमें बदल रहा है । यदि 
आक्सोजनका अरु उसमें आजुटा तो दोनोंका जल 
रूप परिणमन हो जायगा । वे एक बिन्दुरूपसे 
सहृश सयुक्त परिणमन कर लेगें | यदि किसी 
वैज्ञानिकके विश्लेषणग्रयोगका निमित्त मिला तो 
वे दोनों फिर जुदा जदा भी हो सकते हैँ । यदि 
अग्निका संयोग मिज्ष गया भाप बन जाय॑ंगे। 
यदि सांपके मुखका स'योग मिला विषबिन्दु हो 
जायेंगे तात्पय यह कि यह विश्व साधारणतया 
पुदूगल और अशद्ध जोवके निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्धका वास्तविक उद्यान है। परिणमनचक्रपर 
प्रत्येक द्रब्य चढ़ा हुआ है । बह अपनी अनन्त 
योग्यताओंके अनुसार अनन्त एरिणमनोंको क्रमशः 
धारण करता है । समस्त 'सत्‌? के समुदायका नाम 
लोक या विश्व है । इस दृष्टिसे अब आप लोकके 
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शाश्वत और अशाश्वतवाले प्रश्नों विचारिए-- 

(१) क्‍या लोक शाश्वत है ? हाँ, लोक शाश्वत 
है । द्रव्योंकी संख्याकी दृष्टिसे, अथांत्‌ जितने सत्‌ 
इसमें हैं उनमेंका एक भो सत्त्‌ कम नहीं हो सकता 
ओर न उनमें किसी नये सतकी वृद्धि ही हो सकती 
है। न एक सत दूसरेमें विलोन ही होसकता है। कभी 
भो ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत 
दरब्योंका लोप होजाय या वे समाप्त होजायें । 

(२) क्‍या लोक अशाश्वत है ९ हो, लोक अशा- 
श्वत है, अंगभूत द्रब्योंके प्रतिक्षणभावि परिणमर्नों- 
की दृष्टिसे, अथात्‌ जितने सत्‌ हैं बे प्रतिक्षण सदश 
या विसदृश परिशमन करते रहते हैं । इसमें दो 
क्षण तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो 
हमें अनक क्षण ठहरनेवाला परिणमन दिखाई देता 
है वह प्रतिक्षणभावों सदश परिणमनका स्थूल दृष्टि- 
से अवलोकनमात्र है । इस तरह सतत परिवतेनशील 
संयाग-वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिए तो लोक 
अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है। 

(३) क्‍या लॉक शाश्वव और अशाश्वत दोनों 
रूप है ९ हॉ, क्रमशः उपयु क्त दोनों दृष्टियोंसे 
विचार कीजिए तो लोक शाश्वत भी है (द्रव्यदृष्टिसे) 
अशाश्वत भी है (पर्यायदष्टिसे) । दोनों दृष्टिकोरणों- 
को क्रमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनोंपर स्थूत् 
दृष्टिसे विचार करनेपर जगत्‌ उभ्यरूप हूं। प्रतिभा- 
सत होता है। 


प्रश्न संजय 
१. क्या लोक शाश्वत हे ९ में जानता होऊ' 
तो बताऊँ 


(४) क्‍या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप 
नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्‍या है ? हाँ, लो- 
कका पूर्ण रूप अवक्तब्य है, नहीं कहा जासकता। कोई 
शब्द्‌ ऐसा नहीं जो एक-साथ शाश्वत और अशा- 
श्वत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विश्वमान 
अन्य अनन्त धर्मांको युग पत्त कह सके । अतः शब्द- 
की असामथ्येके कारण जगतका पूर्ण रूप अवक्तव्य 
है, अनुभय है, वचनातोत है । 


इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्ण रूप 
बचनोंके अगोचर है, अनिरवेचनीय या अवक्तब्य 
है । यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्ण रूपको युगपत््‌ 
कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत्‌ शाश्वत कहा 
जाता है द्रव्यटश्टिसे, अशाश्वत कहा जाता है 
पर्यायरष्टिसे । इस तरह मूलतः चौथा, पहला 
और दूसरा ये तीन ही प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा 
डभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और द्वितीयके संयोग- 
रूप है । अब आप विचारें कि संजयने जब लोकके 
शाश्वत और अशाश्वत आदिके बारेमैं स्पष्ट कह 
दिया कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्धने 
कह दिया कि इनके चक्करमें न पड़ो, इसका जानना 
डपयोगो नहीं तब मद्दावीरने उन प्रश्नोंका वस्तु- 
स्थितिके अनुसार यथाथे उत्तर दिया और शिष्यों- 
की जिज्ञासाका समाधानकरडनकोबोद्धिक दीनतासे 
प्राण दिया । इन प्रश्नोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 


बुद्ध ४ महावीर 
इसका जानना हाँ, लोक द्रब्यदृष्टिसे शा- 
अनपयोगी है. श्वत है, इसके किसी भी सत्तका 


(अनिचय, विक्तेप) (अब्याकृत, अकथनीय) सर्वथा नाश नहीं होता। 


२. क्‍या लोक अशाश्वत है ? 


9१ 


३, क्या लोक शाश्वत और 


$9 
अशाश्वत है ? 


भ हाँ, लोक अपने प्रतिक्तण- 
भावी परिवतंनोंकी दृष्टिसे अ- 
शाश्वत है, कोई भी पदार्थ दो 
क्षण स्थायी नहीं | 

भर हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे क्र- 
मशः विचार करनेपर लोकको 
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४. क्‍या लोक दोनों रूप नहीं | 
है अनभय हे ९ 


संजय और बुद्ध जिन प्रश्नोंका समाधान नहीं 
करते, उन्हें अनिश्चय या अब्याकृत कहकर श्रपना 
पिण्ड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हींका वास्तविक 
युक्तिसंगत समाधान करते है। इसपर भी राहुलजी 
आर धमानन्द को साम्बो आदि यह कहनेका साहस 
करते है कि 'संजयके श्रनुयायओंके लुप्त होजानेपर 
संजयके बादको ही जेनियॉने अपना लिया |? यह तो 
ऐसा ही है कि जैसे कोई कहे भारतमें रही परतंत्रता- 
को ही परदं॑त्रताविधायक अंग्र जोंके चले जानेपर 
भारतीयोंने उसे अपरतंत्रता (स्वतंत्रता) रूपसे अप- 
ना लिया है क्‍योंकि अपरतंत्रतामें भी 'परतंत्रता? ये 
पांच अक्षर तो मौजूद हैं ही । या हिंसाकोी ही बुद्ध 
और महावीरने उसके अनुयायिओंके लुप्त होनेपर 
अहिसारूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिसामें 
भी हिंसा! ये दो अक्षर हैं ही । यद्द देखकर तो 
और भी आश्चय होता है कि--आप (प्रष्ठ ४८४) 
अनिश्चिततावादियोंकी सूचीर्मे संजयके साथ 
निग्गंठनाथपुत्त (मदहावीर)का नाम भी लिख जाते 
हैं, तथा (प्रष्ठ ४६९) संजयको अनेकान्तवादी । क्या 
इसे धमंकीतिके शब्दोंमें "घिगू व्यापक तमः? नहीं 
कहा जा सकता ९ 

स्थात्‌ शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंको 
संशय, अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता हे । 
पर यह[तो भाषाकी पुरानी शैली द्ू उस प्रसंगकी, जद्दां 





शाश्वत भी कहते है और 
अशाश्वत भी । 
रे हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं 
जो लोकके परिपूर्ण स्वरूपको 
एक-साथ समग्रभावसे कह 
सके, उसमें शाश्वत ओर 
अशाश्वतके सिवाय भी 
अनन्त रूप विद्यमान हैं अत 
समग्रभावसे वस्त अनभय है 
अवक्तव्य है, अनिवंच- 
नीय है । 
एक बादका स्थापन नहीं होता |! एकाधिक भेद या 
बिकल्पकी सूचना जहां करनो होती है बहां 'स्यात? 
पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है जेसा 
कि सज्मिमनिक्रायके महाराहुलोवाद सुत्तक निम्न 
लिखित अवतग्णस ज्ञात होता है--'कतमा च रा- 
हुल तजोधातु ९ तेजाधातु सिया अज्कृत्तिका सिया 
बाहिरा |”? 
थांत्‌ तजोधात स्थात्‌ आध्यात्मिक द्वे स्थात्‌ बाह्य 
है | यहाँ सिया (स्यात) शब्दका प्रयोग तेजाधातके 
निश्चित भेदोंकी सूचना देता है न कि उन भेदोंका 
संशय, अनिश्चय या संभावना बताता है । आध्या- 
त्मिक भेदके साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द 
इस बातका द्योतन करता दे कि तजोधातु मात्र 
आध्यात्मिक ही नहीं है किन्तु उससे ब्यतिरिक्त 
बाह्य भी हैं। इस तरह 'स्यादस्ति? में अस्तिके साथ 
लगा हुआ 'स्यात्! शब्द सूचित करता हे कि 
अस्तिस भिन्न धम भी वस्तुमें है कंबल अस्ति धम- 
रूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह 'स्यात्‌? शब्द न 
शायदका, न अतिश्वयका और न संभावनाका 
सूचक है किन्तु निर्दिष्ट ध्मके सिवाय अन्य अशेष 
धर्मोकी सूचना देता दे जिससे श्रोता बस्तुको निर्दिष्ट 
धर्ममात्ररूप ही न समझ बेठ । 


सप्तभज्ञी -- वस्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक है । 
उसमें विभिन्न दृष्टियोंसे विभिन्न विवक्षाओंसे अनंत 


किरण ६ ] 
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धर्म हैं । प्रत्येक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे 
बस्तुमें सम्भव है| जैसे 'घट: स्यादस्ति' में घट है 
ही अपने द्रब्य-क्षेत्रकाल-भावकी मयोदासे | जिस 
प्रकार घटमें स्वचतुष्टयकी अपेत्ता अस्तित्व धम है 
डसी तरह घट ब्यतिरिक्त अन्य पदार्थोंका नास्तित्व 
भी घटमें है। यदि घटभिन्न पदार्थाका नास्तित्व 
घटमे न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिल- 


कर एक होजायेंगे । अतः घट 'स्यादस्तः और 
ध्यान्नास्ति? रूप हैं । इसी तरह वस्तुमे द्रव्य्टण्टिस 
नित्यत्व, पर्यायद्ष्टिस अनित्यत्व आदि अनकोा 
विराधों धमयुगल रहते है । एक वस्तुमें अनन्त सप्र- 
भज्ञ बनत है । जब हम घटके अस्तित्वका विचार 
करते है तो अस्तित्वविषयक्र सात भज्ञ दोसकते 
है। जैस संजयके प्रश्नोत्तर या बुद्धके अव्याकृत 
प्रश्नोत्तरमें हम चार कोटि तो निश्चतरूपसे देखत 
है--सत्‌, श्रसत्‌, उभय और अनुभय । उसी तरह 
गणित्तके हिसाबसे तीन मृलभक्लोंको मित्रानेपर 
अधिक-से-अधिक सात अपुनरुक्त भंग होसकते हैं। 
जैसे घड़ेके अस्तित्वका बिचार प्रस्तुत है तो पहला 
अस्तित्व धमं, दूसरा तद््‌ विरोधी नास्तित्व धम 
ओर तीसरा धम होगा अवक्तव्य जा वस्तक पूर्ण 
रूपकी सूचना देता है कि बसत पृणरूपस बचनके 
अगोचर है। उसके बिराट्‌ रूपको शब्द नहीं छू 
सकते | अवक्तव्य धर्म इस अपक्षास है कि दानों 
धर्मोको युगपत कहनेवाला शब्द संसारमे नहीं हैं 
अतः: वस्तु यथाथत: वचनातीत हैँ, अवक्तब्य हे | 
इस तरह मूलमे तीन भज्ञ है-- 

१ स्थादस्ति घट: । २ स्यान्नास्ति घट: । ३ स्थादव- 
क्तव्यों घट:। 

अवक्तव्यके साथ स्यात्‌!” पद लगानका भी 
अथ है कि वस्तु युगपत्‌ पूणोरूपमें यदि अवक्तव्य हे 
तो क्रमश: अपने अपूणोरूयमें वक्तव्य भी है और 
अस्ति नास्ति आदि रूपस वचनोंका विषय भी 
हाती है । श्रत: वस्तु स्याद्वक्तत्य है । जब मूल 


भज्ञ तीन हैं तब इनके ह्विसंयोगी भद्ग भी तीन होंगे 
तथा त्रिसंयोगी भज्ञ एक होगा | जिस तरह चतु- 
ध्कोटिमें सत्‌ और असतऊो मिलाकर प्रश्न होता है. 
कि 'क्या सन्‌ होकरके भी वस्तु असत है २? इसी 
तरह ये भो प्रश्न होसकते हैं कि ? क्या सत्‌ होकर 
भी वस्तु अवक्तव्य हे ? २ क्‍या असत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तब्य है ? ३ क्‍या सत्‌-असत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तव्य है ? इन तीनों प्रश्नोंका समाधान 
संयोगज चार भंगोंमें है । अथात्‌-- 


(४) अस्ति नास्ति उभयरूप बस्तु है-- स्वचत॒- 
ट्रय और परचतृष्टयपर क्रमश: हरशष्टि रखनेपर और 
दोनोंकी सामूहिक विवज्ञा रहनेपर । 

(५) अस्ति अवक्तब्य वस्तु है--प्रथम समयमें 
स्वचतष्टय और द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्वपरचत- 
प्रयपर क्रमश: दृष्टि रखनपर और दोनोंकी सामूहिक 
विवज्ञा रहनेपर । 

(६) नास्त अवक्तव्य वस्तु दे-प्रथम समयमें 
परचतष्टय और द्वितीय समयमे युगवत्‌ स्वपरचत 
प्रयकी क्रमश: दृष्टि रखनपर और दोनोंकी सामूहिक 
विवक्षा रहनेपर । 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य बस्त हे--प्रथम 
समयमसे स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमे परचतुष्टय तथा 
तृतीय समयमे युगपत्‌ म्वपरचत॒ष्टयपर क्रमशः हष्टि 
रखनपर और तीनोंकी सामूहिक विवज्ञा रहनेपर । 

जब अस्ति और नाम्तिकी तरह अवक्तव्य भी 
वस्तुका धर्म है तब जैसे अस्ति और नास्तिको मिला- 
कर चौथा भड्ढ बन जाता है वेस ही अबक्तव्य के 
साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्तिनारित मिलकर 
पॉचवें, छुठवं और सातवें भद्गकी खष्टि हो जाती 
हैं । इस तरह गशणशितके सिद्धान्तक अनुसार तीन 
मल वस्तओंक अधिक-सं-अधिक अपुनरुक्त सात ही 
भट्ट हो सकते हैं। तात्यय यह कि वस्तुके प्रत्येक 
घर्मको लेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा होसकती हें, 
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सात प्रकारके प्रश्न होसकते हैं अत: उनके उत्तर 
भी सात प्रकारके दी होते हैं । 

दर्शनविग्द्शनमें श्रीराहुलजीने पाँचवें, छठवें 
ओर सातवें भंगको जिप्त अ्रष्ट तरीकेसे तोड़ा मरोड़ा 
है यह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसा- 
इस दे । जब वे दर्शनोंको व्यापक, नई और वेज्ञा- 
निक दृष्टिसे देखना चाहते हैं तो किसी भी दश्शनकी 
समीक्षा उसके स्वरूपको टीक समझ कर ही करनी 
चाहिए। वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सतके 
साथ स्वतंत्रभावसे द्विसंयोगी हुआ है, तोड़कर 
अवक्तब्य करके संजयके “नहीं? के साथ मेल बेठा 
देते हैं और संजयके' घोर अनिश्चयवादको हो 
अनेकान्तवाद कह देते दै ! “किमाश्चयेसतः परम्‌? ? 

श्रीसम्पणानन्दजी 'जैनधमे? पुस्तककी प्रस्तावना 
(ए० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्मयता स्वीकार करके 


१ जैन कथा--अ्रथोंमे महावीरके बालजीवनकी एक 
घटनाक। ध्यान आता है कि 'संजय शोर विजय नामके दो 
साधुओंका सशय मह्दावोरकों देखते द्वी नष्ट हो गया था, 
इस लिये इनका नाम सन्‍्मति रक्खा गया था |? संभव है 
यह संजय-विजय संजय वेलटिठपुत्त ही हों और इसीके 
संशय या अ्रनिश्वयका नाश महावीरके सप्तभंगीम्यायसे 
हुआ दो ओर वेलद्विपुत्त विशेषण ही अष्ट होकर विजय 
नामका दूसरा साधु वन गया हो । 


अनेकान्त 


भी सप्रभक्लीन्‍्यायको बालकी खाल निकालनेके 
समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमें जाना सम- 
भते हैं । पर सप्तभद्भीकी आजसे अढाई हजार वर्ष 
पहले के वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे समयकी 
मांग कहे बिना नहीं रह सकते। अढ़ाई हजार वर्ष 
फ्हले आबाल्गोपाल प्रत्येक प्रश्नको सहज तरीकेसे 
'सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय? इन चार कोटियों- 
में गुथकर ही उपस्थित करते थे और उस समयके 
भारतीय आचाय उत्तर भी चतष्कोटिका ही, हाँ या 
ना में देते थे तब जेन तीथंकर महावीरन मल तीन 
भंगोके गणितके नियमानुसार अधिक-से-अधिक 
सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्तभद्जीद्वारा 
किया जो निश्चितरूपसे वस्तुकी सींमाके भीतर ही 
रही हे । अनेकान्तवादने जगतके वाम्तविक अनेक 
सत्‌का अपलाप नहीं किया और न बह केवल 
कल्पनाके क्षेत्रमें विचरा दे । 

मेरा उन दाशनिकोंसे निवेदन है कि भारतीय- 
परम्परामें जो सत्यकी धारा हे उसे दशेनग्रन्थ लिखत 
समय भी कायम रखें और समीक्षाका स्तम्भ तो 
बहुत सावधानी और उत्तरदायित्वके साथ लिख- 
नेकी कृपा करें जिससे दशन केवल विवाद और 
अआन्त परम्पराओंंका अजायबघर न बने । वह जीब- 
नमें संवाद लावे और दशनप्रणेताओंको समुचित 
न्याय दे सके । 


छाप्तफ्रीक्ताका प्रशककथन 
( ले०--बिद्ठद्ये प॑० केज्ञाशचन्द्रजी, शास्त्री ) 
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[ वीरसेवामन्दिरसे जो हालमें “आप्तपरोक्षा” का नया संस्करण प्रकाशित हुश्ा है उसोमें विद्वान्‌ 
लेखकने अपना यह॑ विचारपुर्ण “्राककथन” लिखा है। यह प्राक्कथन तक्त्व-जिशासुओं ओर हतिहास-प्रेमियोंफे 
लिए खास तोरसे पढने योग्य द। इसमें संक्षेपमें कह डलमे विषयोंपर भशध्छा और समाधानफारक प्रकाश 
डाला गया है हम अपने “अनेकान्त' के प्रेमी पाठकोंफ लिए भी उसे घहाँसे उद्‌ छत करके यहाँ दे रहे हें । 


आप्रका अथ है--प्रामाणिक, सच्चा, कभी धोखा 
न देनेवाला, जो प्रामाणिक है, सच्चा है वही आआप्त 
है । उसीका सब विश्वास करते है । लोकमें ऐसे 
आप्त पुरुष सदा सबत्र पाये जाते है जो किसी एक 
ग्वास विषयमें प्रामाशिक माने जाते है या व्यक्ति- 
विशेष, समाजविशेष और देशविशेषके प्रति प्रामा- 
णिक हांते हैं । किन्तु सब विषयोंमें खासकर उन वि- 
षयोंमें, जो हमारी इन्द्रियोंके श्रगोचर है, सदा सबके 
प्रति जो प्रामाणिक हो ऐसा आप्र-व्यक्ति प्रथम तो हो ना 
ही दुलभ है । और यदि वह हा भी तो उसको आप्तता- 
की जांच करके उस आप्त मान लेना कठिन है । 

प्रस्तुत प्रन्थके द्वारा आचाय विद्यानन्दने उसो 
कठिन कार्यको सुगम करनेका सफल प्रयास 
किया है । 
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वेदिक दशनोंकी उत्पत्ति--प्राचीनकालस ही 
भारतब्े दो विभिन्न संस्कृतियोंका संघ्षेस्थल रहा 
है । जिस समय बेदिक आये सप्तर्सिधु देशमें निवास 
करते थे और उन्हें गंगान्यम॒ना और उनके पूबेके 
दररोंका पता तक नहीं था तब भी यहाँ श्रमण संस्कृति 
फेली हुई थी, जिसके संस्थापक भगवान ऋषभदेव 
थे । जब वैदिक आये पूरवकी ओर बढ़े तो उनका 
अ्रमणोंके साथ संघर्ष हुआ | उसके फलस्वरूप ही 
उपनिषदों की सृष्टि हुई और याक्षिक क्रियाकाण्डका 


स्थान आत्मविद्यान लिया । तथा इन्द्र, वरुण, सूय, 


--सम्पादक ] 


अउगिन आदि देवताओंके स्थानमें तब्रह्माकी श्रतिष्ठा 
हुई । माण्डूक्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि “दो प्रकार- 
की विद्याएँ अवश्य जाननी चाहिये--एक उद्च विद्या 
आर दूसरी नोची विद्या । नोची विद्या वह है जो 
बेदोंसे प्राप्त होती है ओर उच्च विद्या बह है जिससे 
अबिनाशी ब्रह्म मिलता है ।! इस तरह जब वेदोंसे 
प्राप्त ज्ञाकोी नीचा माना जान लगा और जिससे 
अविनाशी ब्रह्मकी प्राप्ति हो उसे उच्च विद्या माना 
जाने लगा तो उस उच्च बिद्याकी खोज होना स्वा- 
भाविक ही था । इसी प्रयत्नके फलस्वरूप उत्त रकाल 
में अनक वैदिक दशनोंकी स॒ष्टि हुई, ज्ञो परस्परमें 
विराधी मान्यताएँ रखते हुए भो वेदके प्रामाण्यको 
स्वीकार करनेके कारण बेदिक दर्शन कहलाये । 
सर्वेज्ञवाका लकर श्रेणी-विभाग--जैदिक पर- 
म्पराके अनुयायी दशेनोंमे सवज्ञताको लेकर दो पक्ष 
है । मीमांसक किसी सर्वेज्षकी सत्ताको स्वीकार नहीं 
करता, शेष बेदिक दश्शन स्वीकार करते है। 
किन्तु श्रमण-परम्पराके अनुयायी सांख्य, बौद्ध और 
जैन स्वेज्नताको स्वीकार करते हैं | इसी तरह श्रमण 
परम्पराके अनयायी तीनों दर्शन अनीश्वरबादी हैं 
किन्तु वैदिक दशनेंसें मीमांसकके सिव्रा शेष सब 
ईश्वरवादी हैं | इश्वरवादी इश्वरको जगतकी उत्प- 
त्तिमें निमित्तकारण मानते हैं और चूकि इंश्वर 
जगतकी रचना करता दै इस लिये उसे समस्त 


कारकोंका ज्ञान होना आवश्यक है | अत: वे अनादि 
अनन्त इश्वरमें सवक्षताकों भो अनादि-अनन्त 
मानत हैं। अन्य जो जीवात्मा योगाभ्यासके द्वारा 
समस्त पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करते हे-यानी स्वेक्ष 
होते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और मक्त होते ही उनका 
समस्त ज्ञान जाता रहता है| अतः इश्वर म॒कात्मा- 
आमे विलक्षण है | निरीश्वरवादी दशेनोंमें बौद्ध तो 
अनात्मवादी है, सांख्य ज्ञानको प्रकरतिका घम मानता 
है, अतः पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध छूटते ही 
मक्तात्मा ज्ञानशून्य हो जाता है | कब॒ल एक जेन- 
दशन ही ऐसा है जो मक्त होजानेपर भी जीवकी 
सघेज्ञता स्वीकार करता है; क्यांकि उसमें चेतन्यको 
ज्ञानदशंनमय ही माना गया है । 

सर्वेज्ञतापर जार--ऐसा प्रतीत होता है कि 
शुद्ध जीबको सर्वाक्षतापर जितना जोर ज॑ नदशनने 
दिया तथा उसकी मयोंदाको विस्तृत किया, दूसरे 
किसी दशनने न तो उतना उसपर जोर दिया और 
न उसकी इतनी विस्तृत रूप-रंखा ही अंकित की । 
बौद्ध त्रिपिटका में बुद्धके समकालीन धमप्रवत्तकोंकी 
कुछ चचा पाई जाती है, उनमें ज॑नधमंक अन्तिम 
तीथेक्र निग्गंठनाथपुत्त (महाबीर। की भी काफी 
चर्चा है। उससे" पता चलता है कि उस समय 
लोगोंमें यह चचो थी कि निग्गंठनाथपुत्त अपनेको 
मर्वझ कहते हैं ओर उन्हें हर समय ज्ञानदशन 
मौजूद रहता है । यह चचों बुद्धके सामने भी पहुँची 
थी । इससे भी उक्त घीरणाकी पष्टि होती है । 

अत: यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि 
जेनदशनके सबबज्ञतापर इतना जोर देमेफा कारण 
क्या है? * 


उसका कारण-- जेनधर्म आत्मवादी है और 
आत्माको ज्ञान, दशेन, सुख, वीये आदि गुणमय मा- 
नता है.। तथा उसमे गुण और गृणणीकी प्रथक्‌ और 
स्वतंत्र सत्ता नहीं है । द्रव्य अनन्त गुणोंका अखण्ड 
पिण्ड दोनेके सब्रा और कुछ भी नहीं है | आत्माके 
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वे स्वाभाविक गण मसंसार-अबस्थामें कर्मोंसे आच्छा 
दित होनेके कारण विकृत हो जाते हैं । आत्माका 
स्वाभाविक ज्ञान और सुख गुण कमांबृत होनेके 
साथ हो साथ पराघीन भी हो जाता है । जिससे 
ऐसा प्रतोत होन लगता है कि इन्द्रियोंके बिना आ- 
त्माको ज्ञान और सुख द्वा ही नहीं सकता | किन्तु 
ऐसा है नहीं, इन्द्रियके बिना भी ज्ञान और सुख 
रहता है । अतः जंसे सानेकी आगमें तपानेसे उस- 
में मिले हुए मलके जल जाने या अलग होजानेसे 
सोना शुद्ध हो जाता है और उसके स्वाभाविक गुण 
एकदम चमक उठते है वेसे ही ध्यानरूपी अग्निमें 
कमेरूपी मेलको जला डालनपर झ्ात्मा शुद्ध हो जाता 
है और उसके स्वाभाविक गुण अपने पू्णो रूपमे 
प्रकाशमान दो जाते हे । आत्माको कमरूपी मलसे 
मुक्त करके अपने शुद्ध स्वरूपमे स्थित करना ही 
जेनधमेका चरम लक्ष्य है, उसीका नाम मुक्ति या 
मोक्ष है | प्रत्येक आत्मा उस प्राप्त करनेकी श्शाक्ति 
रखता है जब्र कोई विशिष्ट आत्मा चार घाति कर्मा 
को नष्ट करके पूण ज्ञानां हो जाता है तब वह अन्य 
जीबोंको भोक्षमागका उपदेश देता द्ै। इस तरह 
एक ओर तो वह बरीतरागी हो जाता है और दूसरों 
ओर पृण्ण ज्ञानी हो जाता है| ऐसा हानेसे हो न ॒तो 
उसके कथनमें अज्लानजन्य अमत्यता रहतो है । 
ओर न राग-ठेषजन्य असत्यता रहती है। इसीसे 
स्वामी समनन्‍्तभद्रन आप्तका लक्षण इस प्रकार 
किया है;-- 
आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सवक्ष नागमेशिना। 
भवितब्यं नियोगेन नान्यथा दा 'तता भवेत ॥ & ॥ 
--रव्नक० श्रा० | 

आप्नको नियमसे वीतरागी, सर्वज्ष और आगम- 
का उपदेष्टा होना ही चाहिए, बिना इनके आप्रता 
हो नही सकतो ।! 

यह ऊपर लिख आये हैं कि इश्वरवादियोंने 
इश्वरको सर्वक्ष माना है, क्योंकि वह सश्टिका रक्नः 
यिता है, स्नाथ ही साथ बह जीबको उसके कमेोंकाः 


किरण ६ ] 


फल्ल देता है, वही उसे स्वर्ग था नरक भेजता है, उसी 
के अनुप्रहसे ऋषियोंके द्वारा वेदका अवतार होता 
है । किन्तु जेनदशेन सृष्टिको अनादि मानता है, कम 
फल देनेके लिये भी किसी माध्यमको उसे आवश्य- 
कता नहीं है । उसे तो मात्र मोक्षमागका उपदेश देनेके 
लिये द्वी एक ऐसे आप्त पुरुषकी आवश्यकता रहती 
है जो राग-द्व पकी घाटोको पार करके ओर अज्ञानके 
वीहड़ जड्शलसे निकालकर मनुष्योंको यह बतलाये 
कि केसे उस घाटीऊा पार किया जाता है ओर किस 
प्रकार अज्ञान दूर हो सकता है ९ 

आत्मज्ञ बनाम सर्वेज्ञ--अब प्रश्न यह हो 
सकता है कि मात्र मोक्षमा्ग का उपदश देनेके लिये 
सर्वज्ञ होनेकी या उस उपदेष्टाको स्चेज्ञ माननेकी 
क्या आवश्यकता हैं ? मोक्षका सम्बन्ध आत्मास है 
अतः उसके लिये तो केवल आत्मज्ञ होना पयाप्न है। 
डउपनिषदंसि भी 'यों आत्मविद्‌ स स्वविद्‌? लिखकर 
आत्मज्ञको ही सर्वज्ञ कहा है । बीद्वोंने भी हेयोपादय 
तत्व॒क ज्ञाताका,ही सवज्ञ) माना हैं । 

इस प्रश्नका समाथान दिगम्बर* और श्वताम्बर 
दोनोंके आगमभोंम एक ही-स शब्दोंमें मिलता हे और 
वह है--'जो प्कको जानता है बहू सबको- जानवा 
है |! क्‍योंकि आल्मा ज्ञानमय है ओर क्लान प्रत्येक 
आत्मामें तरतमांशरूपमे पाया ज्ञाता हैं । अतः ज्ञान- 
रूप अंशी अपने सब . अंशोंमें. ब्याप्त होकर रहता 
हे । और ज्ञानके अश जिन्हें ज्ञानविशेष . कहा ज्ञा 
सकता है, अनन्त द्रव्य-फ्या-मोंक ज्ाय्रक हे + अतः 
अनन्त द्रब्य-पयायोंके क्रायकस्वरूपः ज्ञानांशोंसे 
परिपूर्ण ज्ञानक्षय आत्माको जानना ही सबको जा- 
नना हे। आचाय कुन्दकुन्दने. अपन प्रवचनसारमसें 
तकंपूण आमभिक शेैलोमें आत्माकी सर्वज्षवाका सुन्दर 
और सरज्ञ रांतिस्त उपपादल किद्रा है। उसके प्रक्ता- 
शमें जब हम उनके ही नियमसार?- नामक »प्रन्थक्े 








न 


१ 'हैयोपादयतर्वस्थ॑ साभ्युपायर्थ 'बेंदक: । 
' यथ: प्रभाणमसाविष्टो नत्‌ सपस्थ वेदकः ॥-प्र० वा० | 
२ प्रवच ग्रा० १-0०, ४६। दे'गा> ३९६ | 
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शुद्धोपयोगाधिकारमें आई गाथामें पढ़ते हैं--“ब्यब- 
हाग्नयसे केवली भववान सबको जानते देखते हैं 
ओर निश्चयसे आत्माको जानते हैं! तो 
उससे यह श्रम नहीं होता कि छुन्द कुन्द' केवलज्ञानी- 
को मात्र आत्मज्ञानी ही मानते हैं | क्योंकि वह तो 
कहते हैं कि 'जो सबको नहीं जनता वह्ठ एकक्ो जान 
ही नहीं सकता ।? उनके मतसे आत्मज्ञ और सव्ज्ष 
ये दोनों शब्द दो विभिन्न हृष्टिकोणोंसे एक ही अ्थे- 
के प्रतिपादक है । अन्तर इतना है कि 'सवश्! शब्ब- 
में सब मुख्य हों जाते हैं, आत्मा-गौण पड़ जाती है 
जो निश्वयनयको अभीष्ट नहीं हे | किन्तु “आत्मक्ष? 
शब्दमे आत्मा ही मुख्य है शेष सब गौण हैं। अक्तः 
निश्चयनयसे आत्मा आत्मक्ष हे और व्यवदारनय- 
से सर्वेन्ञ है । आध्यात्मिक दशेनमें आत्माको अख- 
ण्डता, अमश्वरता, अभेद्यता, शुद्धता आदि हीःग्राह्य 
है क्‍योंकि वस्तुस्वरूप ही बेसा है। उसीको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न मोंक्षमागेंके द्वारा फिया जाता है | 
अतः प्रत्येक सम्यस्टरष्टि--जिल निश्चयकी भाषामें 
अत्महृर्टि कहना उपयुक्त होगा--आत्माको पूर्णुरूप 
से जाननेका और जानकर डसीमें स्थित दोनेका 
प्रयत्य करता है । उस प्रयत्नभे सफल्न होनेपर हो 
बह सबेज्ञ सर्वेदर्शी हां ज्ञाता है | अत: आंत्मझता- 
मेंसे सबशता फलित होती है । सबेज्ञतामेंसे आत्म- 
ज्ञता फलित नहीं होती; क्योंकि मुमुत्षका प्रयत्न 
आक्मज्ञताके लिये होता है सबेज्ञंताके लिये नहीँ। 
अतर-अध्यात्मद्शेनमें 'केवलीको' आत्मश् कहना ही 
वास्तविक हे, भूताथे है ओर सर्वेश्ञ कहना अवास्त॑+ 
किक है, अ्रभूता्थ है। 'मूतार्थ और अभूता्थेका 
इतना हो अभिप्राय है। इस नयहृष्टिको भुलांकर 
यदि ग्रह अथे निकालनेकी चष्टा की ज्ञायगी क्वि ्य- 
वहारनय जो कुछ कहता है वह ब्रष्टिभेढ्से अयथार्थे 
न होकर सवथा अयथाथ्थ हे तब तो स्याद्वादनय- 
गभित जिनवाणोकों छोड़कर जेनोंको भी शुद्धाद तको 
अपनाना पड़ेगा । जैनसिद्धान्तरूपी बन विविध 
भंगोंस गहन है उस पार करना दुरूह है। मार्ग श्रेष्ठ 
हुए लोगोंको नयचक्रके संचारमें प्रवीण मुरुःही: मार्ग 
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पर लगा सकते थे | खेद है कि आज ऐसे गुरु नहीं 
हैं और जिनवाणीके ज्ञाता विद्वान लोग स्वपक्षपात 
या अज्ञानके वशीभूत होकर अथका अनथ करते है, 
यह जिनवणीके आराधकोंका महदू दुभाग्य है, 
स्तु। 
सर्वक्षकी चर्चाका अवतरण-ऐसा प्रतीत 

होता है कि आचार्य समन्तभद्रके समयमें बाह्य 
विभूति और चमत्कारोंको ही तीर्थंकर होनेका मुख्य 
चिह्न माना जाने लगा था। साधारण जनता तो 
सदासे इन्हीं चमत्कारोंकी चकाचोंधके वशीभूत 
होती आई है। बुद्ध ओर महावीरके समयमें भी 
उन्हींकी बहुलता दृष्टिगोचर होती है | बुढ्धको ' अपने 
नये अनुयायियोंको प्रभावित करनेके लिये चमत्कार 
दिखाना पड़ता था। आचाय समन्तभद्र जेसे परी- 
क्ञाप्रधानी महान्‌ दाशेनिकको यह बात बहुत खटकी; 
क्योंकि चमत्कारोंकी चकाचोंधमें आप्तपुरुषकी 
असली विशेषताएँ जनताकी दृष्टिस ओमल होती 
जाती थीं । अतः उन्होंने “आप्तमीमांसा? नामसे एक 
प्रकरण-प्रन्थ रचा जिसमें यह सिद्ध किया कि देवों- 
का आगसन, आकाशमें गमन, शरीरकी विशेषताएँ 
तो मायावी जनोंमें भी देखी जाती हैं, जादूगर भो 
जादुके जोरसे बहुत-सी ऐसी बातें दिखा देता है जो 
जनसाधारणकी बुद्धिसे परे होती हैँ।अत: इन 
बातोंसे किसीको आप्त नहीं माना जा सकता। आप्र- 
पुरुष तो वही है जो निर्दोष हो, जिसका बचन युक्ति 
ओर आगमस अविरुद्ध हो । इस तरह उन्होंने 
आप्तकी मीमांसा करते हुए आगममान्य सवज्ञता- 
को तककी कसौटीपर कसकर दर्श नशास्त्रमें सर्वज्ञकी 
वचोका अवतरण किया । 

इस प्रसंगमें सबवज्को न माननेवाले मीमांसककी 
चर्चा कर देना प्रासंगिक होगा । 


स्वामीसमन्तभद्र ओर शवरस्वामी_-म्लीमांसक 
वेदको अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते है । शव- 
रस्वामीने अपने शावर भाघ्यमें लिखा हे कि वेद 
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भूत, वर्तमान और भावी तथा सूक्ष्म, ब्यवहित और 
विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान करानेमें समर्थ है। यथा-- 
“चोदना हि भूतं भवन्‍्तं भविष्यन्तं सूद्रमं ब्यव- 
हिंत॑ विप्रकृष्टमत्येब॑ जातीयकमर्थभवरगर्मायतुमलम” 
[ शा० १-१-२ ] 
श्रमणसंस्कृति केवल निरीश्वरवादी ही नहीं है 
किन्तु वेदके प्रामाण्य और उसके अपौरुषेयत्वको 
भो वह स्वोकार नहीं करती । जैन और बौद्ध दार्शे- 
निकोने ईश्चरकी ही तरह वेदके प्रामाण्य और अपौ- 
रुषेयत्वकी खूब आलोचना की है । अत: जब वबेद- 
वादी वेदको त्रिकालदर्शी बतलाते थे तो जैन और 
बौद्ध दाशेनिक पुरुषविशेषको त्रिकालदर्शी सिद्ध करते 
थे । शवरस्वामीकी वक्त पंक्तियाँ पढ़कर आचार्य 
समन्तभद्रकी सवज्ञसाधिका कारिकाक्ा स्मरण 
वरवस हो आता है| जो इस प्रकार है-- 
सुच्मान्तरितदूरारथा: प्रत्यक्ता: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो 5२नन्‍्य[दिरित सवज्षसंस्थिति: ॥ £ ॥ 


भाष्यके सूक्ष्म, व्यवहित और-विश्रकृष्ट शब्द 
तथा कारिकाके सूक्ष्म, अन्तरित और दूराथे शब्द 
एकार्थवाची हैं । दोनोंमें प्रतिबिम्ब-प्रतिबिम्बकभाव 
जैसा भलकता है | और ऐसा लगता है कि एकन 
दूसरेके विरोधमें अपने शब्द कहे हे । शवरस्वामी- 
का समय ई० स० २४० से ४०० तक अनुमान किया 
जाता है। स्वामी समनन्‍्तभद्रका भी लगभग यही 
समय माना जाता है। विद्वानोंमें' ऐसी मान्यता 
प्रचलित है कि शवरस्वामी जेनोंके भयस बनमें शबर 
अर्थात्‌ भीलका वेष धारण करके रहता था इसलिये 
उसे शबरस्वामी कहते थे | शिल्लालेखों वगेरहस स्पष्ट 
है कि आचाये समन्तभद्र अपने समयके प्रधर 
ताकिक, बाग्मी और वादी थे तथा उन्होंने जगह- 
जगह अभ्रमणकर शास्त्रार्थमें प्रतिवादियोंक्रो परास्त 
किया था। ही सकता दे कि उन्होंके भयसे शवर- 
स्वामीको बनमें शबरका भेष बनाकर रहना पड़ 


हो | और इसीलिये समन्तभद्रका निराकरण करने 
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का उन्हें साहस न हुआ हो। जो हो, अभी इस 
विषयमसें कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कष्ठटा जा सकता | 
किन्तु इतना सुनिश्चित हे कि शाबरभाष्यके टीका- 
कार कुमारिलने समन्तभद्रकी सर्वेश्षताबिषयक 
मान्यताको खूब आड़े हाथों लिया है। पहले तो 
उसने यही आपत्ति उठाई है कि कोई पुरुष अती- 
न्द्रियाथदर्शी नहीं हो सकता। किन्तु चू'कि ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वरकों अवतारका रूप देकर पुरुष मान 
लिया गया था और उन्हें भी स्वेक्ष माना जाता था 
अतः उसे कहना पड़ा कि ये त्रिमूर्ति तो वेदमय है 
अतः वे सवंज्ञ भले ही हों किन्तु मनुष्य सर्वेश्ञ केसे 
हो सकता है ? डसे भय था कि यदि पुरुषकी सबे- 
ज्ञता सिद्ध हुई जाती है तो बेदके प्रामाण्यको गहरा 
धक्का पहुँचेगा तथा धमममें जो बेदका ही एकाघिकार 
या वेदके पोषक ब्राह्मणोंका एकाधिकार चला श्राता 
है उसकी नींव ही हिल जाबेगी। अतः कुमारिल 
कहता है' कि भाई | हम तो मलुष्यके धमंज्ञ होनेका 
निषेध करते हैं। धर्मको छोड़कर यदि मनुष्य शेष 
सबको भी जान ले तो कोन मना करता है ९ 


जेसे आचाये समनन्‍्तभद्रके द्वारा स्थापित सवेक्ष- 
ताका खर्डन करके कुमारिलने अपने पूवेज शबर- 
स्वामीका बदला चुकाया बेसे ही कुमारिलका ख- 
रडन करके अपने पूबेज स्वामी समन्तभद्रका बदला 
भट्टाकलइुने और मय व्याजके स्वामी विद्यानन्दिने 
चुकाया । विद्यानन्दिने आप्तमीमांसाको लौ्दयमें रख 
कर ही अपनी आप्तपरीक्षाकी रचना की । जहाँ तक 
हम जानते हैं देव या तीथंकर लिये आप्त शब्दका 
व्यवहार स्वामी समन्तभद्वने ही प्रचलित किया है। 
जो एक न केवल मागेदशेक किन्तु मोक्षमागेदशंकके 
लिये सवंथा संगत है । 


आप्मीमांसा ओर आप्तपरीक्षा-मीमांसा 
ओर परीक्षामें अम्तर है । _आचाय देमचन्द्रके 


३ धमंशस्वनिषेघस्तु केवलो3श्रोपयुज्यते 
स्सन्यदू घिजानानः पुरुष: केन घायते ॥ 


अनुसार मीमांसा शब्द आदरणीय बिचार” का 
बाचक है! जिसमें अन्य बिचारोंके साथ सोपाय 
मोक्षका भी विचार किया गया द्वो बह मीमांसा है 
और न्यायपूर्वक परीक्षा करनका नाभ परीक्षा है । 
इस दृष्टिसे तो आप्तमीमांसाको आप्तपरीक्षा कहना 
ही संगत द्वोगा, क्योंकि आप्रमीमांसामें विभिन्न 
विचारोंकी परीक्षाके द्वारा जेन आप्तप्रतिपादित स्या- 
द्ादन्‍्यायकी ही प्रतिष्ठा की गई है, जबकि आप्नपरी- 
क्षामें मोक्षमार्गोपदेशकत्वको आधार बनाकर विभिन्न 
आप्तपुरुषोंकी तथा उनके द्वारा श्रतिपादित तत्त्वोंकी 
समीक्षा करके जैन श्राप्तमें ही उसकी प्रतिष्ठा की गई 
है । यद्यपि आप्तपरीक्षामें इंश्वर, कपिल, बुद्ध, ब्रह्म 
आदि सभी प्रमुख अआप्तोंकी परीक्षा की गई है, किन्त 
उसका प्रमुख और आद्य भाग तो ईश्वरपरोक्षा है 


जिसमें इईश्वरके स्टृष्टिकत्‌ त्वकी सभी दृष्टिकोशोंसे 
बविवेचना करके उसकी धज्ियाँ उड़ा दी गई हैं। 
कुल १२४ कारिकाश्रोंमेंसे ७७ कारिका इस परीक्ता 
ने घेर रक्खी हैं | ऐसा प्रतीत होता है. कि ईश्वरके 
स्ष्टिकत्‌ त्वके निराकरणके लिये ही यह परीक्ताग्रंथ 
रचा गया है। ओर तत्कालीन परिस्थितिको देखते 
हुए यद्द उचित भी जान पड़ता है; क्‍योंकि उस समय 
शह्वरके अद्वेतवादने तो जन्म ही लिया था। बौद्धोंके 
पैर उखड़ चुके थे। कपिल वेचारेको पूछता कौन 
था । ईश्वरके रूपमें विध्णपु और शिवकी पूजाका 
जोर था। अत: विद्यानन्दिने उसकी दी खबर लेना 
डचित समका होगा। 


विद्यानन्दके उल्लेखोंकी समीक्षा... स्वामी 
विद्यानन्दने आप्तपरीकज्षाकी रचना 'मोक्षमागेस्य 
नेतारं! आदि मंगलश्लोकको लेकर ह्टी की है और उक्त 
मंगलश्लोककी अपनी आप्तपरीक्षाकी कारिकाओंमें 
ही सम्मिलित कर लिया है। जिसका नम्बर ३ है। 
दूसरी कारिकामें शास्त्रके आदिमें स्तवन करनेका 
१ न्‍्यायतः परोक्षण परोक्षा। पूजितविचारव्चनश्च 
मीमाँसाशब्दः । प्रमा० मीमां०--ए० २। 





श्श्प 


अनेकॉन्त 
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उहं श्य बताते हुए छत्तराद्धेमें “इत्याहुस्तद्‌गुणस्तोत्र 
शास्त्रादौ मुनिषुज्ञचा:? लिखा है। इसकी टीकामें 
उन्होंने “मुनिपुद्धवा:” का अर्थ “सूत्रकारादयः” 
किया है। अ.गे तीसरी कारिका, जो कि उक्त मंगल- 
श्लोक ही है, की उत्थानिकामें भी “कि पुनस्तत्परमे- 
पछ्विनो गुणस्तोत्न शास्त्रादों सूत्रकारा: प्राहु:” “सूत्रकार ” 
पदका उल्लेख किया है | चौथी कारिकाकी उत्थानि- 
कामें उक्त सूत्रकारके लिये “भगवद्धिः” लेसे पूज्य 
शब्दका प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है कि 
विद्यानन्दि उक्त मंगलश्लोकको तत्त्वाथसूत्रकार 
भगवान उमाघ्वासीकी ही रचना मानते हे । आप्त- 
परीक्षाके अन्तमें उन्होंने पुन: इसी बातका उल्लेख 
करके उसमें इतना ओर जोड़ दिया हैं कि स्वामीन 
जिस तीर्थोपम स्तोत्र (उक्त मंगलश्लोक) को मीमांसा 
की विद्यानन्दिने उसीका व्याख्यान किया। यह 
स्पष्ट है कि “स्वामिमीमांसित” से विद्यानन्दिका 
आशय स्वामो समन्तभद्रविरचित आप्तमीमांसास 
है । अर्थात्‌ व ऐसा मानते हैं कि स्वामी समन्तभद्र 
की आप्तमीमांसा भी उक्त मंगलश्लोकके आधारपर ही 
रची गई है। किन्तु विद्यानन्दिके इस कथनकी पुष्टि- 
की बात तो दूर उसका संकेत तक भी आप्तमीमांसा 
से नहीं मिलता और न किसी अन्य रतोन्नस दी वि- 
यानन्दिकी बातका समथन होता हैँ । यद्यपि स्वामी 
समन्तभद्रने अपने आप्तको “निर्दोष! और थुक्ति 
शास्त्राविरोधिवाक” बतलाया हैं 6था “निर्दाष! पद्स 
“कमंभूभृतभेतृत्व” और “युक्तिशास्त्राविरों घिवाक्‌ ? 
पदसे सबज्ञत्व उन्हें अभीष्ट है यह भी ठीक है, दोनोंरी 
सिद्धि भी उन्होंन की है। किन्तु उनकी सारी शक्ति 
तो “युक्तिशास्त्राविरोधवाक्त्व”” के समथनमें द्वी लगी 
है । उनका आप्त इसलिये आप्त नहीं है कि वह 
कर्म भूश्वतभेत्ता है या स्ज्ञ है। बह तो इसोलिये 
आपप्त है कि उसका इष्ट” प्रसिद्ध” से बाधित नहों 
होता । अपने आप्तकी इसी विशेषता (स्याद्वाद) को 
शाते-दशाते तथा डसका समथन करतं-करते वे 
११३वीं कारिका तक जा पहुँचत है जिसका अन्तिम 
चरण ह--“इति स्याद्वादसंस्थिति: ।? यह '्याद्वाद- 


संस्थिति:? ही उन्हें अभीष्ट है बही आप्तमीमांसाका 
मुख्य ही नहों, किन्तु एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है | 
इसके बाद अन्तिम ११४वीं कारिका आजाती है 
जिसमें लिखा है कि हितेच्छु लोगोंके लिये सम्यक 
ओर मिथ्या उपदेशके भेदको जानकारी करानेके 
उद्द श्यसे यह आप्तमीमांसा बनाई । 
आप्तमीमांसापर अष्टशतीकार भट्टा ऋलंकदेवने 

भी इस तरहका कोई संकेत नहीं किया। उन्होंने 
आप्तमीमांका अथ “स्ेज्नविशेषपरीक्षाः अवश्य 
किया है अतः विद्यानन्दिकी उक्त उक्तिका समर्थन 
किसी भी स्तोत्रसे नहीं होता। फिर भी आचाये 
समन्तभद्रके समयनिधारणके लिये विशेष चिन्तित 
रहनवाले विद्वानोंने विद्यानन्दिको इस उक्तिको प्रमाण 
मानकर और उसके साथमें अपनी मान्यताकों (कि 
उक्त मंगलश्लोक आचाय पूज्यपादकृ॒त सर्वाथमसिद्धिका 
मंगलाचरण है तस्वाथंसत्रका नहीं) संबद्ध करके 
लिख ही तो दिया*-- 'जा कुछ हो, पर स्वामी सम- 
न्सभद्रक बार में अनकविध ऊहापोहके पश्चात्‌ मुझको 
अब अतिरपष्ट होगया हैँ कि व पूज्यपाद दवनन्दिके 
पृ तो हुए ही नहीं! । 'पृज्यपादके द्वारा स्तुत आप्रके 
समथेनमें ही उन्होंन आप्रमीमांसा लिखी है! यह 
बात विद्यानन्दने आप्रपरीक्षा तथा अपष्ट्रसहस्रीम 
सवथा स्पष्टरूपसे लिखी है ।” यह कितना साहसपूण 
कथन है । आचाये विद्यानंदन तो पृज्यपाद या उनकी 
स्वाथसिद्धि टीकाका उल्लेख तक नहीं किया । प्रत्युत 
अ्राप्रपरीक्षामें उक्त मंगलश्छाककों स्पष्टरूपसे सत्र- 
कारक्ृत बतलाया है और अ्रष्टसहस्रीके प्रारम्भमें 
“नि:श्रेयसशास्त्रस्यादौ ...... मुनिभिः संस्तुतेन! आदि 
लिखकर स्पष्टरूपस  'मोज्षशास्त्र -तत्त्वाथेसत्रका 
निर्देश किया है । पता नहीं पं० सुख्बलालजी जैसे 
दूग्दर्शी बहुश्रुत विद्वानने ऐसा केस लिख दिया । हो 
सकता है परनिभेर होनके कारण उन्हें दसरोने ऐसा 
ही बतलाया हो, क्योंकि प॑० महेन्द्र कमारजी न्याया- 
चायने न्‍्यायकमदचंद्र भाग २ की अ्रस्तावना' में पं 


१ अ,4 लकपग्रन्थश्नय! के भ्रावक्थनस | हे 
२ ३४० २६-२६ | 


किरण ६ ] 





अआप्रपरीज्षाका प्राकथन 
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सखलालजीके उक्त कथनका पोषण किया दै। कितु संस्करणके सम्बन्धमें भी दो शब्द कहना उचित होगा। 


न्‍्यायाचायजी अपनी भलको एक बार तो स्वीकार कर 
चुके है । तथापि भारतीयज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित 
तच्ष्वार्थवृत्तिकी प्रस्तावनामे ' उन्होंने उक्त मंगलख्छोंक- 
की कठ कताके सम्बन्धर्में अपनी उसा पुरानी बातको 
संदेहके रूपमें पुनः उठाया हे । क्ितु यह सुनिश्वित 
है कि विद्यानन्द उक्त मंगलश्छोकको सन्नकार उमा- 
स्वामीकृत ही मानते थे | अतः उनके उल्ल खोंके 
आधारपर म्वामी समन्तभद्रको पुज्यपादक बादका 
विद्वान तो नहीं ही माना जा सकता । 


समन्तभद्र ओर पात्रस्वामी --प्रारम्भमें 
कुछ भ्रामक उल्ल खोंके आधारपर ऐसा मान लिया 
गया था कि विद्यानदि और पान्रकेसरी एक ही 
व्योक्त है । उसके बाद गायकवाड्ुसीरीज बड़ौदासे 
प्रकाशित तत्त्वसंग्रह नामक बोद्धग्रन्थम प्रवपक्षरूपमे 
दिगम्बराचाये पात्रस्त्रामीके नामसे कुछ कारिकाएँ 
उद्धुत पाई गई । तब इस बातकी खोज हुई और पं० 
जुगलकिशोरजी मुख्तारने अनेक प्रमाणोंके आधार- 
पर यह निर्विबाद सिद्ध कर दिया कि पात्रस्वामी 
या पात्रकेसरी विद्यानन्दसे प्रथक्‌ एक स्वतंत्र आचाय 
होगये हैं । फिर भी पं० सुखलालजीने' स्वामी 
समनन्‍्तभद्र ओर पात्रस्वामीके एक व्यक्ति होनेकी 
सम्भावना की हे जो मात्र म्रामक हे क्योंकि पात्र- 
केसरीका नास तथा उनके त्रिलक्षणकदथन आदि 
प्रन्‍्थोंका जुदा उल्लेख मिलता है जिनका स्वामी 
समन्तभद्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है । हाँ, मात्र 'स्वामी? 
पदसे दोनोंका बादरायण सम्बन्ध बेठानेस इति- 
हासकी हत्या अवश्य हो जायेगी । 

विद्यानन्दका समय --प्रस्तावनामें विद्वान 
सम्पादकने आचाय विद्यानन्दके समयकी विवेचना 
करके एक तरहसे उसे निर्णात ही कर दिया है। 
अतः उसके सम्बन्धमें कुछ कहना अनावश्यक है । 


इतना प्रासब्लिक कथन कर देनेके पश्चातू प्रस्तुत 


3 ५, ८६ । २ अकलंकग्रन्थन्नयके प्राकथनमें | 


आप्रपरीक्षा मूल तो हिन्दी अनुवादके साथ एक बार 
प्रकाशित हो चुकी है क्रितु उसकी टीका हिन्दी अनु वाद 
के साथ प्रथम वार ही प्रक्राशित होरही है । अनुवादक 
ओर सम्पादक परिडत दरबारीलालजी कोठिया, 
जेन सामाजके सुपरिचित लेखक और विद्वान है। 
आपका दशेनशास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन गम्भीर 
है, लेखनी परिमाजित है और भाषा भ्रौढ़ किन्तु शैली 
बिशद है। दाशेनिक ग्रन्थोंका अनुवादकायें कितना 
गुरुतर है इसे वही अनुभव कर सकते हैं जिन्हें 
उससे काम पड़ा है। फिर आप्तपरीक्षा तो दर्शन- 
शास्त्रकी अनेक गहन चचोओंसे ओत प्रोत है । अत 
उसका अनुवादकाय सरल कैसे हो सकता है तथापि 
अनवादक अपनो उक्त विशेषताओंके कारण उसमें 
कहाँ तक सफल हो सके है, इसका अन भत्र ता पाठऊ 
स्वयं ही कर सकेंगे । में तो अनुबादक को उनकी इस 
कृतिके लि हृदयस शु धाशोबाद देता हूँ। 
अन्तमें उस संस्थाके सम्बन्धमें भी दो शब्द कहता 
श्रावश्यक है जिससे प्रस्तुत ग्रन्थ सुन्दररूपमें प्रका- 
शित हो रहा है। बीरसेवामन्दिर एक ऐसे श्ञाना- 
राधक तपस्त्रीकी साधनाका फल है जिसे ज्ञिनवाणी- 
की निःस्वाथ सेवा करते-करते अधे शताब्दीसे भी 
अधिक हो गई ओर जिसने अपना तन, मन, धन, 
सवसस्‍्व अपेण कर दिया, फिर भी जो सदा जवान 
है ओर ७२ वषकी उम्र होनेयर भी उसी लगन, उसो 
उत्साह और तत्परतासे कार्यमें स'लग्न है । उसने 
न जाने कितन आचार्या और ग्रन्थकारोंको प्रकाशमें 
लाया हैँ, न जाने कितने भूले हुए ग्रन्थरत्नोंकी याद्‌ 
दिलाई है और उनकी खोज की है। दिगम्बर जैना- 
चार्योके समय-निधारणमें उसने अपार श्रम किया 
है । उसने ऐसी खोजे की हैं जिसके आधारपर उसे 
विश्वविद्यालयोंसे डाक्टरेटकी डिग्रियां मिलना 
साधारण बात थी | मगर चु'कि वह जेन है, जेनों 
तक ही उसकी खोज सीमित है, आजके जमानेकी 
टीपटाप उसमें नहीं है। अतः उसे जेसा श्रेय और 
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साहाय्य मिलना चाहिए था वह भो नहीं मिला | 
फिर भी वह प्रसन्न है और कारयेमें रत है। उस 
निस्स्‍्वा्थेसेवी विद्याव्यसनी नररत्नका नाम है-- 
जुगलकिशोरजी मुख्तार। उनका साज्निध्य पाकर 


कोठियाजीकी प्रतिभा और पं. परमानन्द जोकी अ्न्वे- 
पक अभिरुचि चमक उठी है | भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवस 
प्राथना है कि मुख्तार सा० शतायु हों और यह 
त्रिमूर्ति ज़नबवाणीकी सेवामें सदा संलग्न रहे । 


कह्यचय 


( प्रवक्ता श्री १०५ पूज्य क्ुल्लक गणेशप्रसादज्ञी वर्णी न्यायाचार्य ) 
[ सागर-चातुमोसमें दिया गया वर्णोजीका एक दूसर! प्रवचन ] 
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“सर्द पदा हस्तिपदे निमग्ना:? हाथीके पेरमें सबके 
पेर समा सकते है। ब्रह्मचयेके निरूपणसे ही सबका 
निरूपण हो जाता है। 'ब्रह्मचय' इस नामसे ही आ- 
नन्‍द आता है तब उसके पालन करनेसें क्‍यों नहीं 
आवेगा। जो अखण्ड असि-धघारा-ब्रत घारण करता 
है उसके प्रभावका क्या कहना दै ९ एक स्त्री कुएपर 
पानी भरने गई । उससे जीवानी नीचे गिर गई । 
बेवारी घबड़ा गई । एक साधके पास पहुंचो 
बोली--मेरा यह पाप कसे छूटेगा ? साधने कहा 
कि--“यादि तुम्हार यहाँ असिधारा-त्रव घारण 
करनेवाले स्त्री-पुरुष भोजन कर जायें तो तरा 
यह पाप छूट जाये।” “अमिधारा-्रत है क्या ९)-- 
स्‍त्रीने पूछा | यह उसीस पूछ लेना, पर इतना में 
बताए देता हूँ कि ज्िस दिन तेरा पाप छूट जायगा 
उस दिन तेरे चोकेका चन्देत्वा कालेसे सफेद होजाय- 
गा। उस स्त्रीने अच्छे-अच्छे साधुओंको भोजन 
कराया, पर चन्देवा कालेसे सफेद नहीं हुआ | बीस 
वर्ष बाद दो स्थ्री-पुरुषोंकों उसने भोजन कराया 
जिससे उसका चन्देवा सफेद होगया | उसने 
पूछा-- क्या आपके असिधारा-श्रत हे ? उन्होंने 
कहा हाँ! | उसने पूछा-- “असिधारा-श्रत 
क्या कहलाता हे?” तब उन्होंने कहा--कि यह 
लड़की, जो आज़ मेरी स्त्री है, बालय श्रवस्था 
में किसी आर्थिकाके पास करृष्णपक्षमें ब्रह्मचयका 
नियम ले चुकी थी और में भी एक मुनिराजके पास 


शुक्लपक्षमें ब्रह्मचयका नियम ले चुका था | अनजा- 
नमें हम दोनोंका विवाह होगया। मैंने उससे काम- 
सेवनका अभिप्राय प्रकट किया तब उसने कहा कि 
मेरे तो ऋूष्णपर् में ब्रह्म चयका नियम है । में शान्त रह 
गया । शुक्लपक्षसें स्त्रीने अपना अभिप्राय प्रकट 
किया तब मेंन कहा कि में शुक्लपक्षमें ब्रह्मयचयसे 
रहनेका नियम कर चक्रा हूँ। म्त्री शान्त रह गई । 
हम दोनों आरम्भसे ही साथ-साथ रहते है, पर 
किसीके दृदयमें विकार उत्पन्न नहों होता । यही 
असिधारा-ब्रत हे ।” असिधारा-ब्रतके प्रथावसे उस 
सत्रीका काला चन्देवा सफेद हागया। इसमें आश्च- 
यकी क्या बात है ९? अरे ! उससे ता संखारकी 
अनन्त कालिसा नष्ट हो! सकती है । ज्ञिस समय 
आपको ब्रह्मबचयका रखास्बाद ही जायगा उस समय 
आपका आनन्द शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकेगा । 
यह, जिसे कि आप आनन्द समभते है, आनन्द 
नहीं है, यह तो खाज खजलाना मात्र है । 
पर आप उसमें इतने श्रासक्त हो रहे है कि कुछ 
कहते नहीं बनता । पटियां पाड़ त्वीं और मुहपर 
तेज्न चपड़ लिया, बस सनन्‍्दरता बढ़ गई । अरे ! 
जिससे सन्दरता बढ़ती हे वह तो तुम्हारे पास है 
ही नहीं | आप लोग विषयको रोटी-भाजी समझ रहे 
हे, कुछ तो विवेक रखिये। में यह नहीं कहता कि आप 
घर-द्वार छोड़कर बाबा बन जाओ । मेरे कहनेका 
अभिप्राय इतना द्वी देकिआप स्वस्त्रीमें संतोष 


किरण ६ ] 


रबखें और उसमें भी अपने विषयकी सीमा निश्चित 
करलें | आप लोगोंका ब्रद्मचय बाबा लोगोंके अद्यचर्य 
से कहीं अधिक प्रशंसनीय है। उनके पास तो ब्द्य- 
चये-बिघातके साधन ही नहीं हे पर आप लोग 
साधनके रहते हुए भी बत्रह्मचयंकी रक्षा करते हैं । 
आप लोगोंकी इस ओर टरष्टि ही नहीं है । यदि होती 
तो अपने आश्रित रहनेबाली इन स्त्रियोंका सुधार 
नहीं करते ? ये विलासिताकी ओर बढ़ रही हैं और 
आप उन्हें उनके साधन जुटा रहे हैं । आप लोगों 
को गोरी चमड़ी मिल जाय मानो स्व मिल गया । 
(रोषमें आकर) मेरे हाथमें सत्ता नहीं है, नहीं तो 
में आप लोगोंको एक दिनसें ठीक कर देता । में उस 
गुरुके पास पढ़ा हूँ जिसको स्त्रीका हाल सुनो तो 
आप दंग रह जायें। 

पं० ठाकुरदासजीके पास मैं पढ़ता था। उनका 
दूसरा विवाह हुआ था । परिडतजीकी उमर चालीस 
बषेकी थी ओर उनकी स्त्रीकी उमर सोलह वर्षकी । 
वह इतनी सुन्दर थी कि देवकन्या-सी लगती थी । 
चह जो भी वस्त्र पद्दिन ले उसे अच्छा लगता था । 
परण्डितजीको ५०) मासिक मिलता था। उसमेंसे वे 
अपनी स्त्रीका १०) मासिक हाथ-खच्‌ देते थे । स्त्री 
इतनी उदार थी कि दो दिनमें ही खत्तम कर देती-- 
किसी पड़ौसीके बच्चको कपड़ा, किसीको गल्ला 
आदि भेज देती | पण्डितजीने कहा--'में तो तुम्हें 
देता हूँ तुम यह क्‍या करती हो ९” बह कहती-- 
'मुझे देत तो हो न? में मांगने तो नहीं गई थी, इस 
पर तो मेरा अधिकार है ।? पर्डितजी चुप हो जाते। 
कछ समय बाद परिडतज़ीको १००) मिलने लगे। 
बे आगरा चले गए और अब वे स्त्रीको २०) मासिक 
देने लगे, पर डसका वही हाल । दो दिनसे तीसरे 
दिनके लिये एक धेला नहीं बचाती | कोई कहता तो 
उत्तर देती कि दो दिन बाद में मर गई तो दान करने 
कोन आयगा ९ 

जोधपुरके महाराजा पश्डितजीपर प्रसन्न होगब। 
उन्होंने कहा कि--पस्डितजी, यहाँ क्या करते हो ? 
हमारे यहां चलिये । वे जोधपुर चले गये । वहां उन्हें 





श्रद्चचय 
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४००) मासिक मिलन लगे । अब परिडितजी स्त्रीको 
१००) देने लगे पर बह उन्हें पहिलेकों तरह ही खच 
करतो रही । पशण्डितज़ीको एक बार राजाने १०००) 
एक हजार रुपये इन्गम दिये। सो परिडतजो ४०५०) 
की अच्छी साड़ी आदि श्ृब्भार-सामग्री अपनी स्त्रीके 

लिये लाये । स्त्रीने कहा-यह किस लिये लाये?! परिडत- 
जीने कहा--“तुम्हारे लिये।” 'मैं क्या इसके बिना 
आपको अच्छी नहीं लगती ?? (लगती तो हो?। (फिर 
यह वेश्याओंका सामान किस लिये काये”--“और 
अच्छी लगने लगोगी” । स्त्रीने कहा--“पण्डितज्ी 
तुम दो विषयके आचाय॑, न जाने तुम्हें इसमें क्‍या 
आनन्द आता ? मुझे तो खाज खुजलानेके सिवाय 
कुछ अधिक नहीं मालूम होता । एक बच्चा होगया 
है एक और हो जाय फिर में आपसे छुटी लू”। 


मैया ? दो व बाद उसके एक बच्चा और हो 
गया । उसने पशण्डितजोसे साफ कह दिया--“यदि 
मुझे तंग करोगे तो में अन्यत्र चली जाऊँगो। में अब 
संयमसे रहूँगी?। पण्डितजीने भी कह दिया-- 
“अच्छा, में अब तुम्हे बेटी मानता हूँ” और जिन्द- 
गीभर थे उससे बेटी दही कहते रहे । 


में उनके पास पढ़ता था। एक दिन उनकी स्त्री 
बोली- “बेटा तुम अपने दाथसे रोटी बनाते हो। में 
बना दिया करू गो” | मैंने कहा--“में छुला पानी 
पीता हूं। तुम्हारे यहाँ कुछ विचार नहीं” । वह 
बोली--“मैं भी छना पानी पीने लगूँगी”। मैंने 
कहा--“आपके यहाँ घीवरो पानी लाती है। में 
उसके हाथका नहीं पीता” | बह बोली क्या बात 
हे ? दो घड़ा पानी में स्वयं ले आउँगी। मेंने कदा-- 
“आपके यहाँ बाजारका आटा आता-सें खाता नहीं?”। 
वे बोलों--में स्वयं पीस दिया करू गी”। मेंने 
कहा--“शामको क्या खाऊँगा ? आप लोग तो रात 
को खाती है।” बह बोलों--श्रच्छा, हम लोग भी 
द्निको द्वी खा लिया करेंगे | मजबूर होकर मुझे; उनके 
यहाँ भोजन करना मब्ज्जूर करना पड़ा। भोजन 
तेयार हुआ । पण्डितजी बैठे । उनसे कुछ दूर में बेठा। 


श्रर्‌ 





परिडतजी बोले--“इतने दूर क्‍यों बैठे” ? मेंने 
कहा--“आप ब्राह्मण ओर में जैनी, आपकी जातिके 
लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे ९” परिडतजीकी स्त्रो 
बोली--“'बेटा | इसकी बिन्ता तुम्हें है या मुझे २” 
में चुप रद गया और परिडितजी तथा में साथ-साथ 
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भोजन करने लगा। 

सैया | आदमी ही तो वह थी। आप अपनी 
भलाई रवय॑ सोचो | संज्ञी पद्म निद्रय हो । विचार 
करनेकी शर्क्ति तुममें है। फिर बिना विचारका काय 
क्‍यों करते हो ? 


राष्ट्कूट गोविन्द छृततीयका शासन-काल 
( लेखक--श्री आस्थानकवि एम० गोविन्द पै ) 
[ अनु०--श्री पं० के० भुजबली शास्त्री ] 
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पुन्नाटसंघीय आचार्य जिनसेनके हरिवशपुरा- 
णकी ग्रन्थप्रशस्तिमे लिखा है-- 
“शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पंचोत्तरेषत्त राम्‌ | 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णन पजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम्‌ १॥?” 


इस श्लोकाधेके 'कृष्णनुपजे? का 'इन्द्रायुधनाम्नि? के 
साथ अवन्य करके और डसका “शाकेप्वब्दशतेपु 
सप्तसु पंचोत्तरे? अथात्‌ श० सं० ७०४ -:ई० सन्‌ 
७८३- ७८४ में नृप कृष्णका पुत्र राजा इन्द्रायुध 
उत्तरमें और राजा श्रीवल्लभ दक्षिणमें राज्य करते 
समय, इस प्रकार अर्थ करके, ई० सन्‌ ८०४ के 
लकर्मेश्बर (धारबाड) के एक कन्नड-शासन' में 
राष्ट्रकूट-बंशके शासक ठतीय गोविन्दका श्रीवल्लभ 
शब्दके प्राकृ+ रूप श्रीबललह”ः इस उपनामस 
उल्लेख किये बानेके कारण, हरिवंशपुराण-सर्बंधो 
उपयु क्त श्लोकमें प्रतिपादित श्रीबल्लभ राष्ट्रकूटका 
त॒तीय गोविद ही है, ऐसा निश्वय कर और इस 
श्लोकके कथनानुसार यह ईइ० सन ऊ८३-७८७ 
में राष्ट्रकूके कणाटकके सिंहासनपर आरूढ था 
हसा विचार कर गोविंद तृतीयका शासनकाल इ० 


१ जनसिद्धान्तभास्कर भा० १, किरण २-३ पृष्ठ ७४ । 
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सन्‌ ७८३ से ८१४ तक निधारित किया गया है! । 


परन्तु यह ठीक नहीं है; क्‍योंकि इसो ततीय 
गोविंदके शासनमें १८ वर्ष बीत कर जब ९६ वां 
वष चल रहा था तब “द्वान्निशदुत्तरेषु सम्तशतेपु 
शकवर्षपु समतीतेषु आत्मनः प्रव्धभानविजयसंवत्सरेष 
अ्ष्टाइशसु समतीतेष॒ पोषमासपोणमास्थां सामप्रहणे 
सोमवारे पुष्यनन्षत्र ...? अथात्‌ शा० श० ७३२ पौष 
मास पशिमा सोमवार चन्द्रमदणके दिन उत्कीणों 
मण्णेके ताम्रपत्रका काल ठीक इ० सन्‌ ५०६ दिस- 
म्बर ता० २४ सोमवार होता हें। इस प्रकार इ० 
सन्‌ ८०६ तृतीय गांजिंदके शासनका १६ वां बष 
स्पष्ट सिद्ध होता है। इसीलिये पर्वोक्त हरिब॑शपुराण 
में प्रतिपादित ३० सन्‌ ७५८३-८४ में दक्षिशमे राज्य 
करनेवाला श्रीवल्लभ सवधा तृतीय गोबिद 
नहों है । 

तब वह श्रीवल्लभ दूसरा कौन हो सकता है ? 
पूर्वोक्त श्लोकके 'कृष्णनुपजे! को ऊपर कहे हुए मुताबिक 
“'इन्द्रायुधनाम्नः! के साथ अन्वय न करके 'श्रीषल्लसे? 
के साथ अन्वय करने पर शा० श० ७०४५-६० सन्‌ 
७८३--४ में राजा इन्द्रायुध उत्तरमें, नप कृष्ण 
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का पुत्र राजा श्रीवल्ञभ दक्षिणसें राज्य कर 
रहे थे ऐसा सीधा अथ होता हे । इस प्रकार 
दक्षिणमें उस समय शासन करने वाला वह 
श्रीवल्लभ कृष्ण नृपका पुत्र स्पष्ट सिद्ध हानेसे बह 
राष्ट्रकूटवंशस्थ प्रथम कृष्णक्रा पुत्र घाराव्े, कवि- 
यल्लम एवं निरुपम इन उपाधियोंका धारक पध्र॒व 
अथवा धोर (प्राकृतरूप) नामस पुकारा जानेवाला 
शासक होना चाहिये, ऐसा सिद्ध होता है। यह 
घारावषे ध्रव अथवा घोर ठृतीय गोबिदका पिता 
एवं उसके पूर्व शासन करनेवाला पृवराधिकारी है । 


ध्रवका कविवल्लम उपनाम था इस बातको सभी 
जानते है । पर क्या इसका श्रीवल्लम उपनाम भी था २ 
था | राष्ट्रकूवं शके रणावलोक कंभराज अथवा कंभ- 
देवन तृतीय गोविदके शासनकालमे शक सं० (७) 
३० कातिक मास पूणिसा सोमवार"-३० सन ८८०८ 
नवम्बर ता० ६ सोमवारकों जो दान किया था और 
जिमका विवरण बदनेगुप्ये! के एक ताभ्नशासनमे 
अंकित है; उसमें तृतीय गोविंदफे पिता पूर्वोक्त घोर 
( पंक्ति७) या धवकोी कलिवल्लभ “निरुपम: कलि- 
चलभो5भूत? (पंक्ति १६) नामस सिफ लिखा ही नहीं 
गया हैं, किन्तु घोरके पुत्र तृतीय गोविदकों "परमभ- 
टारक महाराजाधिराजपरसेश्धरपए्थुवीवलछ॒भप्रभूतवषश्री- 
मत्गोविदराजदेव:  धारावधे-- भरी वकुभमहाराजाधिराजस्य 
पुत्र? (पंक्ति ४६-४१) ऐसा अंकित भी किया 
गया है । 


इस प्रकार तृतीय गोविंदके पिता धरबको प्रत्यक्ष 


राष्ट्रकूट गोविंद ठृतीयका शासनकाल 


२२३ 








श्रीवल्लभ नाससे उल्लेख किये जानेसे निसंदेह इसका 
श्रीवल्लेभ उपनास था, यह स्पष्ट सिद्ध होता है । 

अत एवं जन हरिविंशपुराणके रचना फालमें 
ई० सन ७75३-८४ में दक्षिणमे शासन करनेवाला 
श्रीवल्लञभ निसंदेह राष्ट्रकूटशासक घारावष, निरुपम 
तथा कविवल्लभ उपाधियोंका धारक भ्रव या धोर 
ही है, न कि इ० सन्‌ ७६? मे उसके बाद ही गदहीपर 
चेठनवाला उसका पुत्र तृतीय गोविद । 

ठतीय गोविंदके बाद ही गद्दीपर बेठनेवाले 
उसके पुत्र प्रथम अमोधवष नृपतु'गक्े शिरूरूके 
शिलालेखका* समय शकमं० ७८८ ज्येष्ठ मास अ- 
मावास्या आदित्यवार+ई० सन्‌ ८5६६ जून ता० १६ 
आईदित्यवार होता है । उस दिन पूर्ण सूर्यग्रहण था 
आओर वह समूच भारतवर्षमे हृश्य था। उस समय 
नपतु गके शासनकालमे ध्ग्वां बषे चज़ रहा था। 
[ शकनृपकालाती तसंवत्सरंगल्‌ एलन्रेणभत्तेंटनेय (»८८) 
ब्ययसेबं॑ सवत्सरं प्रवक्तिस श्रीमदमोघवर्षनुपत गनासां- 
फिठना चविजयराज्य प्रव्धसान संघत्सरंगल अयवत्तेरडन्‌ 
(९२) उचरोचरराज्याभिवेद्धि सलुत्तिरे”” *" “''ज्येष्टमासद- 
मासेयु' श्रावित्यवारमाग सूथ पहखे"। "हल ] 

इससे व्यक्त होता है कि नृपतुग इईं० सन 
८१४-१४ से गद्दीपर बेठा था। 

एसी दशासें इसका पिता एवं पृर्वाधिकारी 
तृतीय गोबिद ई० सम ७६१ से राष्ट्रकूट सिंहासनपर 
आरूढ़ हो ईं० सन ८१४-१४५ तक राज्य शासन करता 
रहा यो निस्संदृह सिद्ध होता हे । >< 


कि औजन लि वलनान- अपमकर«क 
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»प्रजामत! के १६४६ के दीपावली विशेषांक प्रका- 
शित आस्थानकथि एम० गोबिंद पे के कन्नढ़ लेखका 
भाषान्तर | 


डा० काक्ादास नागका श्रीलाक्नमान्दर देहलीमे 
महत्कफूण मापुण 


मी», 


[हालमें स्वतंत्रभारतकी राजधानी देहलीमें एक भारत-ध्रमरीकी विश्वसम्मेलन हुआ था, जिसका 
डइ श्य विश्वशान्तिके साथ-ही-साथ एक-दूसरेकों संस्कृतिको निकटसे जामना झोर पारस्परिक सहयोगकी 
भाधनाकों बढ़ाना था | डाक्टर कालछ्तीदास नाग एम.ए., पी.एच.डी. कलकसा भी, जो कलकत्ता यूनिधर्सिटीके 
विश्वविख्यात दाशनक तथा यशस्वो ब॒क्‍ता हैं, श्रोर जिन्हें जेन धर्म एवं जेन संस्कृतिसे विशेष प्रेम है, 
इस सम्मेलनमें आमंत्रित थे और भारतीय प्रतिनिधिके रूपमें उसमें उनके अनेक भाषण भी हुए थे। २१ दिस- 
म्वर १३७४फो श्रीलालमंदिश्जीमें भी जेनमित्र मरडल देहल्लीकी भोरसे आयोजित एक सभामे आ्रापका जैनधर्म 
ओर जेन संस्कृतिपर मार्मिफ ओर प्रभावशाली महत्वका भाषण हुआ | यह भाषण जेनंघर्मफी वास्तविफता- 
ओंसे जहू भरा हुआ है वहां हमारी श्रॉखें भी खोलनेवाला है। जेनधमंको वे कितने सम्मान श्रोर अमकी दृष्टिसे 
देखते हैं तथा उसे विश्वधम एथं स्वतत्र भारतका एक महान धमम देखनेके लिये कितने उत्सुक हैं, यह बताने 
की जरूरत नहीं है। पाठक स्थयं इस भाषणकों पढठकर अ्नभव कर सक्गे | क्या हमारा जेंन समाज डाक्टर 
मागके इस साथणका द्वार्दिक स्थागत करता हुआ उनके देदलीमें झट्टिसा-मन्दिरको स्थापनाके सामयिक 


तथा उपयोगी सुझकावका समृुक्तित ओर सनन्‍्तोषजनक उत्तर देगा ? 


जनधम्से मेरा प्रेम 

में आजसे पव भी कई बार देहली आया हूं। 
देहलीको इस बातका गौरव श्राप्त है कि यह भूतमें 
हिन्द तथा मसलमानोंकी राजघानो, हालमें ही अंग्रेजों 
की राजधानी और अब स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर बते- 
मानमें हमारी राजधानी है! में आज आपके समक्ष 
कोई भाषण देनेको खड़ा नहीं हुआ हूँ । जैसा 
कि आपने अपने श्राप ही कहा हैँ कि देहली भारत- 
का प्रमुख जेन संस्थाओंका केन्द्र हैँ। डसी बातका 
समज्ञ रखते हुए और जेनधमके एक सच्चे प्रशंसक 
के नाते सें आपस एक प्रश्न यह पछना चाहता हूं कि 
आप दृहलीवालाने कहां तक अपन आपको जेनधम 
सम्बन्धी विषयोंस सम्बन्धित रखा है। आपकी 
अपनी जातिके बाहर दूसरी साहित्यिक संस्थाएँ 
जेनघथमंके विषयमे बिल्कुल कुछ नहों जानतों । 


--स० सम्पादक | 


उनको जैनधमके विषयमें नहीं-के-बरावर ही ज्ञान 
है । यदि आपको इस विषयमें कुछ भी सन्दह हैं 
तो आप इस बातका प्रमाण कुछ अजेन ब्यक्तियोँ- 
के साथमे रहकर और उनसे बातचीत करके देख ले। 
यह मेरे जेस एक व्यक्तिका कहना हैं जा कि वास्तव 
में अनधमंका हिठेषी तथा प्रेमी है । 


जेनधर्मकी महानता ओर व्यापकता 


जेनधम एक किसी विशेष जाति या सम्प्रदायका 

धम नहीं हैँ परन्त यह संसारक समस्त प्राणियोंका 
अन्तराष्ट्रीय तथा सावभौमिक घम है । 

जिस समय आप संस्थाओंके विषयमें कहते हें 

वा मेरा कहना यह है कि जञेन संस्थाओंका अर्थ 

जैनधम तथा डसके सिद्धान्तोंका नहीं है । एक 

संस्थास तात्पय है उसके सदस्योका नाम । और संस्था- 

का नाम सदस्योंफे अतिरिक्त और कहीं नहीं जाता। 


किरण ६ ] 

हमको जेनधसेका भलीप्रकार मनन करना हे । 

विदेशोंमें जन-संस्कृति भोर जेनधर्मके 
ज्ञानकी आवश्यकता 


गत दो बवर्षोसे विदेशोंके बहुत हो प्रतिष्ठित 
नागग्कि तथा बिद्वानू ब अन्वेषक भारतको 
आनेके इच्छुक है और वह भारतकी संस्कृति 
का ज्ञान करना चाहते हैं । उनको बैन 
संस्कृतिका कुछ भी ज्ञान नहीं कराया जाता। वह 
केवल यहांसे जेन तीर्थकरोंकी विभिन्न प्रकारकी 
तथा विभिन्न धातञ्रोंकी मृतियां अपने साथ॑ंले 
जाते हैं और उनको वह अन्य अपूर्व वस्तुओंके 
संप्रहके समान रखते हैं । परन्तु वास्तवमें हम 
यह नहीं चाहते कि हमारा यह जेनधर्मे एक अनोखी 
वस्त॒के समान, प्रदर्शनी तथा अजायबघरकी 
चस्त॒के समान, समझा जावे । इस सबका कारण 
यही है कि हमने जेनधसे तथा इसके समिद्दान्तोंका 
प्रचार किया ही नहीं हे | हमारा समस्त साहित्य 
हमारो अपनी हो भाषा-नागरी, संस्कृत तथा प्राकृत 
में हे। हमारे साहित्यका एक-प्रतिशत भाग भी 
आजके संसारकी श्रन्य प्रचलित भाषाओ्रॉमें नहीं है | 


जेनघर्म एक समस्त संसारका लोकप्रिय धम है 
ओर इसका आरम्भ भी इसी भावनासे हमारे तीथ 
करोंने किया था। तीर्थकर्गोकी महान्‌ आत्माशओंने 
संसारके राज्योंको जीतनेकी चिन्ता नहीं की थी। 
राज्यको जीतना कोई कठिन काय नहीँ है। सेकड़ों 
ही राज्य स्थापित होते हैं और विनाश दो जाते हें। 
मेरी अपनी आँखोंके समक्ष संसारमें महायुद्ध न॑० १ 
लड़ा गया और आर सब लोगोंके समक्ष महायुद्ध 
नं०२ हुआ। कितने ही राजे-महराजे, बादशाह, 
सभापति तथा अन्य सत्ताघारी इस संघारसे उठा 
दिये गये। जैन तीथंकरोंका ध्यय और जैनघसेका 
ध्येय राज्य जीतनेका नहीं परन्तु स्वयंपर विज्ञय 
प्राप्त करनेका है--यह ध्येय एक महान ध्येथ है और 
सनुष्य ज्ञोबनकी साथेकता इस्ीसें है। ज्ञेनघम बाह्य 
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श्र्छ 
बस्तुओंको प्रहण नहीं करना सिखाता परन्तु इसके 
विपरीत यह मनुष्यकी अन्तरिक भावनाओं तथा 
अआनन्‍्तरिक जीवनको र्पश करता हैं। 
संसारके दो बड़े बिजेता-अहिंसा ओर अपरिग्रह 
संसारमे में सिफे दो बड़े विजेता समभता हूं 
ओर उनमें सब प्रथम विजेता अहिसा सिद्धान्त 
है। बाकी विजेता भूठे है । महायुद्ध नं० १ 
में अन्य अन्य जाति ओर देशोंने विभिन्न विभिन्न 
प्रकारके बड़े बढ़े अस्त्रोंका मनुष्य-संहारके लिये 
निर्माण किया । एकको विजय तथा दूसरेको पराजय 
हुई, परन्तु कया यह बात सत्य है कि विजेताके 
समस्त शत्र्‌ ओंका सदेब या छुछ कालके लिये भी 
विध्वंस हो गया? कुछ ही वर्ष ब्यतीत हुए कि 
दूसरा महायुद्ध आप सबके समक्ष लड़ा गया। 
इससें प्रथम महायुद्धसे भ्री अधिक विध्वंसकारी 
तोपों व बन्दूकोंका प्रयोग हुआ और सबसे अधिक 
अआश्वयजनक वस्तु--8 00४00 00700 का आविष्कार 
हुआ जिसके द्वारा एक बारमें ही ४५००० ब्यक्तियोंका 
नाश हो जाता है । ७५००० में अधिक व्र्याक्त वह 
होते हैं जिनका आपसे कोई भी शत्र -भाव नहीं 
होता है-निर्दोष व्यक्तियोंका खून हो जाता दै-स्त्रियाँ 
और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या इस महायुद्धके 
बाद यह सममा जाए कि विजेताके समस्त शत्र ओंका 
नाश हो गया ९ नहीं और कद्ापि नहीं । इस युद्धमें 
हमने अरबों रुपये खर्च कर डाले | अभी यह युद्ध 
पूरी तरहसे समाप्त नहों हुआ है कि तृतीय महदायुद्ध 
सामने दृष्टिगोचर है । इन तमाम युद्धोंने संसारसें 
कोई महान्‌ परिवर्तन नहीं किया। यदि ससारमें 
आंज़ किसी वस्तुने महाम्‌ परिवर्तेत कर दिखाया हूँ 
तो वह है अहिंसा सिद्धान्त । अहिंसा सिद्धान्तकी 
खोज और प्राप्ति संसारकी समस्त खोज और 
प्राप्तियोंस महान्‌ हे--यह ०७००7 के 8 ०६ 
(78५४४68007 स बहुत अधिक महान खोज है मनु- 
ध्यका स्वभाव है. नीचे की ओर जाना। परन्तु जैनोंके 
तीर्थकरोंने सबंप्रथम यद् बताया कि अहिसाका 
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सिद्धान्त मनुष्यको ऊपर उठाता है । उन्होंने बताया 
कि अहिंसा ही सत्य है और संसारका कल्याण 
ही अहिंसासे हो सकता है। 


0 दे ते 
अहिंसाके स्वेप्रथम प्रचारक जेन तीथकर 


परन्तु आजके संसारमें सबका यही मत है कि 
अहिसाके सिद्धान्तका महात्मा बुद्धने आजसे २४०० 
बे पू्े सर्व प्रथम प्रचार किया । किसी इतिहासके 
जाननवालेको इस बातका बिलकुल भी ज्ञान नहीं है. 
कि भगवान्‌ बुद्धसे लाखों तथा करोड़ों वर्ष पूवे एक 
नहीं बल्कि अनेक जैन तीथंकरोंने इस अहिंसा 
सिद्धान्तका प्रचार किया। परन्तु यह सब बातें 
ससारके ज्ञानमें नहीं है। उनको इस बातका बिल- 
कुल भी ज्ञान नहीं है कि ज॑ नधमे बुद्धघमेस करोड़ों 
बे पूवका धर्म है | वास्तवमे इसके लिए उनका कुछ 
दोष भी नहीं है। जेनियोंने इस विषयमें कुछ भी 
परिश्रम नहीं किया है । इतिहाासके विषयमें तो जेन- 
धमका अस्तित्व ही कुछ नहीं है । 


जेनधर्म भारतका एक प्राचीन धम है 


मैंने अपने प्रित्र श्रीछ्ोटेलालजी जोन कलकत्ते 
वालोंके सहयोगस किवन ही प्राचोन जनक्षेत्रों व 
शिलालंखोंके 5!।065 तैयार करके इस बातकों प्रमा 
शित करनेके प्रयत्न किये है कि जे नधम एक प्रचीनधमे 
है जिसने भारतकी संस्क्ृतिको बहुत कुछ दिया है । 
परन्तु आज अभी तक संसारकी दृष्टिमें ज॑ नधमेका 
महत्व नहीं दर्शाया गया है, उनके विचारमे यह एक 
२० लाख मनुष्योंक्रा छोटा-सा धर्म हे। परन्तु यदि 
आप सोचेंगे तो आप इस निष्कषपर पहुँचेंगे कि 
आपका जेनधर्म एक विशाल धर्म है और आप जेैन- 
जातिको वह महान्‌ धर्म अपने पूर्वजोंस मिला है। 


अहिसा 
पर जेैनियोंका 0098 | सम्पूण अधिकार हे- 
परन्तु हमारा समस्त साहित्य आज नागरी, सस्कृत 
तथा कनाड़ी भाषामें है श्रावश्यकता द्वे उस साहित्य 
को संसारकी समस्त भाषाओंमें प्रकाशित करनेकी और 


टँ 





तीथेस्थान भी हैं, हम उनकी पूजा-भक्ति भी करते है- 
मंदिरोंमें हमारे तोर्थंकर भी है जो कि हम सबकी 
आत्माओंको निर्मल करते हैं । परन्तु यदि किसी 
वस्तुकी कमी है तो वह हे हमारा अपना प्रमाद । 
अभी हालमे ही जो समस्त मारतवर्षीय विभिन्न 
धर्म सम्बन्धी कान्फ्रौन्स हुईं उसके अन्दर में ही एक 
ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान महाबीरका नाम 
लिया और यह नाम वहांके अधिकांश व्यक्तियोंके 
लिये नया-सल्ता ही था| 


भारतमें भी जेंनधर्मके ज्ञानकी कमी 


आज हमारे स्कूलोंमें कालिजोंमें विश्वविद्यालयों 
में जेनधर्मका बिल्कुल भी नाम नहीं है। यदि हम 
यह चाहते है कि हम जैन धर्मको विश्वमें फेलायें ता 
दमको पूण रूपसे स'गठिन होना पड़ेगा । 


जेनजनगणनापर जोर 
अआजके स्वतंत्र भारतमे सबे प्रथम पहली जन- 


गणना १६५१से होनी हे। आप सबका कतंव्य है कि आप 


सब उसमें अपनेका तथा अन्य समस्त व्यक्तियों को जा 
जैनधमंको मानते हों जैन लिखाये । आपका कतेज्य 
यह नहीं है कि आप अपनको दिगम्बर, श्वेताम्बर 
या स्थानकबासी ज॑नके भेदभावको डाले, परन्तु 
आपका कतेव्य यह है कि आप अपनेको विश्वधमे-- 
जेन-धर्मं--का अनुयायी समरमें। आप अएनको एक 
इतिदहासका छात्र समझें | मेरी आपसे यह अपील 
हे कि आप इस्र कायेमें देहलीकी प्रमुख जैन सं- 
स्थाओं तथा देहलीसे बाहरकी प्रमुख जेन संस्थाओं 
से लाभ पउठाएँ और उनको इस बात्तके लिये प्रेरित करें 
कि वह आपसी भेदभावको मिटाकर सच्चे जेन- 
घमके वास्तविक रूपको संसारमें चमका दें। आपका 
यह कतेव्य है कि आप जेनघमंको स्वतन्त्र भारतका 
एक मद्दान धर्म प्रदर्शित करें। आजका भरत राज्य जेंनि- 
योंका गढ दै। भारतके प्रत्येक कोने-कोनेसें जैन जाति 
व्याप्त है । यदि आप वास्तवमें जनवमे व जेनजाति 
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की महानता बताना चाहते हा तो आपका यह कत्तेव्य 
हे कि आप सरकारद्वारा होने वालो जनगणनापर 
निभर होकर न बैठ जाएं परन्तु उससे पर्व ही »पनो 
समस्त शक्ति लगाकर अपनी एक सच्चो तथा महत्व- 
पूर्ण जनगणना कर डालें जिसस आपको सहो तौर 
पर जैनजातिको संख्या तथा इसकी सामाजिक तथा 
व्यापारिक क्षेत्रम महानताका पता पड़ जाएगा। 


अहिंसाकी महानता 


आजका यग वह हे जिसमें “अहिसा! 
शब्दकी एक अपूब ही महानता हे । इस एक 
शब्दके पीछे समस्त संसार तुम्हारा साथ देनेको 
प्रस्तुत है--यह्‌ एक शब्द ही तुम्हें संसारमें जीवित 
रखनेके लिये पययाप्र है। हम सबको तो पज्य रवर्गीय 
बापका अत्यन्त ही अनुगृहीत होना चाहिये कि 
होंने इस अहिंसा सिद्धान्तकी भूली हुई महानता 
को विश्वमें चमका दिया। आज संसारके लाखों 
प्राणी संसारमे चारों ओर फेली हुई अशान्तिस 
दुःखी होकर अहिसाकी ओर भुक रहे है और यह 
एक ऐसा मौका है जिससे आपको लाभ उठाकर 
अपनी स'र्या २० लाखसे तिगुनी, चौगुनी करनी 
चाहिए। ५4दि आप इस समय क्षेत्रमें उतर आएँग 
तो करोड़ोंका अपनी ओर खेच लेंगे । 


आपको सोचना यह है क्रि आपको कया करना 
हे--आपको किस प्रकार अहिसा-सिद्धान्तका प्रचार 
करना है। अहिसाके महान्‌ सिद्धान्तको जातीय 
सिद्धान्तका रूप न देकर आप विश्व-सिद्धान्तकी 
भांति प्रचार करना सीखें। 
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इस सिद्धान्तके प्रचारके लिये कुछ त्यागकी 
भावनाको सीखनेकी आवश्यकता हे । 
जैनधर्मकी विश्वको अपरिग्रह 
सिद्धान्तकी अपूर्वे देन 
आप जोनियोंका दूसरा मुख्य सिद्धान्त “अपरि- 
प्रह--त्थाग-भावना है । परन्तु खेद है कि आपने 
अपने जीवनमें त्यागकी भावनाको नहीं अपनाया 
है, जिस समय आप इस त्यागकी भावनाकों अप- 
नाकर अर्टिसाके सिद्धान्तको प्रचार करनेफे लिए 
कटिबद्ध हो जाएंगे उस समय समस्त संखार आपके 
इन दोनों सिद्धान्तोंके कारण आपके जेनघम्मका 
श्रद्धालु द्वो जायेगा । 


देहलीमें अहिंसा मन्दिरिकी स्थापनाका सुकाव 

में आप सबका अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे 
बुलाकर मेरा सन्मान किया परन्तु मेरे हृदयमें इस 
बातका दुःख है कि आप महानुभाव यहाँ आकर 
विचार सुन जाते हैं परन्तु अपने इस लोकप्रिय 
धमको प्रचार करनेके कारयमें आगे नहीं बढ़ते । 
अन्‍्तमें आप सबके लिये मेरा एक सुझाव है कि 
आप इस स्व॒तन्त्र भारतकी राजधानी देहली नगरसें 
एक विशाल अहिंसा-मन्दिरकी स्थापना कर दें 
ज्ञिसके अन्दर आपके अर्टिसाक अबतार तीथेकरोंकी 
मृतियां विराजमान हों । और उसके साथ ही उसमें 
एक विशाल केन्द्रीय अहिसा-पुस्तकालय हो जिसमें 
अहिसासंबंधो सवप्रकारका साहित्य हो, जिसको 
मनन करके संसारपर आपके जेनधर्मकी अमिट 


छाप बेठ जाए। 
-अनु० आदीश्वरखाल जेन, एम.ए., 


सब्पादकीय 


देहलीमें अहिंसा मन्दिरकी स्थापनाका उत्तम सुकाब--- 


इसी किरणमे अन्यत्र डा० कालीदास नागका 
भाषण मुद्रित हो रहा है । इस भाषण [में उन्होंने 
जेनधमे और जंनसंस्कृतिके प्रति जो उच्च और 
हादिक उद्गार भ्रकट किये है वे जैनसमाजके जिये 
ध्यान देने योग्य हैं । उन्होंने कहा है कि-- जेनधर्म 
एक प्राचीन धम है जिसने भारतको संस्क्ृतिको बहुत 
कुछ दिया हे। परन्तु आज अभी तक संसारकी 
इष्टिमें जेनघमभंका महत्व नहीं दर्शाया गया है। 
उनके विचारमें यह एक २० लाख मलुष्योंका छोटा- 
सा धमम है । परन्तु यदि आप सोचेंगे तो आप इस 
निष्कषेपर पहुँचेंगे कि आपका जेनधमे एक विशा- 
ल् धर्म है और आप जेन जातिको वह महान धर्म 
अपने पूवेज्ञॉंस मिला है। अहिंसापर जेंनियोंका 
0०79 शिं४्ध॥॥ सम्पणे अधिकार है । आगे 
अपने भाषणको जारी रखते हुए कहा--परन्तु यदि 
किसी वस्तकी कमी है तो वह है हमारा अपना 
प्रमाद | अभो हालमें ही जो समस्त विश्वकी 
विभिन्न धमसम्बन्धी कान्फ्र नस हुईं उसके अन्दर 
में ही एक ऐसा ब्यक्ति था जिसने भगवान्‌ मद्दाबीर- 
का नाम लिया और यह नाम वहाँके अधिकांश 
व्यक्तियोंके लिए नया-सा ही था |? इससे पवे आपने 
यह बतलाया कि--आजके संसारमें सबका यही मत 
है कि श्रहिंसाके सिद्धान्तका महात्मा बुद्धने आज 
से २४०० व पव सब प्रथम प्रचार किया। किसी 
इतिहासके जाननेवालेक़ो इस चातका बिलकुल भी 
ज्ञान नहीं है कि भगवान्‌ बुद्धसे लाखों तथा करोड़ों 
बषे पर्व एक नहीं बल्कि अनेक जैन तोथकरोंने इस 
अहिस। सिद्धान्तका प्रचार किया । परन्तु यह सब 
बातें संसारके ज्ञानमें नहीं हे । उनकी इस बातका 


बिलकुल भी ज्ञान नहीं है कि ज॑नधर्म बुद्धघमंसे 
करोड़ों वर्ष पूर्वका धर्म है । वास्तवमें इसके लिए 
उनका कुछ दोष भी नहों है। जैनियोंने इस विषय- 
में कुछ भी परिश्रम नहीं किया है । इतिहासके विषय 
में जेनधर्मका अस्तित्व ही कछ नहीं है! 

डा> नाग विश्वके सम्मानश्राप्त विद्वान और भा- 
रतीय संस्कृति तथा धर्मोके गम्भीर धश्वध्येता एवं 
ऐतिहासिक विद्वान माने जाते है । उनके ये जेनघम- 
के बारेमें प्रकट किये बिचार शत-प्रतिशत तथ्य हैं। 
जेनधमंका व्यापक और विशाल रूप आज व्याप्य 
ओर संकीण बना हआ है, इसीसे संसारको इस 
धमेके बारेमें कोई जानकारी नहीं है | हमने उन्हें 
जानकारी करानेका कभी प्रयत्न भी नहीं 
किया। न अपना उन्हें साहित्य दिया और न ढंगसे 
अपना पुरातत्व एवं इतिहास बतलाया।। श्रब हमें 
जागृत होकर संसारके साथ चलना चाहिए 
और उसे जिस अहिंसा तथा अपरिग्रह सिद्धान्तोंकी 
जरूरत है. उन्हें बताना चाहिए। इसके लिए डा० 
नागने एक बड़ा ही उत्तम सुझाव उपस्थित 
किया है वद है देदली जेसे केन्द्रीय स्थानपर 
“अहिसामन्दिर! की स्थापना। उनका यह सुककाव 
कितना सामयिक और उपयोगी है, इसको बताने 
की जरूरत नहीं हैं। आज़ विश्व शान्तिके लिये 
लालायित है और उसकी खोजमें कऋतप्रयत्न हे । 
भारतमें विश्वके शान्ति-इच्छुकोंके शान्ति- 
सम्मेलन हो रहे है और इस बातका तेजीसे 
प्रयत्न किया जा रहा है कि विश्वमें किस प्रकार 
शान्ति स्थापित की जाय | हालमें हमारे प्रधानमंत्री 
पं० नेहरूने अपने पड़ोसी पाकिस्तानकों एक 


किरण ६ ] 


सम्पादकीय 
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प्रस्ताव भेजा है, जिसमें परस्पर सशस्त्र युद्ध- 
को सदाके लिये बन्द कर देनेकी प्रतिज्ञा तथा 
घोषणा की दे । पिछले दो महायुद्धोंने संसारको तबाह 
कर दिया है और हिंसाके परिणामोंकों दिखा दिया 
है। अतः आज संसारमें यदि शान्ति कायम की 
जा सकती है तो वह अद्दिसाके द्वारा ही की जा 
झकती है। गांधीजीके प्रयत्नों और कार्योसे आज 
विश्वका बहु भाग अहिंसा? को जानने और उसको 
जीवनमें उतारनेके लिये उत्सुक है। अतः अहिसाम- 
न्दिरकी स्थापना जेनधमके भविष्यको उज्ज्वल बना 
सकती है । 

गतबष जयपुर कांग्र सके अधिवेशनकों जाते सम- 
य हमारे तथा लाला राजकृष्णजी जेनक मनमें भी इस 
अहिसासन्दिरका स्थापनाके विचारका सर्व प्रथम 
उदय हुआ था और २१ दिसम्बर १६४८ को उसकी 
एक रूपरेखा तेयार की थी, जिसका शीषक था 'देहली 
मे अहिसामन्दिरकी योजनाकी रूपरेखा? श्राज़ हम 
उसे उसी रूपमें नीचे दे रहे है। आशा है जेन समाज 
इसपर पूरा ध्यान देकर उसे कार्येरूपमें परिणत 
करनेके लिए कृतसंकल्प होगा और आजके सुअब- 
सरसे लाभ उठायेगा-- 

“ज्राम--“अहिंसामन्दिर! हो 

उद्दे श्य- (क) जिश्वमें अहिंसा और अपरियग्रहको 
भावना ओर आवचरणका प्रसार । 

(ख) अदिसक सभ्यता और संस्क्ृतिका सचे- 
व्यापी प्रचार । 

नियम-- (१) १८ वर्षकी अवस्थाका प्रत्येक व्यक्ति 
स्त्री अथवा पुरुष, जो अद्साकी भावनाको लिए हुए 
अष्ट मूलगुणोंका घारी हो और जिसका नेतिक 
स्तर ऊँचा हो, इसका सदस्य होसकता है । 

(२) देवदशंन करना प्रत्येक सदस्यक लिये 
वांहनीय है। यह अहिंसाप्रधान संस्क्ृतिका भ्रमुख 
चिन्ह है । आदि आदि । 

१. अहिंसामन्दिरकी स्थापनाके लिए १४ लाख 
रुपए आवश्यकीय है । 


९. अहिंसामन्दिर के मुख्य चार विभाग हों:-- 
(क ) सर्वोदय तीथे। 

( ख ) अहिसा-विद्यापीठ। 

(ग ) वीरसेवामन्दिर । 

(घ ) छात्रवृत्तिफण्ड । 

(क) सर्वोदयतीर्थ-..इसकी १ लाखकी स॒- 
न्दर विशाल बिल्डिंग हो, जिसमें वीतरागदेव तीथ्थ- 
कर महावीर अथवा ऋषभदेव और इतर देवोंकी 
प्रतिमूर्तियाँ हों और जिनका स्पष्ट विवेक “मन्ये 
घर हरिहराय एवं दृष्टाःः आदि पशद्योल्ेेखके साथ 
हो । मुख्य द्वारपर ऊपर स्वामी समन्‍्तभद्रका 
निम्न पद्म अक्लित रहे-- 
सर्वान्‍्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मिथो5नपेक्तम । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्‍्तं सर्वोदियं तीथंमिंदं सवेच ॥ 

युकत्यन. 

इसकी सुव्यवस्थाके लिए १ लाखका फरड्ड हों | 

(ख) अहिसा विद्यपीठ--पांच ज्ञाखकी रकमसे 
यह स्थापित हो जिसमें उच्च कोटिकी धार्मिक शिक्षा 
के साथ २ विभिन्न उद्योगोंकी लौकिक शिक्षाका भी 
प्रबन्ध हो । योग्यतम पाठक इसके शिक्षक हों । 
(ग) वीरसेवामन्द्रि--इस विभागके द्वारा पुरा- 
तत्व, इतिहास और साहित्यका संकलन, अन्वेषण 
तथा निर्माणदि हो | इसके साथ एक विशाल लाय- 
ब्ररी रहे जिसमें समग्र भारतीय अहहिंसक 
साहित्यका संग्रद्द हो। देशक कोने-कोनेमेंसे 
साहित्य और पुरातत्वादिका संचयन किया जावे। 
इसके लिए कम-से-कम ५ लाख द्रव्य अपेक्षित है। 


(घ) छत्रवृत्तिफएड---इस फरडमें १॥॥ लाख 
सुर्रक्षत द्रब्य रहे और जिसकी आयसे प्रतिवर्ष १० 
छात्रोंको देश और विदेशमें भेजकर विभिन्न प्रकार- 
की उच्च शिक्षा दिलाई जाय ।ये छात्र न केवल 
देशमें ही अपितु विदेशोंमें भी जेनधमर्के अहिंसा 
ओर अपरिग्रह जेसे सबे कल्याणकारी सिद्धान्तों- 
का प्रचार करें। 
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शेष डेढ़ लाखकी रकमसे विडलामन्दिरकी तरह 
“अहिसामन्दिरकों विशाल विल्डिंग बनाई जाय 
जिसमें बाग-बगीचे आदि विशिष्ट झर सुन्द्रतम 
चीजें रहें | 
यह है एक वर्ष पूजेका हमारा स्वप्न जिसे डा० 
नागके अद्दिसामन्दिकोी स्थापनाके समावने 
उद्‌बुद्ध किया है| क्या हम आशा करें कि यह स्वप्न 
स्वप्न ही तो न रहेगा और कुछ हो कर रहेगा । 
उक्त रूपरेखा जल्दीमें तेयार की गई थो और 
उसे यों ही ड।ल दिया गया था । वह अश्रब सुन्दरसे 
सुन्दर और महत्वपूर्ण भी बनाई जासकती हे । हम 
समाजऊका ध्यान इस ओर आकषित करते हैं। 
जेनधम हिन्दूधमंका अड्ढ नहीं है न 
रहा है ओर न हो सकता है-.जबसे 'हरिजन 
मंदिर-प्रवेशबिल' बना है और बनकर वह जनताके 
सामने आया है. तबसे जेनोंका 4िंदू और जेनधमको 
हिंदूधम बताया जाने लगा है। कुछ पुरान हिंदू नेता- 
श्रॉने तो हिंदू” शब्दकी पुरानी व्याख्याकों बदलकर 
एक नयी व्याख्या उपस्थित की है और जैनोंको इस 
व्याख्याके अनुसार हिंदू बतलाया है| वह व्याख्य। 
इस प्रकार हैः-- 
आरसिन्घुर्सिधुपयता यस्य भारतभूमिका। 
पित॒भू: पुण्यभूर्चेव स वे हिन्दूरिति स्छृत: ॥? 
अथात्‌ सिंधु नदीसे लेकर समुद्र पर्यन्तकी 
भारतभूमि जिनकी पितृभू-पूर्वजोंका स्थान और पु- 
ण्यमभ अथात्‌ धमंसंस्थापक ग्रवत्तक, तीथं, भाषा 
आदिका स्थान है बे सब हिंदू हैं।? 
विद्वान्‌ जानते हैं कि हिंदू? शब्द मुसल्मानोंको 
देन है। वे जब इस देशमें आये तो यहाँके रहने 
वाल्नोंको वे 'काफिर? के अथमें हिंदू कहने लगे और 
उनके देशको दिंदुस्तान तथा भाषाकों हिंदी। अतः 
इसीके आधारस अर्वाचीन किसी संग्रहप्रेमी लेखक- 
ने उक्त श्लोक रचकर हिंदु? की यह व्याख्या उप- 
स्थित की है। किंतु प्राचोन साहित्वमें “हिंदू शब्द 


अनेकान्त 
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नहीं मिलता और न उसकी इस प्रकार व्याख्या हो 
की है । आज “हिंदृ? शब्द मुख्यतः वेद और इश्वर 
(जगत्कता) को माननेवालेके अथमें व्यवह्नत होता 
है । सावरकरजीकी व्याख्याकों न जनता स्वीकार 
करती द्ै और न सरकार । अतः जब तक जनता 
ओर सरकार “हिंदू की व्याख्याको बदलकर भारतीय” 
के अथममें उसे स्वीकार नहीं करते हैं तब तक जेनों 
को हिन्दुओंमें परिगशित करना किसी भी तरह 
उचित नहीं है। जेनकर्सम और जैन संस्कृति अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं--उनफा अपना साहित्य, 
पुरातत्त्व, इतिहास, मन्दिर, मृर्तियाँ, आचार-विचार 
सब भिन्न हैं और इसलिये जैनधम हिन्दूधमंका न 
अतीतमे अज्ज हुआ है न बतंमानमें हे और न भवि- 
ध्यमें हो सकता है । यह दूसरी बात है कि हिन्दुघमे- 
के साथ हमारे धमेकी कितनी ह्वी समानताएँ हैं और 
एक-दूसरेके साथ सहयोग रखते हैं। सो यह तो 
घमंका सामान्य सिद्धान्त है जिसका होना जरूरी 
है। आज कोई भी धर्म असहिष्णु बनकर रह नहीं 
सकता और न असहिष्णु बनना कोई धर्म सिखाता 
है । अतः सिखों, पारसियों और बौद्धोंकी तरह जेनों 
को हिन्दुओं से प्रथ्क ही गिनना चाहिये और इसलिये 
जो कानून एक धम या वर्गेके लिये बनाया जाय उस 
दूसर॑ धर्म या वर्गपर नहों थोपना चाहिये । हाँ 
राष्ट्रके हितमें जो कानून बने वह सबपर लागू किया 
जा सकता है।इस सम्बन्ध्मं हम किसी दूसरी 
किरणमें विस्तारस विचार करेंगे । 


पूज्य वर्णीजी पूर्णतः स्वस्थ -- 


२६ दिसम्बरकों हमनेएकदम सुना कि राष्ट्रके महान 
त और समाजकी विभूति श्रो १०५ छुल्लक पज्य 
गणेशप्रसादजी बर्णी जसवन्तनगरम बहुत अस्व- 
स्थ है और उनकी अस्वस्थता बहुत ही चिन्ताजनक 
है--पेरोंमें शोथ हा गया दे और (०४ डिभीके करोब 
बुखार रहता है । यह सनते ही हम, पं०परमानन्दजी 
और बा. जेनन्द्रक्रिशोरजीके लघुभाई डा० किशोर जैन 


किरण ६ ] 


सम्पादकीय 





उसी दिन सन्ध्याकों ४ बजेकी गाड़ीसे जसवन्तनगर 
गये । वहां पहुंचते ही स्टेशनपर मालूम हुआ कि 
पज्य वर्णीजी वहांसे आज हो उसी अ्रस्वस्थ हाल- 
तमें वंद्य कन्हैयालालजी फानपुर, बा. कपरचन्द्रजी 
कानपुर और इटावाके धर्मबन्धुओंके आम्रहसे 
इटाबाको, जो जसवन्तनगरसे करीब १० मील है 
ओर स्वास्थ्य आदिकी दृष्टिसे सुन्दर जगह है 
विहार कर गये हैं। अतएवब हम लोग सीधे इटावा 
पह 'चे । वहां पृज्य वर्णीजीकों उसी तरह पाया जेसा 
सुना था । पर पज्य वर्शीजीके चित्त तथा चेहेरेपर 
जरा भी कोई परिवर्तन नहीं और सदाकी भाँति प्रा- 
तः ४ बजे उठकर समयसारका प्रवचन करते हुए 
मिले । सुबह ६॥ बजे पृज्य वर्शीजीके सद्भावमे मेरा 
शास्त्र हुआ । शास्त्रके अन्तमें बाबाजीने बतलाया 
कि यहां खटखटो बाबाका एक संरक्षत विद्यापीठ 
है जिसमे हजारों संस्कृतके प्राचीन अवाचीन ग्रन्थों 
का संग्रह है और जो देखने योग्य है। बा० सोहन- 
लालजी जेनओऔर पं८ज यचन्दजी चौधरी हम लोगोंको 
उक्त स्थान तथा इटावाके दूसरे प्राचीन स्थानोंको 
दिखानेके लिए ले गए । वास्तवमें खटखटी बाबाका 
संर्क्रतविद्यापीठ देखने योग्य हे ओर जो इस जिले- 
का द्वी नहीं आन्तका सबसे बड़ा संस्कृत पुस्तकोंका 
भण्डार जान पड़ता है और जिसमें बीस हजार- 
के करीब ग्रन्थ संग्रहीत बतलाए गए हैं । हम इसके 
तथा इटाबाके दूसरे स्थानोंके बारेमें विशेष अगली 
किरणमें लिखेंगे। पाठकोंको यद्द जानकर प्रसन्नता 


होगी कि पूज्य वर्णीजी अब परत: स्वस्थ हैं और 
आस-पासको जनताको उनके इटावासें विराज- 
मान होनेसे बड़ा धमेलाभ पहु'च रहा है। इटा- 
वाके धमंबन्धुओंका धमानुराग प्रशंसनीय है। सभी 
बन्धु पड्य वर्शीजीकी परिचरय्यामें हर-समय तय्यार 
रहते हैं और आगतोंके आतिथ्यको बड़े प्रेमसे करते हैं 


बा० छोटेलालजी जेन कलकत्ता जयपुरमें 


जन समाजके सुप्रसिद्धसेवी और वीरसेवा- 
मन्दिरके अनन्यश्रेमी बा. छोटेलालजी जेन कल- 
कत्ता डेढ़ महिनेसे आज कल जयपुरमें अपना इलाज 
करा रहे है। अभी हालमें आप बहुत अस्वस्थ हो 
गए थे और जिससे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हवोगई थी। 
किन्तु प्रसन्नताकी बात है कि अब आप पहलेसे 
अच्छे हैं और तवियत सुधारपर है। पाठक यह्‌ 
जानकर आश्चम्य करेंगे कि उन्हें जेन घमंसे कितना 


गा अनुराग और लगन है कि इस अस्वस्थ श्रव- 
स्थामें भी आपने जयपुरके प्राय: सभी जेनमन्दिरोंके, 
जो कलाकी दंष्टिसे खास महत्व रखते हैं, बा. मोती- 
लालजी जेन ( बा. पन्नालालजी अ्रभ्रवाल देहलीके 
स॒पुत्र) को देहलीसे बुलाकर उनसे चित्र लिवाये हैं 
ओर जिसमें अधिक परिश्रम होनेसे आप अस्वस्थ 
हो गये थे | भगवान्‌ जिनेद्बस प्राथेनाहे किश्राप शीघ्र 
आरोग्य - लाभ करके चिरकाल तक समाजकी 
सेवा करते रहें। 


६ जनवरी १६५०, --द्रबारीज्ञाक्त जैन, 


साहित्य फ्रकेय झोर समालोचना 


मेरी जीवनगाथा--लेखक श्री १०५ छुल्लक 

पृष्य गणेशप्रसादजी बर्णी, प्रकाशक गणेशंप्रसाद 
वर्णी जेनप्रन्थमाला, भदैनी, काशी, मूल्य 50) रू० । 
यह भारतकी आध्यात्मिक बिभूति तथा महान्‌ 
सन्त पूज्य वर्णीजी द्वारा अपनी कलमसे लिखा गया 
उनका प्रामाणिक जीवनचरित है। पूज्य बर्णीजीको 
अपनी श्रशंसा नहीं सुह्ादी और इसलिये व बार २ 
प्ररणा होनेपर भी अपना जोवनचरित लिखना 
टालते रहे | वे कहते थे कि भाई ! कुन्दकुन्द, सम- 
न्तभद्र आदि लोककल्याणकारी उत्तमोत्तम महापुरुष 
हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहीं लिखा । में 
अपना जीवन क्या लिखू' ? उसमें है ही क्या ?? 
जब उन्हें जनताने भारी प्राथना और आग्रहके साथ 
उसे लिखनेके लिये बाध्य कर दिया तो उन्होंने इसे 
लिखा है । यह्‌ जीवनचरित नहीं है, यह तो अपने 
आपमें एक घर्मशास्त्र अथवा पद्मपुराण है जिसका 
घर-घरमें आवालबृद्धको स्वाध्याय करना चाहिये। 
इसमें समाजका ४० व्का इतिहास निबद्ध हे जो 
आगामी पीढ़ीक लिये बड़ा ही लाभ-दायक सिद्ध 
होगा । पूज्य वर्णीजीने कितनी मुस्तीव्तों और बिप- 


दाओंको उठाया है और लोकोत्तर पुरुष बन दे, यह्‌ 
इसे पढ़कर सहजमें मालूम किया जा सकता है और 
प्रत्येक साधारण पुरुष उससे आत्मविकासकी उत्तम 
शिक्षा अहण कर सकता द्वे। जनता पृज्य वर्णीजी 
की बड़ी कृतज्ञ दे कि उन्होंने इसे लिखा ओर जनता 
का बड़ा उपकार किया | इसके लिखवानेका प्रधान 
श्रेय श्री त्र. कस्तूरचन्दजी नायककी धमेपत्नीको प्राप्त 
है जिन्होंने सत्याप्रहपूर्ण प्रतिज्ञा की थी कि--महा- 
राज़ जब तक आप लिखना शुरू न करेंगे तब तक 
में भोजन ७ करू'गी।? धन्य है इस महिलाको ! 
पुस्तक हर-एकके पढ़ने योग्य है । ऐसी पुस्तकोंका 
लाखोंकी संख्यामें प्रचार होना चाहिये । इसके प्रका- 


शनके लिये ग्रन्थमाला घन्यवादकी पात्र है। मजबूत 
जिल्द तथा छपाई-सफाई उत्तम । 
२. वर्णी-वाणी--सम्पाद क-बि० नरेन्द्र जैन, 
प्रकाशक उप युक्त । मू. ४)रू० । 
यह वर्णीजीके आध्यात्मिक प्रवचनों तथा पत्रों 
आदिका सुन्दर और संशोधित एवं परिवर्धित दूसरा 
संस्करण हे ।एक बार यद पहले प्रकाशित हो चुकों 
है और जिसे जनताने बहुत पसंद किया है | यह 
प्रत्यकके मनन करने योग्य है । इसमें कुछ परि वद्धित 
विषयोंके शीर्षक अ्रान्तिजनक तथा आपत्तिकारक 
है। जैसे इम प्रन्थमें एक शीर्षक है “मोक्षप्राप्तिमे 
उच्च गति आवश्यक नहीं | इस शीषकसे दिगम्बर जैन 
जनताको भ्रम हो सकता है| अत: इसके स्थानमें 
आत्मविकासमें उच्च गति आवश्यक नहीं? अथवा 
'घमंप्राप्रिमें उच्च गति आवश्यक नहीं? जेंसा शीषक 
होना च्राहिए था । मजबूत जिल्द छफाई-सफाई जत्तम 
३. जेनधमका प्राश- लेखक पं० श्रीसुख- 
लालजी संधवी, प्रकाशक भेनसंस्कृतिसंशोधनमण्डल 
काशी, मूल्य |>) | 
परिडतजी जेन समाजके माने हुए लेखक एवं 
चिन्तक विद्वान है।इस लेखको उन्होंने श्रीराम- 
कृष्णशताइ्दीग्रन्थके नवीन संस्करणुके लिये लिखा 
था, जिसे प्रस्तुत पत्रिकारूपम उक्त मण्डलने प्रका- 
शित किया है | यह गुजरातीमें अनुवादित होकर 
'सस्कृति? तथा 'प्रबुद्ध जैन? नामक पत्नोंमें भी प्रकट 
हुआ है | लेख मननपूण तथा पढ़ने योग्य है । 
४. राजपिं कुमारपाल-लेखक मुनि श्री 
जिनविजयजी, प्रकाशक उपयु क्त, मृल्य ॥)। 
मुनि जिनविजयजी जैन साहित्य और इतिहा- 
सके अधिकारी विद्वान हैं । उनकी लेखनीसे लिखा 
गया यह सुन्दर ट कट है । इसमें राजर्षि कुमारपाल 
का वृत्त दिया गया है । यह गुजरातका यशस्वी और 


हे 


२३३ अनेकान्त 


जेनधमेका बड़ा प्रचारक नरेश हुआ है जो आचाये 
हेमचन्द्रका शिष्य था और जिसने उनकी प्रेरण।से गुज- 
रातमें जेनघमेका बड़ा भारी प्रचार किया था। लेख- 
कने इसे सम्राट अशोक जैसा प्रभावक तथा प्रतापी 
नरेश बतलाया है । पुस्तक सुन्दर तथा इतिहासप्रे- 
मियोंके कामकी चीज़ है । 

४, गुजरातका जेनधम -लेखक तथा भ्रका- 
शक उपयु क्त ही। मूल्य ॥) | 

लेखकने इसमें बतलाया है कि गुजरातमें जेनों 
का कैसा और कितना प्रभाव रहा है और जैनधर्म 
वहाँके नगर-नगर तथा गॉँव-गाँवर्में सर्वाधिक व्याप्त 
रहा है। पुस्तक बड़ी ही अच्छी और प्रचार योग्य है। 
६.ज्ञानोदय- मासिक पत्र, सम्पादक मुनि 
कान्तिसागर, प॑० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्रो० 
महेन्द्रकुमार न्यायाचाय । प्रकाशक भारतीयज्ञान- 
पीठ काशी । वार्षिक मूल्य ६), एक प्रतिका ॥-) । 
यह मासिक पिछले जुलाई माहसे उक्त सम्पाद- 
कोंके सम्पादकत्वमें उक्त ज्ञानपीठ काशीसे प्रकट हुआ 
है । अब तक इसके सात अद्लू निकल चुक॑ है और 
जो मेरे सामने है । इसके प्राय: सभी लेख विद्वत्ता- 
पूर्ण और मनन-योग्य हें। प्रगतिशोल जनताको 
खासकर विद्वानोंको जेसे पत्रको जरूरत थी प्राय: वेसा 
ही यह पत्र है। हमें आशा है इसके द्वारा जेनघमका 
अच्छा ओर सच्चे रूपमें सवांधिक प्रचार होगा। 
कुछ विषयोंमें पत्रस विचारभेद रखते हुए भी हम 
सहयोगीका अभिनन्‍्दन और स्वागत करते हैे। 
पाठकोंकी इसके ग्राहक बनकर अपनी मानसिक 
भूख मिटानेके लिये उसे अवश्य मंगाना चाहिए। 

७, श्रमश-- मासिक पत्र, सम्पादक श्री 
इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, शास्त्राचाये आदि। 
प्रकाशक मुनि श्रीकृष्णचन्द्राचाये जैनाश्रम हिन्दू- 
यू निवलिटी बनारस २ | 

यह मातिक भो गत नवम्बरसे ही प्रकाशित 
हुआ है। इसके तीन अड्ठू अब तक निकले है जिन्हें 
देखकर आशा होती है कि पत्र अपने उद्द श्यमें 
अवश्य सफल दोगा । पत्रका उदृश् य दे साम्प्रदायिक 








कदग्रह न रखते हुए श्रमणसंग्कृतिका प्रचार करना 
ओर साधारण जनतामें सीधी-सादी भाषामें घर्म 
ओर संस्कृतिका रहस्य बताना । उद्द श्य उत्तम है । 
इसके लिये हम सहयोगीका अभिवादन करते हैं 
आर पाठकोंसे उसे मंगानेकी प्रेरणा करते हैं। 

८. वीर इण्डिया---साप्ताहिक पत्र, सम्पा० 
डा० नन्दकिशोर जन, आर० एस० एम० एफ० तथा 
ए० पी० जैन घी० ए०, वीर इस्डिया कार्यालय, 
नयाबजार देहली | वार्षिक मूल्य ४) 

यह पत्र गत अक्तृवरसे निकलना शुरू हुआा 
है | अभी उसके दो अंक निकले हैं । पन्चका उद श्य 
मानवधम प्रचार और भारतभरमें जैनसमाजका 
संगठन आदिका है । भावना है वह इसमें सफल हो 

६8, रिपोटट---श्रीपाश्वेनाथ दि० जैनमन्दिर 
और घमंशाला लालपुरा इंटावाकी विक्रमसंबत्‌ 
१६६३ से २००४५ तक तीन जुदी २ रिपोर्ट, प्रकाशक- 
श्रीम घुवनदासजी जन श्रबन्धक उक्त संस्था । 

हालमें हम पूज्य वर्णीजीके दशनाथे इटावा गये 
थे | सौभाग्यसे बा० सोहनलालजी जैन कल्नकत्ता, 
जो अपनी जन्मभूमि इटावा आये हुए थे और पृष्य 
वर्णीज्ञीकी परिचयाम रत थे, वहाँ मिल गये | हम 
दोनों एक दिनके प्रथम परिचयमें द्वी इतने घुल-मिल 
गये मानों वर्षाका हमारा-उनका परिचय हो। आप 
पुरातत्त्व तथा साहित्य-प्रमी है। आपने हमें उक्त 
धमशालाकी तीन रिपार्ट दीं जिनसे वक्त संस्थाके 
संस्थापक बा० मुन्नालालजी जैनका धार्मिक प्रेम और 
जेनसमाजकी जाग्ृतिकी पवित्र भावना जाननेको 
मिलती है। धर्मेशालास लोगों को बड़ा लाभ पहुँचता 
है। इसके आश्रित एक औषबालय भी है जो पं० 
ज्ञानचन्द्रजी वेचकी अध्यक्षतामें सुचारु रीत्या 
चल रहा है और जिससे हजारों रोगी लाभ ले रहे 
है | एक कन्यापाठशाला भो शहरमें उक्त बाबूजीके 
टस्टके व्ययसे चल रही है। ऐसी उपयोगी संस्थाएँ 
समाजके लिये बड़ो आवश्यक है । बा० मुन्नालालजी 
का धरप्रेम प्रशंसनीय हे। 

१० ज़नवरो १६५०, --दरवारीलार जेन, 


६5” &#७ रे 
भमद्रवाहु!नाधत्तस्थ झार उसका झतकाद 
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[जैन विद्वान्‌ लेखकोने साहित्यके सभी श्रड्"ों--सिद्धान्त, दशन, नोति, कला, इतिहास, पुरातस्व, ज्योतिष, 
घेच्यक, काम्य, व्याकरण और मंत्रादि विषयोंपर धिपुत्ष अन्थ-रचना की है और भारतीय साहित्यके असर कोषागारको 
समृद्ध बनाया है। उनके साहित्यकों यदि शेष भारतीय खाहित्यमेंसे कुछ क्षणके लिये अलग कर दिया जाय तो भारतीय 
साहित्य अपूर्ण ओर निष्प्रभ-सा दिखेगा। झनेक पाश्चात्य विद्वानोंने जेनधर्मके सादित्यकी प्रशंसा करते हुए उसकी 
विपुलता और सवाक्षपूर्णतापर बढ़ा दथे व्यक्र किया है । एक प्रख्यात भारतीय विद्वानने तो यहाँ तक अपने उद्गार 
प्रकट किये हैं कि भारतीय साहित्यमें जो अहिंसक एवं सात्तिक शआरचार-विचारकी धारा आई है घह जेन-साहित्यको 
ऋणी है अथवा जैन साहिट्यकी उसपर अ्रसिट छाप है ( वास्तवमें जेनाचायोने लोक-हितको दसेशा सामने रखा है ओर 
यह प्रयत्न किया है कि साहित्यका कोई अद्भ अपूर्या या विकृतरूपमें न रहे। उनके साहित्यने अ्र्चिसक-रचनामें जो 
योगदान दिया है वह अपूर्य है। उनके वेद्यक जेसे धाद्िित्यमें मांस, मदिरा ओर मधुका भी त्याग बतलाया गया है 
और जीवनको अ्रधिक शान्त तथा सात्तिक चितानेका उपदेश किया गया है। इससे नेन-साहित्यकोी सात्तिकता भौर 
विशालताका कुछ अनुभव होजाता दे । 

साहित्यफे अनेक विषयोंमें निमित्तशास्त्र (ज्योतिष) भी एक घिषय है ओर जिसपर भी जेन दिद्वानोंने प्रन्थ 
लिखे हैं। इन्हीं प्रन्थोंमें प्रस्तुत भद्रबाहु-निमित्तशास्त्र! है, जिसका दूसरा नाम “भद्रबाहु-संध्विता! भी है | कद्दा जाता है 
कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्वबाहु निमित्तशास्त्रके महापण्डित थे । उन्होंने शिष्योंको प्ररणा और प्रश्न करनेपर उन्हें 
निमित्तशास्त्रका उपदेश क्या था) | उनका यद्द उपदेश अरसें तक समोखिकरूपमें चलता रहा और बहुत कालखके बाद 
उसे लिपिबद्ध किया गया | प्रस्तुत अन्थ उसी उपदेशका एक आंशिक संकलन समझा जाता है । हसके कर्ता कोन हैं 
ओर हसे इसरूपमें कब निबद्ध किया गया है ? आदि बात विचारणीय हैं जिनपर इस प्रन्थके स्वतंत्र प्रकाशनके समय 
हो उसकी प्रस्तावनामें विचार किया जावेगा । 

इस ग्रन्थका अनुधाद श्रीजवाहरल्ञाल्लजी जन वैद्य परतापगढ़ (राजपूताना-मालघा) ने किया है जो इस घिषयके 
विज्ञ ओर श्रमी हैं ओर जिसे उन्होंने दो प्रतियोंके आधारसे तेयार किया है । इसके कुछ अध्यायोंको उन्होंने अपने झन- 
वाद सद्दित अनेकान्त'में प्रकाशनाथ कोई सात वर्ष पद्के ३३ दिसम्बर १६४२ में मेजा था । किन्तु उसमें संशोधन झोर 
सम्पादनकी खास अ्पेत्ता होने तथा उसके लिये मुख्तारसाहबको अवकाश न मिलनेसे वह “अनेकान्त? में अब तक प्रकाशित 
नहीं होसका। हाक्षमें मुख्तारसाहवबने उसके सम्पादनका भार मेरे सुपुदं किया | फल्षतः उसे क्रमश: “अनेकास्त? में प्रकट 
किया जारद्दा है। यद्यपि मूजग्रन्थ हाक्षमें सिंघी जैन प्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित होगया है किन्त अनवादके साथ वह 
प्रथम बार ही प्रकाशित हो रहा है । जहाँ तक हुआ, हमने भ्रनवादकके अमृवादको भाषा-साहित्यकी दृष्टिसे सम्पादित 
तथा संधोधित किया है ओर उनको मूल्ल विचारणा ज्यों-की-त्यों रखी दे | आशा है पाठकोंके लिये यह क्काभप्रद होगा। 

--द्रबारीलाल को ठिया] 


$ देखो, प्रन्थकों पीठिका । 


6५ 6 
मद्रबाहुआनकाधक्तशार् 
( भद्रबाहु-संहिता ) 
हिन्दी-अनुवाद-सहद्दित 
प्रथम अध्याय 

नमः श्रीवद्धेमानाय सर्वेज्ञाय महात्मने । निमित्तांग-प्रकाशाय बस्तुसंज्ञासमन्विते (?) ॥ 

अथे--जो सर्वज्ञ हें--सर्ब पदाथोंके ज्ञाता हैं, महात्मा हैं-विशिष्ट गुणोंके प्रकट होनेसे उथ 
आत्मा हैं, निमित्तशास्त्रके प्रकाशक हैं और वस्तुसम्बन्धी सम्यग्ज्ञान (पदार्थक्षान) से युक्त हैं. उन श्रीबर्धे 
मान स्वामीके लिये नमस्कार है। ॥ १॥ 

विमल बोध सुधाम्जुधि-चन्द्रिकं गुरुपदोदयभूधर-भास्करम्‌ । 
ललितकीतिंमुदार-गुणालय॑ भजत भद्गभ्॒ुज॑ मुनिनायकम्‌ ॥२॥ 

अर्थ--जो निर्मल ज्ञानरूएी अमृतसमुद्रकों बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान हैं, गुरुचरणरूपी उदया 
चलसे उदित होनेवाले सूर्यके सदृश है तथा सुन्दर कीतिंसे संयुक्त है और उदारगुणोंके भण्डार हैं उन 
आचाये श्रीभद्रबाहुकी उपासना करो ॥ २॥ 
मागधेषु पुर॑ ख्यातं नाम्ना राजगृहं शुभम्‌ । नानाजन-समाकीण नानागुण-विभूषितम्‌। ३१ 

अथे--मगधदेशके नगरोंमे प्रसिद्ध राजगृह नामका एक श्रेष्ठ नगर है, जो नाना पकारके मनुष्योंसे 
ब्याप्त है और अनेक गुणोंसे सपन्न है ॥ ३ | 
तत्रास्ति सेनजिद्राजा युक्तो राजगुण: शुभे! | तस्मिन्‌ शेलेषु विख्याता नाम्ना पाण्डगिरिः शुभः ॥४॥ 

माकीरों ४५ छल ८5 ्रै ८ कई... लए कल 

नानावृक्ष-स नानाबिहग-सेवित: । चतुष्पदं! सरोभिश्व साधुमिश्रोपसेवितः ॥५॥ 

ह अथ--उस राजगृहमें सेनजित्‌ नामका राजा है जो राजाओंके गुणोंसे सम्पन्न है।इस राजगृद्दमें 
(पांच) पबबेतोंमें विख्यात पाण्डुर्गार नामका उत्तम पर्वत है जो अनेक प्रकारके पृक्षोंसे ज्याप्त है, अनेक 
पक्तियोंका क्रीडास्थल है और नाना तरहके पशुओंकी विद्यारभूमि है तथा अनेक तालाबों और ऋषियोंसे 
उपसेबित है ॥ ४, ५ ॥ 
तत्रासीन॑ महात्मानं ज्ञान-विज्ञानसागरम्‌ । तपोयुक्त' च श्रेयार्स भद्रबाहु' निरामयम्‌ ॥६॥ 

- द्वादाशझ्डस्य वेत्तारं निग्नेन्थं सुमहायतिम्‌ । ब॒त॑ शिष्य: प्रशिष्येश्व निपुर्ण तत्तवेद्निम्‌ ॥७॥ 
प्रणम्य शिरसा55चाय मू चु: शिष्यास्तदा गिरप्‌ । सर्वेषु प्रीतिमनसो दिव्य ज्ञान वुश्॒त्सवः ॥०॥। 
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अथे--उस पाण्डुगिरि पदेतपर स्थित महात्मा, ज्ञान-विज्ञानके समुद्र, तपस्बो, कल्याण मूर्ति, रोग- 
रहित, द्वादशाड़के वेत्ता, निम्न न्थ, महायति, शिष्यों और प्रशिष्योंसे युक्त, निपुण, तत्वज्ञानी, आचाय॑ 
श्रीभद्रबाहुको सिर भकुकाकर नभस्कार करके सब जीबोंपर प्रीति करनवाले और दिव्यज्ञानके इच्छुक 
शिष्योंने उनसे प्राथंना को--॥ ६, ७, ८॥ 


पार्थिवानां द्विताथाय भिक्तृणां हितकाम्यया । श्रावकाणां हितार्थाय दिव्यं ज्ञानं ब्रवीदि नः ॥६॥ 
अथे--हे प्रभो ! राजाओं, भिज्षुओं और श्रावकोंके हितक्रे लिये हमे आप दिव्यज्ञान (निमित्तशास्त्र) 

का उपदेश कीजिए ॥ ६ ॥ 

शुभा5शुम॑ समुद्भूर्त श्रत्वा राजा निमित्ततः । बिजिगीषुः स्थिरमतिः सुखं पाति महीं सदा ॥१२॥ 
अथे-- (क्योंकि) राजा निमित्त (निमित्तशास्त्ररूप दिव्यज्ञान) से बतलाये गये अपने शुभाउशुभको 

सुनकर शत्र्‌ ओऑंको जीतनेका इच्छुक तथा स्थिरबुद्धि (हृढ़ संकल्पी) बनता है और सुखसे सदा प्रृथ्वीका 

पालन करता है । तात्पय यह कि राजाओंको निमित्तशास्त्रका जानना इसलिये जरूरी है कि उससे वे अपन 


भावी इष्ट अथवा अनिष्टको मालूम करके प्रजाकी भलोभांति रक्षा करते है और राज्यमें सुख-शान्ति 
बनाये रखते है ॥। १० ॥ 


राजभिः पूजिता; सर्चे भिक्षवों धर्म चारिणः । विहरन्ति निरुह्िग्नास्तेन राज्ञापभियोजिता: ॥११॥ 


अथे--तथा धर्मपालक सब भिक्तु राजाओंद्वारा पूजित होत हुए और डनकी सेबादिको प्राप्त करते 
हुए निराकुलतापूवक लोकमे विचरण करते है ॥ ११॥ 


पापसुत्यातक दृष्ा ययुर्दशान्तरं ततः । स्फीतान्‌ जनपदांश्रेव संश्रयेयुरनोदिता: ॥१२॥ 


अथ--और अआश्रित देशको पापयुक्त अथवा उपद्रवयुक्त होनेवाला माद्ममकर वहाँसे देशान्तर 
(दूसरे देश) को चले जाते हैँ तथा बिना परप्रेरणाके स्वतंत्रतापूबक उपद्रवादिरहित सम्पन्न दशोंमे आबसत 
है। सो वे भी ऐसा निमित्तशास्त्रके ज्ञानसे ही करत हैं ॥ १२॥ 


श्रावकाः स्थिरसंकल्पा दिव्यज्ञानन देतुना । संश्रयेयुः पर तीर्थ यथा स्वेज्ञ-भाषितम्‌ ॥१३॥ 





अथे--तथा श्रावक दिव्यज्ञानको पाकर हृद संकल्पी होते है और सर्वेज्ञकथित उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ 
तोथेका आश्रय लेते है । तात्पये यह कि शआवकोंका दव्यज्ञानसे स्वेजक्षक बचनोंमे दृढ़ श्रद्धा होती है. और 
उनके विचार दुल-मिल नहीं होते । अतः उन्हें भी निममित्तज्ञानको प्राप्त करमेकी आवश्यकता है ॥ १३ ॥ 
सर्देषामेत सच्चानां दिव्यज्ञानं सुखावहम्‌ | भिज्ुकायां विशेषण पर-पिण्डोपजीबिनाम्‌ ॥१४॥ 

अथ--यह दिव्य (अष्टाज्ञ निर्मित्त) ज्ञान सब जीबोंके लिये सुखका 30358: है। और साधुओंको 
तो विशेष रूपस सखदायक हें; क्योंकि उनका जोवनाधार श्रावकोंस प्राप्त भोजनपर निभर है ॥ १४ ॥ 
व्स्ती क हे [का हा २३. &. ह०ज च्य 
खे द्वादशाड़ू' तु मिच्षेवश्चाल्पमधसः । भवितारों हि बहवस्तेषां चेबेद्मुच्यताम्‌॥१४॥ 

अथ-द्वादशाड्सृत्र ता बहुत बिस्तृत है और भिक्षु (साधु) अधिकांश अल्पबुद्धिके धारक होंगे, 
अत: उनके लिये निर्मित्त शास्त्र कहिए ॥ १४॥ 
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सुखग्राहं लघुप्रन्थं स्पष्ट शिष्पहितावहम्‌ । स्वज्ञ-माषितं तथ्यं निमित्त च ब्रवीहि नः ॥१६॥ 
अथ--जो सरलतासे ग्रहण किया जामसके, संज्िप्त हो, स्पष्ट हो, शिष्योंह्ा हित करनेवाल्ला हो, 

सवज्ञ कथित हो और यथार्थ हो उस निमित्तज्ञानका उपदेश कीजिए ॥ १६ ॥ 

उल्कां समासतो व्यासात्‌ परिवेषांस्तथेंक च । विद्य तोइआ्राशणि सन्ध्याश्च मेघान्‌ वातान्‌ प्रवर्षणम्‌ 

गन्धर्वेनगर॑ गर्भान यात्रोत्पातांस्तथेव च । ग्रहचार पथक्त्वेन ग्रहयुद्धं च कृत्स्नतः ॥१८॥ 

वातिक॑ चाथ स्वम्ांश्च मुहूर्ता श्च तिथींस्तथा | करणानि निमित्तं च शकुनं पाकमेव च ॥१६॥ 

ज्योतिष॑ केवल काल वास्तु दिव्येन्द्रसम्पदाप्‌ । लक्षण व्यंजनं चिह्न लग्नं दिव्योषधानि च ॥२०॥ 

बलाउबल॑ च॒ सर्वेषां विरोध च पराजयम्‌ | तत्सवेमानुपूर्व्वेश प्रत्रवीहि महामते ॥२१॥ 

सर्व्वानतान्‌ यथादिष्टान्‌ भगवन्‌ ! वक्‍तुमह सि। प्रश्नं शुश्रपवः सर्व्वे बयमन्ये च साधवः ॥२२॥ 


अथे--हू महामत ! संक्षेप ओर विस्तारसे उल्का, परिवष, विद्य त, अश्र, सन्ध्यथा, मेघ, बात, श्रव 
षण, गन्धवेनगर, गभ, यात्रा, उत्पात, प्रथक पथक ग्रहचार (शुक्रवार, शनिचार, गुरूचार, बुधचार, अंगा- 
रक्चार, राहुचार, केतुचार, सूयेचार और चन्द्रचार), ग्रहयुद्ध, बातिक (अधकाण्ड), स्वप्न, मुहते, तिथि, 
करण, निर्मित्त, शकुन, पाक, ज्यातिष, वास्तु, दिव्येन्द्रसंपदा, लक्षण, चिह्न, लग्न, दिव्योपय, बलाबल, 
विराध और जय-पराजय इन समस्त विषयोंका क्रमशः बर्णान कीजिए | हे भगवन ! जिस क्रमसे इन 
सबका निर्देश किया गया है उसी क्रमसे उनका उत्तर दीजिए। हम सभी तथा दूसरे साधुजन प्रश्नोंका 
उत्तर सुननेके लिये उत्कंठित हैं ॥ १७,१८,१६,२०,२१,२२ ॥ 


इति नग्न न्थ भव्बाहुसंद्वितायां (भद्दबाहुके निमित्ते) अन्थज्गञसंचया नाम प्रथमोडष्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्विः एज श 
अथ द्वितोयो-ध्याय: । 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ दिग्वासाः श्रमणात्तमः । यथावच्छास्त्रविन्यासं द्वादशाड्रविशारदः ॥१॥ 
अथ--शिष्योंके वक्त प्रश्नोंके किये जानपर द्वादशाड्भके पारगामी दिगम्बर श्रमशश्रष्ठ भगवान्‌ 
भद्रबाहु आगमसें जिसप्रकारसे उक्त प्रश्नोंका वर्शन निहित है उप्तप्रकारत अथवा प्रश्नक्रमसे उनका उत्तर 
दनेके लिये उद्यत हुए ॥ १॥ 
भवद्धियंद्द' प्ृष्टो निमित्त जिन-माषितम्‌ । समास-व्यासतः सब्ब' तब्निबोध यथाविधि ॥२॥ 


अथ--हे शिष्यो |! आप सबने मेरेसे यह पुछा है कि--हिम लोगोंके शुभाउशभ जाननेके लिये 


श्रीजिनेन्द्रदेवने जो निमित्त कहा है उसे कहो |? अतः मैं संज्ेप और बिस्तारसे उस सबका वथाविधि 
वणन करता हूँ, सो सुनो--॥ २॥ 


प्रकृतेयोंबन्‍्यथाभावी विकार; सव्ब उच्यते | एवं बिकारे विज्ञेयं भय॑ तत्प्रकृतेः सदा ॥३॥ 
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श्रथ--हे भिक्ुओ ! प्रकृतिका अन्यथाभाव होना ही विकार कह्दा जाता है, जब कभी तुमको प्रकृ- 
तिका विकार जाननेमें आवे तो उसपरसे जानना कि यहाँपर भय होनेवाला है ॥ ३॥ 


उल्कानां प्रभवं रूप॑ प्रमाणं फलमाकृतिम्‌। यथावत्संप्रवक््यामि तन्निबोधाय तत्तवतः ॥४॥ 


अथ--उल्काओंकी उत्पत्ति, रूप, प्रमाण, फल और आकृति इनका इनके यथार्थ ज्ञानके लिये 
यथाबत्‌ कथन करू गा ॥ ४ |। 
भोतिकानां शरीराणां स्वर्गात्अच्यवतामिह । संभवाश्चान्तरित्षे तु तज्ज्ञरुल्केति संज्ञिता ॥५॥ 


अथे--भौतिक(पथिवी, जल, अग्ति और आकाश इन पांच भूतोंसे निष्पन्न) शरीरोंकों घारण किये 


हुए देव जब स्वगेसे इस लोकमें आते हे तब उनके शरीर आकाशमें विचित्र ज्योतिौ्पको धारण करते है 
उसे विद्वानोंने उल्का कहा दे ॥ ४ ।। 


तत्र तारा तथा धिष्एयं विद्य च्वाशनिभिः सह । उल्काविकारा बोद्धव्या ते पतन्ति निमित्तत । ६॥ 


अथे-- तारा, धिष्ण्य, विद्य तू और अशनि ये सब उल्काके विकार हें और ये निमित्त पाकर 
गिरते हैं । ६ ॥ 


ताराणां च प्रमाणं च धिष्एयं तद्द्विगु्ण भवेत्‌ । विद्य द्विशाल-कुटिला रूपतः तिप्रकारिणी ॥७॥ 


अथे--ताराका जो प्रमाण है उससे दूना प्रमाण (लम्बाईमें) घि७ष्ण्यका दै। बविद्युतू नामवाली 
उल्क़ा बड़ी और कुटिल तथा शीघ्रगामिनी होती है || ७ ॥ 
अशनिश्चक्रसंस्थाना दीर्घा भवति रूपतः । पोरुषी तु भवेदुल्का प्रपतन्ती विवरद्धते ॥ ८ ॥ 


अथ--अशनि नामकी उल्का चक्राकार होती है। पौरुषी नामकी उल्का स्वभावसे ही लम्बी द्वोती दे 
तथा गिरते हुए बढ़ती हुई जाती है | ८ ॥ 


चतुर्भागफला तारा धिष्णयमड्ध फल भवेत्‌ । पूजिता पद्मसंस्थाना माज्नल्या ताश्च पूजिता: ॥६॥ 


अर्थ--तारा नामकी उल्काका फल् चतुथाश होता दे, धिष्ण्य संज्ञक उल्काका फल आधघा होता है 
और जो उल्का कमलाकार होती है. वह्‌ पूजने योग्य तथा मंगलकारी है। ये उल्काएँ पूजित अथांत्‌ अच्छी 
एवं पुण्यरूप ६ ॥ ६॥ 
पापा घोरफल॑ दद्यू ; शिवाश्चापि शिव फलम्‌ । व्यामिश्राश्चापि व्यामिश्रं यषां ये: प्रतिपुदूगला; १० 
अथ--पापरूप उल्का घोर अशुभ फल देती है तथा शुभरूप उल्क्रा शुभ फल देती है | और पाप 
तथा पुण्य मिश्रित उल्क्रा पाप और पुण्य मिश्रित (मिला हुआ) फल प्रदान करती है । इन पुदुगलोंका 
ऐसा हो स्वभाव है ॥| १० ॥ 
इत्येतावत्समासन प्रोक्तमुल्कापुलक्षणम्‌ । एथक्त्वेन प्रवक््यामि लक्षणं व्यासतः पुनः ॥११॥ 
अथ--यहाँ तक उल्काओं के संक्षेपमें लक्षण कहे, अब प्रथक प्रथक पुनः विस्तारसे कहता हूँ ॥११॥ 
इति उल्कालकषणो ट्वितोयोउ्थ्याय: । 


किरण ६ ] भद्रबाहु-निमित्त-शास्त्र २३६ 


अथ तृतीयो>ध्यायः । 
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नक्षत्र यस्य यत्पू सस्तूरंमुल्का प्रताडयेत्‌ । भय तस्य भवेद्‌ घोर॑ यतस्तत्कम्पते हतम्‌ ॥१॥ 


अथे--जिस पुरुषके जन्मनज्ञत्रको' अथवा नामनक्षत्रको उल्का शीघ्रतासे ताडित करे उस पुरुषको 
घोर भय होता है | यदि जन्मनक्षत्रको कम्पायमान करे तो उसका घात होता है ॥ १ ॥ 


अनेकबर्णनक्षत्रसुल्का हन्युयंदा समाः | तस्य देशस्य तावन्ति भयान्युग्राणि निर्दिशेत ॥२॥ 


अथ--जिस वर्ष जिस देशके नक्षत्रकों अनेक वर्ण (रंग) की उल्का आघात करे तो उस देश वा 
ग्रामको उम्र भय करनेवाली उसे सममना चाहिए ॥ २॥ 


येषां वर्णेन संयुक्ता सर्यादुल्का प्रवर्तंते | तेम्य: संजायते तेषां भय॑ येषां दिशं पतेव ॥३॥ 


अथे--सूयसे निकली हुई उल्का जिस वर्णेसे युक्त द्वोकर जिस दिशामें गिरे तो उस दिशामें उस 
वर्ण बालेको वह घोर भय फरनेवालो जानो ॥| ३॥ 


नोलाः पतन्ति या उल्काः सस्य' सर्व विनाशयेत्‌ । त्रिवर्णा त्रीणि धोराणि भयान्युल्का निवेदयेत॥७ 


अथे--यदि नीलबणुकी उल्का गिरे तो बह सर्वप्रकारके धान्योंकों नाश करती है अथात उनके नाश 
होनेकी सूचना देती है । और यद्वि तीन बण की उल्का गिरे तो तीन प्रकारके घोर भयोंको बहद्द बताती 
है॥ ४॥ 


विक्रीयंमाणा कपिला विशेष॑ वामसंस्थिता | खण्डा अमन्त्यो विक्रृता: सबो उल्का भयावहाः ॥४॥ 


अर्थ --बिखरी हुईं कपिल बण की विशेषकर वामभागमें गमन करनेवाली, घूमती हुईं, खरण्डरूप 
एव' विकृत उल्काएँ दिखाई दे' तो ये सब भय होनेकी सचना करती हैं ॥५॥ 


उल्का5शनिश्च घिष्एयं च प्रपतन्ति यतो मुखाः । तस्या' दिशि विजानीयात्तो भयसुपस्थितम्‌ ।॥६॥ 


अथ --उल्का, अशनि और धिष्ण्य जिस दिशामें मुखसे गिरे' तो ऐसा जानो कि इस दिशामं 
भय उपस्थित होगा ॥ ३॥ 


सिंह-व्याप्र-वराहोष्ट-श्वान द्वीपि-खरोपमाः । शूल-पद्टिश-संस्थाना धनुर्वाण-गदामया: ॥।७॥ 
पाश-बज्ासि-सच्शाः परश्वद़ेंन्‍्दुसब्रिभाः | गोधा-सपे शृगालानां सदशाः शल्यकस्य च ॥|८॥ 
मेषाउज-महिषाकारा: काका55कृति-वृकोपम्ाः । शश-मार्जार-सदशा; पक्ष्योदग्न सन्रिभाः ॥६॥ 
ऋतत-वानर-संस्थाना; कपन्ध-सच्शाश्च या। | अलातचक्र-सब्शाः वक्राक्ष-प्रतिमाश्व या; ॥१०॥ 
शक्ति-लाइल-संस्थाना यस्याश्वोभयतः शिर; । सा स्तन्यमाना(!)नागाभाः प्रपन्ति स्वभावतः ॥११ 
अथ-सिंह, व्याप्र (वीता अथवा नाहर), सुअर, ऊंट, तेन्दुआ, कुत्ता, गद॒द्या, त्रिशुल, पद्विश 
॥ जन्मनत्रके झ्रभाषमें नाम नक्षत्रपरसे विचार करना। जे 
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(एक प्रकारका आयध) घनुष, बाण, गदा, फरसा, वज़न, तलवार, श्रद्धंचन्द्राकार कुल्हाड़ो, गोह, सपे 

मियाल, भाला, मेढा, बकरा, सैंसा, कौआ, भेड़िया, खरगोश, बिल्ली, अत्यन्त ऊँचे उड़नेवाला पक्षी-- 

गिद्ध, रीछ, बन्दर, शिरकटे हुए घड़, कम्हारका चाक, टेड़ी आँखबाला, शक्ति (आयुधविशेष), हल इन 

सबके आकारवाली और दो शिरवाली तथा हाथीके आकारवाली उल्काएँ स्वभावसे ही गिरती है ॥ ७, ८, 

६५ १०; ११॥ 

उल्का5शनिश्र विद्य व सम्पूर्ण कुकते फलम्‌ | पतन्ती जनपदान्त्रीणि उल्का तीत्र' प्रबाधते ॥१२॥ 
अथे--उल्का, अशनि और बिद्युत ये तीनों विजरलियां पूरे फलको करती है। इन तीनों (डल्काओ) 

के गिरनेस देशवासियोंको तीत्र बाधा होती है ॥| १२॥ 

यथावदानुपूर्चेण तत्मव््यामि तचतः । अग्रतो देशमार्गेण मध्येनान्‍्तर' ततः ॥१३॥ 

पुच्छेन एष्ठतो देश पतन्त्युल्का क्नाशयेत्‌ । मध्यमा न ग्रशस्यन्ते नभस्युल्का; पतन्ति या; ॥१४॥ 
अथे--आगमानुसार क्रमशः उनका कथन करता हूँ | यदि उल्का अग्रभागसे गिर तो देशके मागंका 

नाश करती है | यदि मध्यम भागसे गिरे तो देशके मध्यम भागका और पीछे भागसे गिरे तो देशके पीछे 

भागका विनाश करती है | तथा जो उल्का मध्यम है अर्थात्‌ समान-साधार ण अवस्था (अग्र, मध्य और 

प्रष्ठ रहित)वाली है और आकाशसे गिरे तो वह प्रशस्त नहीं है ॥ १३, १४ ॥ 

स्नहवत्यो उन्यगामिन्यो प्रशस्ताः स्य॒ः प्रदक्षिणा: | उल्का यदि पतेश्वित्रा पक्षिणामहिताय सा॥१५ 
अर्थ-किन्तु यदि वह स्नेहयुक्त होती हुई दक्षिएमार्गेंस गमन करे तो वह उल्का प्रशस्त है और 

यदि चित्र-विचित्र रगकी उल्का वायें मागेस गिरे तो पत्षियोंकों अहित करनेवाली जानो ।॥ १४ ॥ 

श्याम लोहितवर्णा च सद्यः कुर्यान्महद्भयम्‌ । उल्कायां भस्मवर्णायां परचक्रा55गमो भवेत्‌ ॥१६॥ 


अर्थ--यदि श्याम और लाल वण की उल्का गिरे तो बह शीघ्र महाभयक्री सचना करतो दै वशा 
भस्म बण॒की उल्का परचक्रका आना बताती हैं ॥ १६ ॥ 


अग्निमग्निप्रभा कुयाद्‌ व्याधि माज्जिप्ट-सन्निभा ; नीला कृष्णा च धृश्रा च शुक्ता चाउसिसमद्य्‌ ति;॥ 
उल्का नीचें! समा स्निग्धा पतन्ती भयमादिशेत्‌ । शुक्ला रक्ता च पीता च कृष्णा चापि यथाक्रमम्‌॥ 
चातुवे्णा विभक्तव्या: साधुनोक्ता यथाक्रमम्‌ । 

अये--अग्निकी प्रभावाली उल्करा भय करती है । मंजिष्ठ (मजीठ)के समान बरणेबाली उल्का व्याधि 
(रोग बीमारी)को करती है । नील, ऋष्ण, धूम्न और तलवारके समान द्यतिवाली उल्का नीच प्रकृति अथांत्‌ 
अधम जानना । त्निग्धा उल्का समग्रकृतिवाली जानना । शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण इन वर्णोवाली उल्का 
क्रमस चार वर्णों -त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रमें विभाजित करना। सो ये चारों वर्णंबाली उल्काएँ 
क्रमसे ब्राह्मणाद चारों बर्णक्ा भय होनेकी सचना देती है ऐसा साधुओंने कहा दे । अथात्‌ श्वेत बर्णेस 
ब्राह्मण, रक्तसे क्षत्रिय, पीतसे वैश्य और कृष्णसे शुद्र जानना ॥ १७, १८३ ॥ 


उदोच्यां आ्राह्मणान्‌ हन्ति श्राच्यामपि च क्षत्रियान्‌ । वेश्यान्‌ निहन्ति याम्यां प्रतीच्यां शुद्रघातिनी 
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अथे--यदि उल्का उत्तर दिशामें गिरे तो त्राह्मणोंका घात करती है, पूर्वेदिशामें गिरे तो ज्ञत्रियोंका, 
दक्षिण दिशामें गिरे तो वेश्योंका और पश्चिम दिशामें गिरे तो शूद्रोंका घात करती है। यहाँ पर ऐसा 
जानना कि उत्तर दिशा त्राह्मणोंकी, पूबदिशा ज्षत्रियोंकी, दक्षिणदिशा वैश्योंकी और पश्चिमदिशा शद्दोंकी 
है । इस बिषयका ओर कहींपर भी कथन आदे तो उर्का, प्रह आदि वें और दिशापरसे चारों वर्णोक्े 
विषयपर कल्पना कर फल बताना । इस उल्काध्यायकी संज्ञा इप्त भ्रन्थमें सबंत्र ठयापक समझना ॥ १६ ॥ 

उल्का रूच्वर्णेन स्वं स्ब॑ वर्ण प्रवाधते । स्निग्धा चेवानुलोमा च प्रसन्ना च न बाधते ॥२०॥ 


अर्थ--उल्का रूक्ष वशेसे अपने अपने वर्णाको बाधा देती है, अधात्‌ श्वेत वशंकी होकर यदि 
उल्का रूक्ष हो तो ब्राह्मोंको बाधाकारक जानो। इस उदाहरणपरसे सब वर्णामें घटित कर लेना 
चाहिये । यदि स्निग्थ और अनुलोम सव्यमाग) तथा ग्रसन्न उल्का हो तो वह शुभ द्वोनेसे अपने २ वे 
को बाधा नहों करतो ॥॥ २० ॥ 


या चादित्याव पतेदुल्का वणंतो वा दिशोषपि वा । तं त॑ वर्ण निहन्त्याशु वेश्वानर इवाधिमिः ॥२१॥ 


अथ-जो उल्का सूयेसे किकलकर जिस वर्णोकी होकर जिस दिशामें गिरे उस बण और दिशापर 
से उसो उसी बण वालेको अग्निकी ज्वालाके समान शीघ्र नाश करती है ॥| २१॥ 


अनन्तरां दिशं दीघ्ता येपामुल्का5ग्रतः पतेत्‌ । तेषां स्त्रियश्च ग्रभाश्च भयमिच्छन्ति दारुणम्‌ ॥२२॥ 
अथे--यदि उल्का अव्यवहित दिशाको दीघप्त करती हुई अग्रभागसे गिरे तो स्त्रियों और उनके 
गर्भाको भयानक भय करती है अथांत्‌ गर्भपात होते है ॥ २२ ॥ 
कृष्णा नीला च रूक्षाश्च प्रतिलोमाश्च गहिंताः । पशु-पक्ति-सुसंस्थाना भेरवाश्च भयावहाः ॥२३॥ 
अर्थ--कृष्ण अथवा नील वर्णाकी रूक्ञ उल्का प्रतिलोम (उलदे) मागेसे अथोत्‌ अपसब्यमार्ग (बांये) 
से गिरे तो निन्दित है। यदि पशु-पक्षिके आकारबाली हो तो भयको करनेबाली जानना ॥ २३ ॥ 
अनुगच्छन्ति याश्चोल्का बाह्यास्तुल्काः समन्ततः | वत्सानुसारिणी नामा सा तु राष्ट्र' बिनाशयेत्‌र ४ 
अथ--जो उल्का मार्गेमें गम्नन करती हुई आस-पासमें दूसरी उल्काओंस भिड़ जाय वह वत्सानु- 
सारिणी (बच्चेकी आकारबाली) उल्का कही जाती है और ऐसी उल्का राष्ट्रका नाश सचित करती है ॥२७॥ 
रक्ता पीता नभस्युल्काश्चेभ-नक्र ण सन्निभाः | अन्येषां गहितानां च सचानां सदशास्तु याः ॥२५॥ 
उल्कास्ता न प्रशस्यन्ते निपतन्त्यः सुदारुणा; | यासु पपतमानासु सगा विविधमानुषाः ॥२६॥ 


अर्थ--आकाशमें उत्पन्न होती हुई जो उल्का हाथी और नक्र (मगर) के आकार तथा निन्दित प्राणि- 
योंके आकारवाली द्वाती हे. वह जहाँ गिरे बहाँ दारुण अशुभ फलकी सचना करती हैं। ओर झूगों तथा 
विविध मनष्योंकों घोर कष्ट देती है ।। २४, २६॥ 
शब्दं मुज्चन्ति दीपासु दिचवासनकाम्यया | क्रव्यादाश्चाइ5शु रश्यन्ते या खरा विकृताश्च या २७ 
सधूम्रा या: सनिर्धाता उल्का याश्वमनाप्नुय:(१) | सभूमिकम्पा परुषा रजस्विन्योउपसव्यगा; ॥२८)॥ 
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हानादित्यचन्द्रो च या; स्पृशन्ति दहन्ति वा | परचक्रभय॑ घोर क्षुधाव्याधि-जनक्षयम्‌ ॥२६॥ 


अथे--जो उल्का अपने द्वारा प्रदीप्त दिशाओंमें निकटकामनासे शब्दकों छोड़ती--गड़गढ़ाती हुई 
मांसभज्ञी जीवोंके समान शीघ्रतासे दिखे श्रथवा जो उल्का रूक्ष विक्रतरूप धारण करतो हुईं धूमवाली, 
शब्दसहित, अश्वके समान वेगवाली, भूमिको कंपाती हुईं, कठोर--काबरचीतरी, धूल उड़ाती हुई, वारये 
मार्गेसे गति करती हुई, ग्रहों तथा सूय और चन्द्रमाकों स्पर्श करतो हुईं या जलाती हुई दीख पड़े--गिरे तो 
वह परचक्रका घोर भय उपस्थित करती है तथा छुधाके रोग--आकाल पड़ने और मनष्योंके नाश हो नेकी 
सूचना देती है ॥ २७, २८, २६ ॥ 
एवंलक्षणसंयुक्ता कुबन्त्यल्का महद्भयम्‌ । अष्टापद्वदुल्का 5भिर्दिशं पश्येद्‌ यदा55बृताम्‌ ॥३०॥ 
युगान्त इति विन्धात तत पड़ मासाज्नोपलभ्यते । 

अथे- उपरोक्त लक्षण युक्त उल्का महान भयको करती है | यदि अष्टापद्‌ समान दृष्टिगोचर हो तो 
ऐसा जानो कि छट्द मासमें युगका अन्त ही होनेवाला है ॥ ३०३ ॥ 
पत्न-भ्ोवक्ष-चंद्राक-नंधावत्ते-घटोपमा! ॥३१॥ 
वद्धमानप्जाकारा पताका-मत्स्य- कम्मवत्‌ । वाजि वारणरूपाथ शंख-वांदत्र-छत्रवत्‌ | ३२ ॥॥ 
सिंहासन-रथाकारा रूप्यपिण्डव्यवस्थिताः । रूपर तेः प्रशस्यन्ते सुखमुल्का: समाहिताः ॥३३॥ 

अथे--यदि पद्म, श्रोबृत्ष, चंद्र, सुये, नंद्रावतें (एक प्रकारका स्वास्तिक), कलश, बढ़ती हुई ध्वजञा, 
पताका, मछली, कच्छुप, अश्व, हस्ति, शंख, वादित्र, छत्र, सिंहासन, रथ और चांदीका पिरड इनके 
आकारों तथा रूपोंसे उल्का गिरे तोडसे उत्तम जानना । यह उल्का सबको सुख देनेवाली है ॥३१,३२,३३॥ 
नक्षत्राणि विम्ुअनन्त्य: स्निग्धा: प्रत्य्तमाः शुभा: । सुवृष्टि' क्षेममारोग्यं सस्यसंपत्तिरुत्तमाः |३४॥ 

अथे--यदि उल्का नक्षत्रोंको छोड़कर गमन करनेबाली-स्निग्ध और उत्तम शुभलक्षणवाली दिखाई 
दे तो सुबृष्टि, क्षेम, आरोग्य और घान्यकी उर्त्पत्ति उत्तम होती है।॥ ३५॥ 
सोमो राहुश्व शुक्रश्व केतुभीमश्॒ यायिनः । वहस्पतिबु थः सूर्य: शोरिशरबलस्थावरा ॥ ३४ ॥ 


अर्थे--युद्धके निमित्त चढ़ाई कर जानेबाला राजा आदि “यायि! संज्ञासे कहा जाता हे, जिस स्थान 
पर चढ़कर आता दै--डस स्थानके रहनेवाले (राजा आदि) को स्थायी अथवा 'थावर? संज्ञासे पुकारा 
जाता है| यहां पर यह दिखाते हैं कि--यायिके लिये--चंद्र, राहु, शुक्र, केतु और मंगलका बल जानना 
और स्थायीके लिये--बृहस्पति, बुध, स्‌र्य और शनिका बल जानना । इन प्रह्ोंके बलाउचल परसे यायि 
ओर स्थायीके बलका विचार करना ॥ ३४ ॥ 


हन्युम्मंध्येन या उल्का ग्रहाणां नाम विद्य्‌ ता। सानिर्षाता सधृम्रा वा तत्र विद्यादिदं फलम्‌ ॥३६॥ 


अथे--जो उल्का मध्य भागसे ग्रहको हने, बह उल्का विद्युत नामकी जानो । यह उल्का निधाव 
सहित तथा धूम सहित द्वो तो उसका फल नीचे भ्रुजिब जानो ॥ ३६॥ 





किरण ६ ] भद्रबाहु-निमित्तशास्त्र २४३ 





नमरेष॒पसृष्टेषु नागराणां महद्भयम्‌ | यायिषु चोपसृष्टेपु यायिनां तद्भयं भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
अथ--नगरकी व्यूहरचनाके बिषे उपरोक्त उल्का गिरे तो नगरवासियों (स्थाई)को महान्‌ भय होता 

है । यदि यायिके पड़ाव (कटक-शिविर)में गिरे तो यायिवालेको महान्‌ भयका कारण होती है ॥ ३७॥ 

संध्यानां रोहिणी पीष्एय॑ चित्रा त्रीण्युत्तराण च। मेत्रं चोल्का यदा हन्यात्‌ तदा स्थात्पार्थिव भय॑ ॥ 


अथे--यदि उल्का संध्या कालके विषे रोहिणी, रेवती, चित्रा, उत्तराफाल्गुनि, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्पदा और अनुराधा नक्षत्रोंको हने (घाते) तो राजाकों भय होता है ॥ ३८ ॥ 


वायब्य वष्ण॒व॑ पुष्यं यद्य ल्कामिः प्रताडयेत्‌ । अह्म-क्त्रभयं विंद्याद्राज्भ भयमादिशेत ॥ ३६॥ 
अथ--स्वाति, श्रवण और पुष्य नज्षत्रोंको यदि उल्का ताड़ित (घात) करे तो त्राह्म ण॒, ज्ञत्रिय और 
राजाको भयका आदेश करती है ॥ ३६ ॥ 
यथाग्रह तथा ऋच्त चातुबंण य॑ विभावयेत्‌ । 
अथ--जैसे ग्रह हां, अथवा नक्षत्र हों उनपरस चारों वर्णोके विषयमें प्रह और नक्षत्रपरसे फलकी 
वर्णप्रतिकल्पना करना चाहिये ।॥ 
अतः पर प्रवच्यामि सेनासूल्का यथाविधि ॥ ४० ॥ 
सनायास्तु समरुद्योगे राज्षा विविधमानवाः । उल्का यदा पतन्तीति तदा वच्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ४१ ।' 
अर्थ--श्रब सेनाके विषयमे जा उल्काका शुभाशुभ बिधान है बह यहांपर कहा जाता है । 
सेनाके युद्धके उद्योगके समय जो उल्का गिरतो है उसका लक्षणादि राजाओं और विविध मनुष्योंक लिये 
यहां कहा जाता है ॥ ४०,४१ ॥ 
उद्‌गच्छत्‌ सोममके का यद्य्‌ ल्‍का संविदारयेत । स्थावराणां विपर्यास तस्मिन्न त्पातदशने ॥४२॥ 
अर्थ- यदि उल्का ऊपरको गमन करती हुई चंद्र ओर सुर्यको विदारण करें तो स्थाबर स्थाई 
वासीके लिये बह विपरीत उत्पातोंका दशन करानेवाली होती है॥ ४२ ॥ 
अस्तं यातमथादित्यं सोम॑ चोल्करा लिखेदू यदा | आगन्तुबध्यते सेनां यथादिश” यथागमम्‌ ॥४३॥ 
अथे--सूर्य और चन्द्रमाके अस्त होनेपर यदि उल्का दिखाई दे तो आनेवाले यायिकी दिशामें आने 
वाले आगतुक (यायिक)की सेनाका बच होता है ॥ ४३॥ 
उद्गच्छत्‌ सोममक वा यद्य्‌ ल्का प्रतिलोमतः । प्रविशेन्नागराणां स्याद्विपर्यासस्तदागते ॥ ४४ ॥ 
है अथे--अतिलोम मागेसे गसन करती हुई उल्का उदय होते हुए सूये और चन्द्रके मंडलमे प्रवेश 
करे तो स्थाई लोगोंके लिये विपरीत है अर्थात्‌ अशुभ है, ऐसी ही आनेवाले (यायि)केलिये विपरीत जानो । 
एपेवास्तमिते उनका आगमन्तूनां भय॑ भवेत । प्रतिलोमा भय॑ कुर्याद्रथास्व॑ चन्द्र-खययो: ॥ ४४ ॥ 


अथ्थ--उपरोक्त योगमें चन्द्र-सूयेके अस्त समय प्रतिलोम मागैसे गमन करती हुई चंद्र-सूयंके मण्ड- 
लमें आकर उल्का अस्त द्वो जाय तो स्थाई और यायि एवं दोनोंको भय करनेबाली जानो ॥ ४५ ॥ 


+छे० अनेकान्त [वष १० 





उदये भास्करस्योल्का याउतो5भिप्रसप्पति । सोमस्यापि जय॑ कु्यादेषां पुरु-सराबतिः ॥ ४६ ॥ 
अथर--यदि उल्का सूर्योदय होते हुए स॒यंके आगे ओर चन्द्रके उदय होते हुए चन्द्रमाके भी आगे 
गमन करे तथा बाणोंकों आवृरतिरूप हो तो उस जयकी करनेबाजी जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
सेनामाभिमुखीभूत्वा यद्य्‌ ल्‍का ग्रतिगृह्मते । अ्रतिसेनावर्ध विन्धात्तस्मिन्न्‌ त्पातदश ने ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--यदि उल्का सनाके अभिमुख (सामने) होकर गिरती हुई दीखे तो प्रतिसनाका बध जानो । 
इस उडत्पातके दीखनेका यही फल है ॥| ४७ || 
अथ यद्य भयं सेनामेकेंक प्रतिलोमतः । उल्का तश ग्रपद्य त उभयन्न भयं भवेत्‌ ॥ ४८ |॥ 
थे-- यदि दोनों सनाओंकी ओर एक एक सेनामे प्रतिलोम (अपसबन्‍्य) मागंसे उल्का शीघ्रतासे 
गिरे तो दोनों सनाओंको भय होता है ॥॥ ४८ ॥। 
यषां सेनासु निपतेदुल्का नीलमहाप्रभा । सेनापतिवधस्तेपामचिरात्सम्प्रजायते || ४६ ॥ 
अथे--यदि नील रंगकी महा प्रभावाली उल्का जिस सनामें गिरे तो उस सेनाका सेनापति शीघ्र द्वी 
मारा जाता है ।। ४६ ॥ 
उल्कासु लोहिताः सूच्माः पतंति पृतनां प्रति । यस्य राज्ञः प्रयुक्तारं कुमारों हंति त॑ नृपम्‌ ॥४०॥ 
अथ--लाहित वणकी सक्म उल्का जिस राजाकी सनाके प्रांत गिरे उस सनाके राजाका पुत्र “प्रयु- 
त्तारम” अस्त्रस राजाऊा मार डालता है ॥ ४० ॥॥ 
उल्करास्तु बहव; पाता; पतन्त्य; एतना ग्रांत | पएतना व्याधता ब्राहरतास्मन्नुत्पातद्शन ॥५४ १॥ 


अथ--पोत वर्णंकी बहुत उल्का सेनाके प्रति गिरे तो इस उत्पातके दशेनका फल सनामें रोग 
फेलना है ॥४१॥ 
संघशास्त्रानुपय त (१)उल्का श्वेताः समन्ततः । ब्राह्मणभ्यों भयं घोर तस्य सन्यस्य निर्दिशेत्‌ ४२ 
ऋथे:--यदि श्वेत रंगकी उल्का सेनामे चारों तरफ गिरे तो बहू उस सेनाको और ब्राह्मणोंकों घोर 
भयकी स॒चना करती है ॥ ४२ ॥ 
उल्का व्यूहेष्वनीकेषु या पतंती च सायका । न तदा जायते युद्धं परिघा नाम सा स्मृता ॥४३॥ 
अर्थ:--बाण या खडग रूप तिरछी उल्का सेनाके ब्यूहरचनामें गिरे तो कटिल युद्ध नहीं होता है 
इसको परिघा नामसे स्मरण करते हे--कहते हैं ।। ४३ ॥ 
उल्का व्यूहपष्वनाऋष प्रष्ठता निपतान्त या; । चेय-व्यय न पोाडयरन्नभयां; सनयान पानू ॥|५४॥। 
अथ-सनाकी व्यूदहरचनाके पीछेके भागमे उल्का गिर तो दोनों सेनाओंके राजाओंकोी बह नाश 
और खचेद्वारा कष्टकी सचना करती है। 


उल्का व्युहेष्वनीक्रेष प्रतिलोमाः पतन्ति याः । संग्रामेसु निपततां जायन्ते किशुका बना; ॥५४॥ 
अथः--संनाकी व्यूहरचनाम अपसब्यमार्गसे उल्का गिरे तो संग्राममें योद्धा गिर पड़ते हें अथांत्‌ 


मारे जाते है जिससे रण भूमि कसु (टेसु)के पुष्पसमान र'गवालो होजाती है अथात्‌ भूमि रक्तसे र'ग जाती 
है ॥ ४५ ॥ 


किरण ६ | भद्रबाहुर्ननमित्तशास्त्र न्ह्श 


उल्का यत्र समायान्ति यथाभावे तथासु च। येषां मध्यान्तिक यान्ति तेषां स्थाद्ििजयो भ बस ४६ 
अथ--जहाँ उल्का जिस रूपमें ओर जब गिरती है तथा जिनके बीचसे अथवा पाससे गुजरती हे 
तो निश्चयसे उनकी विजय होती है ॥| ५६ ॥ 
च॒तुर्दिक्षु यदा पाता उल्का गच्छति सन्ततम्‌ | चतुर्दिशं तदा यान्ति भयातुरमसंघश! ॥५४७॥ 
अथे--यदि उल्का गिरती हुई निरन्तर चारों दिशामें गमन करे तो लोग या सेनाका समूह भयातुर 
होकर चारों दिशामें--तितर-वितर (जहाँ तहाँ प्रथक २)हो जाता है--भाग जाता है ॥ ४७ ॥ 
अग्रतो या पतेदुल्का सा सेनां तु प्रशस्यते | तियंगाचरते मार्ग श्रतिलोमा भयावहा ॥ ५८ ॥ 


अथ--सेनाके आंगेके भागमें यदि उल्का गिरे तो अच्छी है । यदि टेड़ी होकर प्रतिलोम गतिसे गिरे 
तो सनाको भय देनेवाली जनना ॥ ४८ ॥ 


यतः सेनामभिपतेत्‌ तस्य सेनां प्रबाधयेत्‌ | त॑ विजयं कुर्यात्‌ येषां पतेत्‌ सोल्का यदा पुरा ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जिस राजाकी सेनामें उल्का बीचों-बीच गिरे तो उप्तकी सेनाको कष्ट होता है ओर आगे 

गिरे तो विजय होती है ॥ ५६ ॥ 
डिम्मरूपा नृपतये बन्धमुल्का प्रताडयेत्‌ | प्रतिलोमा विलोमा च भ्रतिराज्ञों भयं सृजेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अथे--यदि डिम्भरूप उल्का गिरे तो बह राजाके बन्दी होनेकी सूचना देती है और श्रतिलोम तथा 
अनुलोम उल्फा शत्रुराजाओंको भय करती है ॥ ६० || 


यस्यापि जन्मनत्षत्रं उल्का गच्छेच्छरोपमा | विदारणा तस्य वाच्या व्याधिना वर्णसंकरे! ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--जिसके जनन्‍्मनक्षत्रमे वाणसदश उल्का गिरे तो उस व्यक्तिके लिये विदारण (चोरे जाना) 
समभना चाहिये ओर नानावणरूप हो तो उस व्याधिका होना समझना चाहिये ६१॥ 
उल्का येषां यथारूपा दृश्यते प्रतिलामतः । तेषां तता भय विन्धादनुलोमा शुभागमम्‌ ॥ ६२॥ 


अर्थ- विलोम (डल्टे) मागेसे जैसे रूपकी उल्का जिसे दिखाई दे उसको भय होगा ऐसा जानना। 
ओर अनुलोम गतिस दिखाई दे तो शुभरूप जानना ॥ ६२ ॥ 


उल्का यत्र प्रसपेन्ति आजजमाना दिशो दशम | सप्रात्रान्तरं वषे दशाहादुत्तर भयम्‌ || ६३ ॥ 
अर्थ--जिस स्थानपर उल्का फैलती हुई दिखाई दे तो वहाँकी जनताको प्रत्येक दिशामें अथात्‌ 
दुशों दिशाओंमें भागना (श्रमए करना) पड़ता है, यदि सात राज्िमें वषों होजाय तो इसका कुछ दोष 
नहीं, वरना दश दिन पश्चात उपरोक्त भय होता है ॥ ६३॥ 
पापासूल्कासु यधथस्तु यदा देव: ग्रवषति । प्रशान्तं तड्भययं विन्धाज्भद्रवाहुबचो यथा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--पापरूप उल्काके उत्पातमें यदि देव (मेघ) वर्ष जावे(व्षा होजाबे)तो जानो कि भय शान्त 
होगया है अथातू पापरूप फलकी शांति हो गई है। यह भद्रबाहुके बचन जानो ॥ ६४ ॥ 


२४६ अनेकान्त [विष ' 


यथाभिवृष्याः स्निग्धा यदि शान्‍्ता निपतन्ति या; । उल्कास्वाशु भवेत्तेमं सुभित्त॑ मन्द्रोगवान्‌ ॥६ 
अथे--यदि ज्ञो डल्का पुष्ट हो, स्थिग्ध हो, शान्त हो और वह जिस दिशामें गिरे तो उ. 

दिशामें बह शीघ्र क्षेम-कुशल और सुभिक्ष करती है, परन्तु थोड़ा-सा रोग अवश्य होता है ॥ ६४ ॥ 

यथामार्ग यथाबृद्धिं यथाद्वारं यथाउ5गमम्‌ । यथाविक्ार विज्ञेयं तेतो ब्र, याच्छुभाशुभम ॥६६॥ 
अथं--जिस मागेसे, जिस बृद्धिसे, जिस द्वारसे, जिस रूपआगमनसे, जिस विकारस--शु 

शुभरूप उल्कापात हो उस ही प्रकार शुभाशुभ फल बताना ॥ ६६ ॥ 

तिथिश्च करण चेव नक्षत्राश्व मूहतंतः । ग्रहाश्व शकुनं चेंब दिशों वा: प्रमाणतः ॥६७॥॥ 
अथे--उल्कापातका शुभाशुभ फल, तिथि, करण, नक्षत्र, मुहूत, ग्रह, शकुन, दिशा, बर्ण और प्रमाए 

(लम्बाई चौड़ाई आदि) परसे बताना चाहिये ॥ ६७॥ 

निमित्तादनुपूर्च्याच् पुरुषो कालता बलात्‌ । प्रभावाच्व गतेश्चेवप्नुल्काया फलमादिशेत्‌ ॥६८।॥ 
अथें--निमित्तानुसार क्रमपृवंक ऊपर दिखाये हुये काज़, बल, प्रभाव और गतिपरसे उल्काके फल- 


को दिखाना चाहिये ॥ ८८ ७ 

एतावदुक्तमुल्कानां लक्षणं जिन-भाषितम्‌ । परिवेषान्प्रवक्यामि ताम्रिबोधत तच्चतः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--यहाँ तक उक्त प्रकारसे उल्क्राओंके लक्षण कहे गये, जेसा उन्हें जिनेन्द्र भगवानने कहा है। 

अब परिवेष (सूय, चंद्र, प्रह, नक्षत्रादिकके मंडल) के विषयमें कहा जाता है, सो उसे यथार्थ जानना ॥६६॥ 











॥ इति अभद्वबाहुसंद्वितायां (भद्गबाहु-निमित्तशास्त्रे | तृतीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उत्तम अवसर 


भारतकी राजधानी देहलीमें वीरसेवामन्दिरके तत्त्वावधानमें समाजके जिनवाणोभक्त 
दानी महानुभावोंकी आ्रार्थिक सहायतासे एक सस्ती जैन प्रन्थमालाकी स्थापना हुई है। प्रन्थमाला- 
का प्रत्येक ग्रन्थ ग्रहस्थो पयोगी है--स्त्री पुरुष और बच्चोंके लिए उसका लेना बड़ा ही लाभदायक 
ओर अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये प्रत्येक सद््‌ग्रहस्थका कत्तेब्य है कि वह इन प्रन्थरत्नोंको 
खरीदकर जिनवाणीके स्वाध्यायसे आत्म-कल्याण करे इस ग्रन्थमालासे प्रकाशित प्रंथोंको प्राय: 
लागतसे भी कम मूल्यमें दिये जानेकी योजना की गई | अभी नीचे लिखे ग्रन्थ छप रहे हैं । जिन 
८ प्रन्थोंका लागत मूल्य १४) दे, वे पूरा सेट लेनेवाले सज्जनोंको लागतसे भी कम मूल्य १२) में 
ओर पश्मपुराणको छोड़कर शेष ७ ग्रन्थोंका सेट सिर्फ ७) में देनेका निश्चय किया है। जिन्हें 
इन अंथरत्नोंकी आवश्यकता हो वे ग्राहकोंमें अपना नाम लिखवाकर और अपना मूल्य भेजकर 
नबीरसेवामन्दिर आऑर्फिस ७३३ दरियागंज देहली! से रसीद लेलें। ग्रन्थ जैसे-औसे तैयार होते 


जायेंगे उसी क्रम वे उनके पास पहुंचते रहेंगे । 


१ रत्नकरण्डभ्रावकाचार--सजिल्द लगभग ५०० प्रष्ठ (मूल० समन्तभद्राचाये, टो० पं? सदासुखदासजी ३) 


२ मोक्षमाग प्रकाशक--सजिल्द लगभग ४०० प्रष्ठ (पं० टोडरमलजो, ) २॥) 
३ जेनमडिलाशिज्षासंग्रह--प्रछ्ठ २४० १) 
४ सुखकी झलक-पप्ठ १६० (पृज्यवर एी जोके प्रवचनोंका सुन्दर संकलन) ॥४) 
हि श्रावक्रथम संग्रह--प्रष्ठ २४० (पं० दरयावसिह, श्रावकापयागी पुस्तक) १) 
६ सरलजैनधमं--प्रप्ठ ११९ (बालकोपयोगो पुस्तक) की 
७ छहडाला--प्र्ठ (०० (पं० दौलतरामजी व पं० बुधजनजी कृत) )) 
८ पद्मपुराण--(सजिल्द बड़ा साइज) प्रष्ठ ८०० (मूज़० रविपेणाचाये, टी० पं० दौलतरामजी) ६॥) 


अनेकान्तको २००)२० की अनुकरणीय सहायता 
पुरातस्प्रेमो बाब॒सोहनलालजी जन कलकत्ता 
ने न्यायाचाय पण्डित दरबारोलाल कोठियाकी 
प्रेरणशासे ५० जैनेतर विद्वानों और लायब्र रियोंको 
अनेकन्त? फ्री भिजवानेके लिये 'अनेकान्त” को दो 
सौ रुपयेकी अमुकरणीय सहायता भश्रदान की है 
जिसके लिये उन्हें शतश: धन्यवाद है | आप 'अने- 
'कान्त? के खोजपूर्ण लेखोंसे बड़े प्रभावित हैं और 
नहे' बड़े ध्यानसे पढ़ते है। आपको उत्कट इच्छा 
है कि अनेकान्त और उसके लेखोंका भारतके कोने- 
कानेमें प्रचार हो जिससे जेन खाहित्य और इति- 
हासके सम्बन्धमें जेनतरों द्वारा भूल-आ्रान्तियाँ न 
हो सकें। आशा है दूसरे मद्दानुभाव भी बा० सोह- 
नलालजीकां अनुंकरण करेंगे और “अनेकान्त? के 
प्रचारमें मदद पहुँचायेंगे । 
व्यवस्थापक' अनेकान्त! 


मन्त्री--सस्ती ग्रन्थमाला 
नं० ७३३३ दरियागंज, देहली | 
अनेकान्तको प्राप्त सहायता 

गत किरणा नं० ३, वर्ष १० में प्रकाशित सद्दाय- 
ताके बाद “अ्रनेकान्त”ः को जो सहयता प्राप्त हुई है. 
वह निम्न प्रकार है और डसके लिये दावार महान- 
भाव धन्यवादके पात्र हैं:--- ४ 
४) बा० बसन्‍न्तीलालजी जैन, जयपुर * 
१६१) ला० दरिश्चन्द्रजी दरियागंज देहली दीपा< 
बलीके उपलक्यमें माफंद पं० दरबारोलालं॑ 
जैन, कोठिया। ५ 
५) स्व० ला० त्रिलोकचन्दजी जेन रईस मुजफ्फः 
रनगर, स्वगंबासके अवसरपर निकाले दान: 

मेंसे माफत बा० मित्रसनजों अन।. 
रछ 





व्यवस्थापक “अनेकान्त! 


हे 


१. झअनित्य-भावना---आ ० पहद्मनन्दिक्त भावपूण 


जुगलकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पद्मानवाद झोर भावाय 
सदित । मूल्य चार आना । 

२. आचायें प्रभाचन्द्रका तत्त्वाथंसूत्र--सरल- 
संक्षिप्त नया सूत्र-प्रन्य, पं० जुगलकिशोर सुख्तारकी 
सुबोध हिन्दी-व्याख्यासहित | मुल्य चार आना | 

३, न्‍्याय-दीपिका--( महत्वका सर्वाप्रिय संस्क- 
रण )--अभिनव धर्मभूषण दिरचित न्याय-विषयको 
सुबोध प्राथमिक रचना | न्यायाचाय पं० दरबारोलाल 
कोठियाद्वारा सम्पादित, हिन्दी-अनुवाद, विस्तृत (१०१ 
पृष्टको) प्रस्ताषना, प्राकृधन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट, 
४०० पृष्ठ प्रमाण, लागत मूल्य पाँच रुपया । विद्वानों, 
छात्रों और स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस सस्करणकों बहुत 
पसन्द किया है। इसकी थोड़ी ही प्रतियाँ शेष रही हें । 
शोपता कर । फिर न मिलनेपर पछुताना पड़ेगा । 

४, सत्साधुस्मरणम ड्रलपाठ--अ्रभृतपूर्व सुन्दर 
और विशिष्ट सइलन, सइझलयिता पंडित जुगलकिशोर 
मुख्तार । भगवान महावीरसे लेकर जिनसनाचाये 
पर्यन्तके २१ महान्‌ जेनाचायकि प्रभावक गुणस्मरणोंसे 
युक्र । मूल्य आठ आना |, 

४. अध्यात्मकमलमातेण्ड--पश्चाध्यायी तथा 
लाटोसंहिता आदि ग्रन्थोंके रचयिता पंडित राजमलछ 
विरचित अपूर्व आध्यात्मिक कृति, न्यायाचार्य पंडित 
दरबारोलाल कोठिया और पं० परमानन्द शास्त्रीके 
सरल हिन्दी-अनुवादादिसहित तथा मुख्तार पंडित 
जुगलकिशोरद्वारा लिखत विस्तृत श्रस्तावनास विशिष्ट । 
मल्य डेढ़ रुपया । 
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वोरसेवामंदिरके प्रकाशन 


६. उमास्वामिश्रावकाचारपरीक्षा--स्ुख्तार भरी 


ओर इ्ृदयप्राहदी महत्वकी कृति, सादहित्य-तपस्थी परिडत पं ०जुगक्षकिशोरद्ारा लिखित प्रन्थ-परीक्षओंका इतिदा- 


स-सद्दित प्रथम अंश । मूल्य चार आना । 

७, विवाह-समुद्देश्य--पंडित जुगलकिशोर 
सुख्तारद्वारा रचित थिवाहके रहस्यको बतलानेवाली 
ओर विवाहोंके श्रवसरपर वितरण करने योग्य सुर्दर 
कृति । मूल्य आठ आना। 

जय प्रकाशन 

१. आप्रपरीक्षा-स्वोपक्ञटीकासहित-- ( अनेक 
विशेषताओंसे विशिष्ट महत्वपूर्णा अभिनव संस्करण ) 
तार्किकशिरोमणि विद्यानन्दस्वामि-विरचित आप्तविषय- हि 
की अद्वितीय रचना, न्‍्यायाचार्य परिडित दरबारीलाल 
कोटियाद्वारा प्राद्ीन प्रतियोंपरसे संशोधित ओर सम्पा- 
दित, हिन्दी-अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना, ओर समाजके “ 
बहुश्र त विद्वान्‌ पं:केलाशचन्द्रजी शास्त्री द्वारा लिखित 
महत्वके प्राक्ुधन ठथा अ्रनेक परिशिष्टोंस अल त #* 
२०१२६/८ पेजी साइज, लगभग चार-सो एृष्ठ प्रमाण, गे 
लागत मूल्य ञआ्राठ रुपया । यह संस्फरण प्रकाशित 
हो गया है । चर 

२, श्रीपुरपाश्वेनाथ-स्तोत्र-- उक्र विद्यानन्दाचा<- हुई 
विरचित महत्वका स्तोत्र, हिन्दी-अनुवाद तथा प्रस्ता- «७ 
घनादि सहित । सम्पादक-न्यायाचार्य पण्डित दरवारी- 
लाल काठिया । मूल्य बारह आना | 

३, शासनचतुस्त्रिशिका--विक्रफी १३ वां 
शताब्दीके विद्वान मुनि मदनकीतिं-विरचित तीथ- है 
परिचयात्मक ऐतिहासिक अपूब रचना, हिन्दी अनुवाद- 
सद्दित । सम्पादक-न्यायाचाय पणिडत दरबारीलाल । 
कोठिपा । मुल्य बारह आना । 


भरे 

स्यवस्थापक-की रसदामनन्दिर, हे 
७/३३ दरियागंज, देहली । 

महल कक टफकाफफकाफ काका काका तप कफ 


प्रकाशक-परमानन्द जेन शास्त्री, वीरसेवामंदिर ७/३३ दरियागंज देहल्ी, मुद्रक-अजितकुमार जैन शास्त्री 


अकलंक ५स , सद्रबाज़ार, 


ली। 


कप 


सरपादक 
जुगलकिशोर मुख्तार 


3.५० न ५ जहा ।५५। 


घद्दायक घम्पादक 





दरधारीज्ञाकज्ष न्यायावाये 


फि 
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१०, जैन धातु-मूर्तियोंक्ी प्राचीनवा-- [ श्रो अगरचन्द नाहटा .... ३२४ २७०१ 
११. आचाये विद्यानन्दका समय और स्वासो बीरसेन [ वा. ज्योतिप्रसाद ज॑ न, .... ०» मे 
१२, भारदीय जनतंत्रकी स्थ।पना-- [ श्री विजयकुसार चॉधरी के २८३ 
१३. भद्गरबाहु निभित्तश स्त्र-- [ बेंच जवाहरलाल जेन, ... शा २६१ 
१४. प॑० सद।सुखदासजो-- | पं० परत्षानन्द ज॑ न, शास्त्री ब्ब २६६ 
१४, सारतोय जनतंत्रका विशाल विधांन--- [ श्री विश्वस्मस्सद्दाय प्रेमी «न ३०३ 
१६. सम्राट अशो+के शिलालेखोंकी अमर बाणी-- [ भरी निद्वन्द्द 5० ० हण्घ 
१७, सादित्य-परिचय और समालोचन-- [ दरबारीक्षाक्ष जे न, कोठिया 2५ ३६१० 


अनेकान्त-रस-लहरो 


मुख्तार श्रीज़गलकिशो रजीकी लिखी हुई यद्द सुन्दर पुस्तक वाल ही प्रद्मशित हुई है। इसमें. सत्य 
के प्राणस्वरूप अनेकान्त जैसे गंभीर विष्यक्ों ऐसे मनोर॑जक ढंगसे समझाया गया है जिससे बच्चे तक भी 
उसके ममेको आसानोसे समझ सकें और उन्हे' सत्यको परखनेकी कसौटी मिल जाय, बह कठिन 
दुर्बाध एवं नीरस विषय न रहकर सुगम सुखबोध तथा रसीला विषय बना दिया गया दै--बातकी बातमें 
सममा जा सकता है--और जनसाधारण सहजमें ही उसके भाधारपर तत्त्वज्ञानमें प्रगति करने, प्राप्तह्ञानमें 
खमी चीनता लाने, विराधको मिटाने तथा लोक-व्यवद्दारमें सुधार करनेके साथ साथ अनेकास्तको जीवनका 
प्रधान अर बनाकर सुख-शान्तिका अनुभव करनेमे समथे हो सकते है । 


यह पुस्तक विद्यार्थियोंके लिये बड़े कामकी चीज है, जिन्‍्दे' लर्यमें रखऋर ही पुस्तकके अन्त ५॥ 
पृष्ठकी उपयोगी प्रश्नावली लगाई गई हैं । इसका प्रचार सभो विद्यासंस्थाओं एवं घरघरमें पाठ्यप्स्तक, 
ऐच्छिक विषयको पुस्तक तथा इनामापुस्तक आदिके रूपमें दाना चाहिये और सभी लायब् रियों-पुस्तकालय 
अथवा रीडिगंरूमोंमें बह रकखी जानी चाहिय | इस भ्रचारकी रृष्टिसे ही पुस्तकका अल्प मूल्य चार आने 
रकक्‍खा गया है। इतने पर भो जो सज्जन विद्या-सस्थाओं आदिमें प्रचारके लिये कमसे कम ५० पुस्तकें 
एकश्ाथ संगाएंगे उन्दहे' २४५) की जगह २०) सेकड्ाक हिसाबसे पुस्तक दाजाबेंगी । 


दानियोंके लिये शुभ अवसर 


भ्रीविधानन्द आाचायकी आप्तपरीक्षा ओर उसकी स्वोपश्ञ संस्कृत टीका दिंदीभाषा-भाषियोंके लिये 
अभी तक दुलंभ और दुगेम बनी हुई थी | वीरसेव्रमन्दिरने द्ालमें इन दोनोंको हिन्दी भनुबादादिके 
साथ प्रकाशित करके उनकी प्राप्ति और उनके क्ञानाजेन करनेका सार्ग सबके लिये सुगम कर दिया है। 
इस प्रन्यमें आप्रोंडो परीक्षा द्वारा इंश्वर-विषपका बड़ा दो सुन्दर सरत और सजोव विवेचन किया गया है 
ओर वह फेले हुए ईश्वरविषयक अज्ञानको दूर करनेमें बढ़ा ही समथ है। साथ ही दर्शनशास्त्रकी अनेक 
गुत्यियोंको भी इसमें खूब खोल्ना गया है । इससे यद्द ग्रन्थ अहुत बड़े अरचारकी आवश्यकता रखता है। 
सभी विद्यालयों-कालिजों, लायत्रेरियों और शास्त्रभण्डारोंमें इसके पहुँचनेकी जहां जरूरत है बहां यह 
विद्या-ब्यसनी उदार विचारके जेन॑तर विद्वानोंको मेंट भी किया जाना चाहिये, जिससे उन वक इस प्रन्थको 
सहज गति हो सके और वे इस मह्दान्‌ ग्रन्थरस्नसे यथेष्ट लाभ उठानेमें समर्थ होसक्रे' | इसके लिये कुछ दानी 
मद्दानुभवोंको शोघदी आगे आना चांहिये ओर कमसेकम दस दस प्रतियोंका एक एक सेट खरीदकर श्रपनी 
तरफसे उन संस्थाओं तथा विद्वानोंको यह ग्रन्थ भेंट करना चादिये। ऐसे दानी महाश्योंकी सृविधाके 
लिये वोरसेवामन्द्रिने कुछ समयके लिए १० प्रतियां ८०) की जगह ६०) में देनेका निश्चय किया हे अत: 
जिन्हेंइस दानके शुभ अवसरसे लाभ लेना हो उन्हें पूरा अथवा आधा मूल्य पेशगी भेजकर और निरूटवर्ती 
रेलवे स्टेशनके पतेसे सूचित करके प्रन्थोंका पासेल मंगा लेना चाहिये भ्रथवा जहाँ जद्दों भिजवाना हो वहाँ 
के पते भेजकर बीरसेबामन्दिरके द्वारा ही भिजवानेका काय सम्पन्न करना चाहिये । 


मेनेजर 'वीरसेवामन्दिर! ग्रन्थमाली 
७/३३ दरियागंज, देइली 
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श्रीपद्यनन्दि-यतीन्द्र-बिर्राचि 
6 [७ 
शान्त््‌-जचकनन-स्तकन 


[ गत दिसम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमें, श्रीमान्‌ बा० छोटेलालजी कलकत्तावालोंस मिलनेके लिए 
जयपुर जानेपर, मे पं० श्रीचेनसुखदासजी ओर पं० कस्तूरचन्दजी एम०ए० की कृपासे आमेर-शास्त्रभण्डारके 
कुछ गुटकोंको देखनेका अवसर मिला । एक गुटकेको देखते हुए “शान्ति-जिन-स्तवन” नामका एक सरटिप्पण- 
स्तोत्र उपलब्ध हुआ, जो श्रीपश्मनन्दि-यतीन्द्रका रचा हुआ है झोर इससे पहले अपने परिचयमें नहीं आया 
था । रवतोत्र सुन्दर तथा कलात्मक जान पढ़ा श्रोर इस लिए मैंने पं० फस्तूरचन्दजीसे उसकी साधारण कापी 
करा ली तथा मूलप्रतिसे स्वयं मिलान करके संशोधन भ्रादिका कार्य सम्पन्न किया बादकों एक दूसरे गटके- 
में इस स्तवनकी एक टिप्पण-रहित प्रति भी मिली है। यह स्तवन वरनगर-गिरोन्द्रके अधीश्वर--बढ्नगरके 
पवेतपर स्थित शान्तिजिनालयके मृलनायक श्रीशान्तिजिनेन्द्रसे सम्बन्ध रखता है, ऐसा इसके अन्तिम पथ्चसे 
जाना जाता है। इसमें सारक, हरि हंस कोलाल ओर शिव भ्रादि शब्दोंका प्रयोग एकसे अधिक बार किया 
गया है ओर यह प्रत्येक बार भिन्न-भिन्न अथको लिए हुए हे, जेसे 'सारड्र” शब्दका प्रयोग १६ बार किया गया 
है भ्रोर वह क्रमश: सूय, चन्द्र, वज्, खड्ड, हेम, अमर, कुठार, गजं, सागर, कामुक, ग़रुढ, सर्कट, हंस, अग्नि, 
अ्श्व ओर स्टग जेसे सोलद भर्थोमें प्रयुक्त हुआ दे ओर इस तरद्द यह स्तथन शब्दालकार तथा अथोलइ्ारको 
अच्छी छुटाको लिए हुए दे। उपयोगी समझकर आज इसे यहां प्रकाशित किया जाता है | --सम्पादक ) 


( शादू लविक्रोडित ) 


यः श्रीमाश्निरूपद्रवं ज्षितितलं कृत्वाखिलं सवंतो, राज्य॑ प्राज्यगजादिकप्रकमलागेह च भक्त्वा चिर । 
श्रामण्यं समवाप्य केवलमयं ज्योतिः परं प्राप्तवान्‌, शांति वः स परीपरीतु" परमां शांतीश्वरस्तीथंक्ृत्‌ ॥ 


जय परमजिनदेव नयक्रमलसारंय' । जय भवनजन-कुमुदव न-चारु-सारंग * ॥ 

जय निखिल-परसमय-नग-दलन-सारंग* । जय घोर-संसार-हृढवेरि-सारंग" ।॥२॥ 

जय देहवरकान्तिजित-सरससारंग' । जय विमलनिवाण-सुखकुसुम सारंग * ॥| 

जय पाप-पादपभिदातिग्मसारंग“ । ज़य विषमरतिवल्लरी-छेद-सारंग" ।॥३॥ 

जय नग्ननिग्नन्थ-गुण-रत्नसारंग*" । जय मुक्ति-कलकाभिनी-केलि-सारंग* १ || 

जय विषय-पवना5श-बलदमन-सार॑ंग" * | शम-रज्जु-परिबद्ध-चलचित्त-सा रंग? ? ॥४॥ 

जय भेद्विज्ञान-सतडाग-सारंग' * | जय जनन-मर णेन्‍न्धना5शन-ससा रंग १५ ॥ 

संतोष-नियमित-ह्ृषोकोध-सारंग” * | जय निरस केतकृताउमंद-१" सार ग१< ॥५॥ 

हरि! *-विहित-पद-कमल युगसेव मुनिह त** । हरि 'जिब-भासंडलाधीश परह'स * * ॥ 
हरि * “रचित-शुश्रष शम-सरसि शभहंस १९ | हरिक्ृत * " -पदोपासनाचारयुतह'स ॥।६॥ 
हरि* *-शोभितासन कथितविशदतरह स** | हरि *“-काय निव्वाणपुरपंथनयह'स  ' ॥ 

हरि * *-गीतसंस्तवन भूवनत्रयीहंस ? ' । हरि *-करणहर शोककद्द म-शमन-हँस २? ॥७॥ 

हरि? *मंडलाकार-मुख विगतकीलाल ३ * । हरि *-नाथकृत-पूज वारित-सकीलाल३* | 

हरि “-चंचलाउसममनोद्हन-कीलाल_ * | हरि**-राजनुत-तनुरुधिर-विजितकीलाल * * ॥८॥ 

सीता" *-समालिंगिता-चारुरस ” 5-सत्र ** | सीता *"-तरंगावलीवचनगत सत्र * ६ ॥ 

शिव * *-कलित गुणनिचय पुरुहृततरुसत्र “ । शिवशंकराहट्रि* ' -शभपात्र वरसत्र"" ॥६॥ 

शिवकामहित" *-सत्कल्ाजानकीराम * * । शिव” 3-निमलाशय" *-तमः" “-क्षत्र७ *-गणराम” * ॥ 

वृष “-नाथ पद्मालयारेवतीराम *' | वृष '-सेव्य संयमधराधरणनोराम १ १॥ १० ॥ 

जय वरद बहुलो भम-कीचक-सकीनाश १ * | जय दुष्ट्तरकमंशमनोद्घकी नाश १३ ॥ 

पद्माक्ष पद्माममुख-जित विषमपद्म ६ । जय शान्तिजिन पद्मनन्दीश वरपझ*" ॥११॥ 


घत्ता 
गुणगणमणिसिंधोभेव्यलोकेकबन्धोरसम-गरिम धाम्न: शान्तिनाथस्य भक्‍त्या। 
वरनगर-गिरीन्द्राउधीश्वर स्य॒प्रशस्यं । स्तवनमिद्मकार्षीत्पद्मनन्दी यतीन्द्र: ॥१२५॥ 
इति श्रीशान्ति-जिन-स्तवनम | 


३ पृ पालनप्रणयो: | अश्रस्य घातो: प्रयोग: यड दित्वं च ऋकारांतनामीडागम: उभयश्र गया, चरीकरीतु यथा 
तथेदमपि रूप॑ सिद्ध्यति, अतिशयेन पुष्टि नयतु । २सूय | ह चन्द्र | ४ बज़ | $ खड़ | ६ हेस | ७ अमर | 
८ तोच्णकुठार ! « गज । ५० सागर । १ कामक झथवा मक्तिहंस्याः फ्रीडाहंस । १२ पंचेन्द्रिय-विषम-सप बलदमन- 
गरुड | १३ मर्कट | १४ हस | १४ अग्नि | १६ अश्वय । १७ चंचत्त | 9८ मूग । १६ इन्द्र । २० जिनोत्तम। 
२१ सूय्य | २२ हे परमास्मन्‌ । २३ कृष्ण ()। २४७ राजहस | २५ सिंह । २६ किरण । २७ धर्म । र८ स्वण। 
२६ अश्व | ३० इन्द्र । ३१ त्रिज्योकीराज । ३२ यमवन्मरणकारिप चेन्द्रियहदर | ३३ सय | ३४ चन्द्र | ३९ रुघिर 
३६ सप | ३७ पाप। ३८ सकंट | ३६ जल्न | ४० चक्र | ४७१ दूध | ४२ बाह्याभ्यन्तरकतचमी | ४३ श्रंगारों जल 
बा। ४४ स्थान । ४९ स्वगंगा। ४६ गतावरण | ४७ कल्याण । ४८ कल्पवृक्षवद्दानं गस्‍स्थ अथवा तद्धनं यस्य | 
४६ मक्तिमखकत दशन।| २९० उस्कृष्टचारित्र | *१ सखबाधकानां हितकृत । २२ रामचन्द्र | ४३ भो मंगलरूप । 
४० हे शकलचित्त | ९५ अशान | २६ झशत्रियगण | २७ परशुराम | ८ धसं। २६ बलभद्र | ६० उत्कृष्ट | ६३ सौर- 
लेय (वृषम)। ६२ कक । ६३ कृतांत । ६४ काम | ६२ उत्कृष्टा पच्मा यस्मात्‌ तस्प सम्बोधनमू। 


€€ से 
झाहरसा झोर सत्याथह 
( ले०-बा० अनन्तग्रसाद जेन 8. 8८, इश्जीनियर ) 


न न 
र०>««>»ओ “ +नन»«म»लक सं अनमममन, 
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अहिसाका अर्थ यह नहीं है कि अन्यायको चुप- 
चाप सहन किया ज्ञाय । अन्याय, अत्याचार, अनै- 
तिकता हिंसकवृत्ति और हिसाके कारण होनेसे 
हिंसा करने कराने या बढ़ानेवाले हैं। दिसा या 
हिंसाके कारणोंका शमन करना, दूर करना या निवा- 
रण करना ही अहिसा है | जो बातें या काय या 
व्यवस्थाएँ अथवा नीतियां हिंसाको जन्म देती हों या 
परिपुष्ट करती हों उन्हे शमन न करनेका अध है उन्हें 
बढ़न देना । संसारमे कोई भी बात या वस्तु एकांगी 
या अकेली नहीं-सब और सबकुछ एक-दूसरेस 
घनिष्ठरूपस संबन्धित है । एक हिंसक अन्यायको 
चुपचाप सहन करलेनका अथ होगा निकट भविष्य- 
में या दर भविष्यमें उसके फलस्वरूप होनेवाली 
बहुमुखी हिसाओंको परिस्फुटित होने, फूलने फलन 
ओर फेलनेका बीज बपन करना । 


अन्याय, अनेतिकता या अत्याचार स्वयं हिंस। 
है, इनका विरोध करना अहिंसा है । इनके आग किसी 
भी कारणवश सिर क्कुका लेना या इन्हें चुप-चाप 
बगैर किसी रोकथामके होने देना किसों कमजोरीका 
चिन्ह है न कि क्षमाभाव या अहिसाका । अद्दिसाका 
गलत शअ्रमपूर्ण अथ लगानेस ही आज संसार अव्य- 
वस्थाओं एवं दुःखोंका घर द्दोरह्दा हे । 

मनुष्य कोई भी गलती करता है बह प्रायः 
अज्ञानके कारण ही है। अतः जानकार व्यक्ति या 
समाजका कतेव्य है कि ऐसे अज्ञानसे उत्पन्न बुद्धि 
द्वारा किया गया कार्य या अनाचार उपदेशादि द्वारा 
उपयुक्त ज्ञानके प्रकाशस दूर किया ज्ञाय--परन्‍्तु 
जहां इसतरह काम न सधे बहां विरोध जरूरतके 
मुताबिक तीज़ या नर्म करना ही कतेव्य है। संसार 


+ 


सभीके लिए है---अकेले किसी एक व्यक्तिके लिए 
न है न होसकता है। सबको जीने रहने और बढ़नेका 
हक है | यदि कोई इसमें बाधा पहुँचाता है तो वह 
अनाचार या प।प या गलती करता है उसे रोकना 
हर एक आदमीका अपना स्वार्थ है। हम एक दूसरेके 
साथ २ चलकर एक-दूसरेकी मदद कर-कराके दी 
आगे बढ़ सकते है और इसी लिए संसारकी सारी 
घामिक तथा देशोंकी अलग २ राजनैतिक व्यवत्थाएँ 
है ताक हम एक दूसरेसे न टकराते हुए बाधा- 
रहित मार्ग (770]]0 -ापहु (06 [020॥ ० 0८४६ 
7९४5(8706 ) द्वारा चलकर अधिकसे अधिक सुख- 
शान्ति उपल्व्ध कर सक॑ और अन्ततः उन्नति करते 
करते परम लक्ष्य तक पहुंचनेका साधन या जरिया 
बनालें और पथ श्रशस्त करलें | ऐसा करके ही कोई 
अपने कतेब्यका भी निवाह करता है, धमका भी 
साधन करता है, स्वार्थंकी भी पूत्ति करता है और 
पुरुषाथंका भी पालन करता हुआ परमार्थको प्राप्त 
करता है | इसके विपरीत आचरण ही धमंमें पाप 
ओर शासनव्यवस्थासें दंडनीय घोषित किया गया 
हे । 

मनुष्य ब्यक्तिगत या सामाजिक या सामूहिक 
रूपमें अ्रज्ञानके कारण ही स्वार्थंथ इस असली तत्त्व 
को भूलकर अश्रमपुर्ण निम्न स्वार्थे या केबल अकेले 
पनेकी बातें सोचने और व्यवद्दार करने लगता है। 
यही सारे भाग़ों, संघर्षा और हिंसाओंकी जड़ है। 
इसे विरोध या सक्रिय उपायों-द्वारा रोकना ही 
अहिसाका पालन करना, संसारका या ब्यक्तिका 
सच्चा कल्याण करना और सुख-शान्तिकी ब्ृद्धि कर 
नेमें सहायक होना है । 
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अन्याय गलतो या शोषण अविरोधित होनेसे 


आगे २ बढ़ते जाते हैं । यदि कोई बालक गलती 
करता है तो गुरुजनोंका यह कतेब्य है कि उसे 
सममा-बुकाकर (यदि वह डस योग्य हो तो) या 
फुसलाकर अथवा और दूसरे तरीकोंसे भी उसे रोकें 
नहीं तो नतीजा यह होता है कि वह आगे आगे उन 
गलतियोंकी ही ठाक समझता हुआ उनका अ्रभ्यस्त 
या आदी हो जाता है। फिर बादमें शमन या दमन 
करना भी कठिन बन जाता है। और वही फिर 
समयके साथ पीढ़ियोंमें रूढ़िमें परिवर्तित होकर 
समाज एवं धमसें स्थान पालेता है। आज भारतीय 
संस्कृतियाँ ही क्‍यों सारा संसार ही इसीका शिकार 
हो रद्दा है और यह दिसा अदिसाका ठीक भान 
या निश्चय न होनेके कारण ही दैे। - 
आदर्श और व्यवहारमें आसमान-ज़मीनका 
अतर है। लोग अपनी भावुकतामें या जोशमें या 
अहंकारमें जानबूककर या अनजानमें ही इस विभेद 
को भूल जाते है--फिर गलतियां भी करते हैं और 
उनके फलस्वरूप होने या मिलनेवाले बुरे नतोजोंके 
लिए एक दूसरेको दोष दते है या कगड़ते रहते है। 
आदर्श ऊचासे ऊंचा रखना हमें ऊंचास ऊँचा 
चढ़ने, बढ़ने या उन्नति करनकी तरफ प्रोत्साहन दता 
है और उस पर ध्यान रखते हुए हम सचमुच आगे 
आगे बढ़ते-चढ़ते चले जाते हैं। जिसका कोई 
आदशे हो नहीं--कोई दिशा ही नहीं वह कहां और 
किघर जांयगा या भटकता ही रह जायगा कहना 
बड़ा कठिन दे | इसी लिए एक आदशे या लक्ष्यका 
होना उत्तरोत्तर उन्नतिके लिए परम आवश्यक है । 
जैसा या ज्ञितना उँचा, भव्य और अच्छा आदश 
या लक्ष्य होगा वेसा ही उतना ही या उसी मुताबिक 
कोई भी व्यक्ति, समाज या समुदाय संसारमे अग्न- 
सर होगा । जिसका ध्येय ही होगा दिल्लीस पटना 
तक पहुंचनेका बह कलकत्ते तक केसे पहुंच सकता 
है । यह एक छोटा-सा उदाहरण है । बोबनके 
लद्दय, मार्ग या संग्राममें भी यही बात पूर्ण तौरसे 
लागू हे । हाँ, कोरा आदशेवादी बनकर भी आगे 


कोई नहीं बढ़ सकता-ठोकरें खाकर गिर ज्ञायगा 
या दूसरोंसे टकरा जायगा | संसारमें हर जगह हर 
तरहकी चीजे ओर लोग है-श्रादश या लक्ष्य तक 
पहुंचना है इस बातका ध्यान रखते हुये सांसारिक 
सुविधाओं, व्यवधानों और साधनोंका समुचित, 
बुद्धिपू्े, एवं व्यावहारिक आश्रय अथवा सहारा 
लेकर हो हम यहां आगे बदू सकते हैं और सफलता 
हासिल कर सकते हैं । जरूरत, शक्ति एवं साधनके 
मुताबिक ही अपनी रीति-नीति और आचार -ब्यव- 
हार रखना उत्तम फल्न देनेवाला द्ोता है। अकड़- 
पन्‍थी या अहंकार तो अंधा बनानेवाला और हिंसा- 
त्मक है । अदिसाका पूणे व्यावहारिक पालन ही 
सबसे ऊचे ध्येय तक किसीका ले जा सकता है । 
हों, तो एक हिंसामय कायको, अन्याय या 
अनीतको चुपचाप निविरोध स्वीकार कर लेना 
हिंसाकी वृद्धि ता करना ही है साथ ही साथ ऐसा 
करनेबालेको और अधिक खराब करनेमें सहायक 
है । जिसके अनिष्टकी आशंकास हम किसी ऐसी 
अनीतिको चुपचाप बदांश्त कर लेते हैं सचमुच हम 
अनजानमें उसकी ही बड़ी भारी हानि करते हें और 
विस्तृत या समष्रिरूपमें संसारका भी अकल्याण 
करते है और अनथथ जो इससे आगेके लिए अपने 
लिए और दूखरे सभोके लिए होता है या होजाता है 
बह अलग ही है। अतः अन्याय, अनीति, अने- 
तिकता या ऐसा कुछ भी जहाँ होता हो या होनेकी 
संभावना हो उसका हर तरहस सक्रिय विरोध 
करना हो अर्दिसाका सश्चा पालन है। यदि ऐसा 
करनेमें अन्यायी या अनीतिकत्तों (६॥8 ८९१) 60९7 
के विरुद्ध बल प्रयोग भी करना पड़े या उस दुःख 
ओर तकलीफ भी पहुँचे तो स्वयं उसके कल्याणके 
लिए औओर लोकहितके लिए ऐसा करना अ्रहिसा 
ब्रतधारीका कतेत्र्य है। हा, ऐसा करनेमें अन्यायीके 
उद्धार, कल्याण एवं भलाईकी कामना द्वी सबेदा 
ध्यानमें रखना इ४ और प्राह्या होना चाहिये | अन्या- 
यीके विनाशकी कामना मात्र द्वी दिंसा है। पर 


किरण ७-८ ] 


डसके सुधारकी कामना, उद्योग या उपाय अहिसा 
है | भाव शुद्ध होना या अशुद्ध होना ही अहिसा या 
हिंसाके कारण हैं। किसो पानीमें पड़े जीवको 
उसको बचानेकी कामनासे ही पूर्ण सावधानी प्र्वेक 
पानीसे निकालनेकी चेष्टामें ही यदि उसे कुछ तकलीफ 
भी हो दी है या उसका प्राणान्त वक भो होजाता है 
तो वह पूण् अट्विसात्मक प्रवृत्ति है । पर किसी जीव- 
को मारनेकी सकाम चेष्टा करनेपर भी यदि बह जीव 
किसी उपाय या कारणु-द्वारा बच जाता हे तब भी 
वध करनेकी इच्छा रखनेवाला पूण हिसाका 
दोषी हे । 

दिसा-अहिसाके दो एक व्यावहारिक या सांसा- 
रिक उदाहरण यहां दिए जा सकते हैं-- 

(१)एक पिता शक्ति एवं साधन संपन्न होता हुआा 
भी यदि अपनी संतानको उपयुक्त शिक्षा समय एवं 
उपलब्धिके अनुकूल न दे या न दिला सके तो सन्तान 
द्वारा आगे चलकर होनेवाली श्रनीतियों और हिंसा- 
ओंका मूलकारण होनेसे बद पिता हिंसाका दोषो दे । 


(२) क्रिसी व्यक्तिने मरते समय या जोवनके 
किसी भी समयमें किसी कारणवश अपनी परी 
सम्पत्तिका या किसी भागका कोई टस्ट कायम कर 
दिया ताक उसका सदुपयोग विशेष तरहके लोको 
पकारक कार्योमें हो सके। बादमें उसका देहान्त 
होजाय और ट्स्टी लोग ट्स्टकी सम्पत्तिका दुरुप- 
योग करने लगें तो जानकार लोगोंका यह कतंव्य द्े 
कि उस ऐसा करनेसे हर एक बेध उपायोंसे रोके । 
ऐसा विरोध करनेमे यदि उन्हें उस टस्टीका कोप- 
भाजन भी बनना पड़े या और भी सब लौकिक 
हानियां सहनी पड़ें तो वह प्रसन्नतापूवक वगेर बेर- 
भावना या बदलेको भावनाके ज्षमाभावपूबक सहन 
कर । यद्दी अहिंसाका आदशे है। यदि कोई जान- 
कार व्यक्ति किसी डरसे या कारणवश ऐसा नहीं 
करता तो वह उसकी कमजोरी, कमी या कायरता 
ही दे--भले द्यो वह क्षमा और अद्िसाकी दुदट्दाई दे 


अहिंसा और सप्याग्रह 
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तो वह दसरी बात है। समाजमें अधिकतर ऐसा 
ही होता है कि संसारी कार्योंमें व्यस्त और यह 
सोचकर कि कौन व्यथेंका झगड़ा और म॑मट मोल 
ले अधिकतर लोग अन्यायको और अनीतिको चुप 
चाप देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते-कहीं कहीं 
राज़्के नियम या तौर-तरीके भो बाधक होते है । 
आजको कानूनी दुनिया शब्दोंके अरथपर कितने 
अनर्थोंका किला खड़ा कर देती है और उसमें 
न्‍्यायकी जगह अन्याय, सत्यको जगह असत्य और 
अहिसाकी जगह हिंसाका हो बोलबाला प्राय: सवेत्र 
नज़र आता है। 


जहां सत्य है वहां अद्दिसा है, जहां असत्य है 
वहां हिंसा है । आज भी संसार सत्यके ऊपर ही 
कायम है । सत्यका परिमाण असत्यसे अधिक दे। 
जितना अधिक सत्य रहेगा शानित भी उतनी ही 
चारों तरफ रहेगी और जितना अधिक असत्यका 
विस्तार होगा अशान्तिकी संभावना भी उतना ही 
अधिकाविक बढ़ेगी। सत्य सीधा सादा सरल एवं 
प्रछन्न-सा दोनेसे कम-सा लगता है जबकि असत्य भड़- 
कदार आकपक एवं आउम्बरोंसे पूर्ण होनेसे बड़ा या 
प्रभावकारी-सा लगता हे। फिर भी सत्यकी ही विजय 
होती है यह निश्चित बात है । सत्यके विद्यमान होने- 
का हमें भास हो या नहीं पर विश्वका नियन्त्रण या 
शासन होता उसीसे है। एक छोटा-सा उदाहरण 
सत्यकी विश्वव्यापकता एवं हर जगह हर खमय 
विद्यमानताका कुछ आभास दे सकता है । जेसे एक 
रिकशाबालेसे एक जगहसे दूसरी जगह तक लेजाने 
का किर।या किसोने कुछ ते क्रिया। उस निदिष्ट 
स्थानपर पहु'चकर उस व्यक्तिने रिकशाबालेको ते 
की हुई रकम दे दी और रिकशा वालेने चुपचाप 
बगैर हीलो-हुब्जतके स्वीकार करली, यही सत्यका 
प्रत्यक्ष नमूना है । हमारे जीवनमें अत्येक दिन हर 
जगह हर कार्मोमें ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण 
मिलते हैं | हर एक तरहक़े आदभियोंको किसी कास 


या चीजके लिए एक ते की हुई रकम दे देने पर वह 


श्ब्र 





काम द्वो जाय या बस्तु मिलजाय या काम होजाने 
ओर वस्तु मिलजाने पर वह रकम दे दी जाय और 
कोई द्वीलो हुज्जत नहो य द्वी ज्व॒ लन्‍्त सत्य है । भले ही 
हम इसकी महदत्ताका पूणं अदाज न लगा सके', पर 
इसी सत्यके ऊपर ही हमारी शान्ति ओर हमारा 
सारा सुख निर्भर है। हर काममें या हर बातमें पग- 
पगपर यदि हीलो हुज्जत होने लगे तो जीवन निभना 
कठिन ही नहीं असंभव हो जाय । 

असत्यको जानकर उसको रोकना, उसका विरोध 
करना और उसके सुधारके उपाय करना ही सत्या- 
ग्रह है। अनीति, अन्याय, अनाचार इत्यादि असत्य 
आचरण है या असस्यके ऊपर निर्भर हैं या असत्य 
को बढ़ाते और प्रोत्साहन देते हैं इसलिये इनका 
सक्रिय विरोध करना ही सत्याग्रह या अहिंसा है । 
सत्याग्रह और अहिंसा एक ही चीजके काये कारण 
सम्बधानुसार अलग अलग दो नाम हैं। अहिंसा 
आदश है और सत्याग्रह व्यवहार या आचरण है । 
महात्मा गांधीकी अहिंसा और सत्याग्रह भी अना- 
चार, असत्य और अनीतिका खुलकर विरोध करने 
से ही सिद्ध होते है। दबजाना या चुपचाप सहन 
करलेना तो हमारी किसी कमजोरीके ही फलस्वरूप 
है। चाहे वह कमजोरी-काम,क्रोध, मान,माया, लोभ 
कायरता, या सांसारिक प्रतिबन्धोके कारण हो या 


अज्ञान, निराशा और शक्तिहीनताके कारण हो। 
प्रतिहंसा या वैर साधन तो हर हालवमें हिंसा हैं 
और उसका फल बेर विरोध एवं अशान्तिको उत्तरो- 
त्तर बढ़ानेवाला ही होता है । उसे दूर करनेके लिए 
ही अन्यायीका विरोध अहिंसमय तरीकोंसे करना 
आवश्यक है ताकि दिप्ता या अन्याय और अनीति- 
का मूल स्रोत भी श्र'त होजाय और भविष्यके लिए 
उस खोतसे होनेवाली या फेलने वाली आशान्ति 
की संभावना भी समाप्त हो ज्ञाय । अन्यायीका सुधार 
करके हम अन्याय को तो समाप्त करत ही हैं अन्यायी 
का भला भी करते है और अन्तत: लोककल्याणक्री 


अनेकान्त 


(बे १० 
वृद्धिमें भी सहायक होकर श्रपने कतेव्यका एवं 
पुरुषार्थंका पालन करते है । 

अन्याय एवं अनीतिमें एक मादकता है जो मदिरा- 
की तरह आदमीको अन्धा और भप्रमत्त बना देती हैं 
उसका निराकरण ही सुखशान्तिकी जननी है-- 
अब यह निराकरण चाहे जेसेहों उसके ऊपर सारा 
दारोमदार वतेमान एवं भविष्यका है। प्रतिहिसा- 
त्मक या नाशकारी उपायों द्वारा ऐसी बातों, 
व्यक्तियों या कार्यों का शमन करदेना क्षारिक या अ- 
स्थायी होता है | भीतर ही भोतर आग सूलगती रहती 
है ।और समय पाकर भड़क सकतो है । पर अद्दिसा- 
त्मक सत्याग्रह द्वारा अन्यायको दूर कर अन्यायी- 
को ही सुधार देना सबंदाके लिए जड़को ही खतम 
करदेता है। 
साधारण-- अज्ञान एवं अशक्त-मानव जब आ- 
दर्शकी सर्वोच्चता तक नहीं पहुँच पाता है तो 
उसे झूठा समझता या कद्दवा है | “श्र'गर खट्ट है” 
वालो बात ही वह करता है । पर सफलता भिले या 
न मिले--व्यवधानोंकी कभी संसार या जीवनमें 
नहीं हे--चारों तरफ कठिनाइयां रुकावर्टे एवं विन्न- 
बाधाए' तथा अनेक सीम।ए प्रतिबन्धया लिमिटेशन्स 
भरे पड़े है फिर भी आदर्शोंक! ऊँचा होना व्यक्ति या 
समाजकों सबसे अधिक ऊपर उठाने या लेजाने 
वाला है। सभी भारतीय संस्कृतियों--धमसिद्धांतों 
एवं दशनोंमें इश्वरत्व प्राप्तिका चरमोदंश द्वी 
परम पुरुषा्थ या मानव-कत्तेग्य निधारित किया 
गया दे । पर संसारमें कितने व्यक्ति हैं जो सचमुच 
आत्मज्ञान या अत्मलाभ करके मोक्ष पा लेते हैं ? 
फिर भी इसे बुरा, गलत या स्याज्य कभी नहों करार 
दिया गया। यदि मनुष्य ऊ'चे किसी बात, विषय 
या जगहमें नहीं चढ़ पाता है तो बह उसकी कप्नजोरी 
या किसी गलती वगेरहके ही कारण है न कि उसकी 
असफलताके कारण ऊ चे आदश का उपलब्ध होना 
ही असंभव सवेदाके लिये और सबके लिये मान 


किरण ७-८ ] 


अहिंसा और सत्याप्रह 
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लिया जाय तो यह तो आत्महत्यावाली निराशता 
हुई | हाँ, देश, काल, समय, परिस्थिति आवश्यकता 
साधन एवं और सभी संबन्धित बातोंका व्याबद्दारिक 
ध्यान रखना हर हालतमें जरूरी हे । इसीमें त्रुटि 
होनेसे या कभी रह जानेसे कोई काम नहीं हो पाता 
संसारके सारे संघर्षोका भी यही मूल कारण है। 
आजसे दो ढाई हजार वर्ष पहलेके बने आचरणों 
एवं ज्यवहारों या रीति-रिवाजोंको हम अब भी उसी 
तरद्द पकड़े हुए और जकड़े हुए हैं. जिसका कोई हु्दा- 
हिसाब नहीं । जैसे बहुत दिनों तक गदड़का व्यव- 
हार करनेवाला भिन्नुक अच्छा कपड़ा देने पर भी 
डसे जल्दी या आसानोसे नहीं त्यागता बद्दी हालत 
हमारी होरही है। मिथ्या मोह माया एवं भावक 
अममें हम दिशासे विदिशा द्ोजाते हे फिर दुनिया 
भरको दोष देने लगते है यह ठीक नहीं अहिंसा और 
सत्याग्रह हमे ठीक सच्चा मागे प्रदर्शित करते है 
लोक-कल्याणकी भावनाकी कसौटीपर किसीभी समय 
कसकर किसी सत्याउसत्यका निर्णय आसानीसे 
किया जासकता है यदि मनमें मेल नहो। वास्तवमें 
भावोंको शुद्धता ही अहिंसा और अशुद्धवा हो हिंसा 








है इसका ध्यान हरसमय रखना आवश्यक है । आत्म- 
बत्‌ खबभूतानि “यही तथ्य है । यदि चीटी काटनेसे 
हमें तकलीफ होती हो तो हमें यह समझना चाहिए 
हि दूसरेको भी तकलीफ होसकती है | यदि हम मारा 
जाना ठीक नहों समभते तो दूसरेको मारना निन्य 
है । यदि हम अपना एक पेसा फिजूल किसी द्वारा 
लिया जाता हुआ पसन्द नहीं करते तो दूसरोंकां भो 
इसतरह षेसा हमारेलिए लेना चोरीअसत्य एवं हिंसा 
है । अन्याय, अनथे, अनीति या अत्याचार चाहे वह 
व्यक्तिद्वारा हो समाजद्वारा हो या सरकारद्वारा 
हो सहन करना कायरता या कमजोरी ही है । इसका 
यथाशक्ति विरोध करना ही अहिंसा एवं सत्याग्रह है 
महात्मा गाँधीकाभी मतलब इसी अ्रद्धि सा एवं सत्या- 
प्रहसे है। पूरे क्षमाभाव या पूर्ण अद्विंसक तो पूर्ण 
ज्ञानी ही होसकता है | परन्तु सांसारिक अवस्थाओंमें 
अपनेसे जितना निभ सके उतना तो सभीको 
निभाना सुख शान्तिको बढ़ाने बाला ही है । 


इसीसे व्यांक्तका, देशका एवं भनवमात्रका कल्याण 
दो सकता है। 





सच्चा! माकनाका फल 


( प्रवक्ता श्री १०५ पूज्य छुल्क गणेशप्रसादजी वर्णी न्‍्यायाचायें ) 
[सागर-चातुर्मासमें दिया गया वर्णीजीका एक अन्य प्रवचन] 


कराया कक “२७०० हाय 


“नहि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति? 

“सज्जन मनुष्य किए हुए उपकारकों कभी नहीं 
भूलते? | यहो कारण है कि पद्चाध्यायीकार अपना 
अन्थ बनानेके पहले “अथालोकनिदानं यस्य वचस्तं 
स्तुवे महावीरम्‌” इन शब्दों द्वारा उन भगवान महा- 
बीरके प्रति ज़िनका कि आज तीथे चल रहा हे, 
अपनी भक्ति प्रकट करते हैं । 

अभिमतफलसिदध रभ्युपायः सबोध: 
प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पस्ति राप्ताव्‌ । 
हृति भवति स प्ज्यस्तत्प्रसादात्प्रबुद्धि- 

न दि कृतमपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥? 

यह कथन भी विद्यानन्द स्वामीका है । आप 
बड़े भारी विद्वान थे। ब्राह्मण थे । इनके पांचसो 
शिष्य थे। मीसांसाके अच्छे जानकार थे। एकबार 
ये' किसी जैनमन्द्रिके पाससे निकले,मन्दिर बाहर- 
से अच्छा दिखा । उनकी इच्छा हुई कि भीतर भी 
जाना चाहिये | साथके शिष्योने कहा--महाराज ! 
यह तो जैन मन्दिर हैं । विद्यानन्दने कद्दा--“औन- 
मन्दिर हैं तो क्या हुआ ? यह भी तो पत्थरके 
खम्मोंसे बना हुआ है। मन्द्रि तो नास्तिक नहीं 
होता ९? शिष्य चुप रह गए। विद्यानन्द मन्दिरके 
भीतर गए। उस खमय एक क्षुल्लक देवागमका 
पाठ कर रहे थे; बह बीचमेंसे कुछ कारिकाए' पढ़ 
रहे थे | विद्यानन्दको अच्छी लगीं। उन्होंने कहा- 
कि शुरूसे पढ़िये । च्ञुल्लकने पूरा देवागम स्तोत्र 


4 यह कथा पात्नस्वामीकी हैं जो विद्यानन्दसे भिन्न 


ओर प्वंधर्तों हैं । -स० सम्पादक 


पढ़ा । उसे सुनकर इन्हें जैनधमंपर श्रद्धा हुई । 
सिफे अनुमानके विषयमें थोड़ा-सा संशय रह गया 
इन्होंने क्षुल्लकसे कहा कि-- इसका अर्थ भी सम- 
भते है या कोरा तोता रटन्त है ९? क्ललकने कहा 
कि-में तो विशेष जानता नहीं, यह अष्टशती 
ले जाओ, इससे आपको सनन्‍्तोष होजायगा |? विद्या- 
नन्दने घर जाकर अप्टशतीका श्रच्छा अवलोकन 
किया | उन्हें सब बात ठीक जंची, पर अनुमानके 
लक्षणके विषयमें कुछ सन्देह फिर भो बना रहा । 
सोनेपर राश्रिमे स्वप्न आया कि तुम्हारे संशयका 
निर्णय मन्दिरमें जानेपर होजायगा । दूसरे दिन 
विद्यानन्द मन्दिर पहुँचे, उन्हें श्रीपाश्वंनाथ स्वामी- 
के फणापर निम्न लिखित श्लोक लिखा दिखा-- 
“अन्यथानुपपन्न श्थं यश्र सश्र श्रयेणा किस । 
नान्यथानुपपन्न त्थं यश्र तत्र त्रयेण किम्‌ ||! 


"जहां अन्यथानुपपन्नत्व है वहां अनुमानके तीन 
अड्ग माननेसे क्‍या प्रयोजन है ? और जहां अन्य- 
थानुपपन्नत्व नहीं है वहाँ तोन अज्ञोंके रहनेसे भी 
क्या होगा ।? श्लोक देखकर विद्यानन्दका सब 
समाधान द्वो गया । उन्होंने अपने शिष्यों और 
साथियोंसे कहा-भाई, मेरी तो जिनधमेपर श्रद्धा 
है, में इसकी दीक्षा लेता हूँ । अनेक साथियोंके 
साथ उन्होंने जेनधम स्वीकार कर लिया और देवा- 
गम तथा अपष्टरशतीपर अष्ट्सहस्लीकी रचना की । 
उन्हीं विद्यानन्द स्वामीने अपने श्लोकबार्तिक्में 
लिखा है कि “अभीष्टसरद्धिका उपाय ज्ञान है। ज्ञान 
शास्त्रसे प्राप्त दोता है और उसकी उत्पत्ति आपसे 


ह 
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होती है अतः वह पृज्य है ।! इसमें उन्होंने देव, 
शास्त्र और गुरुके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। 
मेरा भी पका श्रद्धान है कि इस जीवका कल्याण 
भक्तिसे ही हो सकता है। शास्त्रोंमें लिखा है कि -- 
एक बार वन्दे जो कोई | ताहि नग्क-पशु गति नहिं 
होई॥” जो एकबार शिखरजीके दर्शन करले उसे नरक 
ओर तियच गति नहीं हो सकती । इसका अथ है 
कि सम्यग्दृष्टिके नरक तथा तियंच आयुक्रा बन्ध 
होता ही नहीं है उनमें पेदा कह्ांसे होगा ? और 
जिसके भावसहित सम्मेद शिखरजीकी वन्दना 
होगी बह सम्यग्हष्टि होगा ही। में अपनी बात कह- 
ता हँ--भेया ! वन्दना करनेका फल किसीको मिले 
चाहे नहीं मुझे तो तत्काल मिला । 

एकबार हम दो आदमी शिखरजीको वन्दना 
कर बारह-एक बजे नीचे आए । भोजनका कुछ 
सामान नहीं था । दुकानदारके यहाँसे चावल 
ओर लकड़ी लाए। वहीं घमंेशालामें एक लमेचू 
रोटो बना रहा था, उसकी लकड़ी कम होगई। मुझ 
से बोला-एक लकड़ी दे दो, में लकड़ी उसके चौकेमें 
रख आया । लकड़ी कुछ बड़ी थी इसलिये चौकेसे 
बाहर निकली रही | वह गुस्सा हुआ- बोला, “तूने 
मेरी सारी रसोई बेकाम कर दी ।? में कुछ समझा 
नहीं । मेने फहा-क्या बात हे?! बह बोला-कि तुम 
ने यह लकड़ी चौकेके बाहर निकली रहने दी इस- 
लिये चौका अशुद्ध होगया, सब रसोई व्यथ्थं गई 7 
मैंने कहा--“भेया पहले कहते तो में तोड़कर रख 
देता !? अच्छा, यह तो बताओ तुम्हारा यह आटा 
शुद्ध है ? उसने कहा--हां, घरका पिसा हुआ शुद्ध 
आटा है। और घी? घी भी घरका शुद्ध दे / ता में 
भोजन कर सकता हूँ ? उसने कद्दा--द्वं । मैंने प्रेमसे 
खूब भोजन क्रिया, मेरे साथीने भी किया । बादमें 
उनकी रसोइका सिलसिला लगा कर उन्हं भोजन 
कराया | भेया ! वन्दनाका फल किसीको मित्रे 
चाहे नहीं, मुझे तो तुरन्त मिलन गया (हंसी)। शाम- 


सच्चो भावनाका फल 
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को शास्त्रमें मेने उससे पुझा--कि अब तो बतलाओं 
बात क्‍या थी ? उसने कहा--हमारे यहां चौकाकी 
ऐसी रूढ़ि चलो आतो है । तब मैंने कहा--“इस रूढ़ि- 
को छोड़ो, त्रसजीबोंकी रक्षा करो जिसमें बहुघात न 
हो ऐसा भोजन करो तथा घन्देवा आदि जो जीव- 
रक्तौके साधन हैं उन्हें जुटाओ कोरी रूढ़िमें क्‍या 
घरा ? बात उसकी समममें आगई। 

एक बारकी और सुनो । बेशाख सुदी पूनमको में 
शिखरजो पहुँचा। जब खुरज्ञासे १३ को चलने 
लगा तब श्रोमान्‌ सेठ मवारामजी बोले--“इस गर्मी 
में कैसे यात्रा करोगे ? मेंने कह्ा--'कौन देख आया 
पानी वरष जाय ।”“मभैया ! जिस दिन मुझे पर्बंतपर 
जाना था उससे पहले शामको खूब जमकर पानी 
बषों, मौसम ठण्डा होगया। में तीन बजे रातको 
पवेतपर चढ़ा और सानन्द बन्दना करके लौट 
आया । दूसरे दिन मनमें आया कि परिक्रमा और 
देना चाहिये । लोगोंने कहा-कष्ट होगा । मेंने कहा- 
कष्टके लिये तो शरीर है ही फिर कब आता ?? में 
अपने साथो और एक भोलके साथ परिक्रमाको 
चल पड़ा | उसी दिन वापिस आजाऊ' इस ख्यालसे 
सवेरेसे गया। नीमियाघाट पहुँचा, वहां जाकर 
भोजन किया । फिर आगे चला । कुछ दूर ही चला 
हूँगा कि रास्ता भूल गया। गरमोकी ऋतु, जेठका 
महीना, ऊपरसे घाम और नीचे ततूरी । जोरकी 
प्यास लगी जिससे प्राणान्त कष्ट होने लगा । भ्रग- 
बान्‌ पाश्वनाथकी टोंक दूरसे दिखती थी, मेंने हाथ 
जोड़कर कहा कि 'भगबन | आप तो मोक्ष गए, और 
हम लोगोंको कष्ट छोड़ गए। न आप यहां मोक्ष 
जाते न यहां दम लोग जड्जलमें भटकते । सुनते हैं 
कि आप संसार-समुद्रसे तारनेवाले है पर मुमे 
संसारसमुद्रसे श्रभी नहीं तरना है, अभी तो प्यास 
की अग्निसे शान्त होना है। आया तो आपके द्शन 
करनेके लिये था, पर मेरी मृत्यु होगी श्रातेध्यानसे । 
में आपका ही भक्त हूँ, भक्तोपर आपको दया नहीं 
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अआती। दो चुल्लू पानी मिल जाय इतनेसे ही मेरो 
रक्षा होजायगी ।' हम लोग ऐसा कह रहे थे कि 
बहीं पासमें एक रास्ता फूटो दिखी। मेने कहा-अब 
भूले तो हैं ही, चलो इसो रास्तेस चलें। सो एक अआध 
फर्लान्न नहीं गया हूँगा कि एुऊ जलसे लबालब 
मरा हुआ कुण्ड दिखा। मुझे इतना आनन्द हुआ 
मानो किसी कगलाको निधि मिल गई हो । अच्छी 
तरह पानी पिया । जीमें जी आया । साथी कहने 
लगा--चलो ! अभी बहुत दूर जाना है ।” मैंने कहा- 
भाई ? अब चिन्ता किस बातकी ? यहां विश्राम 
करलो, कल तक पहुँच ही जावेंगे?। विश्रामके बाद 
शामको चला, सो भेया ! १४ मिनटमें ही मधुबन 
आगया। मेरा तो अटूट विश्वास द्वे कि श्रद्धा कभी 


व्यर्थ नहीं जाती | ऊपरसे क्रिया करो, समय लगा- 
ओ और हृदयमें मक्ति न हो तो उससे क्‍या लाभ 
हो सकता है ? 

कल्याशामन्दिर-स्तोत्रमें कहा है कि-- 

“आफर्णितो 5पि महितो5पि निरोक्षितोअपि, 

नूनं न चेतसि मया विश्वतो5सि भक्त्या। 

जातो5स्म तेन जनबांघव ! दुःखपातन्नरम 

यस्मात्क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशलन्या: ॥? 


'भगवन्‌ | मैंने आपका नाम सुना, पूजा की, 
दशेन किया, समवसरणमें भी गया पर ह्ृदयमें 
आपको धारण नहीं किया | यही कारण है कि अब 
तक संसारम भटक रहा हूं । बिना भावके क्या 
होता १? 


न्‍वस्यान्‍ाम, अननप-++ अमममनययथ अकाल 


सम्नकका फेर 
बज छ--- 


“अनेकान्त? पत्रके वर्ष ४० संरव्या ४-५ में (अथ- 
का अनथे! शीषकस पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीका 
एक लेख प्रकाशित हुआ है । यह लेख 'शूद्र-मुक्ति! 
शीषकसे ज्ञानोद्यमें निकलनेवाले लेखके विरोध 
में ज्िखा गया दे । लेखके प्रारम्भमें उन्होंने मेरे 
उस लेखकी भी चर्चा की दै जिसके द्वारा मेंने 
आगमके आधारसे यह बतलाया था कि बाद्य 
सम्पत्तिका मिलना और त्रिछुड़ना कर्मका काये न 
होकर कर्मोदयमें नोकम है । 


इस तरह इनके प्रकृत लेखमें मुख्य बिवादके 
विषय तीन हो जाते हैं--१, क्‍या बाह्य सम्पत्तिका 
मिलना और बिछुड़ना क्मका काये है ? २, क्‍या 
शुद्रपुक्ति दिगम्बर परंपरामें मान्य है ? ३, क्‍या एक 
(ः 
पयायमें गोत्र बदल सकता है ९ 


परिडतजीने इन विषयोंकी यथास्थान चचो 


की द्वे । उनका व्यक्तिगत सत है कि! एकका सम्पत्ति 
मिल्नना और दूसरेका गरीब हो ना कमेका काये हैं ९९ 
दिगम्बर परंपरामे शद्रमुक्ति मान्य नहीं और>े एक 
पया यमें गोत्र नहीं बदल सकता | 
किन्तु मेरा मन्‍्तव्य है कि “एकको सम्पत्ति 
मिलना और दूसरेका गरीब होना यह कमेका काय 
न होकर व्यवस्थाका फल है, दिगम्बर परम्परामें 
श॒द्रमुक्ति मान्य है और “एक पर्यायमें गोत्र बदल 





' $, देखा पचसग्रहकी भूमिका | 


२, देखो उनको लिखी हुई 'जनधम? पुस्तक पृष्ठ २६& 
नू३०० | 

३, देखो अनेकान्तकी पिछली किरणोंमें ओर अन्यत्न प्रका- 
शित हुए उनके गात्रांवषयक क्षेख । 

४, देखो षष्ठ कमेग्रन्थकी भूमिका | 


&, देखो ज्ञानोदयके ५थे, शव आदि पअंकोंमें प्रकाशित 
मेरा शुद्रमुक्ति शीषंक लेख । 
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सकता है । मैंने इन विषयोंक्रे समर्थनमें शास्त्रोय 
प्रमाण भो दिया हैं । 

पण्डितजी स्थितिपालक अतएबवं चालू रूढ़िके 
पोषक हैं फिर भी वे इस रायसे सहमत है और 
दूसरोंको भी ऐसी सलाह देते रहते हैं कि दिगम्बर 
जेन-साहित्यपर ब्राह्मण साहित्यकी और श्वेताम्बर 
जेन साहित्यपर बौद्ध सादित्यकी छाप पड़ो है | एक 
तरफ वे स्थितिपालक होनेके नाते उन तथ्योंसे 
चिपके रहना चाहते है जा ब्राह्मण साहित्यकी देन 
है और दूसरी ओर व्यक्तिगत चचामें वे उदार भी 
बने रहना चाहते हैं। इसे समकका फेर नहीं तो 
आर क्या कहा जाय । 


प्रकृत लेखमें सब प्रथम पशण्डितजीने मेरे द्वारा 
शास्त्राधारसे सिद्ध किये गये गोत्रके लक्षणके 
प्रसंगस 'सन्तानः? शब्दके अ्थपर आपत्ति को है। 
एक आर वे सन्‍्तानका अथे पुत्र-पौत्रपरम्परा करना 
चाहते है और दूसरी ओर निष्कषे' तिकालते समथ 
ने यह भी स्वीकार करते है “(कि किन्तु कालक्रमसे 
हं।नेवाले विभिन्न सन्‍्तानी सदाचारी पुरुषोंके प्रवाह- 
को परम्परा कहते हे । 


हमने उनके समस्त कथनपर सावधानी-पूर्वक 
विचार किया है। हमारा तो ख्याल है कि वे ज्ञानो- 
दयक &वें अंकमें अअरकाशित धवलाक॑ सब छउद्ध- 
रणोंको एक-साथ मिलाकर पढ़ते तो वे एकमात्र 
यही निष्कष निकालते कि गोत्रके प्रकरणमें सन्तान 
शब्दका अथे कालक्रमस होन वाले अनेक सन्‍्तानी 
सदाचारी पुरुषोंका प्रवाह लिया गया है। वे ब्राह्मण- 
परम्पराके समान गोत्रका सम्बन्ध रक्त-परम्परासे 
न जोड़ते। 

यह तो परिडतजी जानते ही है कि मोत्रका 
डद॒य केबल मनुष्य पयोयमें ही नहीं होता। बहां 
भी होता है जहां रक्तकी परम्परा नहीं चल्नती। 
और बे यह भो जानते होंगे कि गोनत्रका उदय माता 
के गर्भेमें आनेके पहले ही हो जाता है । 


समभका फेर 
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एक पयाँयमें गोशन्न बदलता है इस तथ्यको 
धवलाकारने* स्पष्टतः स्वीकार किया है । सुख-दुखके 
समान गोत्र जीवका परिणाम है| यह तब भी होता 
है जब जीव विग्रहगतिमें होता है । ब्रह्माण पर परा- 
में गोत्रकी प्राप्ति जहां माता पितासे होती है वहाँ 
जैन परम्परामें नवीन भवके प्रथम समयकरी परि- 
णतिके अनुसार उसकी प्राप्ति होती है और करे 
भमिमें चारित्रके निमित्तसते बंद बदल भी जाता 
है। इससे भी यही निष्कृष निकलता द्वै कि गोत्रका 
अथे रक्‍्तपरम्पर।से नहीं है। 

हम समभते हैं कि इतने लिखनेसे परिडतज़ी 
डस तथ्यकी सम्यक रीतिसे जान लेंगे जिसका 
निर्देश मेने ज्ञनोदयके ४-५ अंकमें किया है । 


दूसरी आपत्ति परिडतजीने मेरे द्वारा किये गये 
श्द्रत्वाशुविस्वाविभावना संघावणवाद:? के अथंपर 
की है । यह वाक्य सवाथेसिद्धिका हैं । 


अकलंकदेवने राजवार्तिकमें उक्त वाक्यका 

जो व्याख्यान किया है बह पश्डितजीके शब्दोंमें 
इस प्रकार है “ये श्रमण शूद्र हैं, स्नान न करनेसे 
इनका अंग मैलसे भरा है, ये गन्दे हैं, निलेज्ज 
दिगम्बर हैं |! इस व्याख्यानमें “शद्र हें? स्व॒तन्त्र 
पद है और 'स्तान न करनेसे इनका अंग मैलसे 
भरा है ! आदि स्व॒तन्त्र पद दे फिर भी वे 
अकलंकदेवके वण नसे ऐसा निष्कष निकालना 
चाहते है कि 'जेन मुनि स्नान नहीं करते, उनका 
दन मेला कुचेला रहता है, नंगे डोलते थे, बाह्य 

शूडद्धिका वैसा महत्व उनकी दृष्टिमें नहीं था। जैसा 
दूसरोंकी दृष्टिमें था, अतः उन्हें शूद्र कह्दा जाता था ।? 


यहां पण्डितजीने लेखनकी जिस फुशलतासे 
काम लिया है वह पाठकोंकी दृष्ठिसे ओमल रहेगी, 
ऐक्षा हम नहीं मानते। जहां प्रन्थमें ये श्रमण शुद्र 
हैं! ऐसा कद्दनेके बाद “क्योंकि? पदकी सूचना नहीं 
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श्ष्र८ 


अनेकान्त 


[ ब्षे १० 





है वहां उन्होंने क्योंकि? पदका आशय अपनी ओर 
से जोड़कर अपना मन्तव्य सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है। अपने अभिप्रायकी पुष्टिके लिये मनुष्य क्‍या 
"नहीं करता इसका यह उदाहरण है। 

फिर भी पाठक यह मान सकते हैं कि कदाचित्‌ 
दूसरे विरोधी जन ज॑ न श्रमणोंको परिहासमें श॒द्र 
कहते हों । प्रश्न है तो सार्मिक पर इसका समाधान 
भी उसी सवाथंसिद्धिसे हो जाता है | वहां वेया- 
वृत्यके प्रकरणमें संघ शब्दका अर्थ करते हुए 
लिखा है कि “चातु्वेण्यश्रमशनिवहः संघः:! इसका 
अथे है जो ग्रृहस्थ अवस्थामें चारों बरणेंके रहे हें 
ऐसे श्रमणोंका समुदाय । इससे स्पष्ट दे कि जिन- 
दीक्षाका अधिकार न कंबल क्षत्रिय, वेश्य और 
ब्राह्मणको था अपितु शूद्रोंको भी था। 

अन्तमें परिडितजीने वातावरणको उत्तेजित 
करनेकी दृष्टिसे 'पं०जीजेन समाजक प्रसिद्ध 
टीकाकार हैं, आज बे सिद्धान्त अन्थोंकी टीका कर 
रहे हैं और स्वार्थंसिद्धिकी उनकी टीका वर्णी प्रन्थ- 
माज्नासे छप रही है। यदि उनमें भी प० जीने 
अपने इन नवीन मन्तज्योंको इसी प्रकार भरा होगा 
तो उससे जन सिद्धन्तोंके मन्तव्योंको क्षति पहुंच 
सकती है तथा व्यथंका वितण्डावाद खड़ा हो सकता 
है इसो भावनासे यह लेख लिखा गया है।” इन 
शब्दोंके साथ अपने लेखकों पूर्ण किया है। 

वस्तुतः यही इस लेखके लिखनेका खास लक्ष्य 


है | मालूम पड़ता है कि इतना ही प्रचारित #रनेके 
लिए उन्होंने यह लेख लिखा है, क्योंकि उन्होंने 
जिन आधारोंसे इस लेखका कलेवर बढ़ाया है 
उनमें किसी गंभीर अध्ययनका परिचय नहीं 
मिलता | में यहां यह्‌ लिखना कत्तेठ्य सममता हूँ कि 
पं० जो स्वयं तो “जेनघम? पुस्तकमें “शुद्रमुक्तिको 
दिगम्बर परम्परा नहीं मानती? इस आशयका 
निमू ल विधान करके जैनधममंकी आत्मापर आव- 
रण डाल रहे है और मुमपर “चाहे शुद्र हो या 
अन्य कोई जो चरमशरीरी होगा उसेही मुक्ति होगी? 
यह सिद्धान्ताधारसे विवेचन करनेपर भी अपने 
मन्तव्य भरनेका आरोप कर रहे हैं, किमाश्चयेमतः 
परम्‌ । 
रही वितण्डाबादकी बात, सो इसमें न हमारी 
रुचि है और न समय ही । न हम किसीको छेड़ना 
चोहते हैं और न किसी धमकानेसे डरते हो हैं। 
सधारतो जनघमेकी आत्मा है। अनादिकालीन 
मिथ्यात्वका सुधार किये बिना सम्यग्दशंन या 
व्यक्तिकी मुक्ति हो नहीं हो सकती। में तो यही 
भावना करता हूँ कि सानवसात्र सुधारपथका अनु 
गामी बने | इसामें समाजका कल्याण और व्यक्ति- 
की मुक्ति है। जेनाचार्योन सदा ज॑नधमेकी इस 
आत्माकी रक्षा है । 
--फूलचन्द्र सिद्धास्तशास्त्री 
बनारस । 


गणचन्द्रसुनि कोन हैं ! 


रु क 
धरम (६ नरम 


आचाये वादिराज ( ६० सन्‌ १०२४ ) ने अपने 
न्‍्यायविनिश्चयविवरणमें एक जगह" गुणचन्द्रमुनि- 
का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 

देवस्थ शासनमतीबगभीरमेतत्‌ 

तात्पय त: क इवे बोदमतोचदक्ठः । 

घिद्वान्न चेत्सगुणचन्द्रमनिन विद्या- 

नन्दो3नवद्यचरण: सदननन्‍्तथीय 


अथाोत्‌--'यदि गुणचन्द्रमुनि, अनवद्यचरण 
विद्यानन्द और सब्जन अनन्तवीय (रविभद्र-शिष्य) 
ये तीन त्रिद्वान देव (अकलदूुदेव ) के गम्भीर शासन- 
के तात्पयंका स्फोट न करते तो उसे कौन सममभरनेमें 
समर्थ था ९? 
यहाँ बाद्राजसरिने जिन साधुपुरुष गुण चन्द्र 
मुनिका उल्लेख किया है वे कौन है और उन्होंने 
अकलझुदेवके कौन-से म्न्थकी व्याख्यादि की है 
शायद यह पद्‌ अशुद्ध न हो ९ फिर भी इस उल्लेखसे 
इतना तो स्पष्ट है कि उन्हें अकलडुके शासन (वाड- 
मय) के व्याख्यातारूपमें एक जुदा अव््याक्त जरूर 
होना चाहिये। 
विद्यानन्दने अष्टशतीका अष्टसहख्रोद्दारा, अनन्त- 
बीयने सिद्धिविनिश्वयका सिद्धिविनिश्चयटीकाद्वारा, 
वादिराजने न्‍्यायविनिश्चयका न्यायविनिश्चय- 
विवरणद्वारा ओर प्रभाचन्द्रने ल्घीयस्त्रयका लघी- 
यत्त्रयालंकार ( न्‍्यायकुमुद् चन्द्र ) द्वारा अकल्नइुके 
शासन ( बाडमय--भन्‍्थों ) का तात्पये स्फोट किया 
है । प्रभावनद्र बादिराजके उत्तरवर्ती हें और इसलिये 
सगुणचन्द्रमुनि! पदसे प्रभाचन्द्रका तो महण नहीं 
किया जा सकता है । अ्रत: इस पदका वाच्य वादि- 
राज़ (ई० १०२५) से पूवंबर्ती कोई अन्य आचाये 


॥ देखो, पोरसेघामन्दर सरसावाको लिखित 


प्रति पन्न दे८र | 


+ 


अकलहछूका व्याख्याकार होना चाहिये। परन्तु अब 
तक उपलब्ध जेनसाहित्यमें विद्यानन्द, अनन्तवीये, 
बादिराज़ और प्रभाचन्द्र इन चार विद्वानाचार्योके 
सिवाय अकलइ्लुके व्याख्यातारूपमें कोई दृष्टिगोचर 
नहीं होता । 
यदि सचमुचमें 'सगुणचन्द्रमनि” पदसे बादि- 
राजको गुणचन्द्रमुनि नामके विद्वानक्रा उल्लेख करना 
इष्ट हे जो अकललंकके किसी ग्रंथके ब्याख्याकार रहे 
हों तो बिद्वानोंको इसपर विचार करना चाहिए और 
यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस सामान्य अथवा 
विशेष परिचयको लिये हुए हैं तथा उन्होंने अकलइ्डके 
कौन-से ग्रन्थकी व्याख्या अथवा टीकादि की है एवं 
डनका क्‍या समय है ९ 
यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि असिद्ध स्राहित्य- 
अनुसन्धाता पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका विचार 
है कि यहाँ 'सगुण' शब्द 'प्रभा? के अथमें प्रयक्त 
हुआ है और इसलिए“सगुणचन्द्र'पद्से आ.वाद्रिजके 
द्वारा उन्हीं प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया गया है जिनका 
उल्लेख जिनसेनस्वामीने अपने आदिपुराणमें किया 
है ओर जिन्हें 'ऋत्वा चन्द्रोदयं! पदके द्वारा “चन्द्र'के 
उदय ( उत्पत्ति ) का कर्त्ता अथांत्‌ न्यायकुमुचन्द्र 
नामक जेनन्यायग्रन्थका, जो अकलंकदेवके लघीय- 
स्त्रयकी टीका है, रचयिता बतलाया दहै। उनका मत 
है कि प्रमेयकमलमातंण्डके कत्ता प्रभाचन्द्र और 
न्यायकमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाषन्द्र भिन्न हैं--दोनोंको 
अभिन्न मानना तब तक ठीक नहीं है जब तक उनकी 
अभिन्नताके समर्थक प्रमाण सामने न आज़ायें। 
इस सम्बन्धसें उनका एक स्वत त्र लेख लिखनेका 
विचार है । 


११०१-५०, --दरबारोज़ाल कोठिया 
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पंछी, नीड किकर है तेरा ! 


( श्री विजयकुमार चौधरी, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री ) 


(२) 


०००९७ $$)0००० 


(१) 


उड़ता है तू किस अनन्तमें 
किसका तने लक्ष्य बनाया ९ 
जीवनके सूखे पतभकमें 
किसको नया वसन्‍्त बनाया ? 
तिमिरावृत इस बीहड़ बनमें, 
किस तरूपर दे किया वसेरा १ 


(३) 


तूने अब तक सममक न पाया 
गतिका अन्त यहाँ नहिं दोगा ! 
मृग-परीविकाें कदापि क्या-- 
सुरभित नव वसन्‍्त कहि होगा ? 
स्वप्नोंकी मभित्तीपर क्‍या कुछ 
कर सकता है चतुर चितेरा ? 


(४) 
जीवनमें संघर्ष यहाँ हे, 
त अब तक क्या समम्क न पाया ९ 
सखमें दुखका रूप छिपा है, 
दखने सख-आभास छिपाया | 
जीवनकी  विषमयी विषमता- 
का है यह स्वणाभ सबेरा ॥ 


(६) 


तू बन उस पथका अनुगामी 
जिसपर चलकर घर पहुँचेगा; 
जीवन, मृत्यु और द्विविधासे 
बचकर निज सुनीड़ पायेगा ! 
यहाँ न मोहित हो जाना तू, 
ज्याधोंने. है जाल बखेरा ! 


(५) 
जहाँ नहीं जग-आडम्बर है, 
ममताका मोहक अम्बर है। 
जीवनकी. निस्तब्धशान्तिमें 
जहाँ न कोई कोलाहल दै । 
उस अनन्तमें बसा स्थत्रात्म ही 
तेरा. अपना नीड-बसेरा । 


उस अनन्तमें त अनन्त बन-- 
जिसमें सबका अन्त निहित है। 
तेरा ही तेरेमें सब कुछ, 
नहीं बाझका लेश निद्दित हे। 
जहाँ न कमें क्रिया कोई दे, 
केवल ज्ञाताका द्वी डेरा । 
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ट्री 
खषरः सथहालयक!ःा रुू० १८२६ का दश/यकर सात 
( ले०--श्रीकृषशद्‌ त्त वाजपेयी, एम०ए० 
संप्रहाध्यक्ष, पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा ) 


अर न्‍अ०»पम० ं कमान--म०े * अभमममममक, 
९ ' 


मथ्राके पुरातत्व संग्रहालयमें सफेद संगमरमर 
की बनी हुई एक अभिलिखित तीथकर मूर्ति है । इस 
मूति (संग्र०सं०बी २५)की ऊ'चाई १ फुट २६ इंच हे । 
तीथकर पद्मासनपर ध्याममुद्रामें बैठे है। दुभोग्यसे 
प्रतिमाका सिर नहीं है | हाथोॉंकी उ'गलियां भी कुछ 
कुछ टूट गई हे । 

मूर्तिकी चरण-चौकीपर सामने तीन पंक्तियोंका 
नागरी लिपिमें एक लेख खुदा है। लेखकी भाषा 
संस्कृतान्वित हिंदी है । लेख” इस प्रकार है-- 

पंक्ति -संबत १८२६ वर्ष मिती माघ वदि ७ 
गुरुतासर दीगनं (न) गरे महा [रा] जे केहरीसिंघ 
राजा विजय [राज्ये] 

पैक्ति २--मघ (हां) भी (भ) ट्वारक श्री प्र (पृ) 
ज्य श्री महानंद सागर सु (सू ) रिभिस्तदुपद(द) 
शात्पल्लीवाल वंश मगिहा गे () ) 

पंक्ति ३--त्रे ब(ब) रसाणानगरवासिना चोधरी 
जोधराजेन पतिट्ठा करापितेय 

इस लेखका तात्पय यह है कि--विक्रम संबत्‌ 
१८२६, माघ कृष्ण ७ (८: १८ जनवरी, १७७० ३०) 
घृहस्पतिबारकों दीग नगरमे महाराजा केहरीसिहके 
राज्यकालमें, श्री महानंद सूरिके उपदेशसे बरसाणा 
नगरके निवासी चोधरी जोधराजने, ज्ञो पल्‍्लीवाल 
बंश तथा मगिह|(?) मोज्के थे,इस तीथ कर प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा करवाई |? 

$ लेखमें छाटे श्रंकट( )के ध्यतगंत अक्षर प्ंवर्तों अक्रों 

के शुद्ध रूप दें । बढ़े ब्रंकट| ]के भर दरवाले वर्णादि 
पूरक हैं, जिन्हें लेख उत्कीर्ण करनेवालेने भूलसे छोड़ 
दिया प्रतीत होता है। “लेखक । 


दीग या डीग नगर भरतपुर राज्य ( अब राज- 
स्थान प्रांत ) का एक प्रसिद्ध नगर है। बहुत काल- 
स यह नगर भरतपुर राज़ाओंके प्रधान केन्‍्द्रोंमेंसे 
एक रहा है। 

केहरीसिंह या केसरीसिंह भरतपुर नरेश रतन- 
सिहके लड़के तथा ख्यातनामा सरजमलके नाती 
थे । सरजमलकी मृत्युके बाद उनके दो पुत्र 
जवारसिंह तथा रतनसिंह क्रमशः गद्दीपर बैठे । 
उन्होंने थोड़े समय तक ही राज्य किया । रतनसिह- 
की मृत्युके बाद उनके तीसरे भाई नवलसिंह अपने 
भतीजे केसरीसिंदकी नाबालगोकी अवस्थामें राज्य- 
काय का संचालन करते रहे। १७६६ ई० के प्रारम्भमें 
केसरीसिंहने राज्यकी बागडोर स्वयं अपने हाथों- 
में ले ली। इन्होंने १७७५ ह० तक राज्य किया। 

प्रस्तुत तीथंकर मूर्ति इनके राज्यके दूसरे ब्ष 
( १७७० ०) में प्रतिष्ठापित की गई | 

लेखकी दूसरी पंक्तिमें डपदेशकका नाम महा- 
नंद्सागरसूरि दिया हुआ है। मूुति-प्रतिष्ठापक 
चौधरी जोधराज पल्लीवाल बंश तथा मगिहा गोश्र 
के कहे गये हैं। 'पल्लीवाल” शब्द आधुनिक 'पाली- 
काल? का पृव रूप ज्ञात होता है। पालीवाल ब्राह्मण 
बतंसान राजस्थान तथा सध्यभारतमें काफी संख्या 
में मिलते हैं । नहीं कह सकते कि लेखका 'पहल्लीवाल? 
ब्राह्मण बणंका सूचक है या किसो इतर ब्णंका' 


हाँ ब्राह्मणोंमें चोधरी शायद द्वी सुने जाते हों' 


$,२ जैनोंके अन्तगंत खण्डेलवाल, अप्रवाल्न,जेंसचाल, 
पढल्ीयाल, परवार, गोलापूव,गोलालारे, गोल्लसिंघारे आदि 
८४ जातियां हैं. जिनका पेशा मुख्यतः: ब्यापार एवं उद्योग 


र६२ 


अनेकान्त 


[ बषे १० 





तीसरी पंक्तिमें नगरके नामको डा० फोगल हर- 


है भौर जो देशके समग्र मागोंसें निव/स करतो हैं ।पल्लोवाल? 
उन्हों ८४ जातियोंसेंसे एक प्रतिष्ठित जाति है और जो प्राय: 
भरतपुर, मथुरा, आगरा तथा एटा जिलेसें विशेषत: पाई 
जाती है| खण्डेक्षवालों, अग्रवालों, गोलापूर्वों आदिको 
तरद्द इस जातिसें भो जेनघर्म ओर हिन्दूधमम दोनों धर्मोके 
अलुयायी पाये जाते हें । कोई आरश्चय नहीं, 'पालीचाक्ः 
“पलल्‍्लीयाल' का ही पर्यायान्तर हो । इस जातिके पृ०जोंके 
जौनघम सम्बन्धी प्रभावना और उत्कषके अनेक प्राचीन 
लेख उपलब्ध हैं | पण्डित दोलतरामजी जे से अनेक जन 
साहित्यकार इसी ज्ञातिके उज्ज्वल रत्न हैं जिन्होंने जौन 
साहित्यकी सृष्टि श्रोर ससद्धिमें बढ़ा योगदान किया है | 
प्रतोत द्वोता दे कि ये समग्र जातियां किसी ससय या तो 
जो नघर्मकी अनुयायी थीं अथवा हिंदूधमंकों मानने धाली 
थीं। जो द्वो, किंतु यह तथ्य दे कि इन दोनों धर्मोके अजु- 
यायी सदा एक-साथ रहे हैं ओर कितनी द्टो बातोंमें परस्पर 
आदान-प्रदान भी इनमें रहा है । 

प्राचीन सभयमें जातिसें जो अमुख अथवा मुखिया 
होता था वह चोधरी कहलाता था। आज भी जांतिके 
मुखियाको अनेक ज़गदद चोधरी कहद्दा ज्ञाता है। चोधरी 
जोधराज भी अपनी जाठिके ओर गांवके प्रमुख एवं 


साणा पढ़ते दे, परन्तु मेरे विचारसे यह बरसाण 
है । लेख उत्की्णं करनेबालेने पहला अक्षर केवल 
5 लिखा है । संभवतः उसने भूलसे इसके आगे 
अकारकी मात्रा नहीं लगाई । वर्तमान डीग नगरके 
आसपास हरसाणा नामका कोई नगर नहीं ज्ञात है 
दूसरी ओर बरपाणा (प्रचलित “बरसाना” ) मथुरा 
ज़िलेका प्रसिद्ध नगर है । यह राधाके पिता वृषभानु 
का गांव कहा जाता है और ब्रजनयात्राके प्रमुख 
स्थानोंमें है | यहां वर्षम.ं कई बार बड़े उत्सव भी 
होते हैं। अबसे १८० वर्ष पूर्व ( मूर्ति-निर्माणका 
समय ) भी यह प्रसिद्ध तीथस्थान होनेके कारण 
नगरके रूपमें (न कि गाँवके रूपमें ) रहा होगा। 
इसी लिये लेखमें इसे नगर ही कह गया है | १७७० 
ईं० में वतमान मथुरा जिलेका श्रधिकांश भरतपुर 
राज्यके ही अंतर्गत था। बरसाना भी इसमें सम्मि- 
लित था । बरसानाकी डीग नगरसे सीधी दुरो लग- 
भग १६ मील है । 





मुखिया माने जाते होंगे और इसलिए उनके नामके साथ 
चौंधरी उपनाम उक्त मृतिलेखमें जुड़ा हुआ है ।-स०सर्पा० 
4 देखिए, डा० फोगल कृत 'केटालॉग श्रॉफ दि ऑकओ- 
ज्ञॉजिकल म्यूजियम, मथुरा पु ७५३ 





५ 6 
हिन्दूको डबल 
(बा० माईदयाल जैन, बी०एनबी०्टी० ) 


“हिन्दूकोडबिल! के नामसे प्रायः सभी लिखे 
पढ़े आदमी परिचित है। आजकल चर्चाका बहू 
खास विषय बना हुआ है | भारतीय विधान परि- 
षदमें वह पेश हो चुका है और सिलेक्ट कमेटी उसपर 
अपना मत दे चुकी है। हमारी वतमान सरकार तो 
उसे आगामी कुछ महीनोंमे ही पास करके कानूनका 
रूप देनपर तुली हुई है। 

हिन्दू सम।ज सम्बंधी सभी कानूनोंकोी इकट्ठा कर 
के और उनमें कुछ नये परिवर्तन करके एक बहुत ही 
कांतिकारी रूपमे यह पास किया जारहा है । इस 
बिलमें लिखी बातोंका सत्तेपमें कुछ परिचय ता 
आगे दिया जायेगा, पर यहां उसके बारेसे जो हल- 
चल और विचारघारायें है, उनका भी कुछ हाल 
दिया जाता है । 

पास होजानेपर यह बिल द्विंदुओंके अतिरिक्त 
ज्ेनों, बौद्धों, और सिखोंपर भी समान रूपसे लागू 
होगा, इसलिये जेनोंको इसे खूब समझना चाहिये 
ओर इसके बारेमें समयसे पहले ही अपना रदेया, 
नीति और मत तय कर लेना चाहिये । बरना बिलके 
पास होजानेके बाद शोर मचाने, बावेला करने और 
पछतानेसे कुछ न बनेगा ।पर मुझे यह देखकर 
बहुत खेद होता हे,कि हम इस मामलेमें प्राय: 
निश्चिन्त-से बेठे है और हमारी समाजके 
तीनों सम्प्रदार्यामें इसके बारेमें कोई विशेष हल-चल 
या चचो नहीं है । 

-. सनातनधर्मी पुराने विचारके कुछ हिंदू स्वामी 
करपात्रीजीके नेतृत्वमे इस बिलका तीम्र विरोध कर 
रहे है । पहले कुछ सत्याग्रह भी उन्होंने किया था, 


जो असफल रहा । उनका विरोध अभी जारी है | 

पर यह समभना भूल होगी कि सभी सनातन 
धर्मी इसके विरुद्ध है | उनमेंसे बहुतसे इस विचारके 
हैं,कि बिलकी अच्छी अच्छी बातें पास की जायें 
और बाकी दोषपुर्ण बातोंमें उचित सुधार, संशोधन 
या परिवतेन करके पास किया ज्ञाय । इसी विचारके 
कुछ सनातनधर्मी नेताओंने, जिनमें गोस्वामी श्री 
गणेशदत्तजी मुख्य हैं, एक संस्था “अखिल भारतीय 
दिंदू कोडबिल विचार समिति” दिल्लीमें स्थापित को 
है । इस समितिका विचार यह है कि हिंदूकोडबिल 
के गुण-रोषोंपर बिचार किया जाय | जिनपर यह्‌ 
बिल लागू हाता है, उनके धर्मांचार्यों, नेताओं और 
विद्वानोंकी एक कान्फ स बुलाई जाय, और उसमे 
इस बिलपर विचार किया ज्ञाय और उसके मतानु- 
सार भारत सरकारसे इस बिलको पास कराया जाय। 
इस समितिका काम संयोजकका-सा है | जेनसमाज 
का सहयोग पानेके लिये इस सर्मातकी कार्यका- 
रिणी कमेटीमें आचाये श्रीविजयबल्लम सरिजी, 
ला० श्रीराजेन्द्रकुमारजी, ला० श्रीतनसुखरायजो, 
श्रीमती लेखवतीजी और इन पंक्तियोंका लेखक भी 
है। हमारा प्रयत्न यह होगा कि जैनसमाजके तीनों 
सम्प्रदाय्योके सभी विचारोंके धर्मबिद्वानों, नेताओं 
ओर विद्वान्‌ वकीलोंके परामशेंसे जेनसमाजका 
रवेया और मत इस्त समितिके द्वारा भारत सरकार 
तक पहुँचाया जाय और जेनहितोंको रक्षा की जाय । 

ऊपरके दो विचारोंके इलाबा देशके विद्वानोंके 
कुछ और मतोंका सार भी यहाँ दिया जाता है। जो 
कि हा समितिमें आये हुए पत्रोंपरसे लिये 
गये हैं । 


२६४ 


अने कानतव 


[ बष १० 





कछ नेताओंका विचार है कि दिदूुकोडबिल जिस 
रूपमें पेश होरहा है, उसो रूपमे ज्यों-का त्यों पास 
किया जाय। 

कुछ नेताओंका मत है के भारत सरकारको 
ऐसा कोई कानून बनाने ओर धमेमें हस्तक्षेप करनेका 
अधिकार नहीं है । 

कुछ नेताओंका मत है, कि वर्तमान भारत सर- 
कारकों ऐसा कानून बतानेका कोई आंधकार 
नहीं है । 

भारत सरकारके कानूनों मंत्री माननीय श्री डा० 
भीमराव अम्बेडकैरकरा विचार है कि इस सरकारको 
यह कानून बनानेका वैसे ही अधिकार है, जेसे कि 
पहलेकी हिंदू, मुस्लिम और अंगरेजो सरकारें 
हिंदुओंके लिये पिछले कालमे कानन बनाती रहीं । 
पर सरकार उसमें उचित संशोधन करनेको तेयार 
है । वह इसको पास करना देश व हिंदू समाजके 
लिये अत्यन्त आवश्यक समभता है। 

इन विचारोंपर टीका-टिप्पणी करना अनाव- 
श्यक हे | 

इस ब्रिलका संक्षेयमें विवरण नीचे दिया 
जाता है । 

इस बिलमें नो भाग, सात परिशिष्ट और कुल 
१३६ घारायें हैं । पहिले भागमे कुल चार धाराये हैं। 
इन घारओंमे |बलका नाम, सीमा विस्तार, कोडका 
प्रभाव और परिभाषायें श्रांदि हे। दूसरे भागमें 
तीन अध्याय ओर ४७ धारयायें हैं। इसमे विवाह, 
विच्छेद और विवाह सम्बन्धी अधिकारोंकी प्राप्त 
आदिके बारमें घारायें है । भाग तीनमे तीन अध्याय 
२४ घाराये है जो गाोदी लेनेसे सम्बन्ध रखती हें। 
भाग चारमें नौ धाराये हैं ओर वे नाबालिगपन और 
बलीपन (77007079 छत 8०४70]808॥7.) के 
बारेमें हैं। भाग पांचमें पांच धारायें है ज्नमे संयुक्त 
परिवारके बारेमें विधान हैं | भाग छुदमें तीन धारायें 


है जिनमें स्त्रीसम्पत्तिक बारेमें व्यवस्थाएँ हैं। भाग 
सातमें तीन अध्य|य और ३१ धाराशञ्रोंमें उत्तराधि- 
कार, वसीयतद्दीन उत्तराधिकार, और बसीयतद्वारा 
उपलब्ध सम्पत्तिके बारेमें उत्तराधिकार सम्बन्धी 
नियम हैं | भाग अआठमे १३ धारायें है जिनमें भरण- 
पोषण(गुजारे) ओर उसकी रकमक्रे बारेमे निर्देश है । 
भाग नोमे कुल दो धारायें है जिनमे नियम बनानेके 
अधिकार ओर हिंदृकाडबिलमे संशाधन और खड- 
नोंके विषयमें वणेन है । 

इस बिलमे क्रान्तिकारीपनकी बातें एकपत्नीत्व 
और एकपतित्व, असवण विवाह, सगोन्न विवाह, 
विवाहोंकी रजिस्ट्री होना, तलाक, लड़करियोंका पिता 
को सम्पत्तिमें अधिकार हाना आदि है। 

जैन समराजके सभी पत्रोंको हिंदुकोडबिजका 
समभकर उसपर चर्चा करनी चाहिये। और सभी 
प्रतिनिधि संस्थाओं, विद्वानों, नेताओं और बकीलों 
को इसपर विच;र करना चाहिये । हिदूकोडबिलका 
मुल्य बारह आने है और “हिंदूकोडबिल तथा उसका 
उह्द श्य” का मूल्य चार आने हैं और ये दोनों पुस्तके 
नीचे लिखे पतेसे मिल सकती है:-- 

१ डिस्टीव्यूशन अफसर, 
पब्लिकेशन्स डिबोजन, 
गवनेमेट आफ इंडिया, 


आल्डसक्रेटॉरियट, . दिल्ली । 
२ सरकारी पुस्तकोंके एजेंट पुस्तक- 
विक्रेताओंस । 


जिन महानुभावोंको अखिल भारतीय हिंदूकोड 
बिल विचारसमिति? को कुछ लिखना हो, वह उसके 
पंच श्री लक्षमीदत्त दीक्षित ७/२० दरियागंज, देहलीं 
से पत्रव्यवह!र करें। या मुझे अएने सुझाव लिखें, 
जिन्हें मैं समितिके सामने रख सकूँ । 


डिप्टीगंज, दिल्ली । 


इटावा जिल्लेका सेक्षेप्त इतिहास 
( ले० श्रीगिरीशवन्द्र त्रिपाठी, बी०ए० ) 
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इटावा जिलेका प्राचोन इतिहास श्रन्धकारपूर्ण 
है। परम्परागत विचारधाराके अनुसार कुछ लोग 
ज्षमुना-चम्बल दवाबेमें स्थित चक्रनगरकों महाभारत 
का एक चक्र बताते हैं | यह अनुमान सन्देहपुर्ण है। 
अआस-पासके बहुतस पुराने टीले, जिनपर प्राचीन 
कालमें प्रसिद्ध नगर और किले स्थितं थे, अब भी 
वतेमान है पर इनकी खोज नहीं हुई। कुदरकोट, 
मृझज और आसईखेड़ा इनमें अधिक प्रसिद्ध है। 
१२ वीं शताब्दीमे राजपूर्तोने जब मेवों तथा इस्मा- 
इली जानिको खदेंडू दिया तो वे इन्हीं इलाकोंमें 
जाकर बसे | अनुमान किया जाता है कि प्राचीन 
समयमें यह इलाका सेगर नदीक उत्तरमे घने 
जड्जलोंसे ढका था। दक्षिणी भागमें जद्गलसे ढके 
कितने खन्दक थे जो अब थी इस ज्ेन्नके प्राकृतिक 
सोन्दर्यको बढ़ा रहे है । 

यहांके निबासियोंके विषयमें इतना ज्ञात है कि 
उनका सम्बन्ध मौये तथा गुप्त सम्राटोंसे था। ७ वीं 
शताब्दीके आरम्भमें यह इलाका हषवद्धेनके राज्यमें 
था। हषकी मरुत्यु ( ६४८३० )के पश्चात्‌ भारतमें 
अशान्ति थी। कन्नौजमें ८वीं शताब्दीम जिस 
साम्राज्यकी स्थापना हुई वह १०१८ तक रहा 
बादमें महमूद गजनीने इसका अन्त कर दिया। 
मुसलमानोंके यहांसे चले जानेके पश्चात्‌ गहरबा- 
रोने यहां राज्य स्थापित किया भौर यह जिला उनके 
आधीन था। कुदरकोटमें एक ताम्रपत्र मित्रा है जो 
११५४में चन्द्रदंबके शासनकालमें लिखा गया था। 
मूव्ज और आसईंखंड्ाके विषयमें भिन्न भिन्न मत 
है । कुछ लोगोंका कहना है किये वे ही किले है 
जिनपर महमूद गजनीने ई० १०१८ में हमला किया 


था। बरन, कुलचन्दका किला तथा मथुरा लेनेके बाद 
सुल्तान कन्नौजकी ओर बढ़ा और बहुत सम्भव है 
कि वह इसी जिलेसे होकर शुजरा हो । इसके 
बाद वह मृञ्जकी ओर बढ़ा। यहांके आआह्मणोंने 
ससलसानोंका सामना किया पर जब उन्होंने अपने 
की असमथथे पाया तो उन्होंने शस्त्र रख दिये। पर 
इनमेंसे बहुतसे मारे गए । अब सुल्तान आसईके 
किलेकी ओर बढ़ा | आसई उस समय हिन्दू बीर 
न्दलभोरके अधिकारमें था। चन्दल योद्धा था 

ओर उसने कन्नौजके रायसे भी युद्ध किया था। 
इसके किलेके चारों और जह्ढल था जिसमें विषैले 
सपे रहते थे। 

महमूद गजनवीकी इस यात्रात्ते यह पता चलता 
है कि मृझज और आसई कन्नौजके पूबमें थे । मुसल- 
मान इतिहासकारोंके वणणनद्वारा इनको स्थितिका 
पूर्ण निश्वय नहीं किया जासकता । 

जमुना नदीके तटपर बसा , हुआ इटाबा नगर 
प्राचीनकालमें व्यापारका केन्द्र था जब रेल ओर हवाई 
जहाजोंका प्रचलन नहीं हुआ था तब लोग नोकाओ 
में बेठकर नदियोंके सहारे एक स्थानसे दूसरे स्थान 
की यात्रा किया करते थे । इस कारण नदियोंके तट- 
पर बसे हुए नगरोंने काफी उन्नति की । 

इस जिलेके सम्बन्धमें प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री 
से पता चलता है कि आहाणोंक्रा इस जिलेम काफो 
प्राधान्य रहा है । कनौजिया,लहरिया,संगिहा,सावण 
हिज्नारिया और लहरिया इन ६ परानोंके ब्राह्मण 
इस जिलेमें जमींदार किसान और श्रन्य व्यवसायों 
द्वारा अपनी जोविका उपाजन करते रहे है। इन 

ब्राह्ययोंमें ६ घरानोंकी अलग अलग जमोंदारियाँ 
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हैं जिनमें सबसे बड़ी जमींदारी लखनाकी है । 


इटावेकी रियासतें 

इटावा जिलेमें ज्षत्रियॉका काफी बोलवाला रहा 
है । इटावा 'गजेटियरसे पता चलता है कि दिल्लीके 
चौद्दान राजा प्ृथ्वीराजके बंशज सुमेरशाहने पहले 
पट्टल इटावाको सेबोंसे छीन लिया। फरुखाबाद 
जिलेमें स्थित छिवरामऊसे लेकर जमुना नदीके तट 
तक ११६२ गावोपर समेरशाहने कब्जा कर लिया था 
इस प्रकार समेरशाहने परतापनेर, चकरनगर और 
सकरोलीके चौहान वशकी नींव डाली । १८५७ मे 
जब भारतमें राज्य-क्रान्ति हुई तो विद्रोहियोंका साथ 
देनेके कारण चकरनगर और सकरोलीकी जमींदारी 
अंग्र जोने जप्त करली। जसोहन और किशनीकी 
जमींदारी कालान्तरमें घटती गई और ये बहुत छोटे 
से जमोंदार रह गये। 


दूसरो राजपूत जाति सेंगरोंकी है ज्रिसका औरैया 
तहसीलमें बोलवाल। है । सेगरोंकी उत्पत्तिके सम्ब- 
न्धमें कहा जाता है कि ये श्रद्धि-छऋषिकी सन्‍्तान है । 
एक किम्बदन्ती यह भी है कि कन्नौजके गहरवार 
राजपूत राजा जयचन्दकी पुत्री देवकलीके पुत्र सेगर 
बंशके संस्थापक हैं। देवकलीके नामसे औरेया 
अकबर के शासनकाल्की कौन कहे ब्रिटिश शासन- 
में भी विख्यात रहा है। अकबरके शासनकालके 
कागज़ातोंसे पता चलता है कि बतेमान जगम्मनपुर 
के राजा अकबरके समयमें कनवारखेड़ाके राजा 
कहलाते थे और कनवारखेड़ा एक परगना था। जालौन 
जिलेमें जगम्मनपुरसे दो मीलकी दूरीपर ध्वस्त कन- 
वारखेड़ा आजभी अपने प्राचीन वेभवोको छिपाये हुए 
ध्वस्त अवस्थामें पड़ा है ! इटाबेके सेंगर वशके 
शासक भरेहके राजा और रुरुके राजा हैं । 


भदौरिया राजपूतोंके सम्बन्धर्में बतलाया जाता 
है कि ये लोग आगरेसे इटावा आये। मुगल शासकों 
की इनपर कृपा थी इस कारण परतापनेर और 
मैनपुरीके चोौहानोंसि अधिक इन लोगोंका 


प्रभाव जम गया । भदौरिया राजपूर्तोकी अपने 
उत्कषेंका अवसर शाहजहांके. शासनकालमें 
मिला । कुछ लोगोंका सत है कि सातवीं 
शताब्दीमें भदौरिया राजपुत अजमेरकी तरफसे 
आये । कुछ लोगोंका कहना है कि ये चन्दवारके 
चौहान राजपूत हैं जो कालान्तरमें भदौरिया कह- 
लाने लगे । १८०४ मे भदौरिया राजपतोंके मुखिया- 
ने अंग्र जोंके विरुद्ध इटावेमें बगाबतकी थी इसके 
कारण उन्हें जिलेसे निवासित कर दिया गया। 
उन्होंने बड़पुरा नामक गांवमें शरण ली । भदौरिया 
बड़पुराके अपने वंशजोंको इसी कारण आज भी 
श्रग्पृज्य मानते है 
इटाबेमें कछवाद्वा राजपूर्तोंकी भी काफी संख्या है । 
ये राजपूत औरैया और विधूनामें फैले हुए हैं। इस 
वंशके एक व्यक्तिने रोहतासगढ़का प्रसिद्ध किला 
बनवाया था । ११२६ इंस्वीमें कछवाहोंने ग्वालियर 
राज्यके नरवर नामक स्थानकों अपनी राजधानी 
बनाया | कहते हैं कि इसी वंशके एक व्यक्तिने जय- 
पुर राज्यकी नींब डाली थी। कालान्तरमें नरबरके 
कछबाहा शासक ग्वालियर राज्यके लहार नामक 
स्थानमें चले आये और यहीं श्राकर बस गये जिसके 
कारण लद्दारके आसपासका स्थान अभीतक कछ- 
वाहगढ़ या कछचाह घार कहलाता है । 
रियासत परतापनेर इंटावेकी सबसे प्राचीन 
जमींदारी है । इस रियासतके २१ मुस्पलिम मौजे 
इटावा जिलेमें हें और इस रियासतके कुछ गाँव 
मैनपुरी जिलेमे भी है। परतापनेरके चौहान शासकों 
का इटवा, एटा और मैनपुरीमें सदियोवक दबदबा 
रहा है | कहते हैं सन्‌ ११६३ इंस्वीमें दिल्लीके चौहान 
राजा एथ्वीराजकी मृत्युके बाद करनसिंहद सिंददासन 
पर बेठे | करनसिंहके पुत्र हमीरसिहने रणथंभौर- 
के किलेकी नींव डाली | काल्ान्तरमें व इस किलेकी 
रक्षामें ही मारे गये | उनके पुत्र उद्धवरावने ६ बिवाह 
किये जिससे १८ सनन्‍्तानें हुई । उद्धवराब जब भरे 
तब राज्यका नामोनिशान मिट चुका था। उनकी 
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सन्‍्तानें अपने लिये उपयुक्त स्थानकी खोजमें थीं। 
उन दिनों कानपुर फरुखाबाद, एटा, इटावा और 
मेनपुरीमें मेव लोगोंकी तूती बोल रद्दी थी | सुमेरसिह्‌ 
(जो उद्धवरावके होनहार बेटे थे) ने एक छोटी-सी 
सेनाका संगठन किया और मेबॉपर चढ़ाई करदी । 
सुमेरसिहके साथ चौहानोंको सामान्य सेना थी पर 
मेब उनके सामने न डट सके | सुमेरसिह, जो राजा 
होनेपर सुमेरशाह कहलाये, ने इटावेको अपनी राज- 
घानी बनाथा और जमुनाके तटपर एक क़िलेकी 
नोंव डाली | यह बहो किला है जो इटावेक्के टिकसी 
मन्दिरके पास ध्वस्तावस्थामें अवस्थित है। 

सुमेरशाहने अपने एक भाई ब्रह्मदेवको राजाको 
उपाधि और राजौरका इलाका देदिया। दूसरे भाई 
अजवचन्द्रको चन्द्रवारका इलाका दिया। सुमेरशा- 
हकी आठवों पीढ़ीमें अ्रतापसिह हुए जिन्‍्होंनप रता- 
पनेरका किला बनवाया / उनके पांच पीढ़ी बाद 
गजर्सिह हुए जिनका १६८३ इस्वीमें देहान्त हुआ | 
गजसिंहके चार लड़के थे | गजर्सिहने अपनी रिया- 
सत इन चार पुत्रोंमें बांट दी । सबसे बड़े लड़केका 
नाम गोपालसिंह था जिनके हिस्समें परतापनरका 
इलाका पड़ा । गोपालसिंह अभी अभी अच्छी तरह 
सम्भल भी न पाय थे कि मुसलमानोंने डनपर 
हमला कर दिया और उनके पास जो कुछ था सब 
छीन लिया | 

गोपालपिंहकी चौथी पीढ़ीमें राजा दरबावसिंह 
हुए जिन्हे अग्रेजोंने राजाकी उपाधि देकर फिर पर- 
तापने२का राजा बनाया | राजा दरयावर्निहके उत्त- 
राधिकारी चेतर्सिह हुए जिनके समयमे राज्यकी 
आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगयी जिसके कारण 
परतापनेर रियासतमें केवल ११ गांव रह गये। 
चेतसिददके बाद उनके पुत्र लोकेन्द्रसिह रियासतके 
मालिक हुए पर उनको बुद्धि कमजोर थी इस कारण 
उनकी तथा रियासतकी व्यवस्था सब लोकेन्द्र पिहके 
चाचा जुद्दारसिहको सौंपी गयी । जुद्रसिह अंग्रेजों 
का बहुत कृपापातन्न था। १८५७ की राज्यक्रांतिके 


समय उसने अंग्रजोंको बहुत मदद पहुँचायी थी। 
चकरनगरके राजाने बिद्रोहियोंका साथ दिया था 
इसलिये अंग्रेजोंने जुहारसिदको चकरनगरके कई 
गाँव भेंट बर दिये थे । १८८६ इंस्वीमें राजा लोकेन्द्र- 
सिंहकी म्रत्यु हुई और उनके पुत्र मुहकमसिद गद्दोपर 
बैठे | मुहक्मसिह भी बड़ेशाह खचे थे | रियासतकी 
व्यवस्था इनके शासनकालमें बहुत खराब होगयी | 
राजाका चरित्र भी अच्छा न था इस कारण इनकी राजा 
की उपाधि भो छीन ली गई । मुहकम सिंह १८६७ में 
भर गये । उनके बाद हुक्मतेजप्रतापसिह परतापनेर 
की गद्दीपर बैठे। हमक््तेजप्रवापसिंह उस समय 
नाबालिग थे | उनकी माने अपने पुत्रकी नाबालगीमें 
रियासतका सब इन्तजाम अपन हाथमें लेलिया 
ओर उनकी व्यवस्थासे सन्‍्तु? होकर अग्रेजाने १७ 
माच १६०६ में हुकमतेजप्रताप्सिहकी फिर राज़ाको 
उपाधि प्रदान की | 
परतापनर रियासतके इतिहासके साथ ही चक- 
रनगर और सहसों तालुकेका इतिहास सम्बन्धित 
है। चकरनगर राज्यकी नींव सुमेरशाहके भाई 
त्रिलाकचन्द्रने डाली थी । त्रिलोकचन्द्रको ५ वीं पीढ़ो 
में चित्रसिदह् हुए जिन्होंने राजाको उपाधि ग्रहण की । 
सन्‌ १८०३ में इस राज्यके शासक राजा रामबक्श- 
पिंह थे । इन्हांन स्वाधीन राजा होनेदी घोषणा की 
ओर अपन आपका शक्तिशाली बनानके लिये ठग और 
डाकुओका एक जबरदस्त गिरोह संगठित किया। 
अंग्र ज़ इनसे चिढ़े हुए थे ही उन्होंने रामबक्शसिद- 
की रियासतपर कब्जा करनेके लिये फौज़्की एक 
डुकड़ी भेजी! राजा साहबने आत्मसम्पंण नहीं 
किया। वे चम्बल नदीकी पार कर जंगलमें चले 
गये । अंग्रे जोंने रियासतपर कब्जा कर लिया बादमसें 
केबल चकरनगर राजा रामवक्‍्शसिंहको दे दिया 
और बाकी जमोंदारीपर अ'ग्नंजोंन कब्जा कर 
लिया। सहसोंको १८०६ तक अ'भ्रंजोने अपने 
अधिकार में नहीं किया। चकर नगरके राजाके ब॑ंशज़ 
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केवल कुछ गांवोंके मालिक रह गये थे | १८४७ की 
राज्य-क्रान्तिक अवसरपर उन्होंने अंग्रेजोंकी जोरदार 
खिलाफत की, इस कारण अंग्रजोने उनकी रियासत 
को जप्त कर लिया। राजा परतापनेरके चाचा जुद्ार- 
सिंद्द अंग्रजोंके विशेष कृपापात्र थे, इस कारण चकर 
नगरकी जरमींदारीका अविकांश भाग उन्हें दे दिया 
गया जिसपर उसके वंशज आजतक कायम हैं। 

भदावर में भदौरिया राजपतोंकी तूती बोलती 
रही है । बड़पुराके राव हिमचललिह बहादुरकी 
कामेथस लेकर कधेसी (पगना भथेना) तक रिया- 
सत थी । इनकी रियासत आगरे ज़िले तक फैली हुई 
थी जिसमें ४६ मुहाल थे | बड़पुरा इनका हेडक्वा- 
टेर था और नरेन्द्रप्तिह बड़पुराके रावके नामसे 
विख्यात थे । १८०४ में जब राव नरेन्द्रसिहन अंग्रेजों 
के विरुद्ध विद्रोह किया तो अंग्रेज़ने उनकी रियासत 
को छीन लिया | केवल बड़पुरा इनके अधिकारमे 
रह गया था।अंग्रजॉन बादमें उसे भी छीनकर 
नोलाम कर दिया। बादमें कई पीढ़ियोंक बाद कुछ 
गाव दिये गये जिनपर भदोरियाका अब भी अधि- 
कार है । 
मलाजनोकी रियासत भी इटावमें हे जिसकी स्थापना 
परिहार राजपूत जंगज्ञोतन की थी | जब इस राज्यक 
राजा महानिह पन्नाके राजासे लड़ते हुये मारे गये 
तो उनके लड़के दीपसिह जालोन जिलेके धिद्ध पुरा 
नामक स्थानसे भाग गये थ | दीपसिंहने लाहरके 
राजा और सकरोलीके राजाकी लड़कियोंके साथ 
शादी की | *८१३ में इन्होंने इटाबा ज़िलेमे ८ गाँव 
खरीदे और राजाकी उपाधि ग्रहण की | इस छोटी 
सी जमीदारीके मालिक मल्लाजनीके राजा अंंग्र जोंके 
बड़े भक्त रहे, इस कारण १८८६ में अंग्र जान इनबी 
राजाकी उपाधिको स्वीकार कर लिया । 

इटावा तह सील इसी नामक परगनाका वृहतत- 
रूप है । यह इस ज़िलेका पश्चिमी भाग है और 
यह २६-३८० अच्ञांश उत्तरीसे लेकर २७-१० उत्तरी 
अज्ञांश तक तथा ७८-४४० पर्वी अक्षांशसे ७६- 


१३० पूर्वी अक्षांश तक फेला है। इसके उत्तरमें मैन- 
पुरी ज़िला, पवमें भर्थना तदसील, दक्षिणमे ग्वालि- 
यरकी सीमा तथा पश्चिमकी सीमा अनिश्चित-सी 
है । उत्तरस दक्षिण इस तहसीलकी औसत लम्बाई 
+० मील और चौड़ाई २२ मील है । इसका क्षेत्रफल 
२७२७६४ एकड़ या ४२६-४ बर्गमोल है । 

पिछले ३० वर्षोमें इस तहसीलकी आबादी बढ़ 
गई दे । १८८१ मे यहाकी आबादो १६३२११ थी। 
बादकी गणनामे यह्‌ संख्या १६८०२३ हो गई । 
१६०१ को गणनामें यहां २१६१४२ जन थे जिनमें 
६६२११ स्त्रियाँ थी। औसत आबादी ४०७ ब्यक्ति 
प्रति मील है और यह दूसरे तहसीलोंसे बहुत 
अधिक है। यदि नगरकी अबादी घटा दी जाय ता 
अौसत आवादी केवल ४०८ व्यक्ति प्रति मील 
रह जायेगो । धर्मक हिसाबस विभाजित करनेपर 
१६४०१७ हिन्दू, १६६६३ मुसलमान, १६३३ जैन, 
२०३ आये, १६५ इसाई, १४३ सिख तथ। ८ 
पारसो हैँ । हिन्दुओंमें अहीरोंकी संख्या सबसे 
अधिक है। 

परगनाके रूपमें इटाबाका नाम अकबरके समय 
आता है जब इसप्रें ७ टप्पा थे जिनके नाम हवेली, 
सतोरा, इन्दवा, बाकीपुर, देहली, जाखन और कर- 
हल थे | इसमें इन्दबा, जिसको अब कामेथ या बढ़- 
पुरा कहते है, हजेली और सतौरा अब इस तहसोलमें 
सम्मिलित है | देहली तथा करहल मैनपुरी जिलेमें 
सम्मिलित हो गये है । 

जाखन--जाखन इटावा तहसीलका एक गांव 
हैं । उत्तरम २६-४६ अक्षांश तथा पूबम ७६-४३ पर 
स्थित है । यह इटाबास १८ मील उत्तर-परश्चिम है। 
१६०१ की गणनाके अनुसार यहांको आबादी 
२२७४ थी जिनमें प्रमुख राजपूत हैं जो इधर-उधर 
गांवॉमें फैले है । इनमें नगला, रामसुन्दर, नगलादौर 
प्रमुख है । इस प्राचीन नगरकी स्थिति केबल एक 
खेड़ासे ज्ञात होती है जो सौ बषसे स्थित है। इस- 
की प्रसिद्धिका कारण यह है कि प्राचीन बादशाहीके 
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समयसें उसके नामपर तहसीलका नाम पड़ा। 

बकेवर--यह एक बड़ा गांब है जो २६-३६ अ- 
क्ञांश उत्तर तथा ७६-१२ अज्ञांश पर्व स्थित है। यह 
इटावासे १३ मोल दक्षिण पूषे ऑरेया सड़कपर 
स्थित है । १८७२ में यहांकी आबादी २६१० थी जिन- 
में त्राह्यण और मुसलमान प्रमुख थे। यहां ब्रिटिश 
अधिकारियों और भारतोयोंके साथ बहुत-सी लड़ा- 
इयां हुई । 

कनचौसी तहसोल औरेया-यह आराम २६-६५ 
अक्तांश उप्तरो ७६-५६ अज्ञांश पूर्व मे स्थित है और 
उससे कच्चीसड़क मिल्ली है यह गांव विधूनाके राज- 
पूर्तोके अधिकारमें हे। यहांके निवासी अधिकतर 
मारवाड़ी धनी व्यापारी हे। 
कोटरा तहसील औरैया--यह गाँव २६-३३ अक्षाँश 
उत्तर ७६-३३ अन्षांश पूर्व जिल्लेके दक्षिणी पूर्वी कोने 
में औरेयासे कालपी जानेवाली सड़कपर ओरैया 
से ५ मील तथा इटावासे ४४ मील जमुनाके किनारे 
स्थित है । १८७२ में इसकी आबादी २७०४, १६०१ 
में आबादी घटकर २४६३ हो गई । इसमें ब्राह्मणणोंकी 
संख्या अधिक है । 


कुद्रकोट तहसील विधूना--यह एफ बड़ा गांव 
है। उत्तरमें २६-४८ अन्ञाश उत्तर ७६-२५ अक्षाश 
पूब॑में स्थित है। इटाबासे २५ मील उत्तर-पव कन्नौज 
जानेवाली सड॒कपर स्थित है। यह बड़ा ही पुराना 
स्थान है। यहां पानका बाग था। इस सम्बन्ध 
एक कहानी कही जाती है कि एक राज़ा अपनी 
सेनाक साथ इस स्थानसे जारहा था। उसको रानीके 
कानका कुण्डल यहीं खोगया । स्थानीय देवीके बलसे 
यह आभूषण शीघ्र ही मिल गया। इसलिये राजाने 
अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करनेके लिये बहीं एक झिला 
बनवा दिया। और तब उसका नाम कुण्डलकोट 
पड़ा, बादमें यही कुद्रकोट होगया। 
कन्नौज साम्राज्यके समय यह प्रसिद्ध स्थान था | 
१८५७ में पाए ताम्नलेखको लिखाबवटको देखकर उसे 


इटाबा जिलेका इतिहास 
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१०, ११वीं शताब्दीका कहा जा सकता है। इस पत्र- 
में लिखा गया है कि हरिवमांके पुत्र तक्षदत्तने अपने 
पिताके स्मरणमें यह ज्राह्मणोंके बासके लिये दिया। 
इसमें उन ६ ब्राह्म॒णोंका नाम है जो वहां रहते थे। 
राज़ाके नामका कोई उल्लेख नहीं है, इसकी लिखा- 
बट स्थानीय महत्वक्री है। कहा जाता है कि कुद्र- 
कोटसे कन्नौज तक एक भूमिगत मा था । इसमाग्गे- 
में जानेका छोटा रास्ता जो अब भी स्थित है पाताल 
दरवाजेके नामसे प्रसिद्ध है । कोई भी इस मार्गमें नहीं 
गया है। एक कहानी है कि एक फक्रोरने इसके रह- 
स्थको जाननेका प्रयत्न किया | एक वत्ती और खाना 
लेकर और एक लम्बी रस्सी अपने हाथमें लेकर वह 
यहां उतरा । ३ दिन ३ रात यह रस्सी ढीली जाती 
रही और फिर रोक ली गयी | तबसे उस फक्ीर और 
रस्सीके विषयमें कछ भी पता न चला । 
वह किला जिसका भग्न अब भी खेड़ापर स्थित 
है बह श्रवधके गबनेर अलमास अलीखां जिसकी 
कचहरी यहां थी, उसके द्वारा बनवाया गया था। 
इसमें १६ बुजियोँ हैं और यह्‌ ज्रिटिश सरकारको दें 
दिया गया | पर तबसे इसकी श्रवनति होने लगी | 
इसमें लगी गोल्लीके चिह्न अब भी पाये जाते हैं । 


पहले यह एक शक्ति-शालो स्थान था पर बादसें 
यह आधा एक नोलके व्यापारीके द्वाथ बेच दिया 
गया जिसने यहाँ एक फेक्टरी स्थापित को । दक्षिणी 
भागमें थाना स्थापित कर दिया गया। अब यह 
थाना नहीं रहा। वहां स्कूलकी स्थापना की गई। 
आजकल नगरके कई मकान इसको ईटॉसे बने हैं। 
१८७२ में कुदरकोटकी आबादी २४६७ थी, १६०९ में 
यह केवल २२२७ रद गई । इसमें जुलाहोंकी संख्या 
अधिक है जो कपड़े बुगनेका काम करते हैं। 


कुदरेल तहसील भरथना--यह गाँव भरथना 
तहसोलके उत्तरमें २६-५६ अज्ञाँरा उत्तर तथा ७६ (० 
अक्षाँश पूव॑मं स्थित है । यह इटाबासे २४ मील तथा 
भरथनासे १४ मील दु्‌र--भरथना ऊसराहार सड़क- 
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पर स्थित है १६०१ में यहांकी आबादी ३८४५० थी। 
इसमें अहीर अधिक हैं । 

लखना, तहसील भरथना--लखना एक छोटा 
कस्बा है । यह २६-४० अक्षांश उत्तर तथा ७६-११ 
पूबे भरथनासे सहसों जाने वाली रोडपर स्थित है । 
यह भरथना स्टेशनसे १० मीज्ञ तथा इटायासे १४ 
मील दूर है । यह कस्बा भोगिनीपुर नद्ररके द।हिने 
किनारेपर स्थित है और इटावाओऔरैयाकी सड़कसे 
२ मील दक्तिणमें है । १८६३ में लखना तहसीलका 
प्रधान कायोलय था | उसी बष यह कार्यालय भर- 
थनामें हटा दिया गया। 

मू>ज् तहसील इटाबा-यह गाँव इटाबा-फरू- 
खाबाद रोडके निकट २६-५५ अक्षोंश उत्तर ७०-११ 
अक्षांश पूवमें इटावासे १४ मील उत्तर-पूबमें स्थित 
है । १८७२ में इसकी आबादी ६८४ तथा १६०१ में 
२६१६ हो गई । अहीर यहाँ अ्रधिक हैं। प्राचीन सम- 
यमें विस्तार तथा ऊंचाईको ध्यानमें रखकर यह खेरा 
भब्ज प्रसिद्ध रथान जान पड़ता है। यहाँके निवासी 
कहते है कि यह कौरव और पाण्डवॉका युद्ध स्थल 
था। इसका उल्लेख मह।भारतमें हे कि इस अब- 
सरपर राजा मुझज जिसका नाम मूर्तध्वज था, अप- 
ने दो लड़कोंके साथ राजा युघधिष्ठिरसे नड़ा।इस 
सम्बन्धमें अबभी मत ध्वजके किलेके दो गुम्बजकी 
ओर संकेत कर लोग बताते हैं | खेराके उत्तरमें एक 


पुराना कुआँ है जो बड़े कंकड़ोंसे बना है। मालूम 
पड़ता है कि ये टुकड़े किसी पुरानी इमारतसे 
निकाले गये थे । 

इस खेड़ामें बहुतसे फरस लगे हैं जो आधुनिक 
मशानोंके काममें लाये जाते हैं और जो यहां ३०,४० 
फीट नीचे तक मिलते हैं । मि० हा मने इस स्थानको 
मुझ बताया है जो १०१८ में महमूद ग्रजनीद्वारा 
अधिकारमे कर लिया गया था | 


बाली तहसील भरथना--यह एक बड़ा गांव 
जो २६-४४ अज्ञांश उत्तर तथा ७६-१७ अजक्षाश पूष 
इटाबास १४ मील पं तथा भरथताप्त ४ मील दे। 
१६०१ में इसकी आबादी २:४७ थी जिनमें बेश्यों 
ओर अह्दीरोंकी संख्या अधिक थी यहांपर प्राचीन 
खेड़ा है जिसके चारों ओर बिनसियाक चौधरी जय- 

चन्दद्वारा बनवाई एक प्रचीर है । 

इटावा जिलेकी भूमि ऐतिहासिक सत्योंकों 
अपन हदयमें छिपाये पड़ी हैँ । आसई खेड़ा, मुझ 
कुद्रकोट और चकरनगरके खंडहरोंम जेन मर्तियां 
ओर जेन साहित्यका कितना भंडार पड़ा दे यह 
ता काइ अ्न्वषो अनुसन्धानदतां हो बतला सकता 
है । याद यु.पी, की सरकार इन ऐतिहासिक स्थानोंकी 
आर ध्यान दे तो बहुत-सी अप्राप्य ऐतिहासिक सामग्री 
प्राप्त की जासकती है। क्या सरकारका ध्यान इस 
ओर जायेगा ९ 
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बीरवाणीके गत १७-१८वे अंकमें श्रीकमलेश- 
कुमार लुह्माडियाका 'धातुओंकी मर्तियोंकी दुद शा शी- 
षेक लेख प्रकाशित हुआ है । उक्त लेखकी अन्य बातों 
पर मुझे विचार नहीं करना है केवल धातुकी मूर्तियों 
की प्राचीनताके सम्बन्धमें उन्होंने जो कुछ उल्लेख 
किया है उसीपर यहां विशेष प्रकाश डाला जारहा 
हैं। आपका लिखना यह है कि “आप भारतवर्षको 
एक एक मूर्तिका अवलोकन कीजिये आपको कहीं भी 
संबचत १६००-१७०० से पहिले (की) कोई धातुक्री 
मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होगी। यह धातुकी मूर्तियाँ 
अभी २००-३०० बबसे ही प्रतिष्ठित होने लगी है।” 
यद्यपि घातुस यहाँ उनका प्रधान आशय चांदी एवं 
सोनेक्रों मृतियोंसे हैं पर आगे चलकर पीतलको भो 
आपने उसमे सम्मलित कर लिया है। जहां तक 
चांदीकी मृतियोंका सम्बन्ध हैँ मेरी जानकारीमे 
बहुत कम ही मूर्तियें बनो हैं और व अधिक प्राचीन 
नहीं हैं एवं निखालस सेनेकी मूर्तियें तो बहुत ही कम 
होंगी पर पीतल व सोने आदि सब या पंच घातुओआ 
के सम्मिश्रणसे बनी धातुकों मूर्तियें ही हजारोंकी 
संख्यामें प्राप्त है एवं उनकी प्राचीनता बहुत अधिक 
है| परवर्ती उल्लेखोंको सत्य माना जाय तब ता 
सोनेकी मूर्ति बहुत पुराने समयमें बनती "थी, सिद्ध 
होता है. पर ऐतिहासिक दृष्टिसे प्राप्त मूर्तियोंका 
ध्यानमे रखकर विचार किया जाय तो भी घातुकी 
मूर्तियं २ हज/र वर्ष पुरानी अवश्य हैं | 

सतरहवों शतीके श्वेताम्बर विद्वान कविवर 
$ कविवर समयसुन्दरने शत्रुरुजयरासमें लिखा है-- 

'चैत्य करायो रूपातणो, सोना ने विब सारो जी | 
अर्थात्‌ भरतक अष्टम वंशजने सोनेका विब बनवाया था | 





समयसुन्दर महोपाध्यायके घंघाणी तीर्थके स्तवना- 
नुसार सं. १६६२ के जे. सु. ११ को घंघाणी स्थानमें 
दुधेला तालाबके खोखरदेहरेके भूमिगृहसे ६५ मूर्तिये 
प्राप्त हुई थीं जिनमें तीथेकर प्रतिमा ४६ थीं । इनमें 
मूलनायक ्मप्रभस्वामीकी मूतिपर सम्राट सम्भ्रति 
ने वीरनिवर्शि स'. २०३ के माह सुदी ८ रविवारके 
श्रायसुहस्तिसूरि प्रतिष्ठित करानेका लेख खुदा था। 
दूसरी उल्लेखनीय श्रतिमा अ्रजु न नामक श्वेतसोने 
की पाथ्बनाथ प्रतिमा थी जिसे सम्राट चंद्रगुप्तने 
बनावाई थी जिसका उल्लेख इन शब्दोंमें क्रिया 
गया है-- 


घोसय तीडोतर धीरथी संघतसबल पंडूर। 
पप्मप्रभप्रतिष्ठिया, आदंसुहस्तीसूर । ७ 
मदहातणी झुफ्ल अष्ठमी, शुभ महूत्त रविवार । 
लिपि प्रतिमापूर्ठ लिखी, ते बांची सुविचार । 
मृलनायक थीजोबलि, सकल सफोमलल देहोजी | 
प्रतिमा श्वेतसोनातणा, मोटो श्रचरिज्य एहोजी | 
अरजनपास जुढ्दारिये, श्ररजुनी पुरि सिणगारोजी 
तोर्थकर तेबीसमो, मुत्तितणो दातारजों ॥ 

चंद्रगुप्त राजा हुओ, चाणाक्य दिरायो राजोजी । 
तिण यह बिब भरावियो, सार्या आत्म काजोजी ॥ 


( विशेष जाननेके लिये देखे प्राचीन ज॑ न इतिहास भा० 
८, मुनि शानसुन्द्रजी प्रकाशित) 


उपयु क्त वणनसे स्पष्ट है कि सोनेकी धातु प्रतिमा 
करीब २९४० वर्ष पू्वेसे बनती आरही है पर खेद हे 
कि मुसलिम साम्राज्यके अशान्त व (वाबरणके कारण 
ये प्रतिमाएँ पुनः कही भंडारस्थ करदी गई हैं. जिनका 
श्रभो पता नहीं है। बत्तेमानमें घंघाणीमें सं० ६३७ 
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की एक विशाल परिकरवाल्ली धातुप्रतिमा ही 
विद्यमान है । 

उपलब्ध सबसे प्राचीन धातुमूर्तियोंमें बड़ोदा 
राज्यके पुरातत्वविभागकी ३ एवं महूडीके कोट 
पार्क मदिरके महन्तके पास ९, कुल ४ प्रतिमाए है। 
जेन चित्रकलाके ममज्ञ श्रीयुत साराभाई नबाबके 
लेखानुसार इनमेंसे एक तो ई० की प्रथत्न शताब्दीकी 
है । इसपर लेख भी खदा है जिसमें कल्पसत्रोक्त 
बैरिगणका उल्लेख है | डा० हीरानंदजी शास्त्रोने इसे 
बौद्ध प्रतिमा १७वीं सदीकी लिखा था जिसका 
प्रतिवाद ब्लौकके साथ जैनसत्यप्रकाश व. ४ अ. 
४-६ में प्रकाशित है । 

वैसे गुप्तकालकी कई जैन धातु म॒तिएं उपलब्ध 
है जिनमें एक बीकानेरके चिन्तामंणजीके मरद्दिरमें है । 
इसी मंदिरके भूमिग्रृहम सीरोहोकी १०४० धातु 
मृ्तियें है जिनमे ७-८ शताब्दोकी भी धातुमूर्तिएं है । 
सोरोही राज्यके बंसतपुरस प्राप्त व वत्तमानमें पिड- 
वाड़ामें अवस्थित प्राचीन धातुमतियाम ८ मतिएं ८वीं 
शतीकी है । इनमेंस एऋपर सं० ७५४४ लेख भी हैं. 
जिसके सम्बन्ध मुनि कल्याणविजयजीका लेख 
नागरी प्रचारिणी सभाके त्रेैमासिक पन्रक नवीन 
संस्करण भा, १८ अं, + मे प्रकांशत है । 

बड़ौदा आदिकी प्राचीन धातु मतियोंके सम्बन्ध 
में भाई नवाबका एक लेख भारतीयविद्या व. १ अं 
रब जनसत्यप्रकाश ब. ६ अ.११-१२ में प्रकाशित है, 
जिज्नासु उन्हें पढ़कर विशेष जानकारी श्राप्त कर 
सकते हैं । 

आठवीं नवमी सदीकी कई लेखवाली 
म॒तिएं हमारे अवलोकनमे भी आई है पर उनमें 
संवतका स्पष्ट उल्लेख नहीं । केवल लिपि व 
कलाको दृष्टिस हो निर्णय किया गया है। १० वीं 
सदीकी कई संवतोल्लेखबाली प्रतिमाये भी प्राप्त 
हुई हैं। अभी पालीके शॉतिनाथमन्दिरमें सं० ६४४ 
की धातुप्रतिमा देखनेमें आई णवं गुप्तकालकी एक 
जड़ी प्रतिमा श्रीभालनगरके महावीरजिनालयके 


मलनायकरूपमें प्रतिष्ठित है। इसी मन्दिरमें अभी 
कुछ बे प्राप्त एक विशाल सपरिकर सुन्दर महाबीर 
प्रतिमा व २ बड़े पीतलके घंद सं० १२३८ के 
अवलोकनमें आये हे। 


सबसे बड़ी धातु प्रतिमाये'-- 

आबूके निकटवर्ता अचलगढ़के श्वेताम्बर जैन 
मन्दिरोंमें घातुकी १९ विशल मनियें हें जिनमेंसे 
चौमुख मलनायककी बड़ी मर्तियोंका बजन प्रत्येक 
का १२० मनका कहा जाता है । समस्त प्रतिमाओं 
का वजन १४४० या १४४४ मन कहा जाता है । 
मुनि जय॑ंतविजयजीके अनुसार १२० मनवाली 
मर्तिये तो कु'भलमेर, डुगरपुरादिसे आई है अतः 
उनका वजन तो पका तोलका (५० रू० सेर ) है 
पर १४४४ मनको कहावत दे । वह गुजरातीबजन 
( ४० रूु० सेर ) की होना संभव है । मरी जानकारी 
में इतन वजन वालो धातु मतिये अन्यत्र नहीं हे । 


वेसे सपरिकर बड़ी धातु मर्तियों आवूके मंदिरमें भी 
मिलती है 


लहाडियाजीका यह लिखना मही हैं कि द्रव्यके 
लोभवश इन प्रतिमाओंकी उठा लेजानेबाले बहुत 
मिलते हैं । इन पीतलकी प्रतिमाओंको सोनेकी मान- 
कर पुराने जमानेमे इनपर भी अत्याचार गुजारा गया 
था। इसके कतिपय ऐतिहासिक उल्लेख पाठकाँकों 
जानकारोके लिए यहां दिये जा रहे हैं | 


१. संबत्‌ १६३५ में तुरसमखांनने सीरोहो 
लूटी तब बहाँके जेन मंदिरोंकी १०४० धातु- 
प्रतिमाएं. उन्हें गलाकर सोना निकलवानेके 
उद्द श्यसे साथ जे लीं और सम्राट अकबरको 
उनको भेंट किया । दरदर्शी सम्नाटने उन्हें एक कमरे 
में बांध करके रखदेनेकी श्राज्ञा देदी। फलत:ः कई 
महीने वे वहीं पड़ी रहीं । श्रावक लोक उन्हें प्राप्त 
करनेका विचार करते रहे पर सम्राटके पास जाकर 
ले आनेके आत्मविश्वास व॒ साहसकी कमी थी। 
अंतर्मं बीकानेरके मंत्रीश्वर कमचंद्रने महाराजा 
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रामसिहजीकी माफत उन्हें प्राप्त की और बीऊानेरके 
वासुप्ज्य मंदिरमें वे रखी गई । इनमें वासुपूज्य 
भगवानकी चौवीसी म॒ति तो अब भी मंत्रीश्वरके घर 
देरासरके मंदिरमें पुजित है। बाकीकी मूरजियोकी 
संख्या अधिक होने व नित्य पूजा करनेकी असुभोता 
समम उन्हें स्थानीय चिन्तामणि मंदिरके भूमिगृहमें 
रखी गई है जिन्हें समय समय बाहर निकालकर 
पूजा की जाती है । हमने इन सब प्रतिमाओंके लेख 
अपने बीकानेर जेनलेखसंग्रह ग्रन्थमें दिये हें । 


२, मारवाड्का प्राचीन नगर व प्राचीन गुजरात 
की राजधानी और श्रोमाल आदि जातियोंके उत्पत्ति 
स्थल, भीनमाल नगरमें पाश्वेनाथप्रभुकी सपरिकर 
म॒र्ति है, जिसे मुसलमानोंके आक्रमणक समय भयसे 
भूमिगृहमे रख दी गई थी । संयोगबश मकान खोदत 
हुए उस भूमिगृहका पता चला व उसमेंसे उक्त पाश्वे 
प्रतिभा, महावीरके पीतलमय समोवसरण, शारदादि 
य विद्यादेवियोंको मूतिये' प्राप्त हुई | जब इसका 
पता स्थानीय हाकिमको लगा तो उसने अपने सूबेदार 
जावालके गजनी छॉनको इसकी सूचना दी। उसने इन 
धातु म॒तियोंको अपने यहाँ मंगवाकर इन्हें गलाकर 
हाथियोंके गलेके घटे बनबानेका विचार किया जेनरंघ 
ने उस बहुत समझाया ४हजार रुपए तक घंटे न कर- 
बानेके लिए देनेको कहलवाया पर गजनीखांनने नहीं 
माना ओर लोभवश लाख रुपये देनेकी कहने 
लगा । श्रावकलोग निराश होकर आगये और 
जहाँ तक प्रतिमा प्राप्त न हो विविध अभिग्रह 
धारण किये | पर जांगसेठने तो अन्न खाना भी छोड़ 
दिया। इधर अधिष्ठायकदेवने गजनीखांनको चम- 
त्कार दिखाया। शहरमें मरकीका उपद्रव फेला व 
खांनको भी व्याधिने आ घेरा । प्रजाने भी मूत्तियोंको 
भीनमाल पहुँचानेका अनुरोध किया अतः प्रभुको 
हाथ जोड़ क्षमा मांगकर खांनने भीनमाल पहुँचादी । 





- $ इनसेंसे कुछ लेख मूर्वियोंके ब्लञाकके साथ हमारे सम्पा- 
दित राजस्थानी पत्निकामें प्रकाशित हैं। 


संघने पाश्वनाथ प्रभुका जिनालय बनवाके उक्त 
चमत्कारी मृत्तिको उसमें स्थापित की *। हाल ही में में 
उक्त मूत्तिका दशेन करके आया हूँ । प्रतिमा गुप्त- 
कालकी मालूम देती है । एक कान कुछ कटा हुआ 
है| प्रवाद हे कि खांनने यह सोनेको हू या पीतल 
की परीक्षाके लिये यह हिस्सा कटवाके देखा था । 

३. जिंडवाडेक़ी जिन आठवीं शतीको धातु 
मूर्तियोंका डल्लेख ऊपर किया गया है उनके 
विषयमें भी मुनि कल्याणविजयजीने लिखा है कि- 

“प्रस्तुत धातु मूत्तियाँ बि० सं० १६४६ में वरसं- 
तगढ़के जैनमन्दिरिके भूमिग्ृढमें थीं ज्ञिनकका किसीको 
पता नहीं था, परन्तु उक्त वषमें भयंकर दुष्कालका 
समय था, धनके लो भस अथवा अन्य किसा कारण 
से पुराने खण्डहरोंकी तलाश करनेवालॉंको इन जैन 
मूत्तियोंका पता लगा। उन्होंने तीन बार मूत्तियोंके 
अंग तोड़कर उनको परीक्षा करवाई और उनके 
सुवणेमय न होनेके कारण मूर्त्तियोंको वहीं छोड़ 
दिया । 

यद्यपि उपयु क्त उद्धरणोंसे लोभबश धातु मर्ति- 
थॉंकी दुदंशा करनेका प्रमाण मिलता है फिर भो जैन 
मूत्तिकलाकी दृष्टिसे इन सब धातुकी मृत्तियोंका 
बहुत ही महत्वपूण स्थान है। एक ता घातु घसीज- 
ता कम है । अत: ये अधिक काल तक सुरक्षित 
रहती है, लेख भो साफ खुदते हैं। दूसरे इनको 
बनानेमे खर्चे कम पड़ता है | इसी कारण ये हजारोंकी 
संख्यामें प्राप्त है । छोटो होनेसे हरेर स्थानमें रखने 
व लाने लेजानेमें भी सुभीता रहता है। कलाकी दृष्टि 
से देखा ज्ञाय तो जितनी विविधता इनमें पाई ज्ञातो 
है पाषाणकी मर्तियोंमें नहीं पाई जाती। एकल, 
कायोत्सगेस्थित, त्रितीर्थी, पंचतीर्थी, चौबीसी 
आदि प्रकार तो है ही पर परिकरादि्‌ बाह्य उपकरणोंमें 
कलात्मक विशेषताएँ भी हैं। 0.7२, प्रान्तकी ब गुप्त- 


कालकी धातु मूर्तियं बहुत ही मनोहर है । खेद है 


॥ विशेष जाननेके लिये जैनसत्यप्रफाश ध० १२-१३ 
में प्रकाशित स्तवन देख |] 
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अनेकान्त 


[ वर्ष १० 





म॒त्तिकलाकी रृष्टिसे इनका व्यवस्थित अध्ययन 
अभी नहीं हो पाया । गुजरातके श्रीउमाकांत प्रेमचन्द्‌ 
व शांतिलाल उपाध्यायादि जैनमतिकलापर वर्षोंसे 
अध्ययन कर रहे हैं पर अभी उनका अनुभव प्रकाश- 
में नहीं आया। साराभाई व मुनि कांतिसागरजीका 
भी अध्ययन सराहनीय है । पर इस सम्बन्धमें शीघ्र 
ही एक रतंत्र ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिये। एक 
बंगाली विद्वानका अंग्र जी ग्रन्थ मोपीलाज्न बनारसी- 
दास लाहोौरने प्रकाशित किया सुना है पर मैंने 
उसे देखा नहीं | जेन समाजको इस परमावश्यक 
कायेकी ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये । 

मुझे श्वेताम्बर मूर्तियोंका ही अधिक परिचय है, 
अतः उन्हींपर यहाँ प्रकाश डाला गया है बेसे दिग- 


6 ८७ से 6 
अाचएःय एक्धाननदका समय आऋएर स्कामा 


म्व॒र धातु मूर्तियाँ भी बहत मिलती हैं जिनमेंसे कई 
बहुत विशाल हैं | बीकानेरके बेदोंके महावीरजीके 
सन्दिरमें एक ऐसी ही विशाल परिकृरवाली दि० 
जेन धातु मर्ति हमारे अवलोकनमें आई है । 
श्वेताम्बर मन्दिरोंमें काथोत्सगेस्थित घातुकी विशाल 
प्रतिमाएँ भी मिलती है जिनमेसे एकक्रा- प्रजितनाथ 
प्रतिमाका ब्लाक जेनसाहित्य संशोधक खं० ३ अ० १ 
में एवं कई अन्य मर्तियोंके ब्लाक सेनसत्यप्रकाश एवं 
भारतना जेनशिल्पस्थापत्य ग्रन्थादिमें प्रकाशित है । 
दि० बिद्वानोंका कतेन्य है कि वे भी अपने मूर्तिकला 
व शिल्प्सथापत्यका परिचयात्मक कोई ग्रन्थ प्रका- 
शित करवावबें । 


6 
कारसकर 


( ले--बा० ज्योतिप्रसाद जेन एम.ए., एल-एल.बी. ) 


७३७७००००००००००० 


गत दशकमें घवला टीका समन्वित षघटखंडागम 
साहित्यके सुसम्पादित प्रकाशनने उक्त महाकाय 
टीकाके प्रकांड रचयिता लोकविज्ञ, वाग्मी, बादि- 
वृन्दारक, कविवाचर्स्पति, सिद्धान्त महोद्‌धिबंधक! 
आदि विशेषशोंस जिनसेनादि उत्तरवर्ती आचार्यो- 
द्वारा स्मृत वीरसेन स्वामीकी ओर आधुनिक विद्वानों 
का ध्यान बरबस आकर्षित कर लिया । उसके 
विद्वान सम्पादक प्रो० हीरालालजीने प्रथम खंडकी 
बिस्तृत प्रस्तावनामें आचाये प्रवरके समय और इति- 
वृत्ति पर यथाशकय प्रकाश डाला और उनके द्वारा 
धघवलाकी समाप्तिका काल सन्‌० 5६१६ ई० निधोरित 
किया गया ।' जयधवला और महाघवलाके सम्पा- 











१ पटखडागस-धवलाटीका $, १, १, प्रस्तावना 9० 
४४ ४२, 


दकोंनेभी उसे ही मान्य किया । अनेक प्रमाणों एवं 
युक्तियोंके आधारपर मुझे वह तिथि कुछ सदोष 
जंची और गहन गवेषणके उपरान्त मेने उसका 
समय सन्‌ उ८० इ० प्रतिपादित किया ।* केवल श्री 
प्रफुल्नचन्द्रजी मोदीने मेरे मतका हल्कासा प्रतिवाद 
किया था ।* जिसका मेन अपनी जानमे पयाप्त सन्‍्तो- 
षजनके समाधान तुरन्त कर दिया ।* इसके पश्चात्‌ 
मेरा एक अन्य लेख स्वामी बीरसनके गुरुजनोंक 
सम्बन्धमें प्रकाशित हुआ और उससे भी मेरे उक्त 
मतकी पुष्टि हुई |“ किन्‍्त यद्यपि मेरे द्वारा निर्णीद 





२ श्रोधवलका समय--अनेकान्त व० उ कि० ११- 
$२ प१० २०७ | 

३ अनेकान्त ८, २ पृ० ३७ | 

४ अनेकान्त ८, २ ए० ६७ । 


*< जना पऐन्‍्टीक्वेरी १२, १ ४० १ ॥ 
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तिथिका कोई प्रतिबाद था निराकरण किसी भी 
विद्वानने नहीं क्रिया तथापि उसे स्त्रोकार करनेमें भी 
प्रायः सभी विद्वानोंने अभी तक सत्र अनिच्छा ही 
प्रकट वी है और प्रोफेमरसाहब द्वारा मान्य तिथि- 
को ही मान्य किये चले जाते हैं । केवल डा० ए. एन. 
उपाध्यने अवश्य ही उसे स्वीकार किया प्रतीत नहों 
होता | उनका मत है कि वीरसेनक्ी धवला टीकाकी 
समाप्ति जगत्तुगक शासनकालमे (७६४-८०८ ई० 
के बीच) किसी समय हुई।* 

सन्‌ १६४५ में मित्रवर पं० दरब्रारीज्ञालजी 
काठियाका “िद्यानन्दका समय? शीषंक एक लेग्व 
प्रकट हुआ था* । उसमें उन्होंने अन्य अनेक विद्वान 
ठ्वाशा मान्य विद्यानन्दके समय सन्‌ ८१६ ३० को 
अमान्य किया था। और अपने मतकी पुष्टिमें पं० 
महेन्द्रकुमरजीके तद्विपक मतसे सापग्रह विरोध करते 
हुए यह हेतु दिया था कि विद्यानन्दने अपनी तत्त्वाथ 
श्लोकवातिकमे... न्‍्यायवारतिकतात्पयबृत्तिटोकाकार 
बाचस्पति सिश्रका हो उल्लेख किया है, जिन्होंने कि 
अपना उक्त ग्रन्थ ८४१ ई० में समाप्त किया था। 
अत: विद्यानन्दका समय ८३४ ई० के लगभग प्रारंभ 
हाना चाहिये। अपन इस मतकी पुष्टिमे आपने एक 
तक यह भी दिया था कि “यदि विद्यानन्दका ग्रन्थ- 
रचनाकाल ८१६ ए. डी. के करोब्र माना जाय ता 
बीरसेन स्वामी (८२३ए डी.) के द्वारा धवला और 
जयधवलामें तथा जिनसेनके द्वारा * जयधवला 
और आदिपराणमें विद्यानन्द या उनके 
तक्त्वाथेश्लोकवार्तिक. (८०६ से ८५१० ए-डी-) 
आदि अन्थोंके बाक्योंका उल्लेख होना अनिवाय॑ 
ओर सम्भव था | कोई वजह नहीं कि सैकड़ों 
प्रन्‍्थों और प्रन्थकारों तथा उनके वाक्योंका उल्लेख 
करनेत्राले वीरसेनस्वामी और जिनसेन स्वामी 
अपनी विशाल टीकाओ-घवला और जयघबलामें 
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विद्यानन्दके विद्यानन्दमहोदय और तस्वाथेश्ल्ोक- 
वबातिक जैसे विशालमहस्वपुण' प्रन्थोंके बाकयोंक्रो 
उद्धृत न करें? अस्तु. उन विद्वानोंके विद्यानन्दसे 
कुछ पू्वेवर्ती ही होनेके कारण वैसा नहीं हुआ । 

विद्यानन्दके समयकरो इस प्रक।र २० वैे आगे 
खिसका लेतके पश्चात्‌ अपने एक अन्य लेख “बीर- 
सेन स्वामीके स्वगारोहण समयपर एक दृष्टि”मे* 
“कोठियाजाने जयघवलाके सम्पादकों आदि द्वारा 
अनुमानित बीरसेनकी म्त्यतिथि ८२३ ई० को भो 
लगभग २० बष आगे खिसका दिया। इस प्रसंगमें 
कोठियाजीने एक पादटिप्पणीमें मेरे मतको यह कह- 
कर उपेत्ता कर दी कि “बाण्ज्योतिप्रसादने धवलाके 
समय सन्बन्धमे जो नया विचार हाल्ममें प्रस्तुत 
किया है उसे अभी यहाँ छोड़ा जाता है।” इस 
समयवृद्धिमें कोठियाजीने यह हेतु दिया है कि 
जयघवलाइी समाप्ति-प्रशर्तिके ३५ वें पद्ममें जिन- 
सनस्वामी कहते हैं कि “यह पुण्यशासन गुरुकी 
आज्लासे लिखा है? अतः बीरसेनस्त्रामी सन्‌ ८३७ 
मे जयधवलाकी समाप्तिकि समय जीवित थे और 
उनका स्वर्गारोहण “८२३ में नहीं बल्कि जयधवला 
की समाप्तिकि समय (३० ८३७)के कुछ बे बाद 
हुआ है ।? और क्योंकि प्रन्थशे गुरु-शिष्य दोनोंने 
मिलकर रचा था, दोनों ही उसकी प्रशस्ति लिखनेमें 
साभेदार थे, गुरुने वृद्धत्वके कारण प्रशस्ति लिख- 
नेकरा भार विनोत शिष्यपर छोड़ दिया, उनकी 
आज्ञानुसार उनकी अबस्थितिमे ही उन्हींने दोनोंकी 
ओरसे बह प्रशर्त लिखो। 

किन्तु डससे अगले ३६ वें पद्ममें स्वयं जिनसेन 
यह भी कहते है कि “गुरुके द्वारा विस्तारसे लिख 
गये पूर्व भागको देखकर ही मेंने प्रन्थका उत्तर भाग 
लिखा है ।” इस कथनपरसे जयधबलाके विद्वान 
सम्पादकों तथा अन्य विद्वानोंने वहू अनुमान 
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किया है, जो स्वेशा संगत दे कि क्‍योंकि जिनसेन 
को अन्थका शेष भाग लिखनके लिये गुरुद्वारा रचित 
पू्ें साहित्यका अध्ययन करना पड़ा था। इससे 
स्पष्ट है कि गुहकी मृत्यु बहुत पदिले ही होगई थी। 
परन्तु कोठियाजी इस प्रश्क। समाधान इस प्रकार 
करते हैं कि “क्योंकि गुरुकी मोजूदगीमें भी गृरु जेसी 
पद्धवि को अपनानेके |छये जिनसेनने पृ भागकां 
देखा होगा तथा बीरसन स्वामीने बृद्धत्वादिक 
कारण जयघवलाके अगले कार्यको स्वयं न कर जिन- 
सेनके सुपु्दं कर दिया होगा /”” अतः उन्होंने बेसा 
कथन किया है । 
अब प्रश्न यह है जब जिनसेन स्वयं यह स्पष्ट कथन 
कर रहे दूँ कि उन्होंने गुरुद्वारा रचित साहिस्यक्ाग्र- 
ध्यन करने पश्चात हो उनके द्वारा अधर छोड़े हुए 
कार्यकी पण किया। इतना ही नहों, उन्होंन एक 
अन्य श्रीढ विद्वान श्रीपाल द्वारा जो सम्भवतया 
वीरसेनके साहित्य और शैलोस॑ जिनसेन 
की भी अपेत्ता अधिक परिचित थे, सम्पादित 
केरबानेका भी कष्ट उठाया । इस शेष भागकी रचना 
में भी उन्हें कुछ कम समय नहीं लगा, उसके लिये 
कम-स-कम १०-६५ वषका सभय अनुमान किया 
जाता दें। ता क्या स्वामी बीरसन जेस साहित्यि- 
क महारथी निम्न न्थ तपस्वीन अवन जीवनके अंतिम 
१४-२० बषे शिष्यके ऊपर अपना भार डालकर 
स्वयं वृथा दी गँवा दिये ! मृत्युके लगभग २० बष 
पूवस ही वे इतन बृद्ध और अशक्‍त होगये थे | और 
जेसा कि हग्विंशके उल्लेखक आधारपर $य: समस्त 
विद्वान्‌ अभा तक यद मानत है कि स्वथं जिनसन 
सन 5८३ में एक यशसबी ग्रन्थकर्त्ता एवं विद्वान थे" 
३ प्लस विषयमें सेरा मत्र तो कई बसे यह रद्द हैं 
कि हरिधंशमें उस्लिखित जिनसेन आदिपुराणकार एवं 
बीरसेनशिप्य जिनसेत नहों हो सकते । नामेक्यसे ही 
विट्टानू इस अममें पढ़ गये हैं। दरिधंशमें स्सृत जिनसेन 
स्वामी शो उसी अन्यमें दी हुईं पुश्राट संघ ( प्रन्थकार 


तब क्या वे उस समय यदि ३०-३४ बधेके भी रहे हों 
तो अब सन्‌ ८३७-३८ में लग भग ६० वषके पर्याप्त 
बृद्धनदीं होगये होंगे ? और क्या जिनसेनकी रचनाओं 
में किसी स्थलपर भो ऐसा स्पष्ट अधंदिग्धर्सं केतमात्र- 
का गुरुघंश ) की गुरुपरम्परासें निर्दिष्ट हरिवशकारके 
पएरदादा गुरु भोमसेनके शिष्य तथा शान्तिषेयार्क ग़रु 
जिनसेन प्रतीत होते हैं, जिन्होंने कि वद्ध मानपुराण और 
जिनेन्द्रगणसंस्तुति आदि ग्रन्थ रे दहोंगे। उल्लेखमें 
वर्णित विशेषणोंका अ्रदिपुराणशकारके साथ कोई भी 
एकत्थ नहीं हे ) उस समय यदि वे दीक्षित भी हो गये हों 
तो अधिक्से अधिक ३८-२० घघके युवक मात्र ही हो 
सकते हैं । इस द्ििसावसे भी अमोघवषके शासनकालके मध्य 
में, ८९० के लगभग उनको झूृत्यु होनेसे उनकी आयु ६० 
व्फे लगभग हो जाती है। संभावना तो उनकी ८९० 
के उपरान्त भो जीवित रहने की है ओर उस समय भी 
उनके अतिवृद्ध हो जानेका कत्कालीन आधारोंमें कोई 
संकत नहीं मिलता। दूसरे, जो व्यक्ति ७८३ के पूष ही 
एक यशास्वी एवं प्रसिद्ध ग्रन्थकार तथा प्रोढ़ श्राचार्यों द्वारा 
सम्मान प्राप्त हो वह अपने जीवनके श्रष्ठतम भाग ४०-४२ 
व ब्यर्थ बिना किसो साहित्य सजनके ही गंवा दे, यह 
समभके नहीं आता | इसके अतिरिक्त, सुदूर काठियावाइ- 
के वद्धमानपुरमें अपने प्रन्थको ७८३ में समाप्त करने- 
वाले हरिवंशकार उक्त ग्रन्थके प्रारम्भमें ही, जो उसके भी 
७-८ वर्ष पूर्व हुआ होगा, दूसरे देश एवं राप्यके एक 
नवर॒ वक (इसमें भी शका है) साधुका तो स्वामी विशेषण 
के साथ ससम्मान उल्लेख कर झोर उसी प्रदेशवर्ती श्राचाय 
विद्यानन्द, मद्दाकवि स्वयम्भू श्रादि थिद्वानों एवं पुराण- 
कारोंका तथा तत्कालीन अभिलेखोंमें उल्लिकसित प्रनेक 
महान आचायोंका जिक्र भी न कर बह असंगत-सा खगता 
है । बीरसेनके उल्लेखका काग्या तो स्पष्ट है, वे 
एक महान अ्न्थकार प्रतिष्ठित प्रौढ आचाय अनेक बिद्वा- 
नोंके माननीय गरुसम थे | उनके साथ या पीछे जिनसेन 
का नामोल्क्षेल्ञ भो इस वषयमें काई सहायठा नहीं देता । 
जब एक विद्वान अन्य विशिष्ट विद्वानोंका समर करता 
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भी दे, जेसा कि सबंधा संभव था, कि वीरसेन उस 
समय जीवित थे अथवा यह कि उनकी मृत्यु निकट 
पूबेमें ही हुई है ? 

जहाँ तक उक्त ३४ वें पद्मका प्रश्न हे, यदि 
उसके गुरु शब्दसे अभिप्राय स्वामी बीरसेनका ही 
और 'पुण्यशासन” पदसे केबल उक्त प्रशस्तिका ही 
मान लिया जाय तो भी क्‍या उससे यह आशय 
और भी अधिक स्पष्ट एवं सद्नत रूपमे ध्वनित नहीं 
होता कि जिस समय वीरसेन स्वामीका अन्त 
समय निकट था उन्होंनेअपने भक्त, प्रतिभाशाली, 
बालशिष्य जिनसेनको अपने समीप बुलाकर कहा 
होगा “वत्स, हमारा अन्त समय अब निकट हे, 
जोवनकी आशा शेष नहीं है । हमारे जीवनभरको 
दीघ साधनाका परिणाम ये धवल जयधघवल प्रन्थ- 
राज हैं | धवलको हो हम पूरो कर चुके किन्तु जय- 
घवलका लगभग एक तिद्दाई भाग द्वी रच पाये हैं। 
हमारे इस अधूरे कायको पूर्ण करनेका भार तुभपर 
है । तुम्हीं इस कायका निवाह करनेके उपयुक्त 
प्रतीत होते हो, किन्तु अभी उसके योग्य नहीं दो । 
हमारे द्वारा रचित घबला तथा जयघवलांशका और 
यहाँ संगृहीत तत्सम्बन्धित विपुल सादित्यका गंभीर 
अध्ययन मनन कर लेनेके पश्चात जब इस कायकं 
लिये आवश्यक उपयक्त प्रौढ योग्यता अपने में अनु- 
भव करो तब इस कार्यकों हाथमें लेना »र इसको 
समाप्तिपर उसी प्रकार अपनी $शस्ति भी दे देना 
जेसे कि हमने धवलाके अन्तमें दी हैं।हमारा 
अशीवोद है ४ तुम इस कायमें सफल होगे।” 
अस्तु गुरुकी मृत्यक लगभग ४० बष पश्चात प्राय 


है तो यह जरूरी नहीं कि वह कालकऋमाजुसार दो करे । 
स्वयं दरिधंशकारने ही इस नयमका स्वयं निवांद् नहीं 
किया, आदिपुराणकारने भी अकल्धंक, ओर श्रोपालके 
पश्चात उनसे बहुत पूवंघतों पान्रकेसरिका स्मरण किया । 
शिलाकषेखादिकोंसें भी भ्रन्यन्न ऐसा बहुधा हुआ है (देखिये 
मुल्तारसाहबका क्षेख अनेकान्त १, २, ए० ६७। 


गुरुढे ही आयुको प्राप्त होकर जिनसेन स्वासी जय- 
धवलाको पूर्ण कर गुरु ऋणसे उऋण होरहे थे तो 
वीरसेनस्वास्रीके उसी वाटनगरस्थ' घन्द्रप्रभ 
जिनालयके ग्रन्थोंसे भरे कक्षमें संभवतया गुरुके ही 
आसनपर बेठे हुए उन्होंने स्वगेबासी गुरुकी उस 
अन्तिम आज्ञाका पालन कर अपने आयको अहो- 
भाग्य माना हो। 

को ठियाजीके उपरोक्त लेखोंसे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे बीरसेन और जिनसे नक्ो विद्यानन्द 
के श्रायः पूरे समकालीन बनाये रखता चाहते हैं; 
क्योंकि यदि वे आचाये आगे पीछेके होते तो उनके 
प्रन्थोंमें एक दूसरेका उल्लेख हांना कोठियाजीके 
मतानुसार अतिवाये था, कोई वजह नहीं थी कि 
ऐसा न होता । किन्तु पररपर उल्लेखकी बात तो 
समकालीन रहते भी संभव है जेसा कि स्त्रय॑ कोढि- 
याज्ीने अपने हालके लेख सें स्वयं स्वीकार किया 
है. परन्तु वहाँ अपने उपरोक्त तकेके बिल्‍्कुल् विप- 
रीत तक द्वारा स्वयं ही उल्लेखाभावकोी संभव भी 
सिद्ध कर दिया है । मालूम होता है नेयायिक विद्वा- 
नोंका तक दुधारों तलवार हे, जिसका बार दोनों 
ओर होता है । 

किन्तु क्या यह सच है कि ऐसा कोई उल्लेख 
ही नहीं हुआ ? बिद्यानन्द और जिनसेनने अवश्य 
ही एक दूसरेका कोई उल्लेख नहीं क्रिया। वीरसेन 
ने भो विद्यानन्दका कोई उल्लेख नहीं क्रिया, किन्तु 
क्या विद्यानन्दने वीरसेनका भी कोई उल्लेख नहीं 
किया ? किसी प्रतिष्ठित बिद्वानने यहू कथन किया 


३ ज्ञेना एटीक्वेरी साग १७५ जिलल्‍्द २ पू० ४६ | इस 
लेखमें हमने धवल जयघवलके रचनास्थलकों सुनिश्चित 
रूपसे चीन्द्रा है। उक्त स्थानफे विययमें जिद्वान भ्रसी तक 
संशयित एवं अनिश्चित थे। इस लेखमें प्रतिपादित ध्थ्यों 
से भी घीरसेन स्वामोीके समयसम्बन्धी हमारे मतकी भज्जी 
प्रकार पृष्टि द्वोतों है। 

२ झअनेकान्त १०, ३, ६० ६१ । 


श्ड्प द; 


अने कान्त 


[ बषे १० 





था कि “अष्टसहस्त्रीके अन्तमें विद्यानन्दने बीरसेन 
स्वामीकी प्रशंसा की है और उन्हें तार्किक--प्रत्रादि 
मदबारण कहा है /” यह उल्लेख तो मेरे पास नोट 
किया हुआ है किन्तु दुभाग्यसे उसका सन्दभ नष्ट 
होगया और यह स्मरण नहीं आता कि कब किस 
विद्वानने किस लेख या प्रसंगमें यह कथन किया 
था, हाँ अष्टसहुस्लीके' अन्‍्तमे प्रशस्तिरूपसे 
निम्नोक्त तीन पद्म अवश्य उपलब्ध होते हैं-- 
श्रीमदकलड्ृशशधघर कुल्न विद्यानन्द्सं भवा भूयात्‌ । 
गरुमीमांसालंकृतिरष्सहख्नी सतामृदूध्ये ॥ १ ॥। 
वीरसेनाख्यमोक्षगे चारुगणानध्यरत्नसिधुगिरिसततम्‌ 
सारतरात्मष्यानगे मारमदाम्भोदपघनगिरि गद्दरयितु ॥२॥ 
कष्टसहस्री सिद्धा सा5ब्टसहस्त्रीयमन्र से पुष्यात्‌ | 
शश्वद्भीष्टसहस्री कुमारसेनोक्तिव्धेमानाथोी (नद्धो) ॥३॥ 
संभव है इस प्रशस्तिके द्वितीय मध्यम-पयके 
अधारपर ही वेसा कथन किया गया हो | इस पद्ममें 
आचाये विद्यानन्दने स्वामी वीरसेनकी भारी 
प्रशंसा ही नहीं वी है वरन्‌ उनके स्वगेस्थ हो जाने- 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया है । 
अपने हालमें ही प्रकाशित लेख “आए० विद्या- 
नन्‍दके समयपर नवीन प्रकाशमे”' कोठियाजीने बि- 
यानन्दके समयसम्बंधी अपने पूर्वोक्त मतको उल्लनट 
दिया है और विद्यानन्दद्वारा वाचस्पति मिश्रके 
उल्लेखसम्बंधी अपनी भूलकों स्वीकार करते हुए 
अन्य दिद्ानोंद्वारा विद्यानन्दके अनुमानित 
समय? को ही प्राय: मान्य कर लिया है। पूवरापर 


१ अ्रष्टससदस्ती निशयसागर प्रेस, बम्बई, १६९१९ । 
घृ० १६४ | 

२ श्रनेकान्त १०, ३, पृ० ११ | 

३ सी० एम० एफ० (दी क्रानोज्ाजी आफ 
इंडिया )--१० ई० अकलंकके पृथं अनुमानित समय 
७पमझ ईै० के आधारपर; उसी आधारपर विद्याभूषण 
मख्तारससाहब आदि विद्वान & वों शताब्दीका प्‌वो्ध 
अष्टसट्रल्तोमें कुमारित ( ७००-७६० ) के उद्क्षेखोंक 


जैन अजैन विद्वा्नोंके खंडन-मंडन तथा उल्लेब 
अथवा उल्लेखाभावके आधारपर आपने विद्यानन्द्‌ 
की पवावर्धि सुरेश्वर मिश्रका समय (७-८-छ२०) 
ओर उत्तरावधि वाचस्पति मिश्रका समय (८४१ ६०) 
निश्चित करते हुए उनका समय ७७४-८४० निरंय 
केया है। इस प्रकार उन्होंने विद्यानन्दकी पर्वाव- 
घिको तो अपने पूर्व निर्णीव समयसे ६० बष पीछे 
लौटा लिया किन्तु उसके अप्रत्यक्ष अधारपर जो 
वीरसेनवोी सत्य तिथिको एकदम बढ़ाकर ८४० के 
लगभग कर दिया था, उसे वहीं २हने दिया । 

अपने मतकी पुरष्टिमें कोठियाजीने अ्रष्टसहस्रीके 
अन्तमें दी हुई उपरोक्त श्रशस्तिके प्रथम और तीसरे 
पद्मयज़ो भी उद्धृत किया है । किन्तु बीरसेनके 
उल्लेखवाले वक्त दूसरे प््मकों उद्धृत नहीं किया । 
उसके सम्बन्धमें आपने लिखा है कि “इन दो पद्यों 
के मध्यमें जो कन्नड़ो पद्म मुद्रित अष्ट्रसहस्रीमें पाया 
जाता है बह अनावश्यक और 'असंगत प्रतीत होता 
है और इस लिये वह अप्टसहस्रीकारका नहीं 
मालूम होता ।” 

कन्नड़ी भाषाका विशेष ज्ञान तो मुमे नहीं है 
किन्तु कन्नड़ी अभिलेखोंके अवलोकनसे जो उसका 
आभास है उससे मेरी समममें तो यह नहीं आया 
कि इस पद्ममें कौनसा विशिष्ट कन्नड़ीपन है, शायद 
संस्कृत-कन्नड़ी उभयभाषा विशेषज्ञ इस प्रश्नपर 
प्रकाश डाज्न सके | मुझे तो इसके आगे पीछेके दोनों 
संस्कृत पद्यों तथा विद्यानन्दके ग्रन्थोंकी सामान्य 
भाषामें और इस पद्मयकी भाषा और विन्यासमें कोई 
ऊपरी भेद दिखाई नहीं पड़ता बेसे विद्यानन्द 
स्वयं कर्शाटकके निवासी तो थे ही और उसी देशके 
गंगवाड़ि राज्यमे रह कर ही उन्होंने अपने ग्रन्थोंकी 


आधारपर ग्रो० पाठक, व सतीशचन्द्र विद्यामघण ७३० है० 
गा० कामताग्रसाद, पं० महेन्द्रकुमार-भादि-सत्यवाक्य के 
आझाधारपर-८१६, ५।० हद्वीरालाल-डसी आ्राधारपर ८ थी 
शताब्दीका अन्त अथवा नवींका प्रारंभ, इत्यादि । 


किरण ७-८ | 


रचना की थी | यह पद्म केबल मुद्रित अष्टसहस्रीमें 
हो पाया जाता है यह बात भी तभी कही जा सकती 
है जब अप्ट्सहसख्लीकी समग्त उपलब्ध प्रतियोंकी 
जॉवपड़ताल कर यह निणय कर लिया जाय किप्रा 
चीनतम एवं प्रामाशिक ग्रतयोमेंसे किन किनमें यह 
पद्म हैँ और किनमे नहीं। रही उसके अनावश्यक 
और अमंगत होनेकी बात सो प्रशस्तियोंमें कोई 
निश्चित क्रमिक विपयविवेचन तो होता नहीं । 
पहले पद्यममे वे अपना, अपने ग्रन्थका तथा अपने 
आदरश अकलंकदवका गुरुरूपमे', नामोल्लेख 
करत हे, तीसरे पद्ममें उक्त ग्रन्थकी रचनामे आचार्य 
कुमारसनकी साहाय्यके लिये उनका आभार प्रदर्शित 
करते है, और दूसरे पद्ममें एक ऐसी ताज़ो घटनाकी 
सूचना देते हे जिसने उनके हृदयको अत्यविक 
प्रभावत किया था और जा तत्कालीन जेन इतिहास 
मे अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उसी समय अथवा 
कुछ ही पृष॒ समीपस्थ राष्ट्कूट राज्यके निवासी 
महान घवलादिक प्रन्थोंके प्रसिद्ध रचयिता, साथ 
ही विद्यानन्दकी स्वयंकी प्रवृत्तिक अनुकूल उद्धट 
वाग्मी और वादिवृन्दारक भी, स्वामी वीरसन जेस 
वयोवृद्ध महान आचायेके स्वगेस्थ हानेकी सूचना 
मिल्ञतों है, तब उसका उल्लेग्य न किया जाना अभं- 
गत हाता या किया जाना ? ग्रन्थ समाप्त हा हो 
चुका था, उसका विषय भी ऐसा नहीं था कि कही 
अन्यत्र उसमे ऐसी सूचना स्वप सकती, अतः एक 
परम साधर्मीवत्मल महान आचायेका एक अन्य 
और भी अधिक महान आचायके निकट निधवका 
अपन ग्रन्थकी उसी समय लिखी जानबालो प्रशस्ति 
में उल्लेख कर देना कम-्स-क्म उसके लियेता 
अनावश्यक हाना नहीं चाहिय था । अत्तु, जब इस 
पद्मक अष्टसहस्त्रोकारका होनेमे बाधक चारों हतु 
हो निस्पार सिद्ध हाजात हे तो उसके उन्हींकी 
कृति दानेमे भी कोइ आपत्ति नहीं रहनी चाहिये। 

१ ऐसे हो उल्लेखोंक आधारपर विद्वान उन्हें 
ग्रकलंकका साज्ात शिष्य समकभने लगे। 


आचाये विद्यानन्दका समय ओर स्वामी वीरसेन 


२७६ 


ऐसे कथनके प्र्षिप्त होनेकी कोई संभावना भो नहीं 
है, क्योंकि इसमें जिस घटनाका उल्लेख है उप्तके 
तुरन्त उपरान्त तो उसके प्रक्षिप्त होनेकी संभावना 
शायद हो भी सकती है सो भी स्वयं ग्रन्थकारद्वारा 
ही, अन्यथा ऐसी बातको लेकर किसी अपम्ब- 
न्धित आचायके असंबन्धित ग्रन्थमें फ्रिसी अन्य 
ब्यक्ति द्वारा पीछेस घटा बढ़ो करनेका शायद 
एक भी दृष्टान्‍्त नहीं मिलेगा | घवला -जय- 
घवलादिमें जिनसेनादि द्वारा ऐसा किया 
जाता तो शायद्‌ असंगत न भो होता। और फिर 
यदि वह घटना उक्त ग्रन्थकी समाप्तिके लगभग 
३० वर्ष बादकी हो, जैसा कि कोठियाजीका 
मत है, तो इस असंगत अनावश्यक अन्यभाषामें 
निबद्ध क्तेवकका इस प्रकार एक असंबन्धित प्रन्थमे 
प्रविष्ट करनका कष्ट भला कोई क्‍यों करेगा ९ अतः 
इस पद्चक अप्टसहख्रीकी अ्रशस्तिका मोलिक अ्रज्ञ 
तथा स्वय विद्यानन्दकी कृति होनेमें कोई सन्देह 
नहीं है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अष्टसह- 
स्रीको समाप्तिस कुछ ही पूव स्वामी वीरसेन स्वगस्थ 
हुए थे। 
इसी पद्मकी दूमरो पंक्तिफा मार! शब्द और प्रथम 
पद्मदी प्रथम पंक्तिका'शशघर'शब्द भी ध्यान देने 
योग्य हैं जिनके सम्बन्ध में आगे प्रकाश डालूगा। 
इसके पूर्व कोठिय्यजीकी अन्य कुछ शंकास्पद युक्तियों 
का भो विवेचन करलेना उचित होगा । 
(१) कोठियाजीन विद्यानन्दका समय उ७४- 
८७० इ० निर्णीत किया है, किन्तु इससे यद स्पष्ट 
नही होता कि यह उनका अन्धरचनाकाल हैं. या पूण 
मुनिजीवन है अथवा जन्मसे मृत्यु पयंत पूर्ण जीवन है 
एक और कुमारसनका समय ७४५० अनुम न करत हुए 
उसे विद्यानन्दकी पृर्वाबधि ठहरात हे दूसरी आर 
सुरश्वर मिश्र .उप८ ८२०) को, साथ ही 5७६में उन्हें 
कुमार अवस्थाका भी प्राप्त हुआ नहीं बतात॑ और 
ऊन्श्मे उनका बालक होना प्रतिपादन करते हैं। और 
चूकि श्लोकवातिककी रचना ८१० में निश्चित 
करत हैं इसस एसा प्रतीत होता हैं कि आपके मता- 


८० 


नुसार विद्यानन्दका ग्रन्थ-रचना काये ८०० के 
पश्चात्‌ ही प्रारंभ हुआ | आपका यह कथन भी इस 
बातकी पुष्टि करता है कि क्योंकि आदिपुराणकार 
ज़िनसेनकी वृद्धावस्थाके समय ऐसा हुआ इसीलिए 
उन्होंने इनका कोई उल्लेख नहीं किया किन्तु हमारे 
आगामी विवेचनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका 
प्रन्थधरचनाकाये ७७५ इई०के लगभग ही प्रारंभ हुआ 
दोना चाहिये | 
इस अलुमानमें केवल सुरेश्वर मिश्र ही एक 
बाधा हैं। कोठियाजीने सुरेश्वर मिश्रका समय 
जो ऊपप-प८२० कथन किया है वद वास्तवमें सुरेश्वर 
के गुरु शंकराचायका है। शंकराचार्यके समय 
सम्बन्धी जो अनेक विभिन्न मत है उनमें बहुमान्य 
मत ऊ८८-८२० इ० है'* । ओर इसीपरसे श्री पी०बी० 
अणगोने सुरंश्वरका कायकाल ८००-८४० ई० निर्धारित 
किया हे । विद्यानन्द सुग्श्वरके उत्तरवर्ती ठो थे ही 
नहीं किन्तु समवालोन रहत भी यदि उन्होंन सरेश्वर 
के प्रन्थके उद्धारण दिये हैं ता उनका रचना काल ८०० 
से पूव प्रारंभ हुआ नहीं दीख पड़ता ' परन्तु श्रन्य 
ब्रवल एबं पुष्ट प्रमाणोंके विशेधमे यह बाधा इसलिए 
नहीं खड़ी रहती कि प्रथम तो होसकता हैं कि विद्या- 
ननन्‍्दद्वारा सुरेश्वरका नगण्यसा मतोल्लेख उसी प्रकार 
अ्रमपूणो सिद्ध होजाय जेसा कि बाचस्पतिमिश्रका 
हुआ है। दूसरे शंकराचाये ऊ८प८ से ८८० तक अवश्य 
है यह तो शायद कहा जासकता है किन्तु ब ऊप-के 
१५८२० बष पुवस भ्री एक श्रार्तिप्नत आचाये नहों थ 
यह नहीं कहा जासकता। वल्तुत: ऐसा अनुमान 
करनेके पर्याप्त कारण हैं ७८८ में तो व कांचीसे बोढ्धां 
के सामुहिक निष्कासनके प्रधान निमित्त बन थे?। 
७८०--८ में उनको ख्याति चरम सीमाको प्राप्त थी | 
१ प० केंलाशचन्द्र-न्याय कु,छ, भाग$,प्रस्तावना | 
रे तस्वबिन्द को रमास्त्रामतां शास्त्रा कृत भमिका | 
संभव है अन्य विद्धान मुरेश्वरका ससय भी ७८८-८२० 
ही मानते हों! जैसा कि काठियाज्ञीक संदमसे प्रकट 


द्ोता है । 
२ इसारा लेख--अकलंक अनुश्र तक. महाराज दिम 
शीरब्ञ--जे० के० एच० आर० पुस८ | 


अनेकान्त 


| वर्ष १० 
सुरेश्वर उनके भ्रधान शिष्य और सहयोगी थे, वे 
८४० के लगभग तक भले ही जीवित रहे हों किन्त 
७८०--८ के लगभग भी वह एक वयरक साहित्यिक 
एवं कार्यकर्त्ता होसकते हैं । इन दोनोंकी निश्चित 
तिथि प्रकट करनेवाला कोई तत्काल्लीन निश्चित 
अभिलेखीय या साहित्यिक प्रमाण तो दे नहीं इसके 
अतिरिक्त, अपन पूर्व रचित ग्रन्थमें भो विद्वान 
किसो ऐसे समकालीन, समवयस्क, निकट क्षेत्रीय * 
तथा समान विषयके विद्व नकी किसी महत्व- 
पूर्ण उक्ति या मतको पीछे मन दुद्राते समय भी स्थान 
दे सकता है जिसके आम्नाय या सत परम्पराका 
खंडन-मंडन एवं आलोवना उसका इष्ट विषय दो । 

(२) बाचस्पति मिश्रका समय ८४१ निश्चित 
मानकर विद्यानन्द द्वारा उतरी असमालोचनाके 
आधारपर उनको उत्तरावति ५४०६० निवरोरित करन 
में भी बाधा दे | वाचस्पति पिश्रने उद्यातकरके न्थाय- 
वातिकपर अपनी तात्पयेबृत्ति टोका लिखनेके उपरान्त 
जो न्‍्यायसचीतभिबंध लिखा है उसमें उसने रब८ 
बत्सर (शक) अथांत्‌ सन्‌ ८४१३० को तिथि दी 
है । उससे पूर्व वह तीन अन्थोंकी और रचना कर 
चुका था। अपने प्रथम प्रन्थमें ही उसने जयथन्तभद्ट 
का अपने गुरूरूपमें उल्लेख किया है *।| अब 
जयन्त वाचरपांत मिश्रके चाहे प्रायः समकालोन भी 
हों तथापि विद्यानन्दद्वारा उन ढोनोंके उल्लेखाभ।वक 
आधारपर विद्यानन्दकी उत्तराबधि ८२४ इई० से ऊपर 
जानकी संभावना नहों है । 

(>) कुमारसेनका समय जो ७४० ई० अनुमान 
किया गया है वह भी भ्रामक हैं। यह उनको 
पूवाबधि तो होसकती हे पर उत्तरावधि नहीं । 
७ ३ म॑ हरिवंशकार जब उनका स्मरण बीरसेनक 
साथ साथ कर रहे हैं तो उस समय वीरसेनकी 
भाँति कमारसेन भी जीबित होसकते हैं बल्कि जेसा 


$ विद्यानन्दके आवासस्थल श्रीपुर ओर शंकर 
सरेश्वरक >€ गेरीमठमें कुछ मोलोंका ही श्रन्तर था | 
२ पं» महेन्द्रकुमार--अनेकान्त २, १, ४० ३१ । 


किरण ७-८ | 


कि स्वयं कोठियाजी द्वारा उद्घृत हरिवशके बाक्यसे 
मलकता है कि उस समय गरु कुमारसेनका यश 
सवंत्र फैल रहा था? ” तथा जैसा कि विद्यानन्दकी 
वक्त प्रशस्तिके तीसरे पद्मसे स्पष्ट ध्यनित होता है कि 
उनकी अष्टसहस्त्री कप्ारसेनकी उक्ति (प्रत्यक्ष बाचनिक 
साहाय्य) से वद्धमान हुई,इस विषयमें सन्देह प्रतीत 
नहीं होता कि वे उस समय जीवित थे । अन्य विद्वान 
भी इस कथनसे प्रत्यक्ष सहाय्यका ही आशय लेते हैं । 
जब कमारसेन ७८३ में जीवित थे तो उसके १०-१४ 
वर्ष और बाद तक भी व जीवित रहे हों इसमें क्या 
बाधा है ? यदि अष्टसहस्र/ ८०० ई८के पूवकी रचना 
ठद्दरती है तो उसमें उनका प्रत्यक्ष साहाय्य मिलना 
पुएंतया संभव है धारवाड़ जिलेके मलगु डस्थानस्थ 
जिनालयके शिलालेखमे राष्ट्कूट नरेश ऋृष्णवल्लभ 
( कुष्ण द्वि० ) द्वारा सन्‌ £०२- ६०३ ३० में सेनवंशी 
कुमारसनके प्रशिष्य और वींरसेनके शिष्य कनकसे व 
के ्षेत्र प्रदान किये जानेका उल्लेख हू. * । याद इन 
कनकसेनके दादागुरु कुमारसन हमार ही कुमारसन 
है। ता उनका समय ८०० ई० के लगभग हो ही 
सकता हैं । ऐसा ५तोत होता हैं कि य कुमारसेन 

बीरसेग स्वामीके सघमाों अथवा प्रारभिक शिष्य 
और जिनसेन स्वामी बड़ गृुरुभाई तथा बीरसेन 
द्वितोयके गुरु थे। डा० उपाध्ये द्वारा अक्ाशित सेत- 
बंशकी पट्टावलिमे धवलादिक कत्ता वीरसन जिनसेन 
आदिके साथ जिन बृद्ध कुमारसेनका उल्लेख मिलता 
है व भी ये ही कुमारसन प्रतीत होते है ३ । 

(४) अब रद्द जाती दे बात विद्यानन्दकी रचन!|- 
आमे तत्कालीन नरशोंकरा नामाल्लेख करनकी जा 
कि उनका तथा उनके प्रन्थोंकी रचनाक्रा समय 
निश्चित रूप कर देते है | इस विषयमे कोई मतभेद 

५ दवावश-१-३८--“ग्रुरा: कुमारसनस्य यशो अजि- 
तात्मक॑ विचरति? 

२ ४. 4.--%॥|, 
0, ॥[९6४. 

३ ०७-७,-- २॥।, 2 ?. , 


8948-4632-490-/ 94-0०, 


आचाये विद्यानन्दका समय ओर स्वामी वोरसेन 


२८१ 
नहों है कि विद्यानन्दने विद्यानन्दमहोदय, तत्वाथे- 
श्लोकवारत्तिक तथा अष्टसहस्रोकी क्रमशः रचना की 
ओर उनके पश्चात आप्तपरीक्षा; युकत्यनुशासना- 
लड्कार, प्रमाणपरीज्ञाकी । सत्यशासनपरीक्षा, पत्र- 
परीक्षा तथा श्रीपुरपाश्बनाथ स्तोत्र भी इन्हींकी 
रचनाए' हैं । इनमेंसे विद्यानन्दमहोंदय अनुपलब्ध 
है और अन्तमें उल्लिखित तीन रचनाओंमें कोई बेसा 
नामोल्लेख बताया नहीं जाता । 

युक्‍त्यनुशासनकी अन्तिम प्रशर्तिमें दो बार 
अ्रीसत्यवाक्याधिप:! पद आया है, प्रमाणपरीक्षा 
के मछूलपगमें 'सत्यवाक्याधिपः पद मिलता है 
और आप्तपरीक्षाके १२३ व श्लोकमें “सत्यवाक्य! 
शब्द प्रयुक्त हुआ दै। विद्यानन्दके ये समस्त पद 
प्रयोग शिल्िप्टरूपमें ही हुए है और उनके एकाधिक 
अर्थ बनते है। बास्तवमें विद्य।नन्दने प्रमाण परीक्षा 
सत्यशासनपरीज्ञा आदिमें स्वयं अपना नाम भी 
श्लिष्ट रूपमें ही दिया है ' । इसीस मुख्तारसाहब 
आदि विद्वान उक्त सत्यवाक्य शब्द को विद्यानन्दका 
उपनाम, उपाधि अथवा विशेषण ही मानते थे * । 
(स्तु बा० कामताप्रसाद, प्रा" हीरालाल, पं०महेन्द्र- 
कुमार ओर अब काठियाजी भी डस गंगबंशक्रे एक 
नरेश बिशेषक नामका सूचक अनुमान करते दे । 
वम्तुतः एक लेखकद्वारा लगातार अपन कई ग्रन्थोंमें 
एक ऐसे पदविशेषका प्रयोग जो एक तत्कालीन एवं 
तत्मदेशी नरेशक नामका भी सूचक हू निरा संयोग 
मात्र दी नहीं हो सकता। विद्यानन्द गंगवाड़के ही 
निबासी थे इस बातकी पुष्टिमे प्रमाणोंका अभाव 
नहीं है और उस कालमे केबल गगव शर्म ही संत्य- 
वाक्य डपाधि धारी नरेशोंके होनेका पता चलताहैजिन 
की संख्याचार है किन्तु इन सत्यवाब्यामिस,सत्यवाबय 
द्वितीय भों सब ८७० इ० में सिहारनारूदढ़ हुआ था, 
अतः श्रीपुरुष मुत्तरसका पौतन्र, शिवमार द्वि० सैगेत 
का भत्तीजा और उत्तराधिकारी तथा बिजयादित्य_ 


३ भनेकानत ३, १९ ए० ६३०॥। 
२ अनेकास्त ६ २, ६० ६५ 


ब्पर 
रत्न विक्रमका पुत्र गंगनरेश राचमल्ल सत्यवाक्य 
प्रथम परमानदि जिसका शासनकाल ८१४ से ८५४० 
ईं० तक रहा विद्यानन्दद्रारा उल्लिखित सत्यवाक्य 
था इसमें कोई सन्दह नहीं रहता । 

तच्वार्थश्लोकवातिककी अनन्‍्त्य प्रशस्तिमें उन्होंने 
इसी प्रकार 'शिव! पद्‌ प्रयोग किया है । उसमे उल्लि- 
खित शिवसुधाधारावधानप्रमु:!, 'सब्जनताउ5श्रयः? 
तथा ीज्रप्रतापान्बित:? आदि नाम एवं गुण-सूचक 
पदप्रयोगोंके प्रसंगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उनका अभिभ्राय शिवमार नामक गंगनरेशसे है जा 
श्रीपुरुषके पुत्र एवं उत्तराधिकारी शिवमार [द्वतोय 
सैगोतके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। 
कोठियाजीने भो कई एक अच्छी युक्तियों एवं तर्को 
द्वारा ऐसा हो सिद्ध किया हैँ, जिसमें कुछ भी अनौ- 
चित्य या असंगति नहीं दीख पड़ती । 

किन्तु ठीक उन्हीं युक्तियों और तकॉके बलपर 
अप्ठससहस्त्रीकी अन्त्य प्रशम्तिके दूसरे मध्यम) 
पद्मयकी द्वितीय पंक्तिमे प्रयुक्त मार? शब्दका श्री- 
पुरुषके द्वितीय पुत्र मारभिह् दुगामार एयरप्प लोक- 


तज्रिनेत्रका जो कि शिवमारके पश्चात कुछ काल तक 
गंगवाड़िका राजा रहा था, सुचक माननेसे भा कोइ 
आर्पात्त नहीं होनी चाहिये बेसा हाना विद्यानन्द 
की शैलीके सबथा उपयुक्त ही हैँ । ओर “'सत्यशासन- 
परीक्षा? के नामसे ही सत्य शब्द होनेसे यह संभव 
है कि उसको रचना सत्यवाक्यक ही। शासनकालमें 
हुई हो । 

विद्यानन्दका ओपुरपाश्वनाथम्तोत्र भी गंग- 
राज्यमें स्थित श्रीपुरजिनालयके श्रीपाश्वनाथको 
लक्ष्य करके रचा गया था इसमे काइ सन्देह नहीं है, 
क्योंकि ऐसा एक जिनालय गंगराज्यकी सोमाके 
भीतर ही और म्वय॑ तत्काल्लीम गंगनरेशों द्वारा 
पूजित उस समय विद्यमान था, तथा उप्त प्रदेशमें 
और उसके आत्ष-पास दूर-दूर तक उस समय ही 
नहीं उसके सौ-दो-सो वष इधर-उधर भी इस नाम 
के किसी अन्य जिनालयके दोनका पता . नहीं 


अनेकान्त 


[ बषे (० 


चलता' । यह पाश्वजिनालय श्रीरंगपुर पट्टन 
के उत्तरमें वतमान नानमंगल वालुकेके भीतर श्रोपुर 
नामक स्थानमें विद्यमान था, और इसे पल्लवाधिराज 
की पौत्री तथा परमगुल निगुडराजकी धर्मपत्ती 
कर्डच्छी देवीने निर्मित कराया था* ' देवरहल्लो 
ताम्रपत्र भी श्रीपुरके इस भव्य जिनालयके निर्माण 
का उल्लेख करता है । श्रीपुरुष मुत्तरसके राज्यके 
४० वें बषका एक ताम्रशासन सन्‌ ७७६ ई० में उक्त 
गंगनरेश द्वारा इसी जिनालयकों उदार दान दिये 
जानेका वर्णन करता हैं। इसी दानपत्रमें जो उक्त 
जिनालयके निर्मोणक थोड़े कान पश्चात हो लिखा 
गया है, नन्दिसंघक चन्द्रन्याथाय तच्छिष्य क॒मार- 
नन्दि, तच्छिष्य वीत्तिनन्दि एवं तच्छिष्य विमल- 
चन्द्राचायंका भी नाप्रोल्लेख हुआ है” | ऐसा 
प्रतीत होता है कि नन्दिसघके इन आचार्योका उक्त 
श्रीपुर स्थानस विशेष एवं स्थायी सम्बन्ध था। ये 
विमलचन्द्र अकलझ्ढृदवर्के सघमा पुष्पपेणके विद्या- 
शिष्य विमलचन्द्र ही प्रतीत होते है, जिनके कि 
दादागुरु कुमार्नन्द वीरसेनस्वामीके विद्यागुरु 
एलाचायेके भो गुरु थे, और जिनका कि उल्लेख 
स्वयं विद्यानन्दन अपनी प्रमाणपरीक्षामे 'तदुकत 
कुमारनन्दिभट्वा रकेः के साथ उनके कुछ श्लॉक 


$ बरारप्रांतस्थ बेसिन जिलेके सिरपुर स्थानमें 
अ्न्तारेत्ष पाश्वनाथका णक भव्य दिगरवर जिनालय लग- 
भग ५३०८० ई० का है जिसमें १४०६ का एक सस्कृत 
शिलालेच है (। ४४ (88--$078 |7588 
॥06074 3९।७४ । , 2]) प्राय: विद्वानोंकों इस मन्दिर 
के साथ उपराक्त श्रीपुरपाश्य जिनालयका भ्रम होजाया 
करता है। 


२ 3. 4,, ह0९-॥ ५. ०४. +', 39, ॥(८(००7 
20. ७ %५80।८-] ७4. 


३ 66-.007४.. 05९४,-१ ,०.-- थामल 
फाक्स (७ [०॥|५७७७-]788- ।8:3-22|) ने भी एक 
पल्लव राजकुमारी कुण्डब्वे द्वारा श्रारंगपुर (श्रीरगपट्टन) 
के उत्तरमें सन्‌ ७०७६-७७ के क्षमभग एक भव्य जिनालय 
के निमाणका उस्लैख किया हैं| 


४ 4. 70८--, &.--44 ७. 53464 


किरण ७-४] 


उद्धृत करते हुए किया हे?" | क्या आश्चय है कि 
ये विमलचन्द्राचार्य ही विद्यानन्दके दीरा गुरु हों 
और इसी तत्कालीनकर्णाकस्थ नन्दिसंघसे ही 
उनको सम्बन्ध हो । उनके नामका नन्‍्द्यन्त पद तथा 
विमलचन्द्रके उल्ले खके थोड़े समय पश्चात्‌ ही उसी 
श्रीपुर स्थानके साथ उनका प्रत्यक्ष संबंध होनेसे और 
इस अलनुम।नके विरोधी फिसी स्पष्ट प्रमाणका सद्भाव 
न होनेसे इसे ठीक ही माननेका प्रलोभन होता है। 
ऐसा प्रतोत होता है कि उक्त दानपत्रके कुछ ही प- 
श्वात्‌ विमलचन्द्राचायका या तो स्वगेवास हो गया 
अथवा वे अन्यत्र चले गये और विद्यानन्दने स्वयं 
डसे अपना स्थायी निवासस्थान बना लिया। ओर 
उक्त जिनालयके पाश्वे जिनेन्द्रके प्रथम दशेनके समय 
ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध स्तोत्र रचा | यह घटना 
श्रीपुरुषके राज्यकालकी सन्‌ ७७३६-७७ की ही प्रतीत 
द्ोती है । श्रीपुरशब्दमें श्रीपरुषका नामांश आ ही 
जाता है और क्रिसो अन्य नरेशकी आर उसमें संकेत 
भी नहीं है। उनके गुरु विभलचन्द्रका नाम भी, 
यदि उनके प्रन्थोंका इस दृष्टिसे अवलोकन किया 
जाय तो संभव हैं कहों न कहीं श्लिप्टरूपमे अवश्य 
मिले, विशेषकर उनके प्राथमिक महान प्रन्थ विद्या- 
नन्द्महो दयमें उनका उल्लेख होनकी अधिक संभा- 
वना हूँ । विद्यानन्दद्वारा श्रीपरका उसो समयके 
लगभग अपना निवास स्थान बना लिये जानेका 
समथन एक अन्य दिशास भी होता है । प्राय: इसी 
(३०) न्याय कु० च० भाग १, प्रस्तावना ४० ११३, 
इन्हों पृष्पपेणके एक शिष्य वादीभसद्द अपर नाम परवाद 
मल थे जो 'शत्रभय कर? कृण प्रथम (७७६-७७२) के 
समकालीन थे, गद्य चिन्तामणिके रचयिता और आप्तमी- 
मांसाके सष्टसहस्त्रीसे पू्च टीकाकार थे। पात्रकेसरि, अ्रक- 


लंक और श्रीपालके साथ साथ भ्रादि पुराणकारने इनका 
भी स्मरण किया है। पाश्वेनाथ चरितमें भी इनका स्मरण 


किया गया है । उद्धरवत्ती कनक्रसेन वादिराज, भ्ज़ितसेन, 
वार्दाभसिष्ठ, सोमदेव शिष्य वादिराज आदि सर्व आचाये 
उनसे भिन्न हैं। डा० सालतोर इन वारदाभप्िह को विमल- 
चन्द्रसे श्रभिन्न प्रकट कर रहे हें। ( /४, ७. ?. 36 ) 


जो सम्भव द्वे। 


आचाय विद्यानन्दका समय और स्वामी वीरसेन 


र्प्रे 


समय शंकराचायने पल्लवराज्यकी सीमाके भीतर 
शृूगेरीमें अपना प्रथम एवं प्रधान पोठ स्थापित किया 
था और उसका संचालक एवं प्रबन्धक उन्होंने अपने 
प्रधान शिष्य सुरेश्वर मिश्रको नियुक्त किया था? । 
यह स्थान श्रीपुरके बहुत दी निकट दक्षिणकी ओर 
अवस्थित था । उस समय कांचीके बौद्धोंने ब्राह्मण 
घमंके साथ विशेष उत्पात मचा रक्‍्खा था। अतः 
शंकर और सुरेश्वरने श्र'गेरीपीठकों प्रधान केन्द्र 
बनाकर पल्लव प्रदेशके बौद्धोंके विरुद्ध जोरदार 
जिहाद छेड़ दिया और अन्ततः ७८८ ई० में उन्हें 
सामूहिक रूपमें कांचीसे निवासित होऋर लंकाक 
कन्डो नामक स्थानमें जाकर बसनेपर सजबूर कर 
दिया | किन्तु जेनोंके साथ भी यद्यपि शंकरका 
सेद्धान्तिक एवं दाशेनिक विरोध था तथापि उनके 
साथ उसका और उसके अनुयायियोंका सामाजिक 
सौहा द्र ही बना रहा * । अतएब इससे स्पष्ट प्रतोत 
द्वोता है कि आ गेरी मठकी स्थापनाके प्राय: साथ 'ही 
साथ स्याद्वादविद्यापति आचाय विद्यानन्दने भी 
उसके समीपस्थ श्रीपुरमें अपना अड्डा जमाया। 
शंकराचाय आदिका वहाँ जमाब ही उनके भी वहीं 
जमनेमे प्रेरक हुआ, और बहुत संभव है कि विद्या- 
नन्‍्दके महान ब्यक्तित्व, उत्कृष्ट सौजन्य, अद्धू त 
बिद्वक््व एवं उद्धट वाग्मिता एवं ताकिकताके प्रभाव 
ने ही शंकराचायके विद्वष रूपी बिषसे दत्कालीन 
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२ देखिये संदर्भ १८। 


३ उसी नागमंगल तालुफेके कम्बदहल्ली स्थानकरी 
शान्तिनाथ बसदियें प्राप्त लगभग १००० वर्ष पूवके एक 
अभिलेखके अनुसार स्वयं शेवोंने जे नोंको कततिपय विशेषा- 
घिकार प्रदान किये थे। ( #99077 8. 8. |४ए४0९ 
05, 0. 8, ४. 48' ) स्वयं अ्रंगेरीमें कई जो नमंदिर 
थे वहाँकी पाश्थेत्ाथ चसदिसें प्राप्त १५६१५ का ज॑न- 
अभिल्लेख वक्त स्थानमें प्र[प्त अभिलेखोंमें सर्व प्राचीन है । 
(7॥0 ।96,] 8. 2, 85', & वीं शदीमें जनों 
ओर शेवोमें मेज्ष था !([, 3 70 74) 


श्पछ 
जैनधमंकी रक्षाकी बल्कि उसे सौह द्रमें परिणत कर 
दिया । 

उपरोक्त विवेचनके उपरान्त अब विद्यानन्द एवं 
उनकी रचनाओ्रंके समयको और ठीक ठीक निश्चित 
करनेके लिये तत्कालीन इतिहास पर भी एक दृष्टि 
डाल लेना आवश्यक है । 

सन्‌ ७२६ ई० में शिवमार प्रथम नवकामका 
पौत्न श्रीपुरुष मुत्तरस प्रथ्वीकोंगुणि परमानदि 
प्रजापति मुल गंगवंशकी पश्चिमी शाखामें गंगराज्य 
का अधीश्वर हुआ उसके राज्यके ५० वर्ष तकके 
अभिलेख मिलते हैं और इस प्रकार उसने सन्‌ 
७उ७६-७७ तक राज्य किया इस विषयमें प्रायः सम- 
स्‍्त विद्वान एक मत हैं। । वह परम जैन था किन्तु 
अन्य धर्मोके प्रति भी उदार एवं सहिष्णु था, ब्राह्म- 
णादिकोंकों भी उसने दान दिये थे। साहित्यमें भी 
उसकी रुचि थी, हस्तियुद्धप्रणालीपर उसने गज- 
शास्त्र नामक प्रंथ रचा था। वह भारी योद्धा 
था और उसका प्राय: समस्त जीवन युद्धोंमें ही 
व्यतीत हुआ था। उसके दीघ शासनकालने 
वेजयन्तीके चीन चालुक्य वंशका श्रस्त ओर 
नवोदित राष्ट्र कूट शक्तितका उदय देखा 
कांचीके पल्लव भो हृतप्रभ होगये थे किन्तु वेंगीमें 

३ केवल प्रो० नरसिंहमाचर उन्हे' प्राप्त एक श्रन्य 
अभिलेखके आ्राधारपर राज्य-कालकी श्रन्तिम सीमा ७८८ ई० 
नि्धारित करते हैं (४, 6७. ह, -- +०॥8 98७78 46) 
किन्तु यदि उनका श्रनमान किसी श्रशमसें ठोक भी हो 
तो भी ०७६ के पश्चात्‌ श्रीपुरुषके राज्य करते रहनेको 
कोई सभावना नहीं । यह हो सकता है कि उस वष उसको 
रूत्यु न हुई हो आर घद् ७८झ तक भी जीबित रहा हो, 
किन्तु ७०७६-७० सें बह राज्यकार्यसे अलग अवश्य होगया। 
वह एक परस जन था, २० वध राज्य कर चुका था, 
अतितवृद्धि दो चुका था अभ्रतः संभवतया राज्य एवं 
गृहस्थका त्याग कर उसने अपना शेष जीवन श्रीपुर 
आदि किसी तोथस्थानमें रत रहते हुये विताया हो । 
इस वंशक कई अन्य राजाओंने भी ऐसा किया है 
नरसिंहराजपुरसे प्राप्त ताम्रपत्नोंमें श्रीपषर्ष. ओर उल्लेख 


शिवमार दोनोंके द्वारा एक ज॑ नमन्दिश्का दान देनेका 
है (]. 8. ?. 43 ) | 


अनेकान्त 


[ वर्ष ०१ 
पूर्वी चालुक्योंकी शक्ति प्रवृद्धभान थी। इस प्रकार 
८वों शताब्दीके मध्यमें दक्षिण भारतके राजनीतिक 
क्षेत्रमें तीन ही प्रधान शक्तियाँ थीं--गंग, पूर्वी चा- 
लुक्यऔर राष्ट्र कूट । इनमें से राष्ट्रकूट शक्ति द्र्‌ तवेगसे 
सवांधिक शक्तिशाली एबं बिस्तार प्राप्त द्ोती गई। 
श्रीपुरुषका राष्ट्रकूटोंके साथ निरन्तर हनन्द्द बना रहा । 
सन ७६८ में राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथमने श्रोपुरुषकी 
राजधानी मान्यपुरपर' भी कुछ समयके लिये 
अधिकार कर लिया था, किन्तु श्रीपरुषने उसे पनः 
शीघ्र ही प्राप्कर लिया था | ७७६-७७ के लगभग 
श्री प्रुषकी मृत्यु होगई अथवा उसने राज्य त्याग 
कर दिया । उसके तीन पुत्र थे--शिवमारसेगोत जो 
अपने पिताके समय, सन्‌ ७४५ में हो कदुम्बूरका 
प्रान्‍्तीय शासक था और उसके पश्चात शिवमार 
द्वितोय सेगोतके नामसे सिंहासनारूढ हुआ । दूसरा 
पुत्र मारतिंह दुग्गमार एयरप्प था जो अपने पिताके 
समय कोवलतादका प्रान्तीय शासक था । तीसरा 
पत्र विजयादित्य रणविक्रम था जिसका पत्र गंग- 
नरेश रायमल्ल सत्यवाक्य प्रथमक नामसे प्रासद्ध 
हुआ । 

७७७ ३० के लगभग जब शित्रमार द्वि० गद्दीपर 
बेठा तो उसके भाई मारसिहन उसके विरुद्ध विद्रोह 
किया, वह स्वयं राजा होना चाहता था, किन्तु 
सफल न होसका और पृववत्‌ कोवलनादका हो शा- 
सक बना रहा" । पिताके दीघशासनकालके कारण 
इस समय ये दोनों भाई भी औरकज्ञज़ बके पत्रोंकी 
भाँति प्राय: वृद्ध है! चले थे। इधर कुछ समयके 
लिये राष्ट्रकूट-गंग इन्द्र भी शान्त होगया था, जिस- 
का कारण यह था कि राष्ट कूट स्वयं अन्तरकलहमें 
उलमे हुए थे। राटष्कूट नरेश गोविन्द द्वि* प्रभूतव ष 
विक्रम्मालोक (७७२-७७६) के विरुद्ध उसके भाई प्रव 


३ गंगोंकी प्राचीन राजधानी ततक्षकांड या ताकव- 
नगर थी और नवीन अथचा उप र|जधानी मान्यपुर थी | 
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ने बिद्रोहका कड़ा खड़ा कर दिया था | गोविन्दने का गुवा वाहन था गंगयातती उपाद 
भरवके विरुद्ध गंगनरेशसे सहायता मांगो। बंगि, कां- 
ची, मालव झ्रादि नरेशोकफे साथ शिवमारने भी गो- 
बिन्दकी सट्टायता की । किन्तु भवने इन सबको परा- 

सत कर दिया, गोविन्दका भी संभवतया उस युद्धमें 
अन्त होगया और सन ७७६ ३० में भव धाराव्षे 
निरूपम श्रीवल्ल भ राष्टूकूट सिद्दासनपर आरूढ हुआ। 
मास्यख्वेट उस समय राष्ट्रकूटोंकी राजधानी नहीं थी, 
उस नगरका तो उस समय अस्तित्व भी नहों था। 
उस समय उनकी राजधानी संभवतया ण्लोराके 
निकट सोलुमंजन थी और नासिकके निकट मयुरखं- 
डी नामक दुग्गमें भवने अपनी प्रधान छावनी स्थापित 
की १ । उसने अपने सुयोग्य ज्येष्ठ पत्र जगत्तज्ल गो- 
बिन्द तृतीय प्रभूतवषकोी युवराज पदपर विधिवत 
अभिषिक्त कर उसे राजधानीका, छावनीका तथा 
राज्यका अन्य सभस्त आन्तरिक कारभार सौंप दिया 
और स्वयं अपने पूर्व शत्र॒ओंके, जिन्होंने कि उसके 
विरुद्ध गोबिन्द द्वि० की सहायता की थी, दमनमें 
तत्पर हुआ । अपने छोटेसे श।सनकालमें इन समस्त 
राजाओकी भीषण युद्धोंमें उसने करारी हार दी । 

गंग शिवमार भी स्वभावतः उसका कोपभाजन 
बना, अतः सन्‌ ७८४ के लगभग धवने शिवमारको 
युद्धमें पराजित कर अपना बन्दी बना लिया । एक 
शिलालेखका कथन है कि 'प्रुव घार धारावषे निरु- 
पम्र कलिवल्लभ उद्धतेजसने उस पराक्रमी उद्ध त 
गंगनरेशको पराजितकर बन्दी बना लिया, जो पहले 
कभी किसी अन्य व्यक्तिके द्वारा विज्ञित नहीं हुआ 
था? । गंगराजधानो मान्यपुरपर राष्टकूटांका अधि- 
कार होगया और उसी समय सन छ८७ में भ्रुवके 
पुत्र जगत्तुग गोविन्द ठृतीयने मान्यपुरके जिनालयको 
जलमंगल नामक ग्राम प्रदान किया | ध्रुव धारावष 

$ ४. 8. <॥ 2 4', 84. 
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श्राचाये विद्यान्नन्दका समय और स्वामो बीरसेन 


श्प्श्‌ 


का गुबो ताम्रपत्र भो गंगराज्यकी सीमाके भीतर 
हो लिखाया गया कहा जाता दै । चू कि मारसिंहने 
भवका विरोध नहीं किया था, अतः राष्ट्रकूटोंने डसे 
शेष गंगवाड़िपर अपना अधिकार स्थापित कर लेने 
दिया और वह तलकांडमें राज्य करने लगा। शिव 
मार अवश्य ही उससे रुष्ट था और अपने दूसरे 
भाई बरिजयादित्यको अपना स्थानापन्न तथा उत्तरा- 
धिकरारी बनाना चाहता था (वह स्वयं निस्सन्‍्तान था), 
किन्तु शत्न॒के हाथों बन्दी रहनेके कारण डसकी एक 
न चलो | इधर मारसिंहने भी अपने आपको प्रक- 
टत:ः पूर्णरूपसे राजा घोषित नहीं किया। अपने एक 
अभिलेखमें थो अपने लिये युवराज शब्द ही प्रयुक्त 
किया' । ७८४ के पश्चात्‌ शिवमारका शेष अधिकांश 
जीवन राष्ट्रकूटों के बन्दीगृहमें ही बीता और कमसेकम 
८०० ईं० तक मारसिंह ही गणराज्यका वस्ततः 
स्वामी बना रहा | यह राजा भी जैनधर्मका परम 
भक्त था। तलवाडके अंजनेय नामक जिनालयको 
प्रदत्त दानके लिये वह प्रसिद्ध है। इस दानपत्रमें 
कोई तिथि नहीं दी हुई है; किन्तू कुछ विद्वान इसे 
७६० के लगभगका और कुछ ६ बीं शताब्दीके 
प्रारम्भका मानते हें । बीरसेनके गुरु एलाचार्यका 
भी वह भक्त रहा था और उनकी मृत्यु संभवत: 
उस समय हुई थी जब वह अपने पिताके शासन- 
कालमें कोवलनादका शासक था | उसने और भी 
धर्मकाय डिये हैं । इसी गंग मारसिहके एक अधी- 
नस्थ सदार श्रोविजय द्वारा मन्‌ ७६७ में एक 
ज्िनालय निर्माणका भी उल्लेख मिलता! है? । अपने 
मन्‍ने ताम्रपन्नमें” जो सन ७६७ का है, मारसिंह 
अपने भाई शिवमारकी भी प्रशंसा करता है, उसे 
गजाष्टकका कतो और पातजझ्जलिके एक प्रकरण 
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श्प६द 
फरणिसूतमतका परिज्ञाता कहता है । उसे विपत्तियों 
से ग्रस्त बताता है जोकि उसके बन्दी जीवनका 
सूचक है । बिन्‍्तु साथ ही उसके द्वारा वल्लभेन्द्रके 
साथ हेहय चालुक्य मित्र संघपर विजय प्राप्त 
करनेका उल्लेख भी करता है । ऐसा मालूम होता 
है कि उस समय राष्ट्रकूटोंका वेंगिके साथ युद्धारम्भ 
हो जानेसे गोविन्द्र ने उसे अस्थायी रूपसे मुक्त कर 
अपनी सेनाओंके साथ शत्रुओंके विरुद्ध युद्ध मे भेजा 
हो जिसमे कि शिवमारने अदुभुत पराक्रम दिखला- 
या हो | तथापि जैसा कि सारसिंहके गंजम ताम्रपत्र 
से' प्रकट हे जिसे राइस साहब ८०० इ० का मानते 
है,<:० ई० तक तो शिवमार अपना राज्य पुन: प्राप्त 
कर नहीं सका था| उसके कुछ काल पश्चात्‌ ही 
शिवमारकी पूव सह।यतासे प्रसन्न गोविन्द ठृतीयने 
पललवराज़की सिफारिशपर उसे मुक्त कर दिया 
और उसका राज्य भी वापस लौटा दिया । जगत्तु ग 
के कद्म्ब ताम्रपत्रका कथन है कि शिवमार राष्ट्रकूटों 
ओर पल्लतवों द्वारा पुन: अपने मिंहासनपर बेंठाया 
गया था । इस समय पूर्वा चालुक्य विजयादित्य ह्वि- 
तीय भीम (७६६ ८४३)के साथ गोबिन्दका द्वादश 
वर्षीय युद्ध आरम्भ हो गया था। यह युद्ध भी शिव- 
मारकी इस मुक्तिम निमित्त कारण हुआ, गोबिन्द- 
को अब गंगोंकी सहायताकी बड़ो आवश्यकता थो। 
क्योंकि गोविन्दके भाई स्तम्भ द्वारा मन्‍्ने ताम्रपत्र 
८०२ में लिखाया गया था और क्योंकि यह 
द्वादश बर्षीय राष्ट्कूट चालुक्ययुद्ध अमोधघवपके समय 
तक (८५१५ इ० तक) चलता रहा था । अतः शिवमारने 
८०३ ई० के लगभग अपना राज्य पुन: प्राप्त किया। 
इस बार शिवमारको राष्टकूटों और पल्‍लबोंकी भी 
सहायता प्राप्त होनेसे मारसिहको उसका विरोध 
करनेका साहस नहीं हुआ | उसने तलकारको खाल्नी 
कर गंगराज्यके उत्तरीपर्वी भाग-कोल्लर प्रदेशमें 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और वहीं 
१४5.,00४ 83, 6] 7. ।43, | 
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अनेकान्त 


[ ब्षे १० 
आगेसे वह तथा उसके बंशज्ञ प्रथ्वीपति अपराजित 
आदि सन्‌ ६५० के लगभग तक तत्नकाडके मूल गंग- 
वंशसे प्रथक एवं स्वतंत्र गहकर राज्य करते रहे । 
अपनी स्वयंकी परेशानियोमें उलका हुआ होनेके 
कारण शिवमारने भी इसपर विशेष ध्यान नहीं 
दिया। राष्ट्रकूटों के प्रतिशोधकी अग्नि उसके हृदय- 
को जला रही थी, बहू चेनसे न बैठ सका ओर 
गोविन्दकी सहायता करनेके बजाय उसके विरुद्ध 
ही उसने युद्ध छेड़ दिया ।इस विश्वासघातसे गोबिन्द 
चिढ़ गया और उसने गंगराज्यपर आक्रमणकर शिव- 
मारको पराजित करके फिरसे बन्दा बना लिया। यह 
घटना ८०४-६ को है, कयोंफि चामराजनगरसे प्राप्त 
८०७ ई० के ताम्रपत्रके अनुसार गोविन्द ठ्‌० के भाई 
एव प्रतिनिधि रणावलोक कम्ब्बराजने जो तालवन 
नगरमे अपनी विजयी सनाकी छावनी डाले पड़ा 
था, अपने पत्र शंकर गण प्राथेनापर उक्त तालवन- 
पुर (गंगराजधानी) की श्रीवजय बसदिक लिये 
कुन्दकुन्दान्व यके कुआारनन्दी भद्टारकके प्रशिष्य और 
गरु एल्ाचायके शिष्य वर्धभान गुरको बदनगुप्प 
नामक ग्राम प्रदान किया था' । एसा प्रतीत हांता हूँ 
कि अबकी बार शिवमारकरा शेष जीवन राष्ट्रकूट 
वन्दोगृहमें ही बीता, किनत अपने इस २-३ वषके 
अल्प मुक्तिकालमे ही इस दुघटनाकों आशंकास डस- 
अपने दूसरे भाई विजयादित्य रणविक्रमको अपना 
उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न पहिलेसे ही नियुक्त कर 
दिया था। गल्लियादप्र ताम्रपत्र * काभी यही कथन 
है कि शिवमारने अपने अनुज विजयादित्यको गद्दी 
पर बेंठा दिया था । इससे स्पष्ट है कि शिवमार उस 
समय बन्दी था और बिजयादित्य अपने गये हुए 
गंगवाड़ि राज्यका राष्टकूटोंस पुनः प्राप्त करनेमें 
प्रयत्नशील रहा | किन्तु अपन जीवनमें उसे राज्य 
प्राप्व करने और गंगनरेश बननेका अवसर न मिल 
सका | इस बार राष्ट्रकूटोने एक अन्य गंगसदार 
४ ४.३.8.-8. ९, 3',, ०, ७.5॥ 2 £5 7 
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चागिराजको “अशेषगंगमण्डलाघिराज”ः  अथांत्‌ 
अपने प्रतिनिधिरूपमें गगग्रदेशका शासक नियुक्त 
किया था जेंसे कि गुब्ब्रिताम्रपत्रस॑! प्रकट है । 
इसी चागिराजके भानजे विमलादित्य चालुक्यके 
ऊपरसे यापनोय संघके विजयकोत्तिके शिष्य अक- 
कोत्तिन शनिके दुष्पभावकों नष्ट कर दिया था, इस 
कारण उक्त गुरुसे प्रसन्न होकर चागिराजने अपने 
अधीर्वर गों बन्द तृतीय जगत्त ग प्रभूतवपेसे प्राथना 
कश्के उसस अऊरकीत्ति को उनकी यापनीय वसदिके 
लिये उदार दान दिलवाया था । यह दानपत्र कर्ंब- 
ताम्रश।ासनके* नामस प्रसिद्ध है ओर गांविन्द्क 
जीवनक। ऑन्तम अभिलेख हे। चूंकि यह स्वयं 
गंगराजघधानी तलकाडमसे लिखा गया था और उसमे 
उसी + गरके याएनीय संघको दान दिया गया था, 
वह तलकाडताम्रपत्र* भी कहलाता है, और इसकी 
तिथि ४ दिसम्बर सन्‌ ८१३ हैं | डा. अल्तकरका मत 
हैं कि इसके कुछ ही उपरान्त (८१४ में ) गांवन्द 
तृतीथकी मृत्यु हुई” । इससे स्पष्ट हैं कि ८१४ ३० 
तक गंगवाड़िपर राष्टकूटोंका ही अधिकार था। 
राष्ट्कूटोंके सम्बन्धमे हम यह देख ही चुके हे कि 
प्र वने ५६३ तक राज्य किया था; क्योंकि उसका 
अन्तिम अभिलेख दोलताबादताम्रपत्र ७६३ इ०का 
है और गोविन्द ठृत्तीयका सब प्रथम अमिलेख ७६४ 
का पेंठनताम्रयत्र है अतः गोविन्द जगत्तुग ७६४ से 
८१४ तक राज्य किया । सन्‌ ८५४४ का बष बहुत 
घटनापूर्ण रहा ! राष्ट्रकूट. सिंहासनपर गोविन्द 
तृतोयका पड़वर्षीय बालक पत्र' अमोघवब५ प्रथम 
नृपत्त'ग नाना प्रकारकी बाह्य एवं आन्तरिक बिप 
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आचायेविद्यानन्दका समय और स्वामी वीरसेन 


त्तियोंसे घित हुआ आरूद हुआ | गंग मारसिहकी 


श्८७ 


भी इसी बषधे सृत्यु हुई और उसका पुत्र प्रथ्वीपति 
प्रथम अपराजित उत्तरी गंगराज्यका स्वामों हुआ । 
शिवमारकी मृत्यु संभवतया इसके कुछ पूब ही 
राष्ट्रकूटबन्दीगृहमें हो गई थी और इसी बे 
विजया दित्य भी मर गया अत: तलकाडमें उसका 
पुत्र गंगनरेश राचमल्ल प्रथम सत्यवाक्य परमानदि 
जिसका कि विवाह पल्लव राजकुमारीके साथ हुआ 
था राजा हुआ | गाविन्द तृ०को मृत्यके साथ हो गंग 
वाड़िपर राष्ट्कूटों का आधिपत्य भी समाप्त हो गया। 
इस प्रकार ये तोन राजपरिव्तन एक साथ 
सन्‌ ८०१४-१४ में हुए और तीनों ही नवीन नरेश 
अमोघवपे प्रथम ( ८१४-८७६ ). प्रथ्वीपांत प्रथम 
(८१४-८४३ ), सत्यवाक्य प्रथम (८/४-८४० ) 
चिरकाल तक प्रायः समकाज्ञीन रहे। 

उपयु कत विवेचन एवं ऐतिहासिक तथ्योंपर 
ध्यान देनेसे सबेथा स्प्ट् हो जाता है कि आचाये 
विद्यानन्दने ७७६-७७ के लगभग गंगराज्यकी पूर्वी 
सीमाके भीतर श्रीपुरके पाश्वंज़िनालयको अपना 
स्थायी निवास स्थान बनाया और अपने गुरु 
नन्दिसघके विसलचन्द्रचायका उत्तराधिकार संभाला 
उसी समय उन्होंने श्रीपुरपाश्वेनाथस्तोत्रकी रचनाकी 
तत्यश्चात विद्यानन्द्महोद्यकी रचा और ७८४ ई० 
के लगभग शिषमार द्वितीयके शासनकालमें ही 
तत््वाथेश्लाकबातिककी समाप्त किया। अष्टसहस्रो 
की रचना उन्होंन ७८४ से ८०० के वीच किसा समय 
की ( संभवृतया ७५६०-६१ मे), युकत्यनुशासनालइझ्लार 
का उन्होंन 5८१४ के लगभग पूर्ण किया और उसके 
पश्चात आप्तपरीक्षा, प्रमाण पर।क्षा तथा सत्यशासन- 
परोक्षाकी क्रमशः रचना की | सन्‌ ८२४५ के लगभग 
तक उनका ग्रन्थरचनाकाय समाप्त होगया, पत्न- 
परीक्षा एक संक्षिप्त गोण-सो रचना हूं जो संभव- 
तया अप्ट्सहस्ती ओर युकत्यनुशासनके बीच 
रची गई। इस प्रकार डनका कायकाल अथवा 
साहित्यिक जीवन ७७४से ८२५ इ० तक तो निश्चित 
रूपस माना जासकता हूं ।७६४ स5०७ तक के 
१४-१६ वैषे उस प्रदेशम बड़ी अराज ऋता, अव्यवस्था 


र्प्८ 
एवं अशान्तिके थे, इसीलिये उस बीचमें कोई विशेष 
साहित्यिक काये किया जाना कठिन दीख पड़ता है, 
संभव है उस बीचमें वे स्वयं जेनेतर ब्राह्मण बौद्धा- 
दिक विद्वानोंके साथ शास्त्राथ एवं वादबिवादमे 
न्यस्त रहे हों | 

इसी प्रसंगमें, अष्ट सहस्नोको रचनातिथिको 
और अधिक सीमित एवं सुनिश्चित करनेके लिये 
उसकी अन्त्य प्रशस्तिके प्रथम पद्मकी प्रथम पंक्ति 
का 'शशघर” शब्द महत्वपूण है जिसपर प्रकाश 
डालना शेष है । स्वयं ध्रव धाराबषेकी भोरम्थूज़ियम 
प्लेट' (ताम्रपत्र) जो शक्त ७०२ अथात्‌ सन्‌ ऊ८० इ० 
की है और जो न केवल उसका उस वरष(घवलाटीका 
की समाप्तिके समय) राष्ट्रकूटस।|म्राज्यका निविवाद्‌ 
एकाधिपति द्वोना प्रमाणित करती है बल्कि डा० 
अल्तेकरके शब्दोंमें हरिवंश (७८३) में उल्लिखित 
दक्षिण देशाधिपत श्रीवल्लभका भी प्रुवके साथ 
निश्चित रूपसे अंभन्नत्व सिद्ध करती हेँ,' उसके 
पद्म २३ में भर बके अपने लिए 'शशधरकरनिकरनिर्भ॑ 
यस्य यशः? शब्दोंका प्रयोग हुआ दे, और अमाघवष 
के तीन संजान ताम्रपत्रोंमिस प्रथम ताम्रपत्रके १४मे 
पय्ममें भी भ्र वके लिए 'शशिकरधवला यर्य कीत्ति 
समन्तात!... शब्दोंका प्रयोग हुआ है? । उक्त सजान 
ताम्रपन्नोंमें अमोघव्ष आदि अन्य किसी भी नरश 
के लिए 'घवल? शब्दका प्रयोग नहीं हुआ । प्र बसे 
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अनेकान्त 


[ वष १० 


पहले होनेबाले राष्ट्रकूट नरेशोंक अभिलेखोंमें 
भी उनके अपने लिये धवल शब्दका प्रयोग हुआ 
प्रतीत नहीं होता । भ्र,बके समयसे ही गाजबिरुद 
रूपमें इसकी प्रधृत्ति हुई प्रतीत होती दे | अत: यह 
माननेका प्रत्योभन होता है कि विद्यानन्दका 'शशघर? 
पद भी श्लिष्टरूपमे व धारावर्षकी ओर ही संकेत 
कर रहा है जो कि उस समय गंगराज्यका बिजेता 
एवं अधिराज था। एक तत्क्राल्लीन महापराक्रमी 
विजेता तथा जेनधममक्त सम्रटको उसी कालमें 
उसके लिये सर्वे प्रचलित एवं जनतामें प्रकाशित 
विशिष्ट विशेषण से सचित करना कुछ भी असंगत 
नहीं हे | ध व, गोवन्द, अमोघवष आदि जैनधम 
क भक्त और जेनावार्या एवं बविद्वानोंके आश्रयदाता 
थे इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं हे । धर बके लिये 
धवल शब्दके बहुल प्रचलित प्रयोगके कारण ही और 
क्योंकि वह शब्द साथ हो यश, कीत्ति जेसे सुन्दर 
भावके विशेषशरूपम ही प्रयुक्त हाता था, स्थामी 
बोरसनने भी अपने ग्रन्थोंके नाम धवल, जयबव॒ल 
आदि रकखे, उसमें क्या आश्चये ? 

अतः विद्यानन्दकी अष्टसहस्रों भ्रुवकी मृत्युतिथि 
७६३ के पृ ही अथातू ७६६०-६३ के बीच किसी समय 
पूर्ण हुई । इस समय कुमारसेनका प्रत्यक्ष साहाय्य 
गरी उन्हें प्राप्त होना पूणतया संभव है । शल्लो कवार्तिक 
के पश्चात्‌ ६-७ वषका समय उसके लिये पराप्त भी 
है। और इस प्रकार उसमें बीरसन स्वामीके स्वगंस्थ 
होनका स्पष्ट उल्लेख उनकी मृत्युतिथि सम्बन्धी मेर 
निष्करप०े ७६६० इ० की आश्चयेजनक रूपमें प्रबल पुष्टि 
करता है। 

लखनऊ, ता० १३--१२-४६ । 


भारतीय जनतनन्‍्ब॒की स्थापना 
( ले० श्री विजयकुमार चौधरी ) 


बिन ९. जन 


हमारे भारतोय जनतन्त्रकी स्थापना विश्वको 
महानतम घटनाओंमेसे एक है | एक हज्ञार वर्षकी 
परावीनताके बाद आज उसने अपनेको सवतत्ता- 
सम्पन्न लोकराज्य घोषित कर दिया है। अब बढ़ 
पूर्णरूपने उन्मुक्त और अपनी चतुमु खो उन्नति 
करनेके लिये पूर्ण स्वाधीन है। इतने लम्बे समय 
तक भारतको पराधीनताकी अच्छेद् जद्जी रोंमें ज कड़ा 
रहना पड़ा। इस समय तक सम्राट चन्द्रगुप्रके 
स्वणे युगको स्वृति भी उसके हृदयमें घुघली-सी पड़ 
गई थी। अब फिरसे हमारे देशमें उस स्वर्णिम 
युगका नूतन विहान उदित हुआ है। भारतकी ३५ 
कोट जनताकी अब उद्बोधित होनेका समय 
आगया दे । 
यह सब देशके उन अगशित शहीदाके वलि- 
दानका फल है जिनके श्रति आज्ञ हमारे मस्तक 
श्रद्धासे नत होजाते हैं, जिन्होंने बापूके द्वारा 
प्रदर्शित सत्य अ्भिसाके समागपर चल अपने 
जीवनको न्योछावर कर दिया | हमें इस बातका 
गये है कि यह युगान्तरकारी परिवर्तेन वापके 
बताये मार्ग अहिंसा और सत्यपर चलनेसे ही 
सुनभ हुआ द्ैे। इतनी बड़ी रक्तद्ीन क्रान्तिसे 
जिसका मूल, शाखा ओर पत्तियां सब प्रायः शांविसे 
सम्बर्द्धित हों, किसी भी देशमें नहीं हुईं |इस 
क्रांति शान्तिके सुन्दर समनन्‍्बयने ही हमारी स्व॒तन्त्र- 
ताको अर्जित क्रिया है | 
पराधीनवाके १ हजारवर्षके लम्बे समयमें भारतकों 
अनेक कठिनाइयोंका सापना करना पड़ा। पहले- 
पहल मुगलसम्राटोंके कठोर धर्मोनन्‍्मादने भारतोय 
जनताके हृदयकों तोड़ दिया था । आशामूलक 
सम्पूर्ण वृत्तियां इन शासकोंके शासनने समाप्त 
कर दी थीं। जोवनको समरसता और सौष्ठत्र प्रायः 
विच्छिन्न हो चुके थे ।| उस समय देशके अगशित 
नौजवानों और नोनिहालोंको कठोर एवं एक- 
दुलीय धार्मिक नीतिका शिकार होना पड़ा । 


जिया जैसे करोंने भारतीध आत्माको जैसे कुछ 
आधात पहुँचाये उनसे हमारे सामाजिक जीवनकी 
उवराशक्ति प्रायः नष्ट-सी हो गई। इसके पश्चात्‌ 
विदेशी श्वेतांगजातिने भी इसे अपना स्वार्थका 
विषय बनाया और उसके नेतिक जोवनके साथ 
आर्थिक जीवबनको भी तहस-नहस कर दिया । 
सौभाग्यसे देशमें कांग्रेस-राष्ट्रीय-मद्दासभाकी 
स्थापना हुई जो अनेक आघात प्रतिधातोंमेंसे गुजरती 
हुई अन्तमे बापूके नेठत्त्वद्वारा ही स्व॒तन्त्रताको प्राप्त 
करनेमें सफल हुई 

२१ बष पूवे इस राष्ट्रीय महासभाने रावीके तट 
पर भारतीय लोक राज्यका संकल्प किया था, जो 
गत २६ जन्वरीका पूणं हो 'चुका। इससे भारत 
ही नहीं सारा विश्व प्रभावित हुआ है और बह भी 
भारतके इन्हों अर्दिता तथा सत्यके सिद्धान्तोंपर 
चलकर शान्तिके स्थापनमें कृतप्रयत्न है । 


भारतोय जनतंत्रके नव-निर्मित विधानमें जा 
विशेष्तायें हे, विश्वास हे कि उयस भारतीय जनता 
सुखी और सम्पन्न बन सकेगी ओर एक हजार वषे 
का भप्रियप्राण जीवन पुनरुज्जीबित हो उठेगा । 
भारतीय मंविधानके प्रारूप या लक्ष्यसे हो इससे 
इस बातऊो पुष्टि होजातो है जिसकी प्रस्तावनामे 
कहा गया है कि--'हम भारतके लोग भारतकों एक 
सम्पण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक_ गणराज्य बनाने 
तथा उसके समस्त नागरिकोंको सामाजिक राजनेतिक और 
आर्थिक--न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ओर 
उपासनाकी स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और श्रवसरकी समता 
प्राप्त कराने तथा उन सबसें ब्यक्तिकी गरिमा और राष्ट्रकी 
एकता सुरक्तित करने-वाली वन्धुता बढानेके लिए 
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभामें एतद्द्वारा 
इस सम्बिधानकों अ गोकृत अधिनियमित ओर अआस्मार्पित 
करते हैं ।” कहना चाहिएकि अब भारतको जनता 
अपने विधानद्वारा अपनो स्वतन्त्रताका पूर्णोभ नुभव 
करखकेगी, और अपनी चतुमुखी उन्नतिके लिये 


२६० 


अनेकान्त 


[ वर्ष १० 





एक निश्चित सुदृढ़ कार्यक्रम अपनायेगो जिससे 
उसकी अस्थियोमें फिरसे रक्त-संचार होकर नवीन 
जीवनका अनभव होसके। भारतके विधानमें 
जनताके वे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं जिनके 
द्वारा सामाजिक, वैयक्तिक, श्रार्थिक, एवं राष्ट्रीय 
उन्नति होसकती है--उसमें सबको अपनी विच।रा- 
भिव्यक्तिद्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति करने 
का अधिकार दिया गया है। सामाजिक जोवनकी 
प्रधानताके साथ २ वैयत्तिक डजीवनकी प्रधानता 
भी डसमें स्वोकार की गई है। और सबको अपनी 
उचित आजोबिका, उचित विचार और उचित भाषण 
करनेका अधिकार है | एक निश्चित संगठन बनाने 
का अधिकार है। विधानकी मुख्य विशेषता समता 
है, सम्बिधानमें जाति-पांति और धमके हिसाबसे 
उंच-नीचका भेद नहीं करके सबका समान अधि- 
कार प्रदान किये गये है। इससे हमारे सामाजिक जीवन 
के वे विरोधी तत्त्व दूर होजावेंगे जिनके द्वारा भारत 
की भत्मा विनष्ट-सी हो चुकी थी और जिनके द्वारा 
राष्ट्रको अनेकों बार धक्के खाने पड़े हैं । 
भारतकी भावी नीतिपर प्रकाश डालत हुए 
हमारे माननीय राष्ट्रपतिन जो भाषण भारतीय 
संसदमें दिया है उससे हमार देशक्रा गोरव स्वयं 
बढ़ जाता हैं | उन्होंने वतलाया है. कि (हम सम्पूरण 
देशोंके साथ सहयोग करना चाहत हैं । हमारी 
मध्यस्थताकों नीति ढुलमुल नीति नहीं अपितु बह 
एक टृद आधारपर स्थित है जिसपर चलकर दुनिया 
का वातावरण शान्त किया जासकता हे।” उनके 
भाषणक ये वाक्य कितने मामिक हे कि अब 
भारतमे न काई राजा है और न प्रजा, या तो सब 
राजा हैं या सब प्रजा । इन वाक्योंका स्मरण करते हुए 
हमें गांधोजोंके रामराज्यकी कल्पना साज्ञात्‌ दिखाई 
दून लगती है । राष्ट्रपंतन गणराज्यकी स्थापनाके उन 
मूल कारणोपर प्रकाश डाला है ज़िसस यह महानतम 
कार्य होसका है| उन्होंन बतल्लाया # 'सदुद्दे श्य, 
सत्काय और सत्यनिष्ठा ही भारतीय गणतन्त्रके 


सुरद स्तम्भ हैं ७ सचमुच हमें जितने अधिकार 
मिल चुके हैं उनसे कहीं अधिक हमारे ऊपर उत्तर- 
दायित्व भी बढ़गये है, यदि हमारे उद्देश्य ओर हमारे 
काथ सत्यनिष्ठास॑ नहीं होते तो हूम यह सब खो 
बैठ गे। भारत शान्तिको कितना पसन्द करता है 
इस बातका पता राष्ट्रपतिके उन शब्दोंसे चलता है 
जिनमे उन्होंन कहा था कि गान्बोजीके देशमें सेना- 
पर किये गये इतने खचसे क्‍या काम ? जब कि 
अन्यदेश “उद्रजनःके अन्वेषणमे एड्रो-चोटीका पसीना 
बहा रहे है तब हमारे राष्टपतिके ये विचार कितने 
सुन्दर और कितन आत्मबलस पूण् है। भारतकी 
नींत प्रतिस्पद्धात्मक नहीं होगी और जहांतक दो 
सके विश्वमैत्रीमें सहायक होगा ऐसी आशा आज़ 
एशिया ही नहीं विश्वके समस्त राष्ट घर रहे हैं । 
सांस्कृतिक दृष्टिसे हमारा देश विश्वके राष्टोंका गुरू 
है यह निब्िवाद है। त्याग, तपस्या, आत्मसयम 
ओर सत्यनिष्ठापर ही भारतकी संस्क्ृतियोंका 
निर्माण हुआ है और राजनीतिमें इन विशुद्ध संस्कृ- 
तियोंका समुचितरूपसे उपयोग किया गया है । यही 
कारण है कि भारतकी राष्टीयतामे शान्ति एवं 
आत्मसंयमकी एक प्रच्छन्न धारा बही है और आज 
उसका माग प्रकाशित होनेको है । 


हमारा दायित्व हे कि हम राष्टनिमांणके 
कार्योमें सत्यनिष्ठाक साथ निरवाधथेभावसे लग जाबचें | 
सबसे पहले आर्थिक समस्‍यायें हमारे सामने है 
जो हमारे परिश्रमपर ही सुलक सकती हैं । 
हमारा देश आज् आथिक दृष्टिस श्रत्यधिक 
पिछड़ा हुआ है | हमारा कतेव्य है कि हम 
उस उन्नत बनावें। राजनेतिक विकास तो 
सामाजिक एवं आधिक विक्रासका साधनमात्र हैं। 
देशकी मांग है अधिक परिश्रम करा और अधिक 
उत्पन्न करो । आश्थिक-क्रान्ति हो हमार देशको 
सर्वोन्नत बना सकती ह. और यही आजकी हमारी 
देश सवा हैँ । 


मद्रदाहु-निमित्तशास्थ 
चोथा अध्याय 


ेन्‍न्‍ननन्‍ है. 


अथा5त; संप्रवच््यामि परिवेषान्‌ यथाक्रमम्‌ । प्रशस्तानग्रशस्तांश्व यथावदनुप्व्बेतः ॥१॥ 
अथे--उल्काउध्यायके बाद अब परिवेषों (मण्डलों) का पृथपरम्परानुमार यथाक्रमसे कथन करता 
हूँ । बे परिवेष दो प्रकारके है--१ प्रशस्त और २ अप्रशस्त अर्थात शुभ और अशुभ ॥१॥ 
पञ्च प्रकारा विज्ञेयाः पञ्चवर्णाश्च भोतिका; । ग्रह-नक्षत्रयो: काल॑ परिवेषाः सम्नुपस्थिताः ॥२॥ 
अथे--पाँच वर्णों और पांच भूतों (पृथ्वी, जल, वायु, अग्न और आकाश) की अपेक्चासे परिवेष 
पांच प्रकारके जानना चाहिये। ये परिवेष प्रह और नज्षत्रोंके कालको पाऋर होते हैं ॥२॥ 
रूच्ां: खए्डाश्च वामाश्च क्रव्यादायुधसन्निभा: । अप्रशस्ताः प्रकीत्यन्ते विपरीता गुणान्विता॥॥३॥ 
अर्थ--जो चन्द्रमा, सूये, प्रह और नक्षत्नोंके परिवेष (मण्डल-कुण्डल) और रूक्ष (रूखे), खण्डित 
(अप्‌रणे), टेड़े (वि), क्रव्याद (मांसभक्षी जोब अथवा चिताकी अग्नि) और आयुध (शस्त्र) के समान 
होते हे वे श्रश्रशस्त, अशुभ, है और इनसे विपरीत शुभलक्षणदाले प्रशस्त (शुभ) है ॥३॥ 
"रात्रो तु संप्रवत्ष्याम प्रथम तेष लक्षणम्‌ | ततः पश्चादिवा' भूयस्तन्निबोध यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
अथे--आगे हम पहले रात्रिमें होनेवाले परिवेषोंके लक्षण और फलको बतलाते हैं। तद्नन्तर दिनमें 
होनेवाले परिवेषोंक लक्षण और फलका कहेंगे । क्रमशः उन सबको ध्यानसे सममें ॥७॥ 
क्षीरशंखनिभश्चन्द्र परिदेषो यदा भव्त । तदा क्षेमं सुभिच्च' च राज्ञो विजयमादिशेत्‌ ॥५॥ 
अथे--चन्द्रमाके इदें-गिदे दूध अथवा शंखके सददश परिवेष हो तो क्षेम-कुशल और सुभिक्ष होता 
हैं और राजाकी विजय हाती हे ॥५॥ 
साप्पिस्तेलनिकाशस्तु परिषेषों यदा भवेत्‌ । न चाकृष्णा5तिमात्रं च महामेघस्तदा भदेत्‌ ॥६॥ 
अ्रथें- यदि घृत और तेलके वरणंका चन्द्रमाका मस्डल हो और वह अति सफेद न हो तो महामेघ 
होता है अथात्‌ भारी बषों हाती है ॥३॥ 
८७ ३ भीक्त्यँ ७० रथ 
रूप्य-पारापताभर्च परिवेषों यदा भवेत्‌ । महामेधास्तदा5भीक्ष्णं त५यन्ति जलमहीम्‌ ॥७॥ 
अथे--चांदी और पारापत अथात्‌ कबृतरके समान आआभावाला चन्द्रमाका परिबेष हो तो महामेघ 
निरन्तर जल वषाद्वारा पृथ्वीको तृप्त कर देते हैं अर्थात्‌ कर लग जाती है--लगातार कई दिन तक पानी 
बरसता रहता है ॥॥॥ 
इन्द्रायुधसवर्शास्तु परिचेषो यदा भवेत्‌ । संग्राम तत्र जानीयाइपे चापि जल्ागमम्‌ ॥८॥ 
अथे--यदि अमुक दिशामें इन्द्रधनुषके समान बणंवाला चन्द्रमाका परिवेष हो तो उस दिशामें 
संप्राम (युद्ध)का होना और जलका भो बषेना जानना चाहिये ॥८॥ 


,३ रात्रिमें चन्द्रमा, अह तथा नज्न्रोंका भर दिनसें सूयंका परिवेष होता है । 
३ किसी भी प्रकारका निमित्त प्राप्त हो, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसका फल उसी स्थानपर द्वोता दे । 
पुसा भी मत दै कि द्वादुश योजनप्रमाण स्थानपर अथोत्‌ ४८ कोशके घेरेमें उसका फल प्राप्त होता है | 








र्६२ भ्रनेकान्त | बषे १० 


कृष्णे नीले भर य॑ बष पीतके व्याधिमादिशेत्‌ । रूच्े भस्मनिभ चापि दुब ष्टिभेयमादिशेत्‌ ॥६॥ 
अथे--काले और नीले वर्णेका, चन्द्र-मर्डल हो तो निश्चयसे वषा होती है। यदि पीले रंगका हो 
तो व्याधि (महामारी) का प्रशोप होता है। यदि रूक्त (रूखा)ओर भस्म (राख) के सदृश हो तो दृष्टि 
अर्थात्‌ वर्षा नहीं होती और उससे भय प्राप्त होता है अथोत्‌ जलवर्पा न होकर वायु, धूलि आदिकी वर्षा 
होती है। और यह भयसूचक है ॥|९॥ 
यदा तु सोममुदितं परिषेषी रुणद्धि हि। जीमूतवण-स्निग्धश्च मद्दापेघस्तदा भवेत्‌ ॥१०॥ 
अथे--यदि चन्द्रमाका परिवेष उदयप्राप्त चन्द्रमाको अवरुद्ध करता है--ढक लेता है और बह मेथके 
समान तथा स्निग्ध-चीकना हो तो मदहामेघ होता है अथात उत्तम वृष्टि होती द्वे ॥१०।॥। 
अभ्युज्ञतो यदा श्वेतो रूचः सन्ध्या-निशाकरः अच्रेणेव कालेन राष्ट' चौरे विलुप्यत ॥११॥ 
अर्थ- उदय होता हुआ संध्याके समथका चन्द्रमा थदि श्वेत और रूक्ष वणेके परिवेष युक्त हा ता 
देशको शीघ्र चोरोंक डपद्रवका भय होता हे अथात्‌ देशको चारांसे हानि हाती है ॥११॥ 
चन्द्रस्य परिवेषस्तु सबेरात्र यदा भवेत । शस्त्र' जनक्षयं चेव तस्मिन्‌ देश विनिदिशेत्‌ ॥१२॥ 
अथे--यदि सारा रात (डउदयसे अस्त तक) चन्द्रमाका परिवष रहे ता उस देशमें शास्त्रका गिरना 
अथात युद्धका छिड़ना और जनताका ना? सूचित होता है ॥१२॥ 
भास्कर तु यदा रूचः परिवेषो रुणद्धि है | तदा मरणमारूयाति नागरस्य महीपते। ॥१३॥ 
अथे--यदि सूर्यका परिवेष रूक्ष हो ओर वह उसे ढक ले तो बह नागरिक लोगों तथा राजाके 
मरणको बतलाता है ॥१३॥ 
आदित्य-परिवेषस्तु यदा सर्वदिन भवेत्‌ । चुकूृयं जनमारिश्च शस्त्रकोप॑ च निर्दिशेत ॥१४॥ 
अथे--सूयंका परिवेष सारे दिन बना रहे तो छुघाका भय, मनुष्योंक्रा महामारीसे मरण ओर 
युद्धका कोप होता दे ॥१४॥ 
हरत सवदस स्यथाना मातभवात दारुणा | वृत्त-गुल्म-लतानों च वत्त नीनां तथंव च ॥१४॥। 
अथे--तथा सब प्रकारके धान्योंका नाश होता और घोर इंति (प्राकृतिक भीति) होती है ओर वृत्तों, 
गुल्मों-फुरमुर्टों, लताओं तथा पथिकोंको हानि पहुँचती है |१५॥ 
यतः खण्डस्तु दरश्यत ततः प्रविशत पर; । ततः प्रयत्न कव्वोत रक्षण पुर-राष्टयो; ॥१६॥ 
अथे--उपरोक्त सारे दिनके सूय-परिवेषका जिस ओरका परिवेष खण्डित दिखाई दे उस दिशासे 
परचक्रका प्रवेश होता है, अतः नगर और देशकी रक्षाके लिये उस दिशामें रक्षाका प्रबन्ध करना चाहिये १६ 
रक्तो वा यदाभ्युदितं कृष्ण पयन्त एवं च | परिवेषा उविं रून्ध्याद्राजव्यसनमादिशेत्‌ ॥१७॥ 
अथे-यदि रक्त अथवा कृष्णवरण पर्यन्त चार वर्णावाला सयेका परिवेष हो और बह उदित सूये 
को रोके-आच्छादित करे तो कष्ट साचित करता है ॥१७॥ 
यदा, त्रिवशपयेन्तं परिवेषा दिवाकरम्‌ । तद्गाष्ट्मचिरात्कालादू दस्युभिः परिलुप्यते ॥१८॥ 
थे--यदि सूयंका तीन वरणंवाला मण्डल सूयंको ढक ले तो डाकुश्रॉद्दारा देशका शीघ्र नाश 
द्ोता है॥/८। 
$ दस्ती आर तालवी दानों सकारोंका प्रयोग होता है। २ इलियाँ छुष्ट ,रकारकी हं-अतिवृष्टि, अनादनृष्टि 
टिडो. मधक, तोता. स्वचक्र और परचक्र । ३ श्वेत वंश रहित चार वण । 
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हरितो नीलपय॑न्तः परिवंषा यदा भवेत्‌ | आदित्यं यदि वा सोमे राजव्यप्रनमादिशेत ॥१६॥ 
अथे--यदि हरे र॑गसे लेकर नीले रंग तक सूथ अथवा चन्द्रमाका मण्डल हो तो राजाको कष्ट 
होता है ॥१६॥ 
दिवाकरं बहुविधः परिवेषों रुणद्धि हि। भिद्यते बहुधा वापि गयां मरणमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
अथ--यदि नाना वणवाला सूयेका मण्डल हां अथवा खण्ड-खण्ड अनेक प्रकारका हो और बह 
सर्यको ढक ले तो गायोंका मरण साचत करता है ॥२०॥ 
यदा5तिमुच्यते शीघ्र' दिशश्वेबाभिवधते | गवां विलोपमपि च तस्थ राष्ट्रस्य निर्दिशेत्‌ ॥२१॥ 
अथ--जिस दिशामे सर्यपरिवेष शीघ्र हटे ओर जिस दिशामें बढ़ता जाय उस दिशाके राष्ट्रको 
गायोंका लोप होता है अथांत्‌ जिध दिशाकी तरफ बढ़ी उस दिशाके देशाकी गायोंका नाश हाता है ॥ २१४ 
अशुमाली यदा तु स्यात्परिदेषः समन्तत; । तदा सपुर.राष्ट्रस्य देशस्य रुजमादिशेत्‌ ॥२२॥ 
अथ-- सूयेका परिवेष यदि सूयेके चौतरफा हो वा नगर, राष्ट्र और देश आदिके मनुष्य महामारी 
से पोडित होते है ॥२३॥ ५ 
ग्रह-नक्षत्र-चन्द्राणां परिः पः प्रगृह्मते | अभीक्णं यत्र वर्तेत त॑ देशं परिवज यत्‌ ॥।२३॥ 
अथ--प्रह* (स्य,चन्द्रमगल,बुध.गुरु,शुकशशनि), नज्षत्र* (र८ आश्विनि आदि) और चन्द्रमाका 
निरन्तर परिवेष बना रहे और वह इस रूपमें अ्रहण हो तो उस देशका परित्याग कर देना चाहिये 
क्योंकि वहाँ शीघ्रतासे भय उपस्थित होता है. ॥२३॥ 
परियेषा विरुड्ंषु नक्षत्रेपु ग्रहप च। कालेष वृष्टिविज्ञ या मयमन्यत्र निर्दिशेत्‌ ॥२७॥ 
अथ- वर्षाकालमे यदि ग्रहां ओर नक्षत्रोंके जिस दिशामरें परिवेष हों तो वहां बृष्टि होती है और 
अन्य स्थानमें भय होता है अथवा दूसरे प्रकारका भय सचित होता है ॥२४७॥ 
अभश्रशाक्तय दा गच्छेचां दश ल्ाभयाजयत्‌ । रिक्ता वा पिपुल्ना चाग्र जब कुंबात शाखतम॥२५॥ 
अथं--खाली अथवा भरी हुई अश्नर्शाक्त (बादल) जिस दिशाकी ओर अम्न गमन करे तो उस 
दिशामें शाश्वत जय होती है ॥२५॥ 
यदा5अ्शक्तिइ श्येत परिवेष-समन्विता । नागरान्‌ यायिनो हन्युम्तदा यत्नेन संयुगे ॥२६॥ 
अथे--यदि परिवेष-सहित अश्नशक्ति (बादल) दिखे तो चढ़कर आनेवाले शत्र॒द्वारा नगरबासियों- 
का युद्धमें नाश होता है, अतः यत्नसे रक्षा करनी चाहिये ॥२६॥ 
नानारूपो यदा दण्डः” परिवेष॑ प्रम*&ति । नागरास्तत्र बद्ध्यन्ते यायिनो नात्र संशय! ॥२७॥ 
अथ-- यदि अनक बर्णाबाला दंड परिवेषको मदन करे तो चढ़कर आनवाले शत्रद्वाण नगरजनों 
(स्‍्थाइयों) का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है ॥२७॥ 
त्रिकोटियेदि दृश्येत परिवेष! कथज्चन । व्रिभागशल््बद्भो5साविति नि््नन्थशासने ॥२८॥ 
अथ--तीन कोनेवाला परिवेष कदाचित्‌ देखनेमे आगे तो युद्धमें तीन भाग सेना शस्त्रसे मारी जाती 
हे ऐसा निम्रन्‍्थ शासनसें बतलाया गया है॥रप्॥। 
१,१ इसका मतलब यहद्द नहीं है कि सबके मण्डल एक हो साथ दों श्रर्थात्‌ किसी भी ग्रइ-नक्षत्रके मण्डल 
दोते रद । भ्रनु० । ३ दंडाकार--दण्डाकृति होकर परिवेषका मदन केरे । 
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चतुरस्रो यदा वापि परिवेषः प्रकाशते । क्षधया व्याधिभिश्चापि चतुर्मागोड्वशिष्यते ॥२६॥ 
अथ--यदि चार कोनेका परिवेष दिखाई दे तो क्ष था और रोगोंसे मरण होकर शेष चतुर्थ भाग 
(ज्ञन संख्या) रह जाती है ॥२६॥। 
अधंचन्द्र-निकाशस्तु परिवेषो रुणद्धि हि। आदित्यं यदि वा सोम॑ राष्ट्र' संकुलतां ब्रजेत्‌ ॥३०॥ 
अथे--अद्ध चन्द्राकार परिवेष चन्द्रमा अथवा सूर्यको ढके तो देश व्याकुलतायुक्त (भयवान) 
द्ोता है ॥३०॥ 
प्राकाराद्रालिकाप्रर्यः परिवेषों रुणद्धि दि | आदित्यं यदि वा सोम पुररोध॑ निवेदयेत्‌ ॥३१॥ 
अथे--कोट और अट्टालिकाके सद्ृश परिवेष यदि सूर्य और घन्द्रमाको अवरुद्ध करे तो पुर 
(नगर)चघेरेमें पड़ जाता है, ऐसा कहना चाहिये ॥३१॥ 
समन्तादूब॒ध्यते यस्तु म्रुच्यते च मुहुम्ु हु; | संग्राम तत्र जानीयादू दारुणं पय पस्थितम्‌ ॥३२॥ 
अथ-- चौतरफसे सये अथवा चन्द्रमाके परिवेष हों और वह बारबार होवे ओर बिखर जावे 
तो वहांपर घोर संग्राम होता है ॥३२॥ 
यदा ग्रहमवच्छाद्य परिवेषः प्रकाशते । अचिरेणेव कालेन संकुलं तत्र जायते ॥३३॥ 
अथे--यदि परिवेष ग्रहको आच्छादित करके दिखाई दे ता वहांपर शीघ्रतास सब आकुलतामय 
हो जाते है ॥३३॥ 
यदा राहुमपि ग्राप्तं परिवेषो रुणद्धिहि। तदा सुव॒ष्टिर्जानीयादू व्यधिस्तत्र भय भवेत्‌ ।|३४॥ 
अथे--यदि परिवेष राहुको भी ढक ले अथात्‌ घेरेके भोतर राहु प्रह भी आजाय तो अच्छी बृष्टि 
दोती है परन्तु बहां व्याघिका भय बना रहता है ॥३४॥ 


'पूवेसन्ध्या नागराणामागतानां च पश्चिमा। अधेरात्रे तु राष्ट्स्य मध्याह् राज्ञ उच्यते ॥३४॥ 
अथे--पूव की सन्ध्याका फल स्थाई रहने वाले नागरिकोंकों होता है, पश्चिमकी सन्ध्याका फल 
आगन्तुक ( चढ़कर आनेवालों ) को होता है, अधेरात्रिका फल देशभरकों होता है और मध्याहका 
फल राजाको बतलाया गया है ॥३५॥ 
धूमकेतु' च सोम॑ च नक्षत्र" च रुणद्धि हि । परिवेषो यदा राहु" तदा यात्रा न सिद्ध्यति ॥३६॥ 
अथे--यदि परिवेष धूमकेतू ( पुछल्ला तारा ), चन्द्रमा, नक्षत्र और राहुको आच्छादित करे तो 
चढ़कर आने वाले राजाकी यात्राकी सिद्धि नहीं होती ॥३६॥ 
यदा तु ग्रहनक्षत्र परिवेषों रुणद्धि हि। अभावस्तस्य देशस्य विज्ञ यः पयु पस्थितः ॥३७॥ 
अथे--्याद परिवेष ग्रह और नक्षश्रोंको रोके तो उस देशका अभाव होजाता है अर्थात्‌ डस देशमें 
संकट आजाता है ॥३७॥ 
त्रीणि याउत्रावरुद्ध्यन्ते नक्षत्र चन्द्रमा ग्रहः। ज्यहाद्‌ जायते वष मासाद्वा जायते भयम्‌ ॥३८॥। 
अथ--यदि नक्षत्र चन्द्रमा और ग्रह इन तीनोंको एक-साथ परिवेष अवरुद्ध करे तो तीन दिनमें 
वर्षा होती है अथवा एकमासमें भय उत्पन्न होता है ॥३८।॥ 





१ इस श्लोककी स्थिति यहां शंकास्पद है जो विचारशोय दे क्योंकि उसका सन्ध्या अध्यायमें, जो आगे कट्दा जावेगा, 
होना संगत है| -अन० । 
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उल्कावत्‌ साधन श्ष य परिवषषु तक्ततः । लक्षण सम्प्रवक्ष्याम विद्व तां तान्निबोधत ॥३६॥ 
अथे--परिवेषोंका लक्षण और फल उल्काके सम।न सिद्ध करना चाहिए अथोत्‌ जनना चाद्दिए । 
अब विजलीके लक्षण कदते हैं सो उन्हें अच्छी तरह जानो ॥३६॥ 


इति नेअ्न न्थे भद्वबाहुके निमित्ते परिवेषधणंभों नाम अतुर्थो5ध्याय: समाप्त: । 


पांचवा अध्याय 











अथाउतः संप्रवक्त्यामि विद्य तां नामविस्तरम्‌ । प्रशस्ता चाप्रशस्ता च यथावदलुपूवतः ॥१॥ 
अथ--अब विजली के नामादिका पू्वा चार्यानुसार विस्तारसे कथन करते हैं| वह विजली दो तरह 
की है-भ्रशस्त अथोत्‌ शुभ फल देनेवाली और अप्रशध्त अर्थात्‌ अशुभ फल देनेवाली ॥१॥ 
सोदामिनी च पूर्वा च कसुमोत्पलनिभा शुभा । निरश्रा मिश्रकेशी च चिप्रगा चाशनिस्तथा ॥२॥ 
एतासां नामभिवंष झ्ञ यं कमनिरुक्तित: | भूयो व्यासेन वक्ष्यामि प्रणिनां पुण्यपापजाम्‌ ॥३॥ 
अथे--सौदामिनी और पूर्वा विजली यदि कमलके पुष्प समान हो तो वह शुभ अर्थात्‌ शुभ फल 
देनेवाली है । वह विजली अश्नसे रहित--निर श्रा, देवाद्भनाके समान भिश्रकेशी, जल्दीसे गमन करनेवाली 
ज्षिप्रमा और वञ्कके समान हो वह अशनि नामसे कही जाती है । वर्षा करनेवाली है अतः वर्ष भी कही 
जाती है। इस बिजलीके नाम इसकी क्रियानिरुक्तिसे जानना, जेंसे इसको तडित भी कहते हैं। अरब विजली 
के विस्तारपूवेक फल, लक्षण आदि कहे जाते हैं जो जीवोंके पाप-पुण्यक निमित्तसे होते हैं ॥२,३॥ 
स्निग्धास्निग्धेष चाश्रष्‌ विद्य त्‌ श्राच्या जलावहा । कृष्णा तु कृष्णामार्गस्था वातवर्षावद्या भवेत्‌ ४ 
थ--चिकने बादलसे उत्पन्न बिजली स्निशधा कही जाती है | यदि वह पर्व दिशाकी दो तो अवश्य 
बषां करती है। यदि काले बादलसे उत्पन्न हो तो बह विजली कृष्णा कही जाती हे और वह वायुकी वषा 
करती है अर्थात्‌ वायु बहुत चलती है । यहां पर कृष्ण! शब्द अग्निवाचक है भ्रतः अग्निकोणके मार्गेमें 
स्थित बिजली “कृष्णा” नामसे कही जातो है | उसका फल वायवषा है। “बहि: शब्मा कृष्णवत्मोी शोचि- 
घ्केश उषबु घः?” इति अमरकोषे पाठ: ॥४॥ 
अथ रश्मिगताउस्निग्धा हरिता हरितप्रभा । दक्षिणा दक्षिणा वाती कर्यादुदकसंभवम्‌ ॥५॥ 
अथे--जिस विजलीकी रश्मि चली गई है अथात्‌ जो बिना रश्मिको विजली है वह अस्निग्वा कही 
जातो है और हरित प्रभावाली विजली द्दरिता कही जाती दै, दक्षिणमें गमन करनेवाली दक्षिणा कहलाती 
है | इनसे जल वरसता दे ॥५॥ 
रश्मिवती मेदनी भाति जिद्य दपरदक्षिणे । हरिता भाति रोमांच सोदक पातयेद्बहम्‌ ॥॥६॥ 
अथे- प्रथ्वीपर प्रकाश (चमक) करनेवालो--रश्मिबती, ने'ध्य कोणमें गमन करनेवाली हरित 
और बहुत रोमवाली विजली-बहुत जज्ञको देनेवाली है ॥६।॥ 
अपरेण तु या विद्य न्चरते चोत्तराप्रुखी । रृष्णाअरसंश्रिता स्निग्धा सापि कर्याजजलागमम्‌ ॥७॥ 
अथ--पश्चिम दिशामें प्रकट होनेबाली, उत्तरमें मुख करके गमन करनेवॉली, काले बादलोंसे निकल 
नेवाली और स्निग्धा (चिकनी) ये चारों विज्ञज्षियां जलके आनेकी सचना देती दें ॥॥»। 
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अपरोत्तरा तु या विद्य न्मंदतोया हि सा समता । 
अथ-वायब्यकोणकी बिजली थोड़े जलको देनेवाली जानना चाहिए। 
उदीच्यां साव्वंबणस्था रूच्षा तु सा तु वर्षति ॥८॥ 
अर्थ--उत्तर दिशाकी विजली चाद्दे किसी भी वणकी क्यों न हो; अथवा रूक्ष भो हो तो भी वर्षा 
को करने वाली जानना चाहिये ॥८॥ 
या तु पूर्वोत्तम विद्य द्‌ दक्षिणा च पलायते । चरत्यध्व च तियक्स्था सापि श्वेता जलावहा ।!६॥ 
थ--ईशान कोणकी विजली तिरदी (टेड़ी) होकर प्रवमें गमन करे और दक्तिणमें जाकर छिप 
जाय तथा बह श्वेत रंगकी हो तो वह जलकी देनेवाली है ॥॥६॥| 
तप्ैवोध्यमधों वापि स्निग्धा रश्मिमती भ्रशम्‌ । सघोषा चाप्यघोषा वा दिल्लु सर्वासु वष ति ॥१०॥ 
अर्थ- तथा ऊपर अथवा नीचे जानेवालो चिकनी बहुत रश्मि (किरण) वाली शब्द करतो हुई 
अथवा शब्द न करतो हुई विजली सबत्र वषाको करनेत्राली जानना ॥१०॥ 
इस प्रकार दिशापरसे फल बताया । अब पट ऋतुपरसे फल बताते हैं-- 
शिशिरे चाप वृष ते रक्ता पाताश्च वद्य त! | नीला श्वेता बसन्ते न वष न्‍त कदाचन ॥११॥ 
अथैे-यदि शिशिर ऋतु ( माघ-फाल्गुन) में नील और पीले रंगकों विजली हो तो बषां होतो 
है और वसनन्‍्त (चैन्र-बैशाख) में नोल और श्वेत रंगकी बिजली हो तो कदापि बषा नहीं होती ॥१९॥ 
हरिता मधुवर्णाश्च ग्रीष्मे रूक्चाश्व निश्चलाः । भवन्ति ताम्रगोराश्च वर्षास्वपि निरोधकाः ॥१२॥ 
अर्थ--हरे रंगकी, मधुके रगक़ी, रूत्त और स्थिर विजली ग्रीष्म ऋतु (ज्येष्ठ-आषाढ़/ में चमके तो 
वर्षा नहीं होती तथा इसी तरद्द चषां ऋतु ( श्रावण- भादव ) में त!म्रवणंकी विजली चमके तो बह भी 
वषाको रोकनेवाली है॥१२॥ 
सारदीनाभिवष नति नीला वर्षाश्च विद्य तः । हेमन्ते श्याम-ताम्रा5स्तु तडितो निजला स्मृताः १३ 
अ्थै--शरद ऋतु (आश्विन-कार्तिक) में नील और वर्षा नामकी विजली चमके तो बषा नहीं होती 
है और द्वेमन्‍त (अगद्दन-पौष) ऋतुमें यदि श्याम और ताम्रवणेकी त्रिजली हो तो जल नहीं बरसता ॥१३॥ 
सक्तारक्त पु चांभ्र प्‌ हरिताहरितेष च। नीलानीलेष वा स्निग्धा वष न्ते5निष्टयोनिष ॥१४७॥ 
अर्थ--रक्त अथवा अरक्त, हरित अथवा अहरित और नील अथवा अनील बादलोंमें यदि स्निग्घा 
विजल्नी चमकती है यशथ्वपि वे बादल श्रनिष्टसूचक भी हों तो भी अवश्य वर्षा होती है ॥१७॥ 
अथ नीलाश्च पीताश्च रक्ता; श्वेताश्च विद्य तः। एतां श्ेतां पतत्यूध्य तिद्य दुदकसंप्लवाम॥१५॥ 
अथे--अब विजलीके वण कहते हैं कि नील, पीत, रक्त और श्वेत वणंकी विजलियॉमेंस श्वेत संग 
की विजली ऊपर विर॑ तो प्रथ्वीपर जल ही जल हो जाता है ॥१४॥ 
वैश्वानरपथे' विद्य व्‌ श्वेता रूक्चा च विद्य तः । विंद्याचदाउशनिवेष रक्तायामग्नितों भयम्‌ ॥१६॥ 
अथथ--वेश्वानर पथ (अ्रग्निकोण दिशा) में प्रकट हुई श्वेता और रूक्ञा नामकी त्रिजलियाँ विद्य त 
कही जाती है। ये तथा अशनि बृष्टिको करती है। रक्त बणकी विजक्ी अग्निका भय करती दे ॥१६॥ 


यदा श्वेता च वचतस्य विद्य चिछरशि संचरेत्‌ | अथवा ग्रहयोम ध्ये वातवष' सुजेन्महत्‌ ॥१७॥ 
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अ्रथ--यदि श्वेत र॑गकी बिजली वृक्षके ऊपर गिरे अथवा दो ग्रहोंके मध्यमेंसे होकर गिरे तो बहुत 
बायसहित वृष्टि होती है ॥१७॥ 
अथ चन्द्रादिनिष्क्रम्य विद न्मंडलसंस्थिता । श्वेता5श्रा प्रविशेदक विद्यादुकसंप्लवम्‌ ॥१०८॥ 
अथ--यदि चन्द्रमण्डलसे निकल कर श्वेत अश्नयक्त बिजली सू्ये-मण्डलमें प्रवेश करे तो उसे बहत 
बर्षाकों करने वाली जानो ॥|१८॥ 
अथ सयाद्विनिष्क्रम्य रक्ता समलिना भवेत्‌ । प्रविश्य सोम॑ं वा तस्य तत्र वष्टिभयड्ुरा ॥१६॥ 
अथै--यदि सर्यमण्डलसे निकल कर रक्त बरणेंकी मलीन विद्य त्‌ चन्द्रमण्डलमें भ्रवेश करे तो बहाँ 
भयझ्ुर वातवृष्टि होती है। अथात्‌ भारो बायु चलता है ॥१६॥ 
विद्य द्विद्य धदा भृत्वा ताडयेत प्रविशेत्तदा । अन्योन्यं वा लिखेयातां वर्ष विन्धात्तदा शुभम्‌ ॥२०॥ 
अथ--विजली बिजलीसे ही ताडित होकर एक दूसरेमें प्रवेश करतो हुई दिखाई दे तो शुभ जानना 
अर्थात्‌ वृष्टि करने वाली जानना ॥२०॥ 
राहुणा संवृतं चन्द्र मादित्यः चापसव्पत;। कर्पाद्विय द्‌ यदा साआ्रा तदां सस्प न रोहति ॥२१॥ 
अथे--राहद्वारा चन्द्रमा और सय अपसबय मागसे ग्रहण (असित ) किया गया हो और वे 
अज्जसे (बादलसे ) ढके हों और उस समय उनसे विजली निकले तो घान्य नहीं उगते ॥२१॥ 
नीला ताग्रा च गोश च श्वेता चाआान्तर चरेत्‌ । सघोषा मन्दघोषा वा विद्य दुदकसप्लबम्‌ ॥२२ 
अथ--तील, ताम्न, गौर ओर श्वेत बादलोंसे विजलीका संचार दो और बह भारी गजेना अथवा 
थोड़ी गजना युक्त हो तो अच्छी बृष्टि होती है. ॥२२॥ 
मध्यमे मध्यम वष मध्यमे अधमं दिशेत्‌। उत्तम चोत्तमे मार्गे चरन्तीनां च विद्य ताम ॥२३॥ 
अथ--इस श्लोकका तात्पय ऐसा होना चाहिए कि आकाशके मध्यम मागेसे गमन करनेवाली 
विजली मध्यम वर्षा करने वाली जानना और जघन्य मागेसे जघन्य (अल्प ) वषों करनेवाली तथा 
उतम मागसे गमन करनेवाली उत्तम बधों करनेवाली जानना | ॥२३॥ 
वीथ्यन्तरेष ' या विद्य च्चरतामफलं विद्‌ः । अभीचरण दशयच्चापि तत्र द्रगत॑ फलम्‌।।२४॥ 


अथे--यदि बिजली वीथीके (चन्द्रादिकक मारगेके) अन्तरालमें सब्चार करे तो उसका कोई फल नहीं 
होता । यदि बार बार दिखाई दे तो उसका फल दूर जाकर द्ोता है ॥२४॥ 


उल्कावत्साधनं ज्ञ यं विद्य तामपि तज्व॒तः । अन्राभ्राणां प्रवक््यामि लक्षण तन्निबोधत ॥२५॥ 


अथ--विजलियोॉंकी उल्त्काकी तरह सिद्धि समझना चाहिए। अब आगे अश्नों (बादलों) के लक्षण 
ओर फलको बताते हैं उन्हें यथावत््‌ ज्ञानना ॥२४ 


इति नंप्न न्थे भद्वबाहुके निमिस्ते विद ल्लक्षणं पन्‍्चमो5ध्याग: । 
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अशआयणां लक्षण कृत्स्न॑ प्रवत््यामि यथाक्रमम्‌ । प्रशस्तमग्रशस्तं च तब्नियोधत तक्ततः ॥१॥ 
अथ-बादलोंकी आकृतिके लक्षण यथाक्रमसे कहता हूँ। वे दो तरहके हैं-एक शुभ और दूसरे अशभ ॥0॥ 
स्निग्धाण्यआ्राणि यावंति वषदानि न संशयः । उत्तर मार्गमाश्रित्य तिथो' मखे यदा भवेत्‌ ॥२॥ 
अथ--चिकने बादल अवश्य वर्षा करते हैं इसमें कछ संशय नहीं, और उत्तरदिशाके श्राश्रित 
बादल प्रात:काल अवश्य वर्षा करते हैं । ॥२॥ 
उदीच्यान्यथ पूर्वाणि वर्षदानि शिवानि च । दक्षिणान्यपराणि स्युः समूत्राणि न संशयः ॥३॥ 
अथे--उत्तर और पूर्व दिशाके बादल सदा उत्तम वर्षा करते हैं और दक्षिण तथा पश्चिमके बादल 
मत्नके समान थोड़ी-थोड़ी बषा करते हैं, इसमें कछु संशय नहीं । ।!३॥ 
कृष्णानि पीत-ताम्राणि श्वेतानि च यदा भवेत्‌ । तयोर्नि: शमासृत्य वषदानि शिवानि च ॥४॥ 
हु अथें--यदि बादल पीले, तांबे, और श्वेतवणके हों तो वे यह सचित करते हे कि उत्तम बषां 
गी । ॥४9॥ 
अप्सराणां च सच्ततार्नां सदशान चराणि च । सुस्नग्धान च यान स्यवष दान शवान च ॥५। | 
थे--यदि बादल देवांगनाओंके और प्राणियों के सदश आचरण करें अर्थात्‌ बिचरें और 
चिकने हों तो वे शुभ है और उनसे उत्तम वषो द्वोती हे ॥५॥ 
शुक्लान स्निग्धवर्णानि बिन्दांचत्रधनानि च | सद्यो वष समाख्यान्ति तान्यअभ्राणि न संशय: ॥६॥ 
अथ-शुक्ल (श्वेत) वण के बादल स्निग्ध (सचिक्कण), बिन्दु समान बिचित्र (लौकिकमें तीतर- 
बर्णी) हों तो तत्काल वषाको करते हैं ॥६॥ 
शकुने: करणश्चापि संभवन्ति शुभेयंदा | तदा वर्ष च ज्षेम॑ च सुभित्त च जय॑ भवेत्‌ ॥७॥ 
अथे--शभ शकन और अन्य शभ बचिन्हों सहित यदि बादल हों तो वे वषे करते हैं तथा ज्षेम- 
कशल, सभिक्ष और राजाकी विजय सूचित करते हैं ॥७॥ 
पत्षिणां द्विपदानां च सदशानि यदा भवेत्‌ | चतुष्पदानां सोम्यानां तदा विन्धाज्जय॑ बदेत ॥८॥ 
अथ--सौम्य पक्षियोंके सहश, सौम्य द्विपदों (मनुष्यों अथवा हंसों आदि) के सदश और सौम्य 
चतुष्पदों (हाथी आदि पशओं) के समान बादल हों तो उन्हें विजयको देनेबाले समझना चाहिये। यद्दांपर 
सौम्य” विशेषण दे अतः इससे यह तात्पये है कि बादलोंकी जो यइ आक्रति बतलाई गई है बह क्रर प्राणियों 
जैसी न होकर सौम्य स्वभाववाले हरित, घोड़े, बैल, हंस, मोर, स्लारस, तोता, मैंना, कोयल 'शआदिकी 
तरह है ॥८।॥ 
यदा राज्ञः प्रयाण तु यान्यआ्राणि शुभानि च । अनुमार्गाणि स्निग्धानि तदा राज्षा जय॑ बदेत्‌ ॥६॥। 
अथ--राजाके श्रयाण (चढ़ाई) के वक्‍त यदि शभरूप बादल हों और वह मागानसार ( प्रयाण 
के अनसार ) गमन करते हां तथा वे चिकने हों तो उस यात्रामें राजाकी बिजय होती है ॥६॥ . (क्रमशः) 


$ यहां तिथिका प्रात:काज़ अथ किया गया दे, क्योंकि तिथि नाम दिनका है भौर दिनका मुख प्रात;काल है । 


फॉडित सदासखदासजी 


(क्ले०-पं० परमानन्द जे न शास्त्रो, ) 


वीसवीं शताब्दीके हिन्दी साहित्यकारोंमें पंडित 
सदासुखदासजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय 
है। आपने अनक गद्यात्मक हिन्दी टोकाओंका 
निर्माण किया है। आप जयपुरके निवासी थे। 
आपके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्रका नाम 
काशलीवाल था। माताका नाम मालम नहीं हो 
सका, आपका वंश 'डेडराज? के नामसे प्रसिद्धिको 
प्राप्त था, इसो कारण आपको 'डेडाका? के नामसे 
भो पुकारते थे। 

डेडराज कब हुए और उनकी वंश-परम्परा क्या 
हे ? इसका कुछ भी पता नहीं चलसका । 

पण्डितजीके वंशमें आज भी मूलचन्द्र नामके 
एक सब्जन मौजूद है । आपके मछानमें एक चैत्या- 
लय है, जो जयपुरमें चौकड़ी मोदीखाना मणि हारोंके 
रास्तेमे स्थिव है| पं० सदासुखदासजीने अपना कोई 
जीवन परिचय नहीं दिया; किन्तु अर्थप्रकाशिका- 
टीकाकी प्रशस्तिसे निम्न पंक्तियों द्वारा अपना और 
अपने पिताजीका नाम तथा गोत्र आदिका उल्लेख- 
मात्र किया है।स्ाथ ही आत्मसुखकी प्राप्तिकी 
इज्छा भी व्यक्त की है, जेसा कि निम्न पंक्तियांसे 
स्पष्ट हे-- 

डेडाराजके बशमाहि इक किचित ज्ञाता, 

दुलीचन्दका पुत्र काशलीवाल बविख्याता। 

नाम सदासुख कहे आत्मसुखका बहु इच्छुक, 

सो जिनवारणी प्रसाद विषयते भए निरिच्छुक ॥ 

आपकी जन्म जयपुरमसे संबत्‌ १८५२ के लगभग 
हुआ था, क्योंकि पस्डितजीन स्वयं रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकेी टीकासें अपनी आयुके ६८ वर्ष व्यतीत 
हानकी सूचना की है! और उस टीकाकों सं० १६२० 
में बनाकर समाप्त किया है। 

१ अडसठ बरस ज आयुके, घोते तुर आधार । 

शब आयु तच शरणत , जाहु यही मम सार ॥ १७ ॥ 





पण्डितजीको जोवन-घटनाओंका और उनके 
कौटुम्बिक-जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय 
उपलब्ध नहीं है तो भी जो कुछ टीका स्रन्थोंमें दी 
गई संक्षिप्त प्रशस्तियों आदि परसे जाना जाता है 
उसमें पर्िडितजीको चित्त वृत्ति, सदाचारता आत्म- 
निर्भयता, अध्यात्मरसिकता, बिद्वत्ता और सच्ची 
घार्मिकता पद पद्पर ग्रकट होतो है । आपमें संतोष 
और संव।भावकी पूरी स्प्रिट थी और आपका जिन- 
चाणीके प्रति बड़ा भारी स्नेह था, जिसके देश देशा- 
न्तरोंमें प्रचार करनेकी आवश्यक्रताकों आप बहुव 
ही ज्यादा अनुभव किया करते थे । इसीसे आपका 
अधिकांश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तत्त्व- 
चिन्तन, पठन-पाठन और ग्रन्थोंकी टीहा अथवा 
अनुवादादि अ्शस्त कार्यामें ही व्यतीव होता था। 
आप राजकीय प्राइवेट संस्था (कापडूृद्भारे) में काये 
करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंस बराबर विरक्ति 
का अनुभव किया करत थे । भागोंमे आसक्ति अथवा 
अनुर्रक्त जेसी कोइ बात आपमे नहीं थो; प्रत्युत 
इसके उदासीनता संवद ओर निर्वेदकी अनुपम 
भावना आपक चित्तमे घर किये हुए थी और स्व- 
परके भेद-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनको 
सदा लगन लगी रहती थी; फिर भी शास्त्रोंके 
प्रचारकी ममता आपके हृदयम अपना विशिष्ट 
स्थान रखती थी । 

यहां यह बात खास तोरस नोट करने लायक 
है कि पण्डितजीके कुटुम्ब्रीजन यद्यपि बीसपंथक 
अनुयाणी थे; फिर भी परिडतज्ञी स्वयं तेरा पथक 
पूण अनुयावी थे। जिसका कारण उनके गुरु पं० 
मन्नालालजी और भप्रगुरु प० जयचन्दज़ी छावड़ा 
आदिके विचारोंका उनपर प्रभाव बालशिक्ता 
समयसे ही पड़ना शुरू हो गया था, युवा प्रौदधाव- 
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स्‍्थामें उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता चला गया। 
तथा जिनवाशीके सतत अभ्यासकी साधनाने डसे 
और भी सुदृढ़ बनां दिया था । तेरापन्थ और बीस- 
पंथके विकल्पों और उनसे होनेवाली कट्ु॒ताका 
रौद्ररूप भो यद्यपि कभो कभी सामने आजाता था 
फिर भी आप अपनी चित्तवृत्तिको अस्थिर नहीं होने 


अनेकान्त 


[ बषे १० 


उस विभागमें ऋाये करनेवाले अन्य व्यक्तियोंके चत* 
नमें तिगुनी चौगुनी तक ब्रद्धि हो चुकी थी । आपकी 
इस सनन्‍्तोष्वृत्तिक कुटुम्बी जनभी कायल थे, उसके 
कारण उनका बड़ा आदर करते थे। 

आपके एक शिष्य पं० पारसदासजी निगोत्या 
ने अपनो ज्ञानसूर्योद्यताटकक्ी! दीकामे पंडित 


देते थे, यों ही सहज भावसे वीसपथके रीति-रिवा- जीका परिचय देते हुए उनके विषयम जो विचार व्यक्त 


जा तथा भद्टारकाय प्रब्ृत्तियोंके प्रतिकूल अपने 
मन्तव्योंका प्रचार करते थे और शुद्ध तेरापंथ 
आ।म्नायको शरक्तिपर पुष्ट भो करते थे। रत्न करण्ड- 
श्रावकाचाकी टीकामें भी वीस पंथका निरसन पाया 
जाता है किर भी वह उभय पंथके अनुयायियों द्वारा 
उपादेय बनो हुई है । इसका कारण पश्डितजीकी 
आन्तरिक विशद्धि ही है। वे कलह और विसंवाद 
आदि अप्रशस्त कार्योमें श्रपना योग दान देना 
उथित नहीं समभते थे । शास्त्र प्रवचनम भी वस्तु 
तस्वका विवेचन इस रूपस करते थे कि श्रोता जन 
कभो भी उनसे असनन्‍्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थ। 
पडितजी अपन समय और पयायके मृल्यकोी सम- 
मते थे इसीऋरण वे अपने समयको व्यथ नहीं 
जाने देते थे, किन्तु धमसाधनादि प्रशस्त कार्य 
उस व्यतीत करना अपना कतेव्य समझते थे । आपके 
अनेक शिष्य थे, जो आपकी अ्ररणा और पठन- 
पाठनकी सुविधासे सुयोग्य विद्वान बन थे । उनमे पं. 
पन्नाल्लालजा संघी, नाथूलालजी दोशी और पं.पारस- 
दासजी निगोत्याके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है । 

आपमें सहन-शोलता कूट-कूटकर भरी हुई 
थी और चित्तवृत्तिमे अपार सन्‍्तोष था। आजी- 
विकाके निमित्त जा कुछ भी मिल जावा था 
आप उसीस अपना निवाह कर लंते थे, पर उश्तस 
अधिक की चाह-दादमें जलना प्रायः समझते थ। 
कहा जाता द्वै कि आपको राज्यकरीय संस्थास जिसका 
नामोल्लेख ऊपर किया जा चुका है, सिफ आठ या 
दस रुपया महीना वेतन मिलता था और वह बरा- 
बर चालीस वर्ष तक उसी प्रमाणमें मिलता रहा-- 
उसमें आपने कभी कोई वृद्धि नहीं चाही जब कि 


किये है उनसे पंडितजीकी आत्मपरिणरति, चित्तबृत्ति 
ओर देनिक कतेव्यकोी भांकोका अच्छा पता 
चल जाता है । वे पद्म इस प्रकार है-- 

'लौकिक प्रबीना तेरापंथ मांहि लीना, 

मिथ्या बुद्धि करिछीना जिन आतम गुण चीना हैं । 

पढ़ें ओ पढ़ाबे मिथ्या अलटकू' कढ़ावें, 

ज्ञान दाना देय जिन मारग बढ़ाबे है । 

दीसे घर वाधी रहें घरहृते उदासी, 

जिन मारग प्रकाशी ज़ग कीरत जग भासी है । 

कहां लौ कहीजे गुण सागर सुखदास जूके, 

ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्या-तिस-नासी है ॥१॥ 

जिनबर प्रणीत जिन आगमे सूक्ष्मर्टष्ट, 

जाको जस गावत अधावत नहिं र॑ष्ट है । 

संशय-तम-भान संताप-सरमान रह, 

सांचौ निज पर-स्वरूप भाषत अभोष्ट है । 

ज्ञान दान बढ़त अमोघ छे पहर जाके, 

आशाका वासना मिटाई गुण इष्ट हे । 

सुखिया सदीब रहे ऐसे गण दुलभ, 

पारस, आजमाई सदासुखजू पर रर््र हे ॥२॥ 

इन पद्मोंमें उल्लिखित दिन चयास स्पष्ट मालूम 
हाता है कि पंडितजी को ज्ञान गोष्ठी अथवा तत्व 
चर्चासे कितना अनुराग था और बे अपने समयको 
व्यथ नहीं जाने दते थे किन्तु उसे स्व-परके हित- 
साधनमें व्यतीत करते थे। उनका घरभी विद्याका 
केन्द्र बना हुआ था और ज्ञान.पिपासुजन बहाँ 
ज्ञानामृतका पान कर अपनी अज्ञानतृषाके सनन्‍्ताप 
को मिटाया करते थे। इस तरह पंडितजीका छह 
पहरका समय तो बहुत ही आनन्द और ज्ञानाराघना 
के साथ व्यतीत हो रहा था । 


किरण ७-८ ] 


सेवा-कार्ये 

यों तो पं० सदासुखदासजीका सारा ही समय 
जैनधरम और समाजकी सेवा करते हुए व्यतीत 
हुआ है । पर उनका विशेष-सेवा काये महान ग्रन्थों 
की टीका काय है. जिसे उन्होंने निःस्वार्थ भावसे 
सम्पन्न किया है। उनका यह टीका काय संबत्‌ 
१६०६ से संवत्‌ १६२१ तक हुआ है इस्त ?५ वर्षके 
अरस में उन्होंने ७ अन्थोंकी टीकाए' बनाई हैं । 
जिनके न म इस प्रकार है:ः-- 

भगवती आराधना, तत्त्वाथंसत्र, नाटक समय- 
सार,अकलंक स्तोत्र, मृत्यु महोत्सव, रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार ओर नित्यनियमपूजा संस्कृत । 

इन सब कार्यसे पंडितजोकी विद्वत्ता और सेवा 
कार्यकी प्रशंसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं 
रही; किन्तु बह जयपुरसे बाहर आरा आदि प्रसिद्ध 
नगरों तक पहुँच चुकी थी। चुनांचे आरा-निबासी 
पंडित परमंष्ठी सहाय जी अग्रवालने अपने पिता कीरत- 
चन्द्रजी के सहयोगसे जैन सिद्धान्तका अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया था और बड़े धमात्मा सज्जन थे, और उस 
समय आरामें अच्छे विद्वान समभे जाते थे । उन्होंने 
साधर्मी श्री जगमोहनदासकी तर्वाथ विषयके जानने 
की विशेष अभिरुचि देखकर स्व-परहितके लिये अथे 
प्रकाशिका? नामकी एक टीका पांच हजार श्लाक 
प्रमाण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके जिये 
जयपुरके सिद्ध विद्वान पं» सदासुखदासजीके 
पास भेजा था। पंडित सदासुखदासर्जाने संशाधन 
सम्पादनादिके साथ उस टीकाक़ा पल्चबित करत हुये 
ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर वापिस आरा 
भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकायेसें उनका 
पूरे दो वषका समय लगा था । और उसे उन्होंने 
स० १६१४ में बेंशाख शुक्ला ररिबारके दिन पूर्ण 
किया था । यह टीकाभो बहुतद्ी प्रमेय-बहुल, सरल 
तथा रोचक है। जेसा कि उक्त अन्थकी प्रशस्तिके 
निम्न पद्मोंमे प्रकट है-- 
“पृरवसें गंगातट धाम,अति सुन्दर आरा तिस नाम । 


पंडित सदासखदासजी 
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तामें जिन चेत्याल लसें, अग्नबाले जैनी बहु बसे १३ 
बहु श्लात। तिनमें जुरहाय, नाम तासु परमेष्ठिसहाय । 
जैन प्रन्थमें रुचि बहुकरे,मिथ्या धरम न चितमें घरे १४ 
सो तत्त्वारथ सूत्रकरी, रचो वचनिका सार । 
नाम जु अर्थप्रकारिका, गिणतो पांच हजार ५ १५ 
सो भेजी जयपुर विष, नाम सदासुख जास | 
सो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥९६ 
अग्रवाल कुलश्रावक कीरतचन्द्र जु आरे मांहिसुवास । 
परमेष्ठी सहाय तिनके सुत, पिता निकटकरि 
के शास्त्राभ्यास ॥१७॥ 
कियो अंथ निज परहित कारण, लखि बहु रुचि 
जगमोहनदास । 
तत्त्तारथ अधिगमस्‌ सदासुख, रास उहुँ दिश 
श्रथप्रकाश ॥१५।॥ 
इन सब उल्लेखोंसे पंडितजीके सेवा भाबी जीव- 
नकी मोंकीका बहुत कुछ चित्र सामने आ जातो है । 
अन्तिम जीवन ओर समाधिमरण 
पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्देबले सहन 
नहीं हुआ । और उनके अन्तिम जीवनमें एक ऐसी 
दुखद घटना घटी, जिसकी स्वप्नमें भी किसीको 
कोड कल्पनाही नहीं हो सकती थी। पर उन्हें अपना 
वृद्धाबस्थामें इप्ट वियोग-जन्य असझह्य दुःखकी बेद- 
नाक्री सहसा उठाना पड़ा। अथात उनके एक मात्र 
इकलौतेसुपुत्र गणेशीलालजोका बोस वर्षेकी अल्पायु 
में ही अचानंक स्वगंबास हो गया । गणेशीलालजीका 
पडितजीने केवल पाल्ननपोषण ही नदों किया था 
किन्तु पढ़ा |लखाकर सुयोग्य विद्वान भी बना दिया 
था। ओर समाजको उनकी सेबाका सुयाग्य अबसर 
प्राप्त होने दही ब्ला था कि कालने उसे बीचमें ही कव- 
लज्ित कर लिया। जो पंडितजी की आशालताओंका 
कन्द्र बना हुआ था और पंडितजी उसे अपना उत्त- 
राधिकार स्रोंपकर सवे प्रकार्स निश्चन्त होकर 
अपना शेष जोबन शांतिसे ढ्यतीत करना चाहते थे । 
पर विधिन बीचमें दी रंगमे भंग कर दिया। फल्तः 
परिणाम वही हुआ जो होना था। इस असहझाय 
दुखद घटनाका आपके जीवनपर बहुत प्रभाव पड़ा । 
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अलनेकान्त 


॥ वषे १० 





डससे पंडितजीका डपयोग अब किसीभी कार्येमें 
नहीं लगता था और न चित्तमें पूव जैसी स्थिरताहो 
थी। यद्यपि प्रन्तस्तलमें आत्म-विवेककी किरण 
अपना प्रकाश कर रहीं थीं और वे कभी कभी 
उदित होकर सान्त्वनाक्री अपूर्व रेखा सामने ला 
देती थीं, परन्तु चित्तमें वास्तविक शान्ति नहीं थी। 
यद्यपि पंडितज्ञी अपनी देनिक क्रियाश्रोंका अनुष्ठान 
भो करते थे फिरभी उनमें पहले जेसी सरसता 
ओऔर उल्लासकी आभा दिखाई नहीं देती थी। 
पंडितजी संसारकी परिवर्तन-शीलतासे, और कर्म-० 
बन्ध तथा उससे होनेवाले कटुक परिणामसे तो 
परिचित हो थे । अतः जब कभी वे बस्तु-स्थितिका 
विचार करते थे तब छुछ समयके लिए उनकी वह 
चिन्ता दूर हो जाती थी; परन्तु मोहोदयसे पुत्रके 
गुणोंका स्मरण आतेही वह पुनः व्यग्न हा उठते थे। 
यद्यपि उनके इस दुःखर्मं उनके शिष्य और मित्र 
तरह तरहसे सान्‍्त्वना देनेका उपक्रम करते थे, 
आर पंडितजी भी जब ज्ञान और वेराग्यकी बिवे- 
चना करते थे तब वे इतने आनन्द-विभोर होजात 
थे कि माना उन्हें अपनी इशष्ट वियोगावस्थाका 
भान ही नहीं है।इसी बीच उनके एक शिष्य 
स्व० सेठ मुलचन्दजी सोनी पंडितजीको जयपुरस 
अजमेर लेगये-वहां उन्हें कुछ अधिक शान्तिका 
अनुभव हुआ और कुछ समयके बाद उनकी चित्त- 
परिणति पूबे जैसी होगई इससे उनके शिष्यों तथा 
मित्रों आदिको भी संतोष हुआ | 

अजमेरमें कुछ समय ठट्द रनेक बाद पडितजी को 
अपना इस पयोयके श्रन्त दोनेका भान होने लगा 
अतः सठजीने जयपुरसे उनके प्रधान शिष्य पं० 
पन्नालालजी संघीका अपने पास बुला लिया । उस 
समय पंडित सद!सुख दासजीने पॉडत पन्नालालजी 
से अपनी हादिक अभलिषा व्यक्त की और कहा 
कि “अब में इस अस्थायी पर्यायसे बिदा होता 
हूँ। मेंन और मुझसे पृबेबर्ती पंडित टोडरमल्लजी 
जयचन्द्रजी और पन्‍नालालजी आदि विद्वानोंन 
असीम परिश्रम करके अनक उत्तमात्तम ग्रंथोंकी 
सख़लभ भाषावचनिकाए' बनाई हे और अनेक नवीन 


अन्थ भी बनाए हैं, परन्तु अभी तक देश-देशान्तरोंमें 
उनका जैसा प्रचार होना चाहिये था बेसा नहीं 
हुआ है और तुम इस कार्यके सबेथा योग्य हो, तथा 
जेनधमंके ममंकी भी अच्छी तरह समझ गए हो, 
अतएव गुरु दक्षिणामें तुमसे केबल यही चाहता हूँ 
कि जैसे बने तेसे इन ग्रन्थोंके प्रचारका प्रयत्न करो 
वर्तमान समयमें इसके समान पुश्यका और धर्म 
की प्रभावनाका और कोई दूसरा काये नहीं है।” 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पंडितजीके 
सुयोग्य शिष्य संधीजीने गुरुदक्षिणा दनेमें ज़राभी 
आना कानी नहीं की । और आपने अपने जीवनमें 
राजवातिक, उत्तर-पुराण आदि आठ अ्रन्थों पर 
भाषा वर्चांनकए लिखी है और सफ्ताईस हजार 
श्लोक प्रमाण 'विद्वज्जनबोधघक” नामके ग्रंथकार्भी 
निर्माण किया है इसके सिवाय “सरस्वतीपूजा' आदि 
कुछ पुस्तकें भी लिखी है तथा अन्यसाधर्मी भाइयों 
की सद्दायतासे एक 'सरस्वतीभवन? की स्थापना की 
थी, जिससे मांग आन पर ग्रन्थ बाहर भेजे जाते थे 
इस कायको आप अपन गुरुकी अमानत समभत 
थे और उसका जीवनपयन्त तक निवाह करते रहे" । 


आपका पं० सदासुखदासजीस बि० सं० १६०७ 
के मध्यवर्ती किसी समय साक्षात्कार हुआ था। 
पन्नालालजी रतनचन्द्रजी वेद्य दुनीबालोंके सुपुत्र थ 
और वे पन्नालालजीको पढ़ा लिखा कर सुयोग्य 
विद्वान बनाना चाहते थे, अस्तु पंडितजीके सदुपदेश 
से ही संघोजीकी चित्तत्ृत्ति पत्नट गई और धघधम- 
ग्रन्थोंके अभ्यासको ओर उनका चित्त विशेषतया 
उत्कंठित हो उठा, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में 
आजसे रात्रिको १० बजे प्रतिदिन आपके मकानपर 
आकर जे न धर्मके ग्रन्थोंका अभ्यास एवं परिशीलन 
किया करू गा। जब संघीज्ञों अपनी प्रतिज्ञानुसार 
पंडित सदासुखदासजीके मकानपर रात्रिके १० बज 
पहुँचे तब पंडितजीन कहा कि आप बड़े घरके है-- 
सुखिया हैं-- अत: आपसे ऐसे कठिन प्रणका निर्वाह 
कैसे हा सकेगा उप्तरमे संघीजीने उस समय तो कुछ 
नहीं कहा पर वे नियम-पृवंक उनके पास पह्"ुँचत 


३ विद्वज्जनवोधक प्रस्तावना ए० ६-७ | 


किरण ऊ-<८ ! 


भारतीय जनतंत्रका विशाल विधान 
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रहे और धामिक अन्थोंका अभ्यास कर डेनधमके 
तत्त्वोंका परिक्षान प्राप्त किया । 

पंडितजीको जब अपनी इस अस्थायी पर्याय 
के छूटनेका आभास होने लगा, तब उसी 
समय सब संकल्प बिक ल्पोंका परित्याग कर समा- 


घिमरण करानेकी भावना शिष्यॉसे व्यक्त की | यद्यपि 


समाधिमरण करनको उनकी यह भावना संदत्‌ 
१६०८ में समाप्त होने वाली भगवती आराधनाकी 
टीका प्रशस्तिके निम्न दोहों में पाई जाती हूँ जिससे 
यह सहजही जाना जाता है कि दे अपनो इस 
अस्थायी पर्याय का परित्याग कषाय और शरीरकी 
कृशन-पूबंक शांतिके साथ करना चाहत थे। ओर 
संयमसहित परलोक पानेको उनकी अपनी कामना थी। 
“प्रा हित होनको और, दीखे नाहिं जगतमें ठोर । 
यातैभगर्वात शरण जु गही, मरणअराधन पाऊं सही 


है भगबति तेरे परसाद, मरणसमे मति होहु विषाद । 


पंच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहूँ परलोक” 


चुनाँचे पडितजीने अपने शिष्योंके सहयोगसे 
अपने शरीर का परित्याग समाधिमरण पूर्वक 
अजमरमें संवत्‌ १६२३में या १६२४ के प्रारंभमें 
किया था | पर डसकी निश्वित तिथि का प्रामाणिक 
उल्लेख न मिलनेसे उस्ले यहाँ नोट नहीं किया गया। 

इस तरह पंडित सदासुखदासजीका समय वि० 
सम्वतको १६ वों शताब्दो उत्तराध और २०वीं 
शताब्दी पू्वाधे है | क्‍योंकि पंडितज़ीने अपनी पहली 
टीकाका निर्माण सं० १६०६ मे ४४ वर्षकी अवस्था 
के लगभग शुरू किया था और उसे दो वर्षमें बना- 
कर समाप्त किया था। आपको यह टीका प्रौदाव- 
स्थामें लिखी गई है । और सब टीकाएं इसके बादकी 
ही रचनाएं हैं। 


मारताीय जनतनन्‍्वका क्शिाह्त क्थिन 
( ले०-विश्वम्भरसदाय प्रेमो ) 


७७७०००५०००७००००७ 


लगभग तीन बषके कठिन परिश्रमके उप- 
रान्त भारतीय विधान परिषद २६ नवम्बर १६४६ 
का भारतीय श्रजातम्त्रका विधान बनानेका दुस्तर 
कार्य पूर्ण कर दिया। इस संविधानके द्वारा भारत 
का स्वांधिकारपुणण प्रजासत्तात्मक जनतन्त्र घोषित 
किया गया हैं। भारतीय संबिधानके इस स्वरूपका 
निर्देश विधान परिबद्के अध्यक्ष छा० राजेन्द्रप्रसाद 
ने अपने उस भाषण में किया था, जो उन्होंन २६ 
नवम्बरकों संबिधानकी अन्तिम स्वीकृति होत समय 
दिया | आपने कहा था-“ आइये, हम अपने विश्वा- 
सके साथ सत्य और अहिसाके साथ, अपने 
हृदयमें साहस भर कर और अपने ऊपर परमात्मा 
की छुत्रढाया मानकर अपने इस स्व॒तन्त्र भारतके 


संचाज़्नका काय आरम्भ करें।” अपने इसी भाष- 
णुमे अपन जनता-जनादें नके प्रति उचित सम्मान 
प्रस्ट करते हुये भारतके आमीण लोगोंमें अपना 
विश्वास प्रक2 किया था, जो वास्तबमें भारतकों 
जान हैं, और नये मतदाताओंमें जिनकी संख्या 


सर्वाधिक है । 
अपने इस भाषणमें आगे चलकर डा० राजेन्द्र- 


प्रमादने यह भी कहा कि “भारत लोकतनत्र प्रणा- 
लीसे बहुत पुराने समयसे परिचित है, परन्तु यह 
लोकतन्त्र छोटा था। अब जिस ढंगका लोकतन्त्र 
भारतमें होने जा रहा है, बेसा पहिले कभी न था-- 
यद्यपि तब और मुगलकालमें भी साम्राज्य था जो 
देशके बड़े भागमें फेला था। यहू पहला ही अवसर 
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है कि जब छोटे-से-छोटा और गरीब-से-गरीब नाग- 
रिक भी इस महान देशका जा कि दुनियाके सबसे 
बड़े राज्योमेंसे है, राष्ट्रपति हं। सकता है। यह 
मामूलो बात नहीं है।” महात्मा गाँधोजी ने तो यहां 
तक कहा था कि में चाहता हूँ कि एक योग्य हरिजन 
लड़की भारतकी प्रथम राष्ट्रनत्रा हो । 

इसोमें भारतोय संविधानकों राजनीतिक, सामा- 
जिक और आर्थिक प्रष्टभूमिक दशन 4मल जाते है । 

संविधानकी राजनीतिक पृष्ठभमि 

भारतीय संविधानकी प्रस्तावनाकोी पढ़नेस स्तरष्ठ 
हो जाता है कि देशकी सरकारको सम्पूर्ण प्रभुता 
भारतकी जनतास प्राप्त होती हैं। सामाजिक, आधिक 
तथा राजनतिक न्‍याथ, विचार, विश्वास, तथा 
धार्मिक पूजाविधिकी स्वतन्त्रता नागरिकताके अधि- 
कारों और विकासके अझवसराम समानता तथा 
ऐसा अ्रातृत्व जिसमे वर्याक्तका सम्मान ह। और 
राष्टरकी एकता बनी 7हू--यही ता अश्रज्ञासत्तात्तक 
शासन प्रणालोकी मुख्य विशेषताएं है यह समी 
विशेषताएं भारतोय संविधानकी प्रस्तावनाम उन्क 
मुख्यउद्द श्यांके रूपमे रखदी गई है। विधानकों जन- 
तन्त्रात्मक इसलिए भो कहा जायेगा कि भारतके 
प्रधान अधिशासकका कोइ पद पेतृक अधिकारस 
प्राप्त होने वाला पद न होकर योग्यता तथा चुनावके 
द्वारा मिलने वाला पद होगा । 

यहां हमे भारतोय संविधानकोी तुलना संयुक्त- 
राष्ट अमेरकाके विधानसे करनेपर एक विचित्रताका 
पता चलेगा । दोनों हो संविधान संघीय द़ाचेके हैं 
ओर दोनोंमें प्रधान अधिशःसक जनता द्वारा निबा- 
चित राष्ट्रपति होगा | किन्तु भारतीय संविधानमें 
इस बातका प्रयत्न किया गया है क्रि इकाइयोंके 
मामलेसें सभी आधारभत बातांमें एक्र सदशता लाई 
जाबे, जिसस भारतीय संघ सरकार सहृढ़ ही सक | 
यद्यपि भारतोय संविवानका स्वरूप संघीय होनेके 
कारण उसमें द्विविध व्यवस्था दोनो चाहिये थी, पर- 
न्तु देशके शासनमे दृढ़ता लानेके लिये आधारभूत 
बातोंमें एक सदृशता रखी गई है | उदाहरणके लिये 


अन्य संघीय सबविधानोंके बिपरीत भारतीय स'वि- 
घानमे द्विविध नागरिकता नहीं रखी गइ है । सारे 
साघक लिये केवल एक भाररतीय नागरिकका 
विधान किया गया है और राज्यके लिये कोई प्रथक्‌ 
नागरिकता नहीं रखोगई है । इसी प्रकारस दीवानी 
ओर फोजदारी कानूनों और न्याय व्यवस्थामे भी 
एकता संघका ऋृढ बनानका एक साधन है। भार- 
तोय साॉवधानको एक और विशेषता यह भी है कि 
किसो भी राज्यको संघस प्रथक हान अथवा अपना 
संविधान स्वयं बना ल्ेनका अधिकार नहीं दिया 
गया है । 

भारतीय संविधानकी एक और विशेषता यह भी 
रखो गई हैं कि आवश्यकता पड़नत्र उसका संघीय 
स्वरूप समाप्त हा सकता हूँ और एकात्मक विधान 
के रूपमे व्यवहारस लाया जा सकता हैँ। साधारण 
परिस्थितियां इस प्रकारका कदम उठाये जानको 
कई आवश्यकता नहीं पड़ेगा | परन्तु युद्ध कालसे 
अथवा किसी भो राष्ट्रीय संकटके समयमे सारा 
दश एकात्मक राज्यके रूप बदला जा सकता है । 


संविधानमें व्यक्तिका स्थान 

भाग्तीय संविधानकी सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि उसमे ब्यक्तिके अधिकारंंकी बड़ो विशद और 
विस्तृत घोषणा की गई हैं । मसवत: संसार भरके 
क्रिपती भी विधानमें इस प्रकारकी विशद घोषणा 
नहीं की गई है इसके दो कॉरण समभमे आते हैं । 
भारतम सामाजिक असमानता इतनी अधिक रही है, 
ओर इसी असमानताके आवारपर शोषण इतन 
दिनों तक चला है कि निम्न बगक कहे जाने वाले 
शापितोंको प्रत्येक प्रकारका संग्ज़्णा और आश्वासन 
दिया जाना आवश्यक था। ऐसाभी लगता है कि 
भारतीय विधान-निर्माताओंके सामन अमेरिका 
संविधानका उदाहरण भी मौजूद था। बजाय इसके कि 
भारतके सर्वच्चिच न्‍्यायालयको व्यक्तिके मूल 
अधिकारोंकी ज्याख्या करमेका अवसर दिया जाता, 
संविधानमें हा इन मूल अधिकारोंकी घोषणा कर 


किरण ७-- ] 


दी गई है । संविधानके द्वारा व्यक्तिको दिये गये 
अधिकार मुख्य रूपसे निम्न है-- 

(१) समानताका अधिकार । 

(२) स्वतंत्रताका अधिकार । 

(3) शोषणके विरोधका अश्रधिकार । 

(४) घार्मि+ स्व॒तंत्रताका अधिकार । 

(५) सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार । 

(5) सम्पत्तिसम्बन्धो अधिकार | 

(७) वेधानिक संरतक्षुए/का अधिकार | 

संत्रिधानमे यह भी कह दिया गया है कि 

इन भौलिक अधिकारोंका सिद्धांत रूपमें विरोध 
करनवाला काई भी कानून यदि राज्यको घारासभा 
स्वीकृत भो करेंगी तो वह कानून ब्यवहारमें नहीं 
लाया ज्ञा सकेगा । बिधानकी १४वीं घारामें कानूनके 
आगे प्रत्येक व्यक्तिको समानताकी गारण्टी दी गई 
है। घमे, विश्वास अथवा रंगके आधारपर किसी 
भी प्रकारका भेद-भाव राज्यके कामोंमें नहों क्रिया 
जायगा | यह सब कुछ होते हुए भी बिधानकी १७वीं 
थारामे अदछूतपनक कलंद को मिटानके लिये विशेष 
रूपस व्य>स्था की गई है और इस श्रकारस व्यक्ति 
की समानताक अधिकारकी पूण रूपस पुष्टि कर दी 
गई है । 

१६वीं धारामें नागरिकोंको भाषण करने तथा 
विचार प्रगट करने, एकत्र हाने तथा संस्था बनान, 
आवागमन, निवास, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखन तथा 
हस्तांतरित करन, कोई भी उद्योग, धधा, ब्यवसाय 
या आजोविका अपनानेकी स्वतंत्रता दी गई हे। 
दृवियसकापसके सिद्धांतों विधानकों २०बाॉ तथा 
श१वीं घाराम निहित कर दिया गया हे, जिसमें कहा 
गया है कि किसी भी ब्यक्तिको बिना कानूनी काय- 
बाद्दीक उसकी स्वतंत्रतासे बंचित नहीं किया जा 
सकता । २२वीं धारा द्वारा व्यक्तिकी मनसाना गिर- 
फ्तारी और अनिश्चित काल तककी नजरबन्दीके 
विरुद्ध व्यवस्था की गई है। इसमें यह भी कहा गया 
है कि नजरबन्द व्र्यात्तोंको अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी भी कानूनी सलाहकारसे सलाह लेनेका 
अधिकार रहेगा । 


भारतीय जनतंत्रका विशाल विधान 
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२३वीं धारामे मानवका क्रय-वक्रय तथा बेगार 
अपराध बनाये गये है ओर २४वीं धारामें कहा गया 
है १४ वर्षो अवस्थासे कमका कोई बालक फैक्टरी 
या खान अथवा किसी खतरनाक कारयमें नहीं 
लगाया जायगा । 

घारा २४ से ३० तक में धार्मिक, सांस्कृतिक 
तथा शिक्षासम्बन्धो अधिकारोंका उल्लेख किया 
गया है | 

३१वीं धारामें इस मौलिक सिद्धांतको प्रगट 
किया भया हे कि कानूनों तरीकेके सिवाय, अन्य 
किसी तरीकसे किसी भी व्यक्तिको डसकी संपत्ति 
स बंचित न किया जायगा। जिस किसी भी संपत्ति 
का अधिकार या स्थ्रामित्व सावेजनिक हितके लिये 
लिया जायगा, उसकी ज्ञतिपतिं की ज्ञायगी । 

धारा ३२ में बह संरक्षण दिये गये है जिनके 
द्वारा व्यक्तिके मौलिक अधिकारोंकी गारंटी दी गई 
हे। संविधान द्वारा प्रदान किये गये अधिकारोंको 
कार्यान्त्रित करानेका उत्तरदायित्व देशके सर्वोच्च 
न्‍्यायाज्ञयको विया गया है, जो सदेव इस बातके 
लिए सजग रहेगा कि व्यक्तिके मौलिक अधिकारोंपर 
कोई भी कुठाराघात न हो सके | 


संविधानकी सामाजिक ओर आर्थिक पृष्ठभूमि 

भारतीय संविधानके चतुथे खंडमें राष्टनीतिके 
आदेशात्मक सिद्धांतोकी घोषणा को गई है। इसमें 
कहा गया है कि राज्य जनताकी सुख-सुविधाको 
बढ़ानेके लिये सदा यत्नशील रहेगा और उसके लिये 
बह इस प्रकारकी सामाजिक व्यवस्था पेदा करेगा, 
जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 
प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त हो सके | विशेष रूपसे राज्य 
इस बातके लिये यत्नशील रहेगा कि प्रत्येक नागरिक 
को वह चाहे स्त्री हो या पुरुष आजीविका प्राप्त 
करनका अधिकार होगा । 

इसी खंडमें यह भी कहा गया है कि राज्य 
देखेगा कि देशके उत्पादक साधनोंके स्वामित्व और 
नियन्त्रणका इस प्रकारका बंटवारा हो जिससे सब 
का अधिक-से-अधिक लाभ और कल्याण हो सके। 


३०६ 


अनेकान्त 


बष १० 





इसीमें कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी न 
हो जाय जिससे कुछ व्याक्तयोंके द्ार्थोमें सारी 
संपत्ति केन्द्रिव हो जाय और आम जनताका उससे 
अहित हो । 

यह आदेशात्मक व्यवस्था भारतके लिये नई 
चोज नहीं हे । वास्तवमें यही चीज़ें थीं जिनके लिये 
कांग्रेस इतने दिनोंस आजादीका संघर्ष चलाती रही 
राजनेतिक स्वतंत्रता उस समय तक बेकार है जब 
तक जनताकों आथिक रूपमें स्त्रतंत्रता और समा- 
नता प्राप्त न हो। जो मौलिक अधिकार और 
ध्िद्धांत इस संविधानमें रखे गये है उनमें बहुत 
से करांची कांग्रंसके श्रस्तावमें निधारित किये जा चुके 
थे। कांप सके कई चुनावघोषणा-पत्रोंमें भी उनका 
उल्लेख किया जा चुका हैँ । कई इसमेसे ऐसे आधा- 
रभूत सिद्धांत भी है जिनको राष्ट्पिता महात्मागांथी 
राष्ट्रीय कायक्रमका आधार समभत थे। एक प्रकार 
से यह कहा जा सकता हैं कि पिछले पचास वर्षो्मे 
जिन अधिकारों तथा सिद्धांतोंके लिये हमारे राष्टने 
अपना स्वाधीनता-संग्राम चलाया उन्हीं अधिकारों 
ओर सिद्धांतोंकी इस संविधानमे विशेष स्थान दिया 


गया हे रे घ 
ऊपर कहा जा चुका हे कि इस संविधानमें उय- 


क्तिके अधिकारोंकी इतनी विशद्‌ व्याख्या इस कारण 
आधवश्यक हुई है क्योंकि सामाजिक रूपमें यहांक्ी 
जनताका एक काफी बड़ा भाग पददलित रहा है। 
ओर आर्थिक रूपमें उससे भी बड़ा भाग शोषित 
होता रहा है , इसी कारण समाजके इस अंगके लिये 
संविधानमें विशेष व्यवस्था की गई है। परिगणित 
जातियों और पिछड़े हुये कबीलों तथा कुछ अन्य 
पिछड़े हुये क्षेत्रोंके लिये स'बिव।नके पांचवें और 
छठे परिशिष्टम शासनश्रबन्धही विशेष व्यवस्था 
मिलती है । परिगणित जातियों और पिछड़े हुये 
कबीलोंके लिये दस वर्ष तक जन-संख्याके आधार 
पर केन्द्र तथा राज्योंकी धारासभाओंमें सीटे सुरू 
ज्षित की गई है। रु 
सहानुभूतिशन्य आलाचना 
इस संविधानमें किसी विशेष आर्थिक व्यवस्था 


का उल्लेख नहीं किया गया है ।संविधानने न तो 
देशको समाजबादों बनाया है और न साम्यवादी । 
पूजीवादो व्यवस्थाभो संविधानमें नहीं की गई है । 
इस संबिधानके प्रति की गई समाजवादियोंकी 
आलोचनाका मल आधार यहीं है कि कार्येरूपमें 
इसके द्वारा पू'जीवादका पिष्टपेषण होता रहेगा। 
उनका कहना है कि कॉग्रेसने सदैव कुटीर, उद्योगों, 
खादी आम व जनताका नाम लेते-लेते भी प्‌'जीपति- 
योंकोीं बल प्रदान क्रिया है। इस प्रकारको आन्तो- 
चना केवल सहा।नुभतिकी कमीके कारण ही हें। 
विधानसें इस बातकी पूर्ण गुजाइम रग्वी गई है कि 
जनताकी इच्दराओंके अनुकूल देश क्रिसीभी श्रार्थिक 
व्यवस्थाको अपना सके। यदि अधिकांश जनमत 
देशमें समाजवादों या साम्यवादी अथंव्यवस्था 
चाहता हैं तो उस जनमतका प्रतिनिधित्व करने वालो 
सरकार इसी संविधानके ढांचेमें रह कर देशमें 
बैसी हो आर्थिक व्यवस्था ला सकती है। वह किसी 
भी उद्योगका राष्टीयकरण कर सकती है। युक्त- 
प्रान्तमें जिस ढंगसे जमींदारी उन्मूलन किया जा 
रहा है वैसे ही अन्य राज्योंमें भी सरकार और भूमि 
जोतने वालोंके बोच मध्यवर्तियोंकी हटायाजा सकता 
है और यदि आम जनता चाहे तो यहांभी रूसके 
ढंगकी साम्रहिक कृषिकी व्यवस्थाक्ी जा सकती है । 
यह एक दु्भाग्यकी वात है कि अत्येक देशमें किसान 
के असन्तापक। लाभ उठाकर लोग क्रान्ति किया करते 
हैं और फिर क्रान्तिके सफल हो जानेपर किसानकी 
बेयक्तिक स्व॒तन्त्रता छीनकर उस सामूहिक कृषि- 
शालामें मजदूर बननेके लिये भज्ञ दिया जाता है। 
भारतका किसान बेरयक्तिक स्व॒तेन्त्रताका सबसे बड़ा 
पक्तपाती है। जिस गतिसे यु क्तप्रान्तमें जर्मीदारी 
उन्‍्मलनका कार्ये चल रहा है, यदि डसी गतिसे अन्य 
स्थानोंमें से भी जमींदारियाँ हटा दी गई तो फिर 
क्रिसानका असन्तोष दूर हो जायगा और भारत 
में साम्यवादी अथबा तानाशाही क्रान्ति सफल नहीं 
दो सकेगी । 
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मूल इकाहयोंमें स्वायत्त शासन 

संविधानकी २० बीं धारा अत्यस्त महत्वपूर्ण 
है | इसमें कहा गया है कि “सरकार गांब-पंचायतें 
संगठित करनेका यत्न करेगी और उन्हें ऐसे अ्रधि- 
कार और सत्ता प्रदान करेगी जो गाँव-पंचायतोंके 
स्वायत्त शासनकी इकाइयोंके रूपमें काये करनेके 
लिये प्रयोजनीय हों |” यह भी वह मौलिक सिद्धान्त 
है जिसके लिये कांग्रेस इतने दिनोंसे प्रयत्नशील थी । 
कांग्रेस तथा महात्मा गांधीजीका विश्वास था कि 
सच्ची स्वतन्त्रता तभी कायॉन्बत हो सकती है जब 
कि नीचेके स्तरपर की इकाइयां--अथात हमारे 
ग्राम--स्वतन्त्र ज़नतन्न्नके रूपसे बनाये जा सके । 

यह कोई नवीन बात नहीं द्वे । गोस्वामी तुलसी- 
दासवी संथराको हस कहते हुए सुनत हे--कोऊ 
मृप होठ हमे का हानी? | इसका अभिप्राय यह 
नहीं था कि इस देशकी आराम जनताको राज्य और 
राज्यनीतिसे कोई सरोकार नहीं था, बल्कि इसका 
एकसमाश्र अभिप्राय यही था कि सारे देशमें पंचायतों 
का ऐसा जाल फेला हुआ था और उनके अधिकार 
इतने विस्तृत थे कि आम जनताकों इस बातका 
कभी पता भी नहीं चलता था कि केन्द्रमें कितने 
भारी परिवतेन हो गये हैं । सच्चाई तो यह भी है 


भारतीय जनत॑त्रकां विशाल विधान 
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कि भारत विदेशियोंके इतने आक्रमणोंकों अपनी 
प्रामब्यबस्थाफे कारण ही मेल सका है । यदि 
उसका ग्रामसंगठन इतना शक्तिशाली न होता तो 
प्रत्येक विदेशी आक्रमणके बाद देश तहस-नहस हो 
गया होता। इतनी उच्चच कोटिका स्वायत्त शासन 
सम्भवतः विश्वके ,किसी भी विधानमें « नहीं 
रखा गया है। रूसमें भी व्यक्ति और आधार- 
भूत इकाइयोंको इतने विस्तृत अधिकार नहीं दिये 
गये हैं। वहां तो पार्टी-मेशीन इतनी शक्तिशाली दै 
कि वहांका सम्पूर्ण विधान देखनमें संघीय और पूरो 
रूपस जनतंत्रात्मक होते हुए भी वहां एकच्छुत्र ताना- 
शाही शासन संभव हो सका है । भारतीय संवि- 
धानमें आधारभूत इकाइयों, श्रथांस्‌ प्रा्मोको स्वा- 
यत्त शासन देते समय चुनावप्रणाल्ली ऐसी रखी गई 
है कि किसी भी समय किसी दल्न-विशेषको संवि- 
धानकी आत्माके विपरीत उसे तानाशादी बिधानमें 
बदलनेका अबसर न मिल सके। 


अन्तमें सभी बातोंफो ध्यानमें रखते हुए कहा 

जा सकता है कि भारतीय संविधानके अन्तगंत जनता 

की आशाओं और आकांक्षाओंके अनुकूल विकास 
और प्रगतिकी पूर्ण गु जाइश दे । 

लिबयुग? 


सप्ताद झशोकके शिनलाालेखाोंकी झमरबाणी 


(श्री निद्वन्द ) 
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महाराज अशोकसे तो सभी परिचित हैं । उन्हीं- 
का चक्र हमारी राष्ट्रीय ध्वजामें विराजमान है। 
उन्होंने समय समय पर जो शिलायें बनवाई थीं, 
ओर उनपर उनके जो धार्मिक जपदेश लिखे 
हुये हैं, वे विचारणीय हैं, अतः कुछ शिज्षाओंके लेख 
नीचे दिये जाते है। 


प्रथम लेख-- यह पवित्र शिलालेख महाराजा- 
घिराज प्रियद्शिनद्वारा लिखा गया है। 

“यहाँ (राजधानीमें) कोई पशुबलिदानके लिये न 
मारा जाए। न त्योहार मनाए जाएं । क्योंकि प्रिय- 
दर्शिन राजा उनमें बहुतसे दोष देखता है। कोई 
कोई त्योहार बड़े बुरे हैं,व नत्रोंके सामने भो न पड़ें। 

पहले प्रियदर्शिनके भोजनालयमे बहुतवसे जो,वत 
पशु कढ़ी बनानेके लिये मारे जाते थे । 

पर अब, जब यह पवित्र शिज्ञालेख लिखा जा 
रहा है, केवल तीन पश्‌ अथोत दो मोर ओर एक 
मृग प्रतिदिन मारे जाते हैं, और कभी कभी यह भी 
नहीं । 

ये तीनों भी भविध्यमें न मारे जायेगे ।?” 

द्वितीय लेख--“मनुष्य तथा पशुओंके खुखके 
लिए प्रबन्ध | 

महाराज प्रियदर्शिनके राज्यमें ओर आधोनस्थ 
राज्योंमें जेसे चोला, पॉडया, सातिया पुत्र 
कोलपुत्र, तथा अन्य स्थानोंमें राजा प्रियदशिनकी 
ओरसे दो प्रकारके उपाय (ओऔषधघालय) किये 
गये है। एक पशुओंके लिये और दूसरा मनुष्योंक 
लिये । औषधियोंकी जड़ी बूटियों जो मनुष्य और 

पशुओंको लाभ पहुँचा सकती हैं. प्रत्येक स्थानों पर 
जहां नहीं दोदी है, भज दी गई हैं और उत्पन्न कराई 


गई हैं । 


उसी प्रकारसे कन्द तथा फल, जहां कम थे वहां 

भेजे और उगाये गये है । . 

सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिये गये हैं और 
मनुष्य और पशुओंके देतु कुए' खुदबाये गये हैं।”? 


तृतीय लेख--महाराजा प्रियदर्शिन इस प्रकार 

से कहते हैं -- 

“मैं अपने राज्यके तरहवें वर्षमें निम्न घोषणा 
करता हूँ-- 

मेरे राज्यमें प्रत्येक स्थानपर कमंचारी कर बसुल 
करनेवाले प्रबन्ध करनेवाले, प्रति पांचवें बे एक 
साधारण सभा किया कर जिसमें दया धमके 
नियमोंकी घोषणाके अतिरिक्त यह कहा जाय कि 
मां बापको आज्ञा सानना अच्छा हे, भित्रों, सम्ब- 
न्धियों, आहयणों, साघुओंके साथ नम्र व्यवहार 
करना अच्छा है। जोबनकी परत्िन्नताका आदर 
करना अच्छा दे । भाषा (बोल-चाल) की तीज्रता दथा 
फककड्पनको दूर करना अच्छा है । 


उपदेशकगण इन बातोंका विवरण लेखों द्वारा 
तथा अपने आचार द्वारा प्रजाका समझा दें । 
चतुथ लेख--सैकड़ों वर्ष बीते होंगे, बहुत समय 
स जीवॉकी हिंसा करना, पशुओंपर अत्याचार 
करना, सम्बन्धियोंका निरादार करना, ब्रह्मण-साधु 
सन्तोंका अपमान करना चला आया है । 


पर अब महाराजा श्रियद्शिन दयाशस्त्रसे, युद्ध के 
नगाड़ बजाकर नहीं, बरन दयाके नगाड़ बजाकर, 
जब कि जनता रथों, घोड़ों तथा आतशबाजीके दृश्यों 
का देख रही हे, राजा प्रियद्शिन इस बातकी, जो 
सेकड़ों वर्षोंसे नहीं हुईं, दया धमकी रक्षाके, लिये 
घोषणा करता दे कि पशुओंका हनन बन्द द्वो, उन 
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पर अत्याचार न किये जायें। ब्राह्मण, सम्बन्धियों 
साधुओंका आदर किया जाए। माता-पिता तथा 
बड़ोंकी आज्षा मानी जाए। 

अब बहुत-सी अन्य रीतियों द्वारा दयाका प्रचार 
हो रहा है। और राजा प्रियद््शिन उसमें वृद्धि करने 
का यत्न करेगा । 

महाराजाधिराज प्रियदाशनके लड़के, पोते, पर- 
पोते संसारके अन्त तक इस कायेमें ब्रद्धि करेंगे ओर 
दयाधर्मी तथा सदाचारी बनकर दयाका प्रचार 
करेंगे। क्योंकि दयाका पालन करना वब्यभिचारियों 
का काम नहीं है । 

इस विषयकी उन्नति तो अच्छी देपर पहन 
अच्छा नहीं है। 

इस लेखका उहं श्य यही है कि मनुष्य इसकी 
वृद्धि करें और अवनति करके दुःख न पावें।” 

यह महाराज। प्रियदर्शिनककी आज्ञासे डसके 
राज्यके तेरहवें बषेमे लिखा गया हे । 

पञ्चम लेख--- 
नियमका पूर्ण पालन करना । 

“महाराजा प्रियदर्शिनकी इच्छा है कि प्रत्येक 
स्थानोंमें प्रत्येक धमके पुरुष इसका पालन करें, क्‍्यों- 
कि वे सब जितेन्द्रिय बनना और मन पविन्न करना 
चाहते हे । 


सम्नाट अशोकके शिलालेखाोंकी अमरवाणी 
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ठोक है मनुष्य अपनी इच्छाओं और अपनी 
आकांक्षाओंमें अस्थायी है। 

कुछ घमावलम्बी कुलका पालन कर गे ओर कुछ 
थोड़का ही | कुलका तो पालन करना सदाचारी 
पुरुषोंके लिये भी असम्भव दे क्योंकि जितेन्द्रिय 
बनना, सनको पवित्र करना, उदार तथा कुंतज्ञ बनना 
प्रत्येकका कार्य नहीं है |” 


छठा लेख--“आचीन समयमें राजा, भद्दाराजा 
अ्भणके हेतु जब निकलते थे, तब आनन्द प्राप्त 
करना विशेषतया सगयाद्वारा मन बहलाना उनका 
काम था | 


पर प्रियदशिन राजा अपने राज्यके ग्यारहतचें 
वमें सत्य ज्ञानकी खो जे लिये निकला उसने दया 
धर्मका प्रचार किया, ब्राह्मण और साधुओंका 
आदर करना बताया, बड़ोंकी आाक्षा माननेको कहा, 
दयाधमंपर विवाद किए, और उसकी घोषणा की । 


इस प्रकार श्रियदर्शिनको आनन्द प्राप्त करनेकी 
ओर ही रीति है जा प्राचोन रीतिसे सबथा भिन्न है । 
आशा है राजा और श्रजा इन शिलालेखोंसे 

कुछ लाभावन्ति होंगे। 
“लबग्युग? 


लक वफजकरक “फननमहबप+-पकननक, 


जेन धातु-मृ्तियोंके लेख---इसी किरशमें श्रन्मत्र श्री अगरचन्द जी नाहटाका “जैन धातु-मूर्तियोंकी 
प्राचोनता? शीषक एक लेख मुत्नित हो रहा है | उसमें अपने अनेक घातु-मृर्लियोंफों पहली-दूसरी आ्राढ़ि शाता- 
दिदयोंका भी द्वाना उल्लेखित किग्रा हे । वह विचारणोय है ओर जिशेष प्रकाशकों अ्रपेज्षा रखता है | ऋतः उन 
ज्षेखोंका फोटों तथा अन्य सहायक साधन सामग्री प्रकाशमें लाना चाहिये | 


->ख० सम्पादक । 


साहित्य>फरिचय झोर समालोचनः 


जीवने-साहित्य-(विश्व-शान्ति अंक) अहिसक 
नवरचनाका प्रमुख मासिक पत्र, सम्पादक श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्री यशपाल ज़ैल, प्रका- 
शक सस्ता साहित्य मण्डल, नई देहली, वार्षिक 
मल्य ४), इस अ कका १) | 
प्रस्तुत मासिक विगत ग्यारह वर्षोसे प्रकाशित 
होरहा है । यह हिन्दीके उच्च कोटिके पत्रोंमें प्रमुख 
और अहिंसक नव रचनाका अ्रप्रतिनिधि पत्र है 
गांधीजीके सत्य और अदिसा सिद्धान्तोंका प्रचार 
करनेबाला यह खास पत्र हे । भारतने सदा ही 
विश्वकों शान्तिका मार्ग दिखाया है (ढाई हजार 
वे पूरे भगवान्‌ महाबीर और भगवान्‌ बुद्धने 
संसारको जिन सिद्धान्तोंका उपदेश देकर विश्वमें 
शाम्ति तथा सुखकी सम्रद्धि की थी आज उन्हीं 
सिद्धांतोंका पुनः गांधीजीने विश्वकों उपदेश देकर 
शान्तिका मागें पश्रशस्त किया है । गत दिनों देशक 
विभिन्न भागोंमे विश्वके शान्ति-इच्छुक्रोंके शान्ति 
सम्मेलन हुए थे और उन्हें बापूके मागेद्वारा शांति 
स्थापित होना बतलाया गया था । इस अंकमें उसी 
उद्दे श्यकी पूतिका प्रयत्म हुआ है । इसमें देश-विदेश 
क आधचाय बिनोंवा, डा० राजेन्द्रअसाद, श्री अरविद- 
श्री माताजी, श्री दवोरेस अलेक्जेण्डर, महात्मा भग- 
बानदीन॑, श्री काका कालेकर, श्री किशोरलाल 
घ. मशरूबाला, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, डा० प्रफ- 
ल्लचन्ब्र घोष, श्री राजकुमारी अम्ृतकौर, श्री दादा 
घमाधिकारी, डा० केलाशनाथ काटजू , श्री बनारसी- 
दास चतुर्वेदी, श्री जेनेन्द्रकुमार, श्री कमलनयम 
बजाज, श्री एस. जी. वेरिंगटन, श्री कैलांशचन्द्र 
शास्त्री, स्वामी रत्यभक्त, श्री यशपाल जेन, श्री डा« 
बासुदेव शरण अग्रवाज्न जेसे ४२ बिद्वानोंके विचार* 


पूर्ण लेख प्रकाशित हैं और जो सभी पठनीय हैं । 
जीवनसाहित्यका प्रत्येक अंक महत्वका होता है किंतु 
यह अ'क पिछले सभी अ'कों और विशेषांकॉसे भी 
अच्छा बन पड़ा है और जिसके लिये उसके सयोग्य 
सम्पादकोंकों धन्यवाद दिये बिना नहीं रहां जो 
सकता। 


ज्ञानोदय- (विश्व-शांति अंक), श्रमणसंस्कृतिका 
अग्रदूत मासिक, सम्पादक मुनिकांतिसागर, पं० 
फूलचन्द्र सिद्धांतशास्त्री, प्रो. महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य, 
इस अंकके सहायक विष्णुप्रभाकर | प्रकाशक भार- 
वीय ज्ञानपीठ काशी । वार्षिक मूल्य 5), हस अंकका 
१॥)। 
यह मासिक भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे उक्त 
सुयोग्य सम्पादकोंके सम्पादकत्वमें गत जुलाई मास- 
से प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत अ'क उसका विश्व- 
शांति विशेषांक है। इसमें देश-विदेशके प्रख्यात 
कोई ३३ विद्वानोंके महत्वपूर्ण लेख निबद्ध हैं और 


जो ध्यानसे पढ़ने योग्य हैं। ये सभी लेख विश्व-शांति 


की दिशा बतलानेवाले है। यदि इस प्रकारका 
साहित्य देश-विदेशके कोने-कोनेमें पहुँचे तो कोई 
असम्भव नहीं कि दुनिया उन्हें न पढे और पढ़नेपर 
उनपर कोई असर न दो। ऐसे साहित्यकी सृष्टि 
जहाँ हिन्दीके भण्डारको समृद्ध बनाती है वहाँ 
पाठकोंको मानसिक स्वस्थ एवं आल्ट्रादकारक भोजन 
भी प्रदान करती है । पत्रके सुयोग्य सम्पादकों और 
झ्ानपीठ काशीका यद्द सामयिक प्रयत्न सराह- 
नीय है । 
द्रियागंज, देहली । 
१७ फरवरी १६४०, 


“-दरबारीलाल जेम, 


_अरमपक्रा००० पे >नन- 9 +>+++«»मनन्‍ ७ 


आपप्तपरीज्ञापर डा० ए.एन. उपाध्ये एम.ए. की सम्मति 


जेन समाजके भ्रख्यात साहित्यसेवी डा० ए. एन. उपाध्ये एम.ए., प्रोफेसर राजारामकालेज कोल्हापुर 
ने वीरसेवामन्द्रिसे प्रकाशित आप्रपरीक्षाके नवीन संस्करणपर न्यायाचाय पं० द्रबारीलाज़ कोठियाकों 
प्रतिकी पहुंच भेजते हुये अपनी शुभ सम्मति भेजी है । उसमें आपने लिखा है-- 

अआप्तपरीक्षाकी प्रति मुझे मिल गई। आपकी भरतावना सरखरी निगाहसे मैंने पढ़ ली है। बह 
बहुत व्यवस्थित, विद्वत्ताूूथ और साम्यग्टष्टिसे लिखी गई है। आचाये विद्यानन्दोके बारेमें आपकी 
प्रस्तावना एक व्यापक और प्रामाणिक निवन्ब है। आप्तपरीक्षा शो यह आर्वत्ति जैनन्यायका अभ्यास करने 
वालोंके लिये बहुत उपकारक होगी; इसमें मुमे कुछ भा सन्देद् नहीं दे । में आपका द्वारदिक अभिनन्वुन 
करता हूँ । और आगे आपसे बड़े २ प्रन्थोंका विद्गत्तवृण सम्पादन द्ोनेको आशा रखता हूँ ।? 

व्यवस्थापक, 'वीरसेवामन्दिर! 


स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उत्तम अवसर 


भारतकी राजघानी देहलीमें वीरसेबामन्द्रिके तत्त्वावधानमें समाजके जिनवाणोभक्त 
दानी मद्दानुभावोंकी आथिक सहायतास एक सस्ती जैन अन्थमालाकी स्थापना हुई हे। प्रन्थमाला- 
का प्रत्येक प्रन्थ गृहस्थो पयोगी है--स्त्री पुरुष ओर बचचोंके लिए उसका लेना बड़ा द्वी लाभदायक 
और अत्यन्त आवश्यक दे । इसलिये प्रत्यक सदूग्ृहस्थका कत्तब्य हे कि वहू इन प्रन्थरत्नोंको 
खरीदकर जिनवाणीके स्वाध्यायसे आत्म-कल्याण कर । इस ग्रन्थमालासे प्रकाशित मरंथोंको प्रायः 
लागतसे भो कम मृल्यमें दिये जानेकी योजना की गइ। अभी नीचे लिखे प्रन्थ छप रहे हैं। जिन 
८ प्रन्थांका लागत मूल्य १४) है, वे पूरा सेट लेनेवाल सज्जनोंको लागतसे भी कम मूल्य १२) में 
ओर पद्मापुराणको छोड़कर शेष ७ ग्रन्थोंका सेट सिर्फ ७) में देनेका निश्वय किया है। जिन्हें 
इन ग्रंथरत्नोंकी आवश्यकता द्वो वे ग्राइकोंमें अपना नाम लिखवाकर और अपना मूल्य भेजकर 
'वीरसवामन्दिर आफिस ७३ दरियागंञ देहली” से रसीद लेलें। अन्थ जैसे-जैसे तैयार इोते 
जायेंगे उसी क्रमस वे उनके पास पहुंचते रहेंग । 

१ रनकरण्डश्रावकाचार--पसजिल्द लगभग ८०० प्रप् (मूल० समन्तभद्राचाये, टी० प॑० सदासुखदासजी ३) 


२ मोक्षमागप्रकाशक--सजिल्द लगभग ४०० प्रृष्ठ ( पं० टोडरमलजो, ) श२॥) 
३ जेनमदिलाशिक्षासंप्रह--प्रष्ठ २४० १) 
४ सुखकी भल्क--प्रछ १६० (पूज्य वर्णाज्ञोके श्रवचनोंका: सुन्दर संकलन) ॥#) 
४ आवकधर्स संग्रह--प्रष्ठ २४० (पं० द्रयावर्सिद, आवकोपयागी पुस्तक) १) 
६ सरलजैनघमं--पए्रष्ठ ११२ (बालकोपयागो पुस्तक) (>) 
७ छुहृढाला--प्रछ १०० (पं० दौलतरामजी व पं० बुधजनज्ी कृत) ) 
८ पद्मपुपएण--(सजिल्द बड़ा साइन्न) पृष्ठ ८०० (मूल० रविषेशावारये, टो० पं० दौलतरामजी) ६॥) 
मन्त्री--सस्ती ग्रन्थमार् 


न॑० ७१३३ दरियागंज, देइकी। 


जम अहः 


बट ९. अनित्य-भावना--आ० पद्मतन्दिकृत भावपूण 
६ शोर हृदयप्राही महत्वकी कृति, साहिस्य-तपस्थी परिडत 
३९ जुगजकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पद्यानवाद और भाषा 
सद्दित । मूल्य चार आना । 
रे २. आचाय प्रभाचन्द्रका तत्त्वाथंसृत्र--सरल 
ईहं संक्षिप्त नया सूत्र-प्रभ्थ, पं० जुगलफिशोर भुख्तारकी 
46 सुबोध हिस्दी-ध्याख्यासहित | मूल्य चार आना | 
(6 ३. न्‍्याय-दीपिका--( महत्वका सर्व्रिय संस्क- 
रण )--अभिनव धमभूषण धघिरचित न्याय-विषयको 
रा सुवोध प्राथमिक रचना । न्यायाचार्य पं० दरत्रारोलाल 
हु कोटियादारा सम्पादित, हिन्दी-अनवाद, विस्तृत (१०१ 
46 पृष्ठकी) भ्रस्ताषना, प्राकृथन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट 
4५8 ४०० (ृष्ट प्रमाण, लागत मूल्य पाँच रुपया | विद्वानों 
् छात्रों ओर स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस संस्करणको बहुत 
» पसन्द किया है। इसकी थोड़ी ही प्रतियाँ शेष रही हैं । 
5६ शोघता कर । फिर न मिलनेपर पछताना पड़ेगा । 

४. सत्साधुस्मरणमज्गञलपाठ---अ्रभूतपूर्व॒ सुन्दर 
कह झोर विशिष्ट -सकुलन, सहझूलयिता पंडित जुगलकिशोर 
हैं मर्तार । भगवान महावीरसे लेकर जिनसेनाचाये 
ई पयंन्तफे २१ महाव्‌ जेनाचायकि प्रभावक गुृणस्मरणोंसे 
५ युक्र । मूल्य आठ शआाना ॥ 

४. अध्यात्मकमलमातंण्ड--पश्चाध्यायी तथा 
हुई लाटोसंहिता आदि प्रन्थोंके रचयिता पंडित गजमलू 
« विरखित अपूर्य आध्यात्मिक कृति, न्‍यायाचार्य पंडित 
९ दरवारीलाल कोठिया ओर पं० परमानन्द शास्त्रीके 
&ंसरण दिन्दी-अनुवादादिसहित तथा मुख्तार पंडित 

केशोरद्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावनासे विशिष्ट । 
लय हेढ रुपया । 


औक 


व ज अन्क लक प्र हर 
दे ब्यक्स्कापकल्कास्सबामानदर, 
७/३३ दरियागंज, देहली । 
कफ के पद फेर एक तक जातक, % ० कक. 
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मऊ की #र की कक आर कफ: जी 
वोरसेवामंदिरके प्रकाशन 


हब >फव कर 


६. उमास्वामिश्रावकाचारपरीक्षा--मुख्तार भरी 29% 
पं०जुगलकिशोरद्वारा लिखित प्न्थ-परीक्षाओंका इतिहा- ७६ 
स-सद्दित प्रथम अंश । मूल्य चार आना। ७ 

७, विवाह-समुद्देश्य--पंडित जुगलकिशोर 
मुख्तारदारा रचित विवाहके रहस्यथकों बतलानेवाली ४ 
ओर विवाहोंके अ्रवसरपर वितरण करने योग्य सुग्दर #* 
कृति । मूल्य आठ आ्राना । भ् 

ना गशकाशन है 

१. आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञलटीकासहित--( अनेक ७. 
विशेषताश्रोंसे विशिष्ट महत्वपूर्ण अभिनव संस्करण ) ,* 
ताक्रिकशिरोमणि विद्यानन्दस्वामि-विरचित श्राप्तविषय- .. 
की अद्वितीय रचना, न्यायाचाय परिडत दरबारोलाल ”.. 
को्ियाद्वारा प्राचीन प्रतिय्रोपरसे संशोधित और सम्पा- #* 
दित, हिन्दी-अनुवाद,, विस्तृत प्रस्तावना, ओर समाजके ७ 
बहुश्र्‌ त॒ विद्वान पं:केललाशचन्द्र जी शास्त्री द्वारा लिग्बित 5 
विचारप्रण प्राकृधन तथा अनेक परिशिष्टोंस अलक्ष,त », 
२०%८२६/८ पेजी साइज, लगभग चार-सो प्रष् प्रमाण, 
लागत मूल्य आठ रुपया । यह संस्करण प्रकाशित 
हो गया है । री 

२, ओपुरपाश्वनाथ-स्तोत्र--उक्र विद्यानन्दाचा<- हं* 
विरचित महत्वका स्तोच्र, हिन्दी-अनुवाठ तथा प्रस्ता- % 
बनादि सहित । सम्पादक-स्यायाचाय परिडित दरबारो- 
लाल कोठिया । मृल्य बारह आना । 

३. शासनचतुस्त्रिशका--विक्रकी १३ वॉ “* 
शताब्दीके विद्वान मुनि मदनकीति-विरखित दीअथं- 
परिचयात्मक एंतिद्ासिक अपूद रचना, हिन्दी अ्रनुवाद- 
सद्दित । सम्पादक-न्यायाचाय परणिडत दरबारीलाल 
कोठिया । मूल्य बारह आना । 


प्रकाशऋ-प रमानन्द्‌ जेन शास्त्री, वीरसेवामंदिर ७/३३ दरियागंज देहली, मुद्रक-अजितकुमार जैन शास्त्री 
अकलंक भेख , सद रबाज़ार, देहली। 


हु 


साच्य ९६४७ किरण ६ 
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आतृ-वियोग ! 


अपने ओर वीर सेवामन्दिरके बहुत बड़े प्रेमी श्रीमान्‌ बाबू छोटेलालज़ो और बाबू नन्‍्दलालजी 
जैन कक्षकता अभी तक मातृ-वियोगके दुःखसे शान्त नहीं हो पाये थे कि ढाई महीनेके भीतवरही उनके 
बढ़े भाई गुलजारीलालजीका भी, ४६ वषकी अवस्थामें चेतवदि १२ बुधवार ता० १४ फवरीको दिनके 
११॥ बजे देहाबसान दहोगया ! आप कुछ अससे दमे आदिकी बोमारीके कारण अस्वस्थ चल रहे थे 
और कई महीने तक बा० छोटेल्ााज्ञजीके साथ जयपुर रहकर इलाज कराते रहे हैं। जयपुरसे कोई एक 
महीना पदलेही स्वस्थसे होकर कलकत्ता पहु'चे थे कि वहीं कालने उन्हें आा घर दवाया |! मरनेसे पहले 
बा० छोटेलालजीसे मिलकर कुछ कद्दनेकी उनकी बढ़ी इच्छा रहो परन्तु दुर्देद अथवा प्रबल होनदारके 
बश बा० छोटेलालजी समय पर पहुँच नहीं सके, जिसका उन्हें बढ़ा ही दुःख तथा खेद दै। उनके पत्रस 
मालूम हुआ कि भाई गुलजारीलालजी अन्त समयमें २४५ हजार स्याद्वाद मद्दाविद्यालय काशीको दान 
कर गये हैं और भी कुछ दान उन्होंने किया होगा जिसका दाल अभी तक मालूम नहीं हो पाया | इस 
दुःखफे अवसर पर बाबू साहबान, मृतात्माकी धर्मपत्नी और अन्य कुदुम्बी जनोंके प्रति मेरो तथा 
बीरसेवासंदिरपरिवारकी द्वार्दिक समवेदना दे । साथद्दी म्ृतात्माको परकोकमें सुखशान्तिकी प्राप्तिदो 
ऐसी आन्तरिक भावना है | 


जुगलकिशोर प्रुरूतार 


पितृ-वियोग ! 


अनेकास्तके प्रेमी पाठक, पटनाके बाबू अनन्तप्रसादजी जेन बी० एस-सी० इंजिनियरके शुभ 
-मांभसे भत्ते प्रकार परिचित हैं। आप कुअ असेंसे अनेकान्तमें बराबर लिखते रहते हैं और अच्छे निर्भीक 
वा उदार विचारक समाज-्सेवी विद्वान्‌ हैं। दालमें आपके पत्रस यह मालूम करके बढ़ा अफसोस 
हुआ कि आपके पू० पिताजीका देहान्त २७ फर्वरीको दिनके दो बजे छपरा जिला सारनमें अपने बड़े पुत्र 
बा० जिनवरप्रसाद वकीलक पास होगया है ! देद्दावसानके समय आपकी अवस्था प्रायः ७८ ब्षकी थी। 
पत्रपरसे यह भी मालूम हुआ क्रि आप जेन-घर्के अनन्य श्रद्धालु, प्रगतिशील विचारबाले, पक्के 
नेशनलिस्ट, उच्च शिक्षारे बहुत बड़े प्रेमो और एक साधु प्रकृतिके सदूगृहस्थ थे। बहुत वर्ष पहले ज़ब 
कि लघुपुत्र बा० अनन्तप्रसादकी अवस्था दो वर्ष कीही थी, आपकी पत्नीका देद्दान्व होगया था और 
आपने पुत्रोंकी ितसाधनाकी दृष्टिसे अपना दूसरा विवाह नहीं कराया था। श्रापका मरण बड़ी शान्ति 
साथ “अहन्त, सिद्ध, सो5हं! तथा शुद्धचिद्रपोडहं? का ध्यान करते हुए हुआ है। इस पितृ-व्षियोगके 
अवसर पर बाबू साहबके दुःखमे समत्रेदना व्यक्त करते हुए हम मृतात्माके लिये परलोक में सुख-शांवि 
की हादिक भावना करते हैं । 


सम्पाद क 
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# इस किरणका मूल्य ॥) # 











ही. हा 32 मीतिविरेषध्वंसी लोकव्यवहारवर्तेकः सम्यक्‌ 
5 की परदागमस्य बीज॑ भुवनेकगुरुजयत्यनेकान्त , “(५ 2 । 
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वषे १० वीरसेवामन्दिर ( समन्तभद्राश्रम ), ७/३३ द्रियागंज्, देहली साच 
चेत्र शुक्ल वीरनिवांण-संबत्‌ २४७६, विक्रम-संबत्‌ २००७ 












घुनिश्रीरत्नकीरति-विरचित-- 
शम्म-स्तोच 


| यह शब्भस्तोत्र मरके हालमें, जयपुरक श्री बढ़ा मन्दिरजीके शास्त्र भण्डारका निरीक्षण करते हुए, एक जीण- 

शोण गुटकेपरसे ता० & मा सन्‌ १६२० फो उपलब्ध हुआ है। इसके कर्त्ता मुनिरत्मकोरति हैं. जेसा कि अन्तिम 
पद्यसे जाना जाता हे, झोर उन्होंने अपने गरु आदिका कोई परिचय साथमें नहों दिया इसकिये यह बात झभो 
अन्वेषणीय ही है कि ये कौनसे रत्नकीति मनि हैं। प्रस्तुत स्तोन्र बढ़ा सनन्‍्दर, प्रसक्ष, गम्भीर ओर अलंकारों तथा 
भाषोंसे परिपूण है | हसमें ज्ञिस शम्भफा जिन विशेषशोंके साथ स्तथन किग्रा गया है वे उस श भुका बोध करानेके 
लिये पर्योप्त हे जो कविका इष्ट स्तत्य भगवान्‌ है ओर जिसके विषयमें यार जार यद्द कहा गया है कि ऐसे (सच्चे) 
शंभुफो दे क्षोग प्रणाम नहीं कर पाते दें जो पुर्यद्दीन दैं--उसको पूजा-वन्दनाका सत्सोभाग्य पुण्यथानोंको ही प्राप्त 
होता है । [पुण्यहीन तो नामादि की कुछ समानताओंके कारण किसीदूसरे ही शंभु को उपासना किया करते हैं ]। 
कविक बह वन्दनीय शंभु युगादिदेव श्रोवृपभनाथभ गवान्‌ (आदिनाथ)है, जिसकी भक्तिपर्थ क आ्राराधभासे संसारी जीब 
संसारके दुःलसमुद्रसे पार होकर अ्रनुपभसखस्वरूप अहू त सिद्धिको प्राप्त द्वोतेहें। इस स्तोन्रमें तोकप्रसिद् शंभु 

(मद्दादेवनामक रुठ्) के कितनेद्दी कथित विशेषयोंकों (कस चतुराई एवं साधधानीके साथ अपमे इष्ट शंभुमें यथाथ ताकों 

रष्टिसे घटित किया गया हे वद्द विद्वानोके देखने जानने और मनन करनेकी वस्तु है। इस रतोग्रका एक आअऊ्छा हिन्दी 


अन॒धाद विशेषणपदोंका यथाथ स्पष्टीकरण और दोनों शंभुओंमें उनकी तुलना करता हुआ प्रकट होना चाडिये। 
गटकेमें यद्व स्तोन्न बहुत कुछ अशुद्ध लिखा दुआ हैं स-श, न-एा, व-ब, जेसे अत्तरोंके प्रयोगका ठीक विवेक नकरके 
बहुधा एकके स्थान पर दूसरा अत्तर लिखा गया है और भी व्याकरणु-सभ्बन्धी कुछ अशद्ियां पाई गई हैं जिन्हें 
प्रायः लिखने तथा सम्पादनके समय यथा शक्ति ठीक किया गया है। आशा है पाठकों को. यह स्तोत्र रुचिकर दोगा 
ओर वे इससे यथेष्ट लाभ उठवेंगे--सम्पादक ] 


*ि 


( उपेन्द्र वञ्आादय: ) 
निगकृता5शेष विपक्ष-बर्ग विभाषितानेक सुधम-मार्गम्‌ । 
निरंजन शान्तमनेकमेक न पुएयहीना विनमन्ति शम्भम ॥१॥ 
निरम्बर नित्यमह विमोहं प्रमाणनिष्णातमतिग्रणुतम्‌ । 
पुरत्रय-ध्वंसहुताशनात्य' न पुण्थद्दीना विनमन्ति शम्भुम॥२१ 
युगादिदेव पुरुषोत्तमोत्तम॑ पिंगद्य तिश्रावृत-खश्रमाणम । 
हैमद्यु ति चन्द्रमरीचिशोभ॑ ने पुणयहीना बिनमन्ति शम्भ्ुम्‌ ॥३। 
सदावदातापरवक्त्र शोभ॑ शोभालय॑ तच्तवलय॑ 4िभायम्‌ । 
सुराष्सुरप्रार्थितसिद्धिद्ेतु' न पुण्यहीना बिनमन्तिशम्भुम्‌ ॥४॥ 
वृषाअ्रयं वृष्यविधानकायं वृष्यापहाध्यानममानबाधम । 
वृषेशवंद्' दृषभं सनातन न पुएयद्दीत बिनमन्ति शम्भ्रुम्‌॥५॥ 
त्रिलोचनं चित्रतनु' विदीश' समस्तदेवात्मकमष्टमतिम्‌। 
दुरचद्रच्षतपविधानं न पुएयहीना विनप्रांन्त शम्भुम्‌ ॥६॥ 
भुजंगसेव्यं श्रुवनत्रयेश” जितान्तक॑ मन्मथमानघातम्‌ । 
भव्यांबुजानीकविबोधनेनं न प्रणयहीना विनमन्ति शम्भुम ७ 
स्याद्वादविद्याविभवेकमलं कुमागनिर्नाशनलोललीलम्‌ । 
दक्षाघ्वरध्वंसकरं वरेएयं न पुण्यद्वीन। विनर्मान्त शम्भुम ॥८॥ 
नगात्मजास्थानविरन्तनेष्ट' ल्ोकाग्रबासं शुवनेकवासम्‌ | 

हि «. कट लक 

गुणाष्टक व्यक्ति तकात्यऊकृत्यं न पुएयहीना विनमन्ति शम्भम ॥६॥ 

(शादूलबिक्रीडितम) 
भकत्या ये प्रण्मन्ति निर्मेलधियः शम्भ भवाम्मानिषेः । 
संततु॒ म्ुनिरत्नक्ीतितपदां सिद्धि प्रयांत्यद्भ ताम्‌ । 
आदी राज्यमनेकसौख्यनिचयं भुक्त्वा प्रदायार्थिने, 
नानारत्नधनानि देन्यविसरे धूलीजलान्यादरात्‌ ॥१०॥ 
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बट 


धषन्नेंश माफाके दो महाकाब्य 
ओर 


कविवर नयनन्दी 


( लेखक-पं० परमानन्द जैन शास्त्री ) 


भारतीय भाषाओंमें संस्कृत और प्राकृतकी तरह 
अपभ्रश भाषाका भी साहित्यस्तृजनमे महत्वपुर्णे 
स्थान रहा दे । वह हिन्दीकी जननी है इसमें किसी 
भी जिचारवानको विवाद नहीं हो सकता। इस 
भाषामें प्रचुर साहित्य रचा गया है और उसका 
अधिकांश भाग जेन कवियोंकी लेखनीसे प्रसूत 
हुआ है यद्यपि इस भाषाका ऊितनाही प्राचीन बहु- 
मल्य साठित्य नहीं मिलता, फिरभी आज इसका जो 
महत्वपू्ं साहित्य उपलब्ध है उस देखते हुये यह्‌ 
निस्संकोचरूपसे कहा जा सकता है कि वतेमान 
हिन्दी भाषा जो आज राष्ट्र भाषा बनने जा रही है 
उसके उद्गमका प्रधान श्रय अपश्रश भाषा और 
उसके रसक साहित्यिक जैन विद्वानोंका ही प्राप्त है । 
यह भाषा ऊितनी कोमल/ललित, सरस ओर माधुये 
युक्त है इस बतलाने की आवश्यकता नहीं, इसके 
रसिक बिढ्वान उसकी महत्त।स स्वय परिचित हें। 
आज में इस लेख द्वारा अप भ्र'श भाषाके दो महा 
काव्योंका संक्षिप्त परिचय पाठकोंके समक्ष रखनेका 
उपक्रम कर रहा हूं | ये दनों ही काव्य-प्रन्थ अपने 
आपमें परिपण हैं ओर एकद्दो कविकी उज्ज्वल प्रति- 
भाके स'द्योतक हैँ और अभीतक अप्रकाशित हैं। 
ये संस्कृत प्राक्त और अपन्लश भाषाके विविध 
छुन्दों डपमाओं और अलंकारों आदिकी दिव्य छटा 
से अलंझृत हे । इनमें काव्योचित वे सभी गुण 
विद्यमान है जिन्हें काब्य शास्त्री अपने अपने ग्रन्थों 
में चुन चुन कर रखनेका प्रयरन करते हैं । 

कविने अपने ग्रन्थोंमें अर्थ गास्भीये युक्त कविता 


की प्रशंसा करते हुए उसकी महृत्ता व्यक्त की है और 
छुद्र कवियोंकी स्वलित पद-रचनामें उनकी असमर्थंता 
की ओर स'केत किया है | इतनाही नहीं बल्कि का्य* 
के आदशेको बार बार व्यक्त करते हुये लिखा है 
कि रस और अलकारसे युक्त कविकी कवितामें जो 
रस मिलता है बह न तरुणिजनोंके विद्रमसमान रक्त 


अधरमे, न आम्रफलमें, न इखमें न अम्रतमें, न चन्दन 


मे, और न चन्द्रमामें दी मिलता है । जेसा कि उसके 
निम्न पदसे प्रकढ हे:-- 

* शो संजादं तरुणि अद्दरे विज मारक्तसोहे। 

णो साहारे भमियभमरे णेव पु डिच्छु डंडे । 

णो पोयूसे दले सिहिणे चनन्‍्दणे णेव चन्दे। 

साल कारे सुकद्ट भणिदे ज॑ रसं होदि कच्चे ॥5? 

यदि इस लोकप्रिय भाषाके इन अप्रकाशित 
सप्रस्त अ्न्‍न्थोंका आधुनिक ढगसे प्रकाशन हो जाय 
तो उससे न केवल हिन्दी भाषाके इतिहासकी सृष्षि 
होगी, किन्तु तत्कालीन विलुप्त इतिबृतके संकालनमें 
भी बहुत कुछ सहयोग एवं सहायता मिल्ल सकेगी । 
इन काव्य प्रन्थोंके नाम सुद'सण चरिष, (सुदशेन 
चरित) और “'सयलविदि विद्ाणकव्ब” (सकलविधि 
बिधान काछ्य) है। इन दोनोंही प्रण्थों और उनके 
कतोदि विषयका संक्षप्त परिचय प्रस्तुत करना ही 
इस लेखका एक मात्र लक्ष्य है । 

प्रथम ग्रन्थ सुदशोन चरितमें प॑चनमस्कार मंत्र 
का फल प्राप्त करने वाले सेठ स दश न के चरित्रका 
चित्रश किया गया है । चरित्र नायक वणिक श्रेष्ठ हे 
उसका चरित्र अत्यन्त निमल तथा मेरुवत्‌ निश्चल 
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अ्रनेकान्त 


[ वर्ष १० 





है उसका रूप लावण्य इतना चित्ताकृषऊ था कि 
डसके बाहर निकलते ही यर्वातजनोंकासमूह उसे 
देखनेके लिये उत्कंठित होकर बाहर मकानोंकां छत्ों 
द्वारों तथा मरोखोंमें इकट्ठा हो जाता था; क्योंकि 
वह कामदेंवका कम्रनोय रूप जो था। साथमें वह 
गुणज्ञ और अपनी प्रतिज्ञाके सम्यक्पालनमें अत्यन्त 
हृद था घमाचरण करनेमें तत्वर था। सत्र से 
मिष्ट भाषी, मानव जीवनको महत्तासे परिचित था 
झौर था विषय-विकारोंसे विहीन । 
कथाभाग 

प्रन्थका कथा भाग बड़ा ही सुन्दर और आक- 
षक है, वह इस प्रकार है:-- 

अंग देशके चम्पापुर नगरमें, जहां घाड़ीवाहन 
राजा राज्य करता था-वैभव-सम्पन्न ऋषभदास 
श्रेष्ठ का एक गापालक था जा गांंगामें गायांका पार 
करते समय पानीके वेगसे डूबकर मर गया था और 
मरते समय पद्चनमस्कार मंत्रकी आराधनाके फल- 
स्वरूप उसी सेठके यहां पुत्र हुआ था, उसीका नाम 
सुदशन रकक्‍खा गया। सुद्शनका उसके पिताने सब 
प्रकारसे सुशिज्षित एवं चतुर बना दिया और उस- 
का जियाह सागरदत्त सेठकी पुत्री मनोरमास करदिय 
अपने पिताकी मृत्युके बाद वह अपने कार्यका विधि- 
बत्‌ स'चालन करने लगा | सुद्शनके रूपकी चारों 
ओर चर्चा थी उसके रूपवान शरीरकी देखकर उस 
नगरके राजा धाड़ी वाहन को रानो अभया उस पर 
आसक्त हो जाती है और उसे प्राप्त करनेकी अ्रभि- 
लाषासे अपनी चतुर पडिता दासीकी सेठ सुदशेनके 
यहां भेजती है, पणिडित। दासी रानीकी प्रतिज्ञा सुन- 

कर रानीको पातिश्रत धमंका अच्छा उपदेश फरती 

है, और सुदशंनको चरित्र-निष्ठाकी ओर भी 
संकेत करती है, किन्तु अभया अपने विचारमसें निे- 
चल रहती है और परिडताको उक्त कार्य की पूतिके 
लिये खास तौरसे प्रेरित करती है। पढिता सुदर्शनके 
पास कईवार जाती है और निराश हाकर लौट 
आती दे पर एक बार बह दासी किसो कपट-कज्ा 


द्वारा सद्शनकों राजमइलमें पहुंचा देती है। सुद- 
श नके राज़ महलमें पहुँच जानेपर भी अभया १ 
अपने कायमें असफल रह जाती है-उसको मनो- 
कामना पूरी नहीं हो पातों। इससे उसके चिक्तमें 
असहाय बेदना होती है। और यह उसे अपने अप- 
मानका बदला लेने को उतारू हा जाती है और अप- 
नी कुटिलताका मायाजाल'* फेलाकर अपना सु- 
कोमल शरीर अपने हो नखोंसे रुविर-प्तावित कर 
डालती है ओर चिल्लाने लगती है कि दौड़ो लोगो 





३. ग्रन्थमें निहित ग्रभया और सुदशनके विचारोंकी 
तुलना भी मनन यर्ग्य है और उसका कुछ अश इस 
प्रकार है;-- 

सुह दंससु चितइ उद्बरेमि, 
अभया खिाइ सुदरु रमेमि। 
हृदसरु चितद कम्मणशासु, 
अभया चित सरयाहिलासु। 
सुहृदंशशु चित३ णाणलाहु, 
अभया चितइ हुउ अ्रस्ण-ढाहु । 
सुदृदं ठठछु चितइ मोक्वमनगु, 
श्रभया चित भु जइ ण भोग्गु । 
मुदृदंगशु चितई खास कम्मु, 
अभया चित महु किउ अहम्मु । 
मुहदंधशणु चित्र जगु अणिच्चु, 
अभया चित३ महु पत्तु मिच्चु 
घत्ता--सु :दंसण चितइ हियए अवदरेसि अडयण साइस 
अइतयकल्लाणहि सहिड रे जीव अरुह्ु अराइस ३१ 

२, वीयंदयार सूई मुहेहि, फाडिउ सरीर शणियकररुद्ेहि। 

घण थण सद ति लोहियविलित्त, ण॑ कणयकु भघुतिणणतित्त 

बच्छुलण्स दृत्थहिं. इण॑ति! 
उहिय हयास लहु इस भयात्ति। 

धसमुसल्चु॒ पर गणरत्त चित्त, 
महयाइहिं डिण्ण डंकद्दि पहुत्त । 

धत--मह्ु लड॒दगइ वशणिषरेण, एयईं गंजियईं पलोयदों । 

जाप्त श्ष मारइ ता मिलेबि? अह्दो धघावशे णे चितदइ ताबह्दि 





मुझे बवाओ | सुदर्शनने मेरे सतोत्वका अपहरण 
कियाहे। राज कम वारी सुदशंनको पकड़ लेते है और 
राजा अज्ञानता बश क्रोषित होकर रानांके कहे अनु- 
सार सुदर्शनका सूलीपर चढ़ानेका आदेश दे देता है 
पर सुदशन ब्रतनिष्ठाक़ी महत्तासे विजयी हांता 
है-- एक देव प्रकट होकर उसको रक्षा करता हैे। 
राजा धाड़ीवाहनका उस व्यंतरसे युद्ध 
होता है. आर राजा हार ज्ञाता है | 
और सदशनकी शरणमें पहुंचता है । राजा 
घटनाके रहस्यका ठीक हाल जानकर अपने ऊृत्य 
पर पश्चात्ताप करता है और सुदर्शनका राज्य देकर 
विरक्त होना चाहता है; परन्तु ध्दश न संसार- 
भोगोंसे स्वयं ही जिरक्त है, वह दिगम्बर दीक्षा 
लेकर तपश्चर्याद्वारा कर्मंसमुहका विनाशकर मुक्त 
हं। जाता हे। सुदर्शनका तपस्वी जोवन 
बड़ा सुन्दर रहा है और उसे कवि व्यक्त करनेमें 
पूण सफल रहा है। श्रभया और प'डिता दामीभी 
आत्मघात कर मर जाती है ओर अपने कर्मानुसार 
कुगतिमें जाती है। इस तरह इस अन्थमें पंचतम- 
म्कार मत्रके फलको महत्ता बतलाई गई है। 
प्रस्तुत प्रन्थमें बारह सन्धियां हैं जिनमें सदर्शन 

के चरितको अ्रंक्तित किया गया है | सुदशनका चरित 
अत्यन्त उज्बल और आदशे है इसलिय अनक 

प्रन्थकारोंने उसे निवद्ध किया है | परन्तु इसकात्र्य 
प्रन्थमें कविकी कथन शैली, रस और अलंकारोंकी 
पुट, सरस कविता, शान्ति और बेराग्य रस तथा 
प्रसंगवश कल्ाका अभिव्यंजन, नायिकाके भद ऋतु 
बर्णनोंका औरउनके बेष भूषा आदिका चित्रण, और 
यथास्थान घर्मोपदेश आदिका मार्मिक विवेचन तथा 
शुण इस काञ्य ग्रन्थकी अपनो विशेषताके निर्देशक 
हैं और कविकी आन्तरिक भद्गता तथा निर्मल प्रतिभा 
के संद्यातक है । 

यह प्रन्थ एक सुन्दर महाकाव्य है, प्रन्थमें भाषा और 
भावोंक्रा सजीब चित्रण कलाकारकी विशेषता है अर 


अपभ्र श भाषा के दो महाऊाव्य 
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कॉविने स्वयं झपने काव्यके आदशंका उल्लेख किया 


हैः- 


कामल वययं उदार छुंदाजुवर' गहारमस्थट्टठ | 

हिय इच्छिद सोहरण कस्ख कलत्त' व हद कंब्ब' ॥ 

ग्रथमें अनेक स्थलों पर अनेक सुभाषित तथा 
देशी कहावत्तोंका उल्लेग्ब भी किया गया है. उनमें 
से यहां पाठऊ्ोंको जानकारोके लिये एक दोहा उल्लेख 
नीचे किया जाता है;-- 

“करे कंकसु किआरिसे दोसए?? हाथ कंगनको श्राईसी क्या 
“पक हत्थे तालंकिं बज्जइ किमार थि पंचम गाइज्जद” 
ताली क्‍या एक हाथसे वजती दे, ताडनसे क्‍या 
पांचवा स्वर गाया जाता है । 
'पर उपदेश,दिंतु बोहू जाणइ? परको उपदेश देना वहत 
जानते हैं । 

छ दोंकी भरमार तो इस काव्य प्रंथकी अपनी 
विशेषता और मोलिकता है इस तरह यह काव्य 
ग्रन्थ अ्रनक विशेषताओंसे परिपूर्ण है और अप- 
अ्रश भाषाके अभ्यासियोंके जिये बड़े कामरी चीज़ 
है। इसका प्रकाशन शीघ्र होना चाहिए। 
कवि नयनन्दीने सुदशन चरितको रचना धारा 
नगरोमें ।स्थत जिनवर विद्दार मे रहते हुए वि० सं* 
१६००में राजा भोजदेबके राज्य कालमें की थी। 
जसा कि उसके निम्न बाक्योंसे प्रकट हे ! 

आराम गाम-पुरवर-णिवेस, सुपसिद्ध, अ्रवंतीणाम देल 
सुरत्रईपुरिग्य विशुहमग्ट्ठ, तह भ्रत्थिधार खयरीगरिद्ट 
रणि दुद्धर भरिवर सेलवज्ज, रिद्धुए देबासुर जश्शिय 
चोज्ज । 
तिहयण णारायणमिरि णिकेउ, तहि णरक्षद पु गम भोय देड 
मखिगण पह पूसिय गरभत्ण, तहि ज्िणवरु बद्ध विद्दारुअत्थि 
शिव विक्कम काल्नहों ववगफुसु, एुयारह संबच्छुर सणख | 
तहि केवल चरित अमच्छरेण, श॒ुयंशदी विर्टउबित्थरेण 
जो पढइ सणुइ भावह लिहेइ, सोसासयसुहु अविरक्ष लहेइ 
कबि नयनदीकी दुसरी भद्दस्वपृर्ण कृति सयल 
बिहिविहांश कब्प है जिसमें अनक विधि“विधानों 
आर आराधनाश्रोंका समुल्लेख अथवा विवेचन 


३१६ 


अनेकान्त 
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किया गया है| प्रन्धमें ४८ संधियां हैं । प्रन्धडी यह 
सं० १४५८० की लिखी हुई है जो सुन्दर एवं सुवोध्य 
अक्षरोंमें लिखी गई है ओर जिसकी पत्र संख्या 
३०४७ है ग्रन्थ भ्रट्टारक महेन्द्रकोति आमेरके ज्ञान 
भंडारमें सुरक्षित है। इस ग्रंथकी आश्वप्रशस्ति बड़ी 
ही महत्वपूर्ण है, उसमें ग्रन्थरचना और गुरूपरम्परा 
के साथ अपने समसमयवर्ती तथा अपनेसे पूव- 
वर्ती अनेक जैन जेनेतर कवियोंका नामोल्लेख किया 
गया है ज्ञो ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े महत्वका है प्रन्थ 
इस समय सामने न होनेसे उसका विष्तृत परि- 
चय देना संभव नहों हे, हां इतना कहनेमें कछभी 
आपत्ति नहीं कि ग्रन्थ विशालकाय है उसमें व्रिविघ 
विष 4 वर्त्तित है और अपश्र शके रडढा आदि सौसे 
अधिक छदाँते अलंकृत है साथही ललितकाउय प्रैथों 
जेसी विशेषताएं उमको अपनी मौलिकता की निर्दे- 
शक हैं। कविकी प्रतिभाका प्रन्थमें खूब उपयोग 
हुआ है और उससे कविक्री चमत्कारिणी लेखनीका 
सहज हीमें भान होज्ञाता है। प्रंथ कितना सरल और 
चित्ताऊषक दे यह उसके पढ़नेसे ही सम्बन्ध रखता 
है। प्रंथके अंतर्में कोई अप्रशस्ति नहीं है, यह निम्न 
पुष्पिका बाक्य हो उसकी समाप्तिका सूचक जान 
पढ़ता हैः-- 

सुणिवर णयण दी सण्णिबद्धे पसिद्धे 

सयल्व विहिषिहाणे एत्थ कष्वे सुभव्वे। 

अरिह पमुद्द सत्तवस्तुमाराहणाप्‌ 

प्रमणिड फुदु संघी अटद्वाबण समोत्ति॥। 

ग्रन्थ अपने आपमें परिपूर्ण तो है ही उसको महत्ता 

डजसके अध्ययन और मननसे स्वतः ही ज्ञात हो 
ज्ञाती है और महाकाब्योंसे उसकी समता भले प्रकार 
की जा सकती है | इस अप्रकाशित ग्रन्थके प्रकाशन 
से जहां अपब्रश भाषाके ज्ञान भंडारकी अभिर्वाद्ध 
होगी वहां हिन्दी भाषाके विकासपर भो काफी 
सामग्री संचितकी जा सकंगी। साथही यह भो 
सालूम हो सकेगा कि ११ की शताब्दीमे हिन्दों भाषा 
का रूप किस अवस्था तक विकसित द्वो चुका था। 


ग्रन्थरचना ओर समयादिका निर्देश 


कविवर नयनन्दोने-सकल-«विधि-जिधान काव्य 
को रचनाका पिर्देश करते हुए लिखा है क्रि धारा 
नगरीमें नमि नामका एक ठाकुर था जो सब प्रझ्रारसे 
सम्पन्न था उसन त्रेज्नाक्यकोर्तिस्वरूत एक सुप्रत्िद्ध 
बिहार वनवाया था। उसो विहारमे आवचाये हरि- 
सिंद्द मुनि निवास करते थे जो जिनशासनरूप 
नगरके तारण, बागदवों रूपा तरंगोक लिये मगर 
सच्छ थे और जिनको तपः श्रा बहुतांका मन चुरातो 
थी । इन्हींके समाप मुनि नयनन्दोभी रहते थे जिनका 


चाणी कोमल था आर जिनका चित्ताभिलाष प्रस्फुटित 
हारहा था। तब आवाय हरिलिहने कहा कि निदाब 
काठ्यकीं रचना करां। नयनन्दोने अपनो लघुता 
प्रकट करते हुए अपनो अममथेता व्यक्तरों और क्ह्‌ 
कि मुझे छ'द अलंकार, काब्यथ करण और साहत्या 
दिका विशेष ज्ञान नदों है तब आचाय श्राने हंसते 
हुए उत्तर दिया कि तुममे शोब्ररबित। करनकीो प्रति- 
भातो द्वे अथात्‌ आप जल्दो ही अच्छी कविता कर 
सकते दे आवाय हरितिदकी प्रेरणासदी इस काब्य- 
प्रन्थको रचना हुई है | 

ग्रन्थमें पर-अपरवर्ती तथा समकालीन जिन 
बिद्वानोंका उल्लेख किया गया हैं उत्तक नाम इस 
प्रकार हैः-- वरराचि, बआामत, कालिदास, कौतूहल, 
बात, मथूर, जिनसेन, वारायण श्राहष, राजशेवर, 
जस चन्द्र, जयराम, जयदेव; पालित्त (परादज्निप्त ?) 
पाणिनो प्रवरसेन, पात>जलि पिंगज, बोरसेन,तिह 
नंदि, सिंहभद्र, गुण भद्र, समन्‍्तभद्र, अमल, रुद्र, 
गोबिद, दंडी भामह भारवि, भरद चरभुह; स्वयंभु 
पुष्पदन्त, श्रीचन्द्र, प्रभाचन्द्र, और श्रोकु मार, जिन्हें 
“सरस्वती कुमार! भो सूचित «या है। जैसा कि 
उनक निम्न प्रशस्ति वाक्योंसे प्रकट हेँ:-- 

मंणु जरुण बकक वम्मोय वासु, 

जररूइ नामणु कविकालियास | 
की ऊहलु बाणु मऊरू सूरु, 
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जिणसेण जिणागम कमलसूरु। 
बारायरु वग्णाविय बियट्ट , 
सिग्हिरिमु रायसेहरु गुणट्ट | । 
अजसइंघु जए जयराम णमु, 
जयदेड जणमयाणंद कामु। 
पालित्तड णशण्िणि पवरसेणु, 
पायर्जाल, पिंगलु वीरसेरु । 
सिरिभिहर्शंदि गुणलिंद भद , 
गुणभद्द गुणिल्लु समंतभदद । 
अकलक!व समवाईय बह'दि, 
कामद रुद गातिद' दंडि । 
सम्भुठ भारहि भाहत महंतु, 
चउमुह सयभु कइ पुप्फयंतु । 
घत्ता--सिरिचद्‌ पहाच॑द वि विद्युद्‌ 
गुण गणगणंदि मणोहरु । 
कईइ सिरिकुमारु सरसइ कुमस, 
कित्ति विल्ञासिण सहरु॥६॥ 


इन बिद्वानोंमें उल्लखित श्रोचंद्र और प्रभाचन्द्र 
भी समकालीन विद्वान हैं उनमे श्रीचन्द्र बला 
त्कारगणके आवचाय श्रीननिद्रिके शिष्य थे जो लाल 
बागढ़ संघ्मे हुए हैं। इन्होंन सामरसेन सैद्धान्तिकसे 
महापुराणके विषम- पद्मोंका विवरण जानकर और 
मल टिप्पणका अवलोकन कर उत्तर पुराणके टिप्पण 
को रचना सं० १०८०में को हे। और पुराणसार भी 
सं० (०८० या १०८४ की रचना है: किन्तु पद्म-चरित 
टिप्पणका पंडित प्रवबचनसनसे सुनकर वि० सं० 
१०८७ में बनाया हे। ॥ 

प्रभाचन्द्र उक्त मणिक्य ननन्‍्दीके शिष्य थे और 
न्यायशास्त्रके मद्दा पंडित थे । इन्द्रोंने माशिक्यन 
नदी के परीक्षामुखपर और अकलंक देवके लघीय 
स्त्रयपर बिशाल टीकाओंका निर्माण किया है इनके 
अतिरिक्त और भी अनेक टोका ग्रन्थ लिखे हैं। आ- 
चाये कन्दकन्दके समयसारादि प्राश्वतश्नय पर टीका 
लिखी गई है जिनसें पंचारित काय और प्रवचनसार 
की टीकाएं तो मेरे देखनेमें आई हैं। परन्तु समय 


अपअंश भाषा के दो महाकाव्य 


३१७ 


सारकी टीका अभी तक नहीं प्राप्त होसकी | रत्न 
करण्ड श्रावकायार एवं वृहत्स्वयंभूस्तात्र और 
समाधितंत्रादि पर भी इनकी टोकाएं ५रकाशित हो 
चुकी है ये नयनन्दीके गुरुभाई थे । यह भी 
विक्रमकी ११ वो शताब्दोके उत्तराधके विहान हैं । 
इन्हान सकल-विधि-नविधान काव्यद्ो आद्य प्रशस्ति 
में प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया है। 

कवबिवर नयनन्दी वक्त ग्रन्थका निमोणभो अवब- 
न्ति देशको उस सुप्रासद्ध धारा नगरीमें किया है 
जो उस समय अबन्ती देशकों राजधानी थी और 
जिसमें परमारव॑शी राजा जयतभसिंद राज्य करता था 
जो “भोज! इस नामसे लोकमें सबंत्र विश्रत था। उस 
समय धारा नगरी जनधनसे संकीर्णा और कल्ा- 
कौशलमें अद्वितोय थी। धारा-नरेश जितना पराक्रमी 
ओर प्रतापी था उतना हो वह विद्या-व्यसनी 
भी था। धारा उस समय संस्कृत विश्वाक। केन्द्र बनी 
हुई थी। बहां बविद्यासएदुन अथवा सरस्वतीपाठ- 
शाला नामक एक विद्यापोठ था जिसमें सदूर 
देशोंके विद्यारसिक अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त 
करने जाते थे । राजा भोजदेबकी अनेक उपाधियां 
थीं जिनमे कुछ डपाधियाँ उसके विद्याप्रेम, ज्ञात्रतेज 
और दयालुता आदि सदगणयोंकी परिचायक हैं; 


'सरस्वतो कठाभरणदेव? 'रणरंगमल्ल” तिहुबण 
तरायणभुवलभाण? परमेसर, और अत्थीजर्णाणहालल 
इन उपाधियोंसे उसके मदहत्वका भी सहजमें ही भान 
हो जाता है। राज भोज अपनी प्रजाका प्यारा शा- 
सक था । धारा उज्जेन और अवबन्ति देशके आस- 
पासका इलाका उस समय जैन साधुओंका विद्दार- 
स्थल बना हुआ था--बहां अनेक तपस्वी मुनिषुगब 
अ/्वाय और विद्वान आत्मामें साधनाका अभ्यास 
करते हुए जगतके कल्याणकों निष्काम भाषना 
से प्रेरित होकर उन्हें. सन्‍्मागंका उपदेश देते थे 
और जैन संस्कृतिके प्राशभूठ अनेक शास्त्रों की 
रचना भी करते थे। उस समय धारा में विशाल 
ज्ञान भंडार थे, जिन में धार्मिक साहित्य और 


श्श्र८ 


अनेकान्त 
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दाशेनिकादि ग्रन्थोंका श्रच्छा संग्रह रहा होगा । पर 
आज़ उनका कहीं पता भी नहीं चलता । विक्रमको 
१० वीं शताब्दी से १३ थीं शताब्दी तक धारा और 
डसके आस-पास के प्रदेशोंमे जेन विद्वार्नोका अस्ति- 
त्व और उनकी रचनाओंका समुल्लेख इसबातका 
सचक है कि वहां उक्त समयमें जैनधम वा जैन 
संस्कृतिका प्रचार सुचारू रूप पे चल रहा था संम्बत्‌ 
६६० में आचाये देवसेनने धाराके प।श्ण्नाथ चैत्या- 
लयमें निवास करते हुए दशेन-सारकी रचना को थी 
काष्ठा संघ आ० अमितिगतिने सं०१०५ से १०७३ 
तकके मध्यवर्ती समयमें अनेक प्रन्थोंकी रचना की 
है। यह मु'ज़की सभाके सभारत्न विद्वानोंमे से थे। 
लाट बागड गणके प्रसिद्ध आचाये गुणाऋकर सेनके 
शिष्य महासेनाचायने प्रद्य मन चरितकी रचना सं८- 
१०३१ से १०६६ केमध्यवर्ती किसी सभयमें कोहे आ- 
चाय महासेन मुझ्जद्वारा पुज्ञित थे इनके सिवाय और 
अनेक विद्वान अपने अस्तित्वसे धारा नगरीको सुशो- 
भित करते थे जिनके शुभ नामों आदिका अभी हमें 
ठीक पता नहीं है * (इसी तरह श्री चन्द्र प्रभाचन्द्र 
माशणिक्यनन्दी, श्री नन्‍्दी, सागरसेन और प्रवचन 
सेन आदि अनेक विद्वानोंका उल्लेख उपलब्ब दे । 
(ये सब विद्वान भोजदेवके समाकालोन हे ।) 


दूब कुण्डक्रे शिलालेखसे ज्ञात होता दे कि राजा 
भोजदेवकी सभामें पंरिडहत अम्बरसन आदि विद्वा- 
नोंसे बाद करन वाले संकड़ों विद्वानोंको अआचाय 
शान्तिषेणने शास्त्राथ में पराजित किया था " 
सूदशन चरितकरी प्रशस्तिमें ग्रन्थकारन जो 
अपनी गुरु परम्पराका उल्लेख किया है उससे स्पष्ट 
जात होता हेकि उस हमय धारामें विद्वानोंकी कई 
१ आस्थानाधिपतों बुधादिविगणें श्रोभोजदेव न,पे, सभ्ये 
प्वंबरसेन पंडित शिरोरस्नादिषुश्यन्मदान्‌ । योने- [४५] 
कान्‌ शतसो भअजेष्ट पटुता भीष्टोद्यमो बादिन: । शास्त्रांभो 
निधि परगोभ बदत: श्रीशांतिषेणो गुरु: ॥ 
एपिग्राफिका है डिका भाग २ पृू८ २३७-२४० 





परम्परायें चाल थीं जिनमें एक परम्परा पद्मनन्दी, 
विष्युनन्‍्दी, विश्वनन्दो, वृषभनन्‍्दी, राम तन्‍्दी, 
त्रैलो क्यनन्दी, माणिक्यनन्दी, और नयनन्दीकी थो । 
और दूसरी परम्परा वह है जिसका उल्लेख ११ वों 
शताब्दीक विद्वान श्रीचन्दने अपने ग्रन्थोंमें तथा 
अआचाये महासंनके प्रद्य म्नचरितकी प्रशस्तिमें और 
वृवकुण्डके शिलालेखमें पा जाता हें, जिसका 
संबंध लाडवागणके विद्वानोंसे हे। यह वागडसंघ- 
का ही एक भेद हैं। इस संघमें अनेक विद्वान हुए 
है| देवसेन, दुलभसन, अवरसेन, शांतिषेण, विज- 
य कीति, श्रीनन्दी, श्रो चन्द्र सागरसेन, महापेन, 
गुणाकरसन जयसेन आदि ' इनके अतिरिक्त तीसरी 
परम्परा काष्टामंघसे संबंध रखती हें जिसमें धम 
परीक्षादि ग्रन्थोंके कता अमितर्गात हुए हे । 
इन सब उल्लेखोंसे धारा नगरीकी महत्ताका 
सहज ही आभास हो जाता हे । 
ऊपरकी उल्लेखित गुरू परम्परासे तथा ग्रथक्रता 

के अन्य उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि नयनन्दीके गुरू 
का नाम माणिक्यनन्दी था जो त्र लोक्यनन्दीके शि- 
उ्य थे यह माशिक्यनन्दी वही माशिक्र्यनन्दी हे 
ओ सुप्रसिद्ध परीक्षामुख नामक न्याय-सत्र गन्थके 
कर्ता हैं। यह न्याय शास्त्रके महाविद्वान्‌ थे, कबिने 
स्वयं निम्न पद्मोद्दटारा अपने गुरुका और अपना 
परिचय दिया हैे। 
पतन्रुकख-पराक्ख पमाणणीर, 

ण॒य तरल तर॑गार्बाल गहीर | 
बरसत्तभंगि कल्लोलमाल, 

जिण सासणसरिशिम्मल सुसाल | 
पंडिय चूडार्माण बिबुह चंद, 

माशणिक्कणदि उप्पण्णु कंदु । 
दिढ़ बुद्धि कठिण कंटयपयंड, 

तेहा तुहुं हुड सीछ गुणत्थ दंड । 
तब्भूठ बिमल सम्मत्त सदस्त्लु, 

(शेष टाई्डट लके तीसरे प्रृष्ठ पर) 


पुरातन जेन शिल्प का संक्षिप्त परिक्य 


( ले० श्रो बालचन्द्र जेन एम० ए०, साहिल्यशास्श्री ) 


'पुदनन-+>मीनाापनयऊ--पनू, 


मूतिं 

भारत की शिल्पकला का प्रामाणिक इतिहास 
मोहेंजोदरों तथा सिंधु-सभ्यता युगसे मिलता है । 
इस युगका समथ पुरातषव विषय के पंडितोंने इसा 
से करीध ३००० वध पूषे निश्चित किया है। इस 
यगके केन्द्रॉकी खदाइमें बड़ी संख्यामें मति 
मिट्टीक खिलौने, मोहरें आदि अनेक प्रकारफे शिल्प 
प्राप्त हुए है । ध्यान से अध्ययन करनेपर मोहेजो' 
दरोके मतिविज्ञान पर हमें जेन संस्कृति का प्रभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता है। अनेक टीकरों पर बेल हाथी 
आदि अंकित है और यदि इनका आधार जैन तीर्थ- 
करोंक चिन्ह हों तो कोई शक नहीं। श्रनक नग्न 
पुरुषमर्तियाँ भी इन्हीं स्थानों से प्राप्त हुई हैं और बे 
ठीक उसी प्रकार को हैं अेसे कि पिछले कालकी 
तीथंकरों की खड़ी मतियां। मोहें ओोदरोंसे एक और 
मह्त्वपण म॒ति मिल्ली दे जिसे भ्री राधाकुमुद मुकर्जी 
शिवके पशुपति रूपकी मर्ति मानते है । उक्त मूर्ती 
का विषय ध्यान है और एक व्यक्ति ध्यानस्थ 
बेठा है । उसके दोनों हाथ दोनों घुटनो पर स्थित 
ह और नीच अनेक परस्पर विरोधी पशु एकत्र है। 
मृतिके मस्तक पर त्रिशज्ञ बना है। श्री रब कृष्णु- 
दासजी इस मतिको बद्धमतिका पबेरूप मानते 
हैं। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि उक्तमतिपर 
जेन प्रभाव अवश्य होना चाहिए। जिस चिन्ह को 
श्री मुकर्जी ने त्रिशूल माना है बढ त्रिरत्न चिन्ह हो 
सकता है, आगे चलकर जिसका स्थान त्रिछतन्नने 
ग्रहण कर लिया | ध्यान और योग जैन संस्कृति का 
अंग ही था और जेन आंगमोमें साधनाका बणन 
करते हुए यह्‌ उल्लेख किया गया दे कि परस्पर विरो- 


घी पशु भी साधकके पास आकर अपना धरभांव 
भूल जाते हैं 

मति बनानेका उद श्य या तो फिसी स्थृतिको 
बनाए रखना होता है अथवा किसी अ्रमूत भावको 
मतंरूप देना। साहित्य भ्रन्थोंमें देवकु्लोंका वशन 
है जहां राजाओंफकी मृत्यके पश्चात्‌ उनकी मति 
स्थापित की जाती थी। पुरातक्त्व विभागको एक ही 
स्थानपर एक घंशकफ्े अनक राज़ाओंकी मतियां 
प्राप्त हुई है जिनसे उक्त कथन प्रमाणित हो 
जादा है। 


दो मप्तियां विशेष महच्वफी है। एक तो अजा- 
त-शत्रफी और दूसरी नंद वधनकी। भारतीय 
इतिहासमे इन दोनों सम्नाटोंका स्थान विशेष 
सहत्वका हूँ। अजातशन्न की मतिपर रत्र० काशी- 
प्रसाद जायसवालन कुशिक नाम पढ़ था जो जेन- 
प्रन्थोस रूमथित हैं। इस प्रफर हम देखते है कि 
ईसास ६ शताब्दी पूषे भी इतनी सुन्दर और इत- 
नी ऊ'बी ८-८” ) मूर्तियाँ बनती थों ज्ञिनकी गढून 
सम्नाटक अनुरूप ही प्रभावक और रोबीली दे । 


नंदिवधन 3न धमफा अनुयायी था। वह भी 
एक प्रतापी रूऋष्ट था। अपन राज्यकालमे डसने 
मगध साम्राज्य का विस्तार किया और &क्विंगको 
भी अपने आधीन कर लिया। कलिंगकी जीतमें 
वह अपने साथ वहां स अनेक निधियां तो लाया 
ही पर साथमें कलिंगकी प्रसिद्ध ज्ञिन मूर्ति भी ल्ले 
आया था जिसे पीछे खारवेल न मगध विजय कर 
वापस लाकर अपने देशके गौरवकों पुनः जगाया 
श्री राय कृष्णदासजीने लिखा है कि ५ वीं शती 


३२० 
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पू० में जेन-मर्तियां बननेका यह अकास्य प्रमाण 


| 
मौयकालमें कला अधिक विकसित होगई थी 
ओऔर सारनाथके चौमुखे सिंह जैसी बस्तुयें बनने 
लगी थीं । इस कालकी कला टाज्याश्रित थी और 
कांच सरीखे चमकने वाले ओपसे शअ्नायास ही 
पहिचान ली जाती है | इस कालके बने सभी शिल्पों 
में चुनारके पत्थरका उपयोग हुआ है और उस 
पर इतनी घुटाई की गई हे कि वह कांच जैसा चम- 
कदार बन जाए | 
मौयबंशके शासक अपना निजी धम पालते 
हुए भी अन्य धर्मोंके प्रति समहष्टि थे। उन्होंने 
पशुहिंसा, यागहिंसा और ऊंच-नीच के भेद-भाव 
को कानूनी तौर पर निषिद्ध कर दिया था पर किसी 
धमके मौलिक सिद्धान्तों अथवा बविचारोंपर कभी 
कोई श्राक्षेप नहीं किया और न उनकी क्रियाओंपर 
ही कोई प्तिबन्ध लगाया। सम्राट अशोक और 
उसके पुत्र दशरथ ने आजीवक भिक्षुओं जो जेन 
भिन्षुओं जेसे नग्न रहते थे और बेसा ही आचार 
पालते थे --को कायनिषिद्ाके लिये अनेक गुफाएं 
दान की थीं । 
अशोकका पोचन्र सम्प्रति जेन था और अशोकके 
ही समान सावेभोम शांसक था । बह कशल शासक 
था और अशोकके शासन कालमें भो शासनकों 
गडोर डसीके हाथमें थी। अनेक ऐस उब्लेख 
मिलते है जिनसे विद्त द्वोता है कि राजकोष की 
रक्ताके लिये उसने अशोकके सम्राट होते हुए भी 
उसकी आज्ञाओं और उसके द्वारा स्वीकृत दानको 
रह कर दिया था। जन धर्म अ्रचार के लिये इसने 
कुछ उटा नहीं रखा । पटना म्यूजियम में प्रदर्शित 
जैन मतियों ५र ठीक वही ओप दै जो समौयेयग 
के अन्य शिल्पपर है। ये मूर्तियां सम्प्रति काल्लीन 
होनी चाहिये, क्‍योंकि मौयचंशके शासनके साथ 
ही ओपनेकी यह कला सदाके लिये लुप्त हो गई । 
मौये राजाओंकी समर्दृष्टि कट्टर पन्थियोंको न 
रुची और जातिमदके अंधोंने पीरे-घीरे शक्ति 


एकत्र कर उनका तख्ता उल्नट दिया। राज सेनापति 
पुष्य मित्रने शासन अपने हाथोंमें ले लिया और 
ब्राह्यणवादका जोर फिरसे बढ़ा | इतनेपर भी 
श्रमण सस्कृति किसी तरह अपना बचाब करती 
अनेक केन्‍्द्रोंमें कल्लाकी साधना करती रही | इस 
युगकी कल्ला लोक कला है। राज्यसे उसे कोई प्रश्रय 
प्राप्त न था । 
साँची और भरहत की बौद्ध-कला शज्लोंके ही 
युग की है। मथुरामें जेन कलाका प्राधान्य बढ़ा 
किन्तु बह राज-धर्म से अछूती न रह सकी सांचो 
और भरहुत के स्तुओं जैसा ही विशाल जौसा स्तूप 
मथुरा में बनाया गया और उसकी पूजा होने लगों 
इसके तोरणों पर अनेक श्रकार की मतियाँ खोदी 
गई ओर उनके साथ साथ अन्य लौकिक विषय 
भी चित्रित किए गए। 
दक्षिण-पवर में महामेघवाहन खारबवेलका उदय इसी 
यूगमें हआ और उसका प्रभाव उत्तर पश्चिमतक 
फैल गया | मगध विजय तो उसने की ही पर विदेशी 
आक्रमण भी उसके भयसे रुक गया। विजय के 
डपलइयमें कमारी उसनेप्रबेत वतेमान उदयगिरि खंड- 
गिरि पर अनेक गुफाए' एवं गुफामंदिर बनवाए 
इन गुफामंदिरों की मतिथॉकी मतिक्ला अपने ढ॑ ग 
की निराली है और वह उत्तर की कलासे प्रभावित 
नहीं हे । 
कुषाणकालमें पहुंच कर मथुराकी कला सम्पन्न 
हो चुकी थी।इस कालमे सुन्दरसे सुन्दर जन 
मर्तियां बनी जो पद्मासन काणोत्सरा दोनों आसनों 
छठी हैं। पद्मासन मतियोंकी परम्परा मोहें- 
जोदरोंस चली आरही था और जैन क्षेत्रमें बरा- 
बर उक्त प्रकारकी मतियां बनरहीं थीं। इन्हीके 
आधारपर ही अब अ्रन्य मूर्तियां बनने लगी थीं। 
बद्ध म॒ति तीर्थंकर मर्ति का अनुकरण थी। मथुरा 
कल्ाकी मरतियां लाल चित्ते दार पत्थरकी हैं; 
ओर उन पर लेख भी खुदे है। इस कालकी अभि- 
लिखित सबेतो भद्दिका प्रतिमाएं भी ध्यान देने योग्य 
हैं जो आय खड्गासन हैं। 


पुरातन जैनशिल्पका संक्षिप्त परिचय 


गुप्तककालमें आकर मर्तिकला श्रौद हो चुकी 
थी और बिकासके उच्चतम शिखरपर पहुंच 
चुकी थी और अनेक सुन्दर, सुडौल, समानुपात 
एवं भावपुण मर्तियां इस युग में बनीं । कुषाणकाल 
का सादा प्रभामंडल अब अलंकृत बनाया जाने 
लगा था और उसमें हस्तिनख, मणिबंध तथा अन्य 
बेल बूटे सजाये जाते थे ।इमस कालकी सेकड़ों 
मृतियां मथुराकी खुदाईमें प्राप्त हुई हैं। उत्थित 
पद्मासनसे ध्यानमुद्रामें स्थित किसी तीथझूरकी 
म॒ति उक्‍्तकालकी जैनम॒तियोंमें सर्वोत्तम है।इस 
मतिमेंन तो लेख कोई है और न कोई चिन्ह ही | इस 
लिए यह निणय नहीं किया जा सकता कि यह्‌ किस 
तोथंझ्डएकी मर्ति है। 

उदयगिर (भेलसा) की पहाड़ी में गुहा न॑ २० 
से पाश्वनाथकी एक मति खुदी है जिस के बगल 
मे एक लेख भी है । यह गुफा कमारगुप्त प्रथम के 
शासनकालमें निर्मित हुई थी। बेसनगरसे प्राप्त 
एक तीथझ्डुर मूर्ति और दूसरा पाश्वनाथका फण- 
यूकत मस्तक ग्वालियरके पुरातत्व संग्रहालयमे 
प्रदर्शित है। कमारगुप्तके समयके एक अन्य (लेख 
से विदित होता है कि उक्त कालमें आदिकताओं 
(आदिकत्‌ न) की मतियां दान की गइ थी । 

पूर्ष मध्यकालसें भी यही क्रम जारो रहा, पर 
धीरे-धीरे अलकड्डारोंकी वृद्धि होने लगी ओर कला 
में कृत्रिमताने स्थान पकड़ लिया । मध्यकालमें 
जेन मतियाँ अत्यधिक संख्यामें बनीं। ऐलोराके 
जगन्नाथसभा, इन्द्रसभा आदि गुद्दामन्दिरोंकी 
भातयां-- जिनमे से महबीर बाहुबलि, पाश्बेनाथ 
मुख्य है--इसकालके उत्तम नमने है। यहां इन्द्र 
ओर इन्द्राणीकी मूति इतनी स्वाभाविक एवं तदनु 
रूप है कि लोगोंने इन्होंके नाम पर उक्त गुहाका 
नाम इन्द्रसभा रख दिया । उक्त गुद्ामें इन्द्र ऐराबत 
पर और इन्द्राणी सिंहपर आसीन हैं। इसी प्रकार 
उत्तर भ्ध्यकाक्षमें चंदेलों, परमारों आदि राजवंशों 
का प्रभाव बढ़ा श्रौर इनके प्रश्नयमें जैन घर्मका 
प्रचार भी हुआ । मध्य भास्त तथा दक्षिण में इस 
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क्रालके मन्दिर और मूर्तियां बहुतायतसे मिलते हैं। 

अब कलामें कोई नवीनता न आसकी और 
बह बूढ़ी हो चुकी थी। बस पुराना अनुकरण दी 
चल रहा था । कहीं कहीं उत्तरमें दक्षिणकी कल्ना 
का अनुकरण क्रियाजा रहा था। इस कालमें 
देवगढ़ खजुराहो आदि स्थानोंपर अनेक मन्दिर 
ओर मर्तियां निर्मित हुई। 

दक्षिणकी मर्तियां और मन्दिर भी इस काल 
की बिशेषता है । श्रवणवेलगोलाकी विशालकाय 
गोमटेश्वर बाहुबत्लीफी मूर्नि मर्तिकलाका,अद्वितीय 
नमना है । यह मति एक दी पत्थरकों है और एक 
पहाड़ी पर स्थित है । इतनी सन्दर और ऊ'ची 
मति अन्यत्न कहीं नहीं पाई गई | 

ग्वालियरके किलेकों उत्त'ग मूर्तियां १५ बों 
१६ वीं शती की है और वे पूरे किले में भोवर और 
बाहर इतनी संख्यामें काटी गई हैं कि उनसे उस 
कालमें जेन धर्मका अत्यधिक प्रचार होना प्रमा- 
णित द्वोता है। 

धातु मृतियां 

धातुमतियां हर प्रकार से सरक्षित मानी जाती 
थों | पत्थर तो द्ूट भी सकता था, उस पर चिट॒टे 
पड़ जाते थे, बषा और गर्मीके प्रभावसे बह दरक 
भी जाता था। पर धातु मतियों में यह दोष न था, 
ओर इसलिये १०-११ वीं शती से लोगोंकी रुचि 
इस और बढ़ी और वे अत्यधिक संख्यामें घनाई 
गई। ब्राह्मण और बौद्ध मूर्तियां भी धातुओंकी 
बनने लगी थीं और दक्षिणके धातुकार इसमें विशे- 
घ दक्ष निकले | धातुकी जैन मर्तियोंमें प्रायः तीन 
या पांच जिन खडगासनमें मिलते हैं और उनके 
बिन्ह, छत्र, पाश्वंचर आदि साथमें बने रहते हैं । 


मन्दिर 
ऊपर मतियोंके बारेसें लिखते समय स्थान- 
स्थानपर मन्दिरोंके वारेमें भी संकेत कर दिया 
गया दे । जब सर्तियां बनने लगों तो उनकी रक्ता 
आर उनपर छाया की भी श्रावश्यकता प्रवोत होने 


इश२ 


अनेकान्त 





लगी । धूप ओर पानीसे उनको रक्षा आवश्यक थी 
आर इसलिये मतिग्ृह बनाये जाने लगे। अनेक 
मर्तियोपर बड़े बड़े छत्ते भी पाये जाते है जिनका 
उद्देश्य रक्षा ही प्रतीत होता है। पूष कालके 
मन्दिर शिखरहीन होते थे और उनपर छत रहती 
थी। इन मन्दिरोंमें प्रदक्तिणा मागे, गर्भगृह आदि 
भी बनाये जाते थे। धीरे-धीरे शिखर शैलीका 
प्रादुभोव हुआ और पीछे तो शिखर-निर्माणमें ही 
कारोगरीका प्रद्शंन किया जाने लगा। दक्षिणके 
मन्दिर विशेष अलंक्त दैं। खजुराहोके मन्दिरोंमें 
भी कलाके अलंकृत रूपके दशन होते है । आबूके 
मन्दिरोंका तो कहना ही क्या । पूरा मन्दिर संग- 
मरमरका दे और इसकी छतपर जो कारीगरीकी 
गई है उसे देखकर दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती 
है। मानस्तम्भकी रचनाका सुन्दर उदाहरण एलोरा 
की इन्द्रसभा गुहा है जिसको कारीगरो देखने योग्य 
है। भारतीय मन्दिर- निर्माण कला शिखरनिर्माण 
कलाका अध्ययन वेपर शेली नागरशे ली, द्रविड़ 
शंली आदिको ध्यानमें रत कर किया जाना 
चाहिये । ॒ 
गुहा, सूप, चेत्य ओर आयागपड्ट 
मौये सम्राट और उसके पुत्र दशरथकी बनवाई 
बराबर पहाड़ीको कड़े तेलिया पत्थरकी आजोबक 
भिक्षओं को दानकी गई ओपदार गुफाए, गुहा- 
निर्माण कलाका प्रथम उदाहरण हैं । किंग सम्राट 
महाम्ेधबाहन खारवेलकी खडगरि और उदय 
गिरिकी गूफाए', उदयगिरि (भलसा) की गुहा नं० 
०, एलोराकी इन्द्रसभा, जगन्नाथ सभा आदि 
गफाए' तथा पश्चिम भारतको अन्य जन गफाए 
जेनोंमें प्रचलित गहा निर्माणके ,सुन्दर नमुने 
हैं । एल्नोराकी गुफाएं तो चित्रित भी है और उनमें 
ऐसे रंगोंको काममें लाया गया है जो आज भी 
अपने प्बेरूपमें ज॑सेके तेसे हें। छतपर चित्रित 
कमलका नींला रंग इतना अधिक चमकीला है 
जसे वह आधुनिक चित्रण हो | 


बौद्धोंको भाँति जेनोंमें भी स्तपों और चेत्यों 
की पूजा प्रचलित थी, यह मधुराके विशाल स्तपसे 
प्रमाणित हो गया है । यह नहीं कहा जा सकता कि 
जनोंने स्तप पूजा बौद्धोंके अनुकरण पर प्रारम्भ की 
क्योंकि मथराके स्तुपकी प्राचीनता उसी काल तक 
जाती है जिस कालमें बोद्धोंमें स्तृप पूजा प्र्चालत 
थी । यह स्त,प उतना ही कलापुण था जितने बौद्ध 
सतृप और इसमें बौद्ध स्तपके सभी अहू--तोरण 
वंदिका आदि सुन्दर रूपमें विद्यमान थे। 

स्तृपका मूल अभी तक विद्वानोंके विवादका 
विषय बना हुआ है । किन्हींका मत है कि यह 
प्राचीन यज्ञशालाओंका अनुकरण है जब कि दूसरे 
इस बुद्धके उलट कर रखे गये भिकज्ञापात्रके आधार 
पर निर्मित मानते हैं । कभी कभी विशिष्ट पुरुषोंके 
स्मारक रूपमें भी स्तुप बनते थे और उनमें उनके 
अस्थि-फूल रखे जाते थे। पर यह आवश्यक नहीं 
था कि सभी स्तूप ऐसे हों। सारनाथके धमेख स्तप 
और चौखण्डी स्तपमें कनिघम्को कुछ भी प्राप्त 
नहीं हुआ था | 

चैक्ष्योंक बारेमें भी यह श्रम फैला हुआ है कि 
वे चिताभूमि पर बनाए जाते थे । पर सच बात ऐसी 
नहीं है | चेत्य उसे कहा जाता था जो बिने जाते हों 
और वे प्राय: ईंट के बनते थे । 

आयागपट ट चौखूटे पत्थरके पट्ट होते थे। 
इन पर चेत्य, स्तृप आदिकी रचना की जाती थी 
ओर ये पूजाके काममें आते थे। मथराकी खुदाई 
में अनेक आयागपटट प्राप्त हुये है जो मधुरा और 
लखनऊके संग्रहालयोंमे प्रदशित हैं। मथरा संपग्र- 
हालयका क्यू २ नम्बरका आयागपट्ट विशेष 
महत्त्व का है जो मथराके विशाल स्त॒पकी अनु- 
कृति अनुमानित किया गया है | इस पर इस्वी १ 
ली शती पुबंका एक छह पंक्तियोंका लेख है 
जिससे विदित होता है कि बसु नामकी एक वेश्या 
ने इसे दान में दिया था। लखनऊ संग्रहालयमें 
प्रदर्शित अनेक आयागपट्ट मथराके प्राचीन रत,प 
की बनावट पर प्रकाश ढालते हैं । _ 


प्रकाश 
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उपसंद्ार 


पुरातन जैन शिल्प का संक्षिप्त परिचय उपरोक्त 
पंक्तियोंमें कराया गया है। इससे हमें भली भांति 
ज्ञाव हो जाता है कि पुरातन कालमें जेन संस्कृति 
भारतके कोने कोनेमें अपना प्रभाव जमाये हुये थी 
ओर जैनोंके लिये वह युग सम्भान एवं गौरवका 
युग था। 

भारतके सभी सांस्कृतिक केन्द्रोंका अभी पूर्ण 
अध्ययन नहीं हो पाया है और ज्ञ उन स्थनोंकी 


बा 


पूण रूपेण खदाई ही की जा सकी है। जेन केन्द्रों 
पर तो कुछ भी काम नहीं हुआ । सरकारके पास 
इतना द्रव्य नहीं कि वह सब काम अपने हाथमें 
सके जब तक कि जनता उससे सहयोग न करे। यदि 
बह कभी कुछ करती भी हे तो जेन केन्द्रोंका नम्बर 
बहत पोछे पढ़ जाता है।यह तो जेन समाजके 
ध्यान देनेका विषय है कि वह अपने सांस्कृतिक 
केन्द्रों तथा पुराने दहोंकी खुदाई कराकर अपने 
प्राचोन गौरबको दु।नयांके सन्मुख उपस्थित करे 
काश जेन समाज इस ओर ध्यान देता। 





“प्रकाश! 
( ले०--श्री जुगलकिशोर जी कांगजी ) 


प्रकाशके अभावमें संसार एक अन्धकारमय 
देखनेमें आरहा है | जड़ पदार्थ स्वयं अन्धकारमय 
है अतः बिना किसी प्रकाशकी सहायताके प्रकाश 
में नहीं आते और जबतक फिसी प्रकाशके संबंध 
से नहीं तब तक अन्धकारमय हुए पड़े रहते हैँ। 
और अन्बकार फेलाते रहते है 


प्रकाशका सम्बन्ध मिलते ही फैला हुआ अन्ध- 
कार तुरन्त नष्ट होजाता हे और पदार्थ स्पष्ट देखने 
में आजाते है-- 

अआक्रान्तलोकमलिनोलमशेषमाश, 

सूयोन्शुमिन्नसिव शाधेरमन्धकारम। 

यह महिमा यह शरक्ति उसकी है जो रवये 


स्पष्ट रीतिसे प्रकाशित है और अपने प्रकाशके द्वारा 
अन्य पदार्थोको भी प्रकाशित करदेता है । 


सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, दीपक, मोमवत्ती, 
विजली आदिक पदाथे स्पष्ट बता रहे हें कि यह 
हमारा ही उपकार दे कि तुम हमारीही सहायतासे 


संसारमें अपना मूल्य प्रकट करनेमें समर्थ हो सकेहो 
हो सकोगे और हो रहे हो | 

कांचकी परख अन्य प्रकाशके द्वाराही की जाती 
है शीशेमें स्वयं प्रकाशकी शक्ति नहीं, प्रकाशसे 
सहायता लेकर स्वयं प्रकाशमान दीखने लगता है 
प्रकाश लेने अथवा लेकर देनेकी शक्ति तो काँचमें 
मौजूद है परन्तु स्वयं प्रकाशित होनेकी अभबा 
दूसरोंकों प्रकाशित करनेको शक्ति नहीं दे । 

ज्ञानं यथ। त्वयि विभाति कृताचकाशम्‌, 

नेवं तथा हरिरादिषु नायकेषु । 

तेजो मद्यामणिषु याति यथा महत्वम , 

नथं तु काचशकले किरणाकुत्मे5पि ॥ 


बिना बाह्य प्रकाशके अंधकार अवसष्थामें सभी 
पदार्थोका एकसा मूल्य “अंधकार” ही अंधकार 
अनुभव-गोचर होता है। चाहे सोना दो चाहे 
मिट्टी, चाहे मनुष्य दो चाहे वियष्य्च, चाहे कीड़ा 
हो या टिड्ो--कुछमी क्‍यों न हो सभी पदार्थ 
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अंधकारमें मिलकर स्वयं अंधकार-मय बन जाते 
हैं किसीभी पदार्थंका स्वरूप वर्ण, आकार, सन्दरता, 
कुरूपता, घटियापन व बढ़ियापन, हेयता अथवा 
डजपादेयता किसी में भी अन्तर नहीं रहता । 

यहां ऐसा प्रवीव होता है कि संसार में पदार्थ 
दो तरह के हैं 

५ ये जो स्वय' प्रकाशमान हैं। 

२ वे जो स्थय' प्रकाशमान नहीं हैं किन्तु प्रकाशमान 
के सम्बन्धमें आकर प्रकाशित द्ोजाते हैं । 

इस प्रकार हमें वस्तुके स्वरूपका भल्ली भाँति 
पता चल रहा है कि हमारा शरीर, दूसरोंका शरीर 
हमारी वस्तुएं अथवा दूसरोंकी वस्तुएं जिनको हम 
प्रकाशकी सहायतामें देखते रहते है और आपस मे 
लेन-देन करते रहते हैं मिलाते व विछुड़ाते रहते है 
सभी का वास्तविकस्वरूप तो अंधकारही है प्रकाश 
के हटतेही व अन्धकारके फेलतेही सबही समान 
है अकारथ हैं, वेकार हैं, खोए हुएरके समान दै जिन 
को विना प्रकाशकी सहायतामें हम सम्भाल अथवा 
खोज तक नहीं सकते अत्यन्त अंधकारको अवस्थामें 
हाथकों हाथ नहीं दीखता औरकी तो बात ही 
क्या है! 

ऐसी अबस्थामें किस वस्तुका घमण्ड करें जो 
स्वयं प्रकाश-द्ीन, प्रभाहीन व निमु ल अवस्थाको 


प्राप्त है ९ 
क्या प्रकाशकी सहायतासे प्रकाशमें आनेवाले 


पदार्थ मूल्यवान व सारइद्वेजा सकते हें? क्या उनमें 
किसी प्रकारकी कारीगरी उनके असली स्वभावको 
बदल सकती है क्‍या इस प्रकारके पदार्थोंमें की 
गई चिन्ता कुछ लाभदायक होसकती है ९ 
अन्धकार-युक्त पदार्थ तो स्वयं अन्धकारमय 
हो रह सकते हैं अपना स्वरूप नहीं बदल सकते 
वह दूसरे प्रकाशमानकी शक्तिसे प्रकाशमें भलेही 
आा जाव किनत उससे उन पदार्थोकोी क्‍या लाभ ? 
सहारा दृटते ही फिर जेसे के तेसे । हमारी सारी 
शक्ति उन अन्धकारसे युक्त पदार्थोामें लग रही है, 
उनके साथद्दी हमारा खाया व्यापार द्वोरद्य है उनदी 
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को हमें पहिचान होरदो है उन ही पदार्थोंके साथ 
हमारा सारा बुद्धि-बल् उपयुक्त हो रहा है इसीकारण 
हम अभी तक अपनी आत्माकी शक्तिका भान नहीं 
करसके हैं। 

हमने यहीं पहिचाना है कि सय आदिक ही 
बस्तओंक प्रकाशित करनेमें सहाथक होसकते हे 
इस कारण उनकोही इष्ट देबता मान लिया है और 
इसी प्रकारकी मिथ्या कल्पनाओं द्वारा इनके प्रकाश 
से देखनेमें आनेवाली वस्तओंको हो अपने लिये 
लाभदायक श्रद्धान कर लिया है | उनके विषयमें हा 
ज्ञान और उनकी प्राप्तिके उपायोंमे प्रयत्न किया है 
यही मिथ्या-श्रद्धान ज्ञान व चारित्र है। 

समस्त वस्तुओंको स्वयं अपनी शक्तिके द्वारा 
समस्त कालमें अनुभव करने वाली शक्ति स्वर्य॑ 
आत्मामें विद्यमन है किन्तु इस और तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया है । 

जितने भी शरीर-धारी प्राणिमात्र छोटे-से-छोटे 
ब बड़े-से-बड़े जो संसारमें सबत्र भरे हुये हे उन 
सभी प्रत्येक आत्मामें इस द्वी प्रकार बी शक्ति छिपी 
हुई दे 

अपनी मभिश्या-कल्‍््पनाके कारण इसी तरह 
दूसरे पदार्थके सहारेकी लेकर भय-भीत हुए आप 
अपनेको गौण व अन्य फो मुख्य मान रहे है। 

इसी वरह अगशण्ित जन्म व मरण कर चके 
हैं दूसरोंका ही भरोसा सहारा अथवा दूसरोंपर 
ही निर्भर अपनेको मानकर वेहाल होरहे है, स्थि- 
रता व शान्ति को कभी प्राप्त नहीं होसके हैं 

सयके अस्त होनके पश्चात रात्रिसें किसी 
कारण वश दीपक आदिकके बुक जानेकी अवस्था 
में दम भयभीत होजाते है -वेचेन होजाते हैं अस्थिर 
हो जाते हैं दुखी होजाते हैं । 

गेशनोकी दशासे हमारो शान्ति व काम कांज 
सब रोशनीकी ही शक्ति पर निभर रहते है; अपने 
ऊपर नहों अपनी आत्माकी शक्तिपर नहीं । 

यह पराधीन दशा हमारे लिये किसप्रकार 
सदा रहने वाली शक्तिको प्राप्त करा सकतो दे ९ 


सब 


प्रकाश 
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यह सर्य चन्द्र धर दीपकका प्रकाश स्वयं भी 
पुर्ण नहीं जो सदा फाल अपने प्रकाशसे सब 
प्रकाशित करसकफे । फाल्न-सेदके कारण से चन्द्र 
को उदय व भस्त होना पड़ता है बादलोंके 
द्वारा छूपना पड़ता है, राहुके द्वारा प्रसित किये 
जाते है, प्रकाशकी हीनता व अधिकताको प्राप्त होना 
पड़ता है, प्रात: काल, मध्यास्ह ब साय॑ कालमें भिन्‍न 
भिन्‍न दुशाको प्राप्त होना पड़ता है प्रतिदिन अपने 
प्रकाशके समय में हीनता ब अधिकता करनी पड़ती 
है,('दीपक तनिक सी हचासे बुझ जाता है तेज्ल और 
चत्तीके सहारेसे जलता है--इनसें , भी एक समान 
स्थिरता नहीं दीखती फिर इन द्वारा प्रकाशित पदाथे 
किस प्रकार संसारके प्राशियोंसे स्थिर भेद भावसे 
रहित सुख ष आनन्द को उत्पन्न करसकते हैं ९ 

इसी कारण संसारमे सभो प्राणी दुखी हें । 

“दाम बिना निधन दुखी तृष्णा बशा धनवान” 

यदि हम अपने लिए वास्तविक सदा रहनेव।ली 
शान्ति चाहते है तो हमको अपना माग बदलना 
पड़ेगा। बम्बई जानेको इच्छा रखने वाला पथिक 
यदि कलकत्तेकी लेनपर चलता रहेगा तो बह इष्ट 
स्थानसे दूरही दूर होता जावेगा और उप्तका सारा 
परिश्रम ब्यथ ही जावेगा। 

पदार्थोकों सदाकाल प्रकाशित करनेकी शक्ति न 
सूय में है, न चन्द्र में, न दीपक में हे, न किस्छी अन्य 
में है। उनके एकाशर्मे पदार्थभी सदा एकसे नहीं 
दीखते यहभो दोष है। सर्य आदिकी चालके साथ 
बस्तुकी अच्छाईका आकारबदलता रहता हे, किसी 
को कोई चीज़ कम बढ़ दिखाई देती है । कम-बढ़ू पन 
एक दूमरे की अपेक्षा कृत होता रहता है । समस्त 
वस्तुएंभी एक समयमें दृष्टिगोचर नहीं होती, विराग 
तले वो अन्धेरा द्वी रहता है। वरतुए' निकट होनेपर 
भी वहुधा दिखाई नहीं देतीं । 

इससे अनुभव होता है कि संसारमें देखनेमें 
आने वाली समस्त वस्तुए' अधूरी हैं. निस्सार हैं-- 
सार रहित हैँ--विश्वासकी पात्र नहीं, श्रद्धान, ज्ञान 
व आचरणकी पात्र नहीं। इनके साथ सारा परिक्षम 


बालू रेतके पेलनेके समान अथबा कुए'के रहढके 
समान है | ढलती फिरती छाया, चलती-फिरतठी हवा 
चंचल लश्मी व चंचल मन सब हवामें महल बनाने 
की बातें हैं । सब कुछ करा कराया जरा सी देरमें 
बदल जाता है। 

इसभ्रकार देह व लंसारका वास्तविक विचार 
करना कौर हर पदाथेको उसकी असली दशासे 
लेकर उसकी कुल बिक्लत हुई अथवा विक्ृत की गई 
अवस्थाओंपर ध्यान देनेसे भेद-विज्ञानकी ज्योति 
जागृत द्वोती है । 

जिस भलके कारण संसारमें आज तक दुःखी 
हो रहे हैं उस भलका पता लगाना और फिर उस- 
प्रकारकी भूलमें न फंसना यही मनुष्य पयौयको प्राप्त 
करनेका वास्तविक फल है। इसी से मनुष्य जन्म 
अन्य एकेन्द्रियसे लेकर पव्मचेन्द्रिय सेनी पशु अथवा 
देव व नारकी पयायोंसे उत्तम है | इसप्रकारका 
विचार व विवेक घुद्धि जीवमें मनुष्य पर्यायमें ही 
जागृत होती है । 

मनुष्यका कतेव्य है कि वह विचार करे व अनु- 
भव करे कि मेरी आत्मा जो सदेव से दु:ःखी जीवन 
व्यतीत कर रही दे उसका कारण वह स्वयं तो नहीं 
है। जिस प्रकाशकी उसको आवश्यकता है--जिस 
निर्भयता व शक्तिकी उसे जरूरत है बह ब्खा श्सीदो 
पास नहीं है । जरा उसको अपने आपमें द्वी खोज- 
कर तो देखो । 'बगलमें छोरा गांवमें खोजा” क्या 
यही बात तो नहीं ९ 

सतगुरु बार बार ग्रन्थोंमें आत्माका सत्य रुव- 
रूप बता चुके हैं किन्तु बह सत्य प्रतीत नहीं हुआ 
उसका कारण अनादि कालसे लगा हुआ मिथ्या- 
श्रद्धान ही तो हे । 

जरा ठहरो समझो समभने का अभ्यास करो 
यह कालिमा जो आत्मापर चढ़ी हुई है उसको हल्की 
करते जाना दे पश्चात्‌ सत्‌गुरुओंडी बात सममभप्रें 
अवश्य आने लगेगी इसमें घबरानेकी बात नहीं । 

अपनी आत्माका श्रद्धान यही है. इसीभ्रकार है, 
ओऔर नहीं ओर भ्रकार नहीं आत्माका ज्ञान कि आत्म 
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परम ज्योति स्वरूप है, समस्त मोह रूपी अन्धकार 
के दूर होने पर समस्त पदार्थोंकों युगपत्‌ तीनों 
कालकी समस्त पर्यायों सहित जेसाका तैसा जानने 
वाला है। किसी दीपक आदि प्रकाशक पदार्थोके 
अधीन नहीं अपितु प्रकाशक होकर स्वयं प्रकाश रूप 
है, चित॒का स्वरूप प्रकाशमय हो तो है, अथ व 
अनन्त सुखी है और अनन्त बलके कारण निर्भय है 
इसप्रकार की शक्तिको प्रकट करने का अभ्ययक्ति- निर- 
न्तर अपनी समस्त मन वचन काय सम्बन्धी क्रिया- 
ओआंको रोककर अपने आत्माके अन्दर करो। 

यह ही तो वास्तविक प्रकाश है समस्त जीवोंके 
लिये प्रकाशका एक मात्र मांगे है ऐसा श्री जिनेन्द्र- 
देवने अपनी दिव्य वाणीके द्वारा उपदेश दिया है । 

इसी प्रकारका प्रकाश प्राप्त करने वाले मनुष्य 
परमात्मा होते है जो संसारके समस्त प्राणियोंको 
अपने समान शक्ति वाला जानकर शक्तिकी अपेक्षा 
उनको अपने समान देखते हैं । 

इसीप्रकार के प्रकाशंको प्राप्त करने वाले अभ्या- 
सी मनुष्य अपनी आत्मामें शान्तिको स्थापित करते 
रहते है और दूसरे जीवोंको भी सुखके निर्मित्त बन 
जाते है । 

अपने प्रकाशमें आप मग्न हो जाते हैं अपनी 
आत्माका दशंन प्राप्त करते हैं और यही आत्माके 
उज्वल्ञ होनेका प्रमाण है। प्रत्येक ऊात्मा स्वयं प्रका- 
शमान शक्तिमय है । 


वाह्मय श्रकाश तभी तक सद्दारा मात्र होना चांहिये 
जबतक अपना प्रकाश प्रकट न हो। सीढ़ी तभी तक 
उपयोगी है जब तक ऊपरी जोने पर न पहुंच जाय । 
समस्त बाह्य साधनोंकों एक सहायक मात्र ही समझ 
कर उनके छोड़नेमें रुचि व अभ्यास करते रहना 
चाहिये और निज की शरक्तियोंको पकड़ कर उनपर 
पूर्ण विश्वास करते हुए अपनी अनन्तज्ञान-अनन्त 
दर्शन ज्योतिको जगाना चाहिये। प्रश्न हो सकता 
है कि प्रकाश-प्रकाशमें किस भांतिका भेद है ? लौ- 
किक प्रकाश व आत्मिक प्रकाशमें क्या अन्तर है? 
क्रिया भी एकसी दीखती है -उत्तर यह है कि एक 
प्रकाशाभास है जो कुछ समय पश्चात्‌ नष्ट हो जाता 
दूसरा प्रकाश है जो सदा बना रहता है जिसे हम 
पूर्ण आनन्द भी कह सकते है क्योंकि जब यह आत्म 
प्रकाश चमकने लगता है तभी आत्मिक आनन्दानु- 
भवकी प्राप्ति होता है सुखाभास तो अन्धेके समान 
अन्धा है बेभरोसे है पर!धीन है क्योंकि विषय-जन्य 
है । किन्तु आत्मस्थ सुख स्वाधीन है निरन्तर रहने 
वाला है। किसी केद्वारा नष्ट होने वाला नहीं और 
न ही किसी को नष्ट करने वाला है। 

त्वामच्यय' विभुमचिन्त्यमलंख्यमाध, 

आह्ययमीश्वरमनन्तमनड्र केतुम्‌ । 

योगीश्वर' विदितयोगमनेकमेक , 

क्ानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ 





कातिफ्य प्रकाशित यनन्‍्थां की अ्रषकाशित प्रकस्तियाँ 
(ले० श्री अगरचन्द नाहटा) 
> 0:६१: ७<ूु 


प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादनका काये बड़ा श्रम- 
साध्य व जिम्मेवारीका है । कुशल सम्पादकके हाथों 
प्रन्थके गौरवकी अभिवृद्धि होती है और अकुशलके 
हाथ पड़नेस उसका मूल-महत्वभो जाता रहता है । 
सर्चे जौहरीके हाथ जबाहरात व|स्तविक मूल्य 
व शोभा पा सकता है, कुशल जड़िया उन्हें उपयुक्त 
रीतिसे सुन्दर आकारमें जड़ित करके उनकी शोभा 
मे अतिशय वृद्धि कर देता है । यही बात सुयोग्य 
संपादकफे हाथ भ्रन्थरत्नकी होती है; मुद्रण-युगके 
आरमस्भमें प्राचीन प्रन्थोंका प्रकाशन जोरोंसे हुआ, 
पर उस समय बेज्ञानिक संपादन-पद्धतिकी जान- 
कारी नहीं होनेसे उनकी उपयोगिता काम-चलाऊ 
से आगे न बढ़सकी । वास्तवमें प्रकाशकोंका उह- 
श्य जनताके हाथोंमें उन्हें पहुँचा देना हो था। इस 
समय योग्य व्यक्तिके सम्पादनमें प्रन्थका प्रकाशन 
होनेसे अशुद्धियें नहीं रह पातो थी. यही उसको 
विशेषता थी | इधर पाश्चात्य विद्वानोंने एकही ग्रन्थ 


की प्राप्य अनेक प्रतियोंके आधारसे पाठान्तरोंके खाथ 


बहुत श्रम-पत्क प्राचीन अनेक प्रन्थोंका सम्पादन 
कर आदशे उपस्थित कर दिया और उनके अनु- 
करण द्वारा हमारे देशमें भी इधर कई बर्षोंसे प्राचीन 
प्रन्थोंका सम्पादन बहुत सुन्दर रूपमें होने लगा है । 

किन्तु हमारे कई प्रकाशकोंने प्राचीन अन्थोंके 
सम्पादनमें प्रामाणिकताकोी भी भुला दिया प्रतीत 
होता है । लोक भाषाके प्राचीन अन्थोंको तो प्रकाशन 
के समय वर्तमान समयके उपयोगी या सुबोध 


बनानेऊे लिये भाषामें परिवतन कर प्रन्थोंकों रूपा- 
न्तरित कर दिया है, पर उनका दृष्टिकोण उन ग्रन्थों 
को लोक-भोग्य बनाना था अत: बह क्षम्य समझा 
जासकता है । पर कई प्रकाशनॉने प्रन्थकारके नामा- 
दि-सूचक प्रशस्तियोंकों भो उड़ा दिया है, 
यह सबेथा अक्षम्य अपराध है | कई बार तो हृस्त- 
लिखित अतियोंके लेखकों द्वारा ही ऐसा किया गया 
पाया जाता है, उसके लिये तो प्रकाशक जिम्मेवार 
नहीं है । यद्यपि उसी प्रन्थकी प्रत्यन्तरोंको एकत्र 
कर ग्रन्थ सम्पादन किया जाता तो बह त्रुटि नहीं 
रह पाती, पर कभी कभी उसकी अन्य प्रति कहां 
कहाँ प्राप्य है ? जाननेमें नहीं झाता व ज्ञात हो भा 
आय तो उस प्राप्त करनेमें कठिनाई होतो है। अ्रत: 


उसके लिये प्रकाशकोंको दोष नहीं दिया जा 
सकता | पर कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है. कि 


ऐसा. अपराध प्रकाशकोंने जानवूक कर 
क्रिया है तो दोषकी सीमा नहों रह जाती। यद्यपि 
ऐसे प्रकाशनोंमें प्राय: प्रस्तावनादि कुछ नहीं होती, 
और होती द्वे तो उसमें कहाँंकी व कबकी लिखित 
प्रतिके आधारसे इसका सम्पादन किया गया है ? 
उल्लेख नहीं रहता | श्रतः: निश्चितरूपसे तो नहीं 
कहा जा सकता कि अन्थकार सम्बन्धी प्रकाशित-पश- 
स्ति उनको ग्राप्त भ्रतिमें थी य। नहीं, पर वेसी बात 
एक ग्रन्थके लिये न होकर कई प्रन्थोंके लिये समान- 
रूपसे लागू होती है तब प्रकाशक या सम्पादकने 
जानबूफकर ही वैसा किया हे, यद्द सदजमें दी अनु- 
मान किया जा सकता है । 


श्श्८ 





कान्फरेन्सकी ओरसे जेसलमेरादि जाकर वहांके 
ज्ञानभंडारस्थ प्रतियोंको सूची बनाई एवं पवचा्ों 
प्रकाशित ग्रन्थोंको प्रकाशमें लाकर उन्हें सबे साधा- 
रणकेलिये सुलभ बनाया उसकेलिये तो वे धन्य- 
बादके पात्र हैं पर उन्हें उक्त काये जेसी योग्यता व 
प्रमाशिकतासे करना चाहिये था, वेसा किया हआा 
प्रतीत नहीं होता | जेसलमेर भंडारकी सूची बनाने 
में असावघानी रखनेके कारण पचासों भुल आ्रान्ति- 
योंकी परम्परा बढ़ी एवं कई भ्रन्थोंकी अशस्तियां प्रका 
शित न कर नेसे उनके रचियताओंके सम्बन्वमें अन्धे( 
कर दिया गया । यहां आपके कतिपय एऐसेही ग्रन्थों 
की प्रशस्तियां प्रकाशितकी जा रही है जिनसे उनके 
वास्तविक ग्रन्थकारोंका भलीभांति निणेय हो जाय। 

गत बषध मेरे श्रातृ-पुत्र भंवरलालका बनारस 
जाना हुआ और बहांके पू० हीराचंद्रसूरिजी के हस्त- 
लिखित ज्ञानभंडारका अवलोकन कर उसने कति- 
पय अन्थोंके नोटस लिये। मेरे कलकत्ते जानेपर 
उसने मुझे उन्हें बतलाया तो कई ग्रन्थ मुझे अन्यत्र- 
अप्राप्त होनेके कारण महत्वके प्रतीत हुए । उनमें से 
जिनवडद्धेनसूरिका प्रत्येक बुद्धचरित्र मी एक था। भंडार 
उसने पूरा नहीं देखा था | अतः उसे देखने व वहां 
जाके अवलोकन-कार्य पूरा करनेकी इच्छा हुई। 
इधर महावीर जयन्तीकेलिये बेशात्रीका निमंत्रण 
मिला और वहां जानेपर बनारपध भी जाना हो 
गया | अबसर पाकर मेंने उक्त भंडारके अवशिष्ट 
प्रन्थभी देख डाले व धत्येकबुद्धचरित्रकी तो श्रेस 
कापी करानेके लिये सूरिजीसे अनुरोध कर प्रति भी 
साथ ले आया। प्रति लौटानेकी अवधि कम मित्नी 
अतः प्रतिलिपि करनेका कार्ये कलंकत्तेमें मिश्रीमल 
जी पालेरेचा व बीकानेरमें गोब्रिन्द्प्रसादजीद्वारा 
सम्पन्न कराया गया । नकत्न पण हो जानेपर विचार 
हुआ कि यह अलभ्य काव्य प्राप्त हुआ है अतः 
इसका परिचयात्मक एक लेख तेयार करना आव- 





[वर्ष १० 
श्यक है। इसी प्रसंगसे प्रकाशित प्रत्येकबुद्धचरित 
को देखना प्रारम्भ किया तो पं० हँसराजका 
प्रकाशित निर्नायक प्रत्येकबुद्धचरित 
उससे अभिन्न हो प्रतीव हुआ। इससे मनमें बड़ा 
खेद हुआ कि पहले ज्ञान न होनेसे व्यर्थहों प्रति- 
लिपि कराने आदिमें सम्थ एवं अर्थकी बरबादी 
हुई। खेर ) जिम बंडलमें वक्त प्रकाशित प्रति थी, 
उप्तमें पंडितजीऊे प्रकाशित अन्य्र अन्थोंक्रों भी देखा, 


तो उनमें भी रचयिताओे नामादिका निर्देश नहीं मिला । 


अतः हस्तलिखित प्रतियोंप्ते मलान किया तो अन्य 
३-४ ग्रन्थोंके भो रचयिताआऊा पता चल गया । इसी 
अन्वेषणकी पाठकोंके सामने यहाँ उपस्थित 
किया जा रहा है । अन्तकी एक प्रशरिति सागरानन्द्‌ 
सू(रजीसपादित श्रीपाल चरित्रश्नवचूर्िकी हे, वह 
भी प्रकाशित संस्करणमें नहीं दो गई थी। अतः 
यहां दे दो जा रही है- 

श-अत्येकबुद्धचरित्र-इसे पं० हीरालाल हंस- 
राजने अपने जैन भास्करोदय प्रिन्टिग प्र समें मुद्रित 
कर १६७६ में प्रकाशित किया है। ग्रन्थ संस्कृत 
भाषामें पच्यचद्ध है। पत्राकार पृष्ठ ३४४ में ग्रन्थ 
समाप्त होता है । अन्थके चार प्रकाश हैं, प्रकाशऊने 
प्रन्थकारके नाम-सूचक कहीं भी प्रशस्ति नहीं दी है 
ओर न कहीं सचना ही दी गई है पर बनारसके 
आए० हीराचन्द्र सरिजीके संग्रहकी प्रतिसे मिलानेपर 
यह काव्य १५ बीं शतीके खरतरगच्छाचाये जिनवद्धं- 
नस्रि-रचित सिद्ध होता है। प्रशस्तिसूचक पंक्तियां 
प्रत्येक प्रकाशके अन्तमें आ्राप्त हैं जो निम्न श्रकार है । 
प्रति १७ वीं सदीके आरम्भकी लिखित है । 

१ इंति श्रीध्रत्येकबुद्गचरित्र... श्रीखरतरगच्छा- 
लंकारसार श्रीजिनराजसूरिगणशधरपट्ट श्रोजिन 
वद्धंनसूरिविरचिते. करकंडुवरणनो नाम प्रथम 
प्रस्ताव: ॥१॥ श्लो-३३ 

२, इंत श्रीखरतरगच्छे 


धीजिनराजसूरिपह 
भीजिनवद्धनसूरिविरचिते 


श्रीमत्येक बुद्धचरित्र 


किरण ६ ] 






हद्विमुखराजषिंवर्णनो नाम द्वितीयप्रस्ताव: ॥ श्लाक २४३ 
३, इति श्रीखरतरगच्छालंका (सार (श्री जन)राज 
सूरिगणघरपट्ू.. श्रीजिनवद्धनसूरिविरबिते दुती- 
याप्रस्तावे नमिप्रथमद्वितीयभवबर्ण नो नाम 
प्रथमप्रकाशः | श्लो, र८८ 


७9 इति श्रीखरतरगच्छालंकार सारश्री जिन- 
राजसू रिगणधरपट्ट. श्रीजि नवद्धनसूरिविरोचिते 
श्रीप्त्येकबद्धचरित्र.. नमितृतीयचतुथ भववणनो 
नाम द्वितीयप्रकाश:। श्लोक ७०२ 

४, इति श्रीखरतराच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्‌ टे 
श्रीजिनवद्धंनसूरिविर चित्ते श्रीभ्रत्येकबुद्धचरित्र 
धृतीय (प्र०) नमिपंचमषष्ठमभबवणनो नाम दृतीय 
प्रकाश: ।३॥ श्लोक ८८७४ 


६, डति श्रीखरतरगच्छाधिराज श्रीजिनराज 
सूरिपट्टे श्रोजिनवद्धनसूरिविरचिते. प्रत्येकवुद्ध 
चरित्र तृतीय प्रस्तावे नमिसप्तम भववर्णनो 
नाम चतुर्थ प्रकाश श्लोक ८प्य 


श्फे ९ पं 

जैसा कि उपयुक्त उद्धारणोंसे स्पष्ट होता है 
प्रकाशित एवं हस्त लिखित प्रतिमें ३ प्रत्येक बुद्धांका 
ही चरित प्राप्त है जबकि प्रत्येक बुद्ध ४ हैं। नभगति 
नामक चतुर्थ प्रत्येक बुद्धकी कथा इसमें नहीं है अतः 
इस कथाकी मूत्र प्रतियोंका अन्वेषण आवश्यक है। 
ज्ञेनरत्न कोषके अनुसार इसकी अन्य प्रतियें १ भढार 
कर इन्स्टीय ट पूना २ बिमलगच्छुउपाश्रय अहमदा 
चादमें दे उन्हें देखके निणेय करना है कि उनमेंभी 
३ प्रत्येक बुद्धकेही चरित्र हैं या चौथेका भी नाम है । 

२ नरवमंचरित्र--इसे उक्त पंडितजीने सं० *६६६ 
में (६२ प्रृष्ठोंका) प्रकाशित क्रिया था। इसमें यद्यपि 
प्रशरित दी हुई है पर प्रन्थकारका नामोल्जेख नहीं 
है। सं १६६१ के लगभग वाज्ञोतरेके भावदर्षीय 
भंडारकी प्रतियोंका अवलोकन करते हुए इस अन्थ 
की एक सुन्दर एवं प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई जिसमें 
प्रन्थकारके नाम सूचक निम्नोक्त प्रशस्ति डपलब्ध 
हुई जिससे इसके रचयिता खरतरगच्छीय विनय 


कतिपय प्रकाशित ग्रन्थोंकी अप्रकाशित प्रशस्तियाँ 


प्रभोपाध्याय सिद्ध हात है जिसके रचयिता गौतम 
रास बहुतही प्रांसद्ष हैं। 

८० ४१२ बर्षे श्रीक्नयप्रभोपाध्याये: श्री 
स्त'भनपुर॑ स्थिते सम्पक्क्रसारावक्र हिनरवर्म॑ ऋ्ृप 
कथा: | ४5०४ । शुभंभवतु । पत्र १० 

२. गौतम प्र॒च्छ/वृत्ति--इसकी पंडितजो ने प्रका- 
शित (१२६ प्रष्टोंचाली ) तीसरो श्रातृत्ति मेरे संग्र 
हालयमे है; उसमें श्रशस्‍्ति आदि अन्थकार सम्बन्धी 
कुछभी उल्लेख प्राप्त नहीं है, जबकि हमार संग्रहकी 
उक्त व्रक्तिकी हम्तलिखित प्रतिमें निम्नोक्त प्रशस्ति है 
उसकी रचना स्व० मतिवद्धेनने सं० १७३८ मगसिरमे 
जयतारशमे की सिद्ध होती है । 

पंडितजी ने मुल्लप्रन्थकी गा. ६४ वो देकर व्या- 
रूथा-सुगमा करके छोड़ दिया है, तब हमारी प्रतिमें 
व्याख्या इस प्रकार है-- 
ब्याख्या-अटचत्वारिशत्‌ प्श्नेः चतुषछ्ठिगाथा भ्रा- 

ज्ञता श्रीबीरेण भगवबता श्री सिद्धान्त मध्ये सवि- 
स्तर प्रश्नं कथितमस्ति परमत्र अन्ये गौतमेन संक्ष- 
पेण अथः मणितं: एतदर्थ यः ख्ुशोति वा पठति तस्थ 
पुरुपस्य पापं न भ्वति पुए्यभावों भवति पश्चा- 
न्मोत्ष-सुख भु्नक्ति अतः भब्यलोके रियं गौतम- 
प्रूच्छा पठनीया श्रोतव्या एवं । 

श्री जिनहषंसूरिणां सुशिष्या: पाठकावरा:। 

श्री सुमतिहंसाश्च तच्चिष्यो म्म॑तिव्ड ने: ॥१॥ 

पाठक पद संयुक्तों; कृता चेयं कथानिका । 

क्रीमद्‌ गौतम एच्छाया सुगमा सखबोधिका ॥२॥ 

#सिद्ध (रामो सुनो * चन्द्र "वर्ष5स्मिन मागंशीषके । 

श्रीमत्यां जगतारण्यां नगयां च शुभे दिने |।३॥ 

इति श्री गौतम ए्र्छायाः सुगमा वृत्तिः संपूर्ण । 
प्रंथा प्रन्थ २६८३॥। पत्र ३४ 

४, विक्रमचरित्र (पंचद्डकथ!त्मक) इसे पंडित 
जीने सं० १६६८ में प्रकाशित किया है। भ्रस्तुत सं- 
स्करणमें कहीं भी प्रन्थकारका नामनिर्देश नहीं 
पाया जाता, जब कि स्थानीय ज्ञानभंडारस्थ प्रतिसे 





#& भअ्र कानां वामतो गति: 


३३० 





अनेकाश्त 


विषे १० 


मिलाके देखा गया तो वह साधुपूर्णिमा गच्छीय 
रामचन्द्रसूरिरचित ही हे। सं० १४६० के माघसुदी 
१४ को स्त'भतीथ्थमें प्रस्तुत मन्थ रचा गया है जैसा 
कि निम्नोक्त प्रशस्तिसे स्पष्ट है । 
सुभाषितानि पूर्षे च कदीनां रचितानिषचां। 
सत्पयो काब्यमुख्याणि, शतानि पंचमुस्धक: ।२२॥ 
ओ साधुपणिमापक्षकानने कल्पपादपा: ॥ 
ध्रीमद भयदेवाख्या: सूरयो गुणभूरयः ॥२१॥ 
तेषां पाद प्रसादेन मया मू्खेण निर्मित्तिः । 
ग्रन्थो विद्वज्जन: शोध्य: कृपां कृत्था ममोपरि ॥२४॥ 
श्रीमद्वि कमकालश्च सं निधी रत्न संख्या ! 
वर्ष माघे सिते पक्ष शकलचतु दशोदिने ॥२२॥ 
पुष्य रवे स्त भतीर्थे रामचन्द्रणसूरिणा । 
गयवयासयोकारि प्रबंधो जनरं जक: 0२६४ 
यावद्भूधरसागरी रविशशों खंभूभू पस्तारकाः 
घमोधमंविचारण क निपुणां यावज्जगद्गाजते | 
ताधद्धिक्रभूपाज घिलसत्की सिप्रभाभिश्चितो । 


ग्रन्थयोड्यं जिनशासन सहूदयां चिस्ते बिर नन्दतात्‌ ।२६। 


रक्ोफेनुष्टपा संख्या जया लेखनकोविदे:। 
पंच विंशति साद्धोनि शतानि संति संख्यय ॥२८॥ 
एवं प्रस्तावे ४८७ ग्न्था ग्रन्थ २४५५० अक्षर ३१। 


श्रीविक्रमादित्य नरेन्द्र श्रीपंचद ड छुत्नचरित्र' समाप्तं॥ 


४, श्रीपालचरित्र अ्रवचूर्शि--सूरतके सप्रसिद्ध 
देवचन्द्र लालभाई पुस्तकों द्वारा मन्थाँक ६३ के रूप 
में सं० १८८० के रूपमें प्रकाशित हुआ है । उपोद- 
घातमें आनन्द्सागर (सागरानन्द) जीने इसकी 
अबवचुूर्णिकेलिये लिखा दे कि “परमत्रावचूर्णियां 





मुद्रिता क्षमा कल्याणके विंहितेति प्रधोषः” परन्तु 
प्रशस्ति नहीं दी है, अतः यहाँ दी जाती है-- 
वर्ष नन्‍्दगुहास्यसिद्धिवसुधा संख्ये शुभे चाशिवने। 
मासे नि्मलचंद्रके सुविजयास्यायां दृशर्यां तिथों। 
पुज्यश्री जिनष्ृषेसूरिगणभ्तत्‌ सद्धमराज्ये मुद। 
श्री श्रीपालनरेन्द्रचारुचरिते ब्याख्या समन्तातव्‌ कृता॥ १॥ 
श्रोमन्‍्तो ज़िनभक्तसूरि गुरवश्चांद्र कुले जज्षिरे । 
तब्छिष्या जिनल्ाभसूरिमुनिपाः श्रीप्रीतितः सागराः । 
तच्छिष्याउम्तधमंवाचकवरा स्तेषां विनेयक्षमा- 
कल्याणा ख़्य सुप/ठकेन सुधियां चेत:प्रसत्ये सदा ॥२॥ 
युग्मम्‌ 
स्व प्रशिप्यस्य प्राशस्य ज्ञाननंद मुनेः कित्न । 


भ्राग्रहा लिखितोथोंय वीकानेरपुरे मुदा ॥ त्रिमि: सम्बंध: 
इति श्री श्रीपालचरित्रस्य संक्षेप व्याख्या प्रा- 


यस्त्रीण सहरल्लाणि साधिकरा द्वाविशति ३०२२ सूत्र 


सख्या १५४० उभयमलनेन ४५७२ संख्या ज्ञातव्या | 


किसी किसी ग्रन्थकी प्रतियोंमें प्रतिके लेखक द्वारा 
लिखित ग्रन्थका कुछ विशेष परिचय लिखा हुआ 
पाया जाता है जो अन्य प्रतियोमें नहीं मिलता। 


उदाहरणाथ पं० हीरालालप्रकाशितव दृ्षेकु जरके सुमि- 


त्रचरित्रमं ग्रन्थकारके गच्छ व गुरुका उल्लेख नहीं 
है जब कि जेसलमेरके तपागच्छीय भंडारकी उक्त 
ग्रन्थकी प्रतिमें.. खरतग्श्रीजिनह षंसूरिराज्यजय- 
कीर्तिमदो पाध्यशिष्यदर्ष. कु'जरोपाध्यायप्रकृतदान 
रत्नोपाख्याने लिखा पाया जाता है | 





झन्यच झपभाप्त झ्जितफ्क चारित 


(लेखक--अगरचन्द नाह॒टा) 





जेनघमके उद्धारक एवं प्रचारक तीथेंकुर माने 
जाते हैं उनकी संख्या भरत एवं ऐरावतत्तेत्रकी अपेक्षा 
२४-२४ मानी जाती है। जिस क्षेत्रमे हम निवास 
करते हैं वह दक्षिण भरतत्तेत्र कहलाता है और 
अभी अवबसर्पिणी काल चलरहा है उनमें ऋषभादि 
चौवीस तीथंकूर हो चुके हैं। इनके जीवन-चरित्र 
सम्बन्धी कतिपयथ घटनाओं का उल्लूख प्राचीन 
जेनागमोंमें पाया जाता है जिनमे से आचारांग 
में भ० महावीरके साधक जीवन, समवायांगमें 
२४ तीथ्थद्वरोंकी कतिपय घटनाओं, ज्ञातासत्रमें 
मल्लिनाथका जीवन-चरित जम्बूद्वीप. पन्नत्तिमें 
ऋषभदेव, उत्तरा ध्ययनमें नेमिनाथ सम्भन्धी उल्लेख 
महत्वपूर हैं। मूल आगमोंके पश्चात्‌ आवश्यक 
नियु क्तिमें २४ तीथेंद्डरोंका चरित्र कुछ विस्तारसे 
संग्रहीत पाया जाता है परवर्त्ती चूरणियों एवं बत्तियों 
में बह क्रमशः विस्टृत होता गया है स्वतन्त्र ग्रन्थों 
में ४-६ वीं शवीके वसुदेव हिंडी नामक सर्वेश्रथम 





पौराणिक घरित्र-अन्थमें भ० ऋषभदेव, शांतिनाथ 
कुथुनाथ, एवं अरनाथका चरित्र उपज्षब्ध होता हे। 
भरतादि चक्रवतियोंका चरिन्र भी इसमें उल्लेख- 
नीयरूपसे मिलता है। ठत्पश्चात्‌ शीलांकाचार्य 
रचित चउपन्न महपुरुष-चरित्रमें ४४ महापुरुषोंका 
चरित्र हे । पर किसीभी तीथेझूरका स्वतन्त्र चरित- 
ग्रन्थ १२ वीं शतीके पहलेका उपलब्ध नहीं है | # 
उपलब्ध साहित्यमें खरतरगच्छीय गुणचन्द्रगणि 
(देवभद्राचाये) एवं नेमिचन्द्रसुरिके चरितकाव्य सब 
से प्राचीन हैं। सं. ११३६ में इन्होंने बीर चरित की 
प्राकृत पद्यवद्ध रचना को | 
स॑. ११३६ से श्वेताम्बर सम्प्रदायमें तीथ्थहुरोंके 
स्वतन्त्र जीवनचरितोंका निमोण प्रारंभ होता है। 
इसी शताब्दी व परवर्ती शर्ीमें बहुतसे ऐसे ऐसेदी 
ग्रन्थ रचे गये हैं | पाठकों को इसका आभास 
निम्नोक्त तालिकासे भली भांति मिलजायगा। 
नाभेय नेमि चरित द्विसंघान 


स' १०६० & सूराचाये 

स' ११३६ महावीर चरिठ गुणचंद्रगणि (देवभद्रसूरि) 
स' २११४८ पाटण ल्‍ नेमिचन्द्रसरि 

स'. ११६० आदिनाथचरित (प्र० ११-१२) वडंमसान सूरि 

स'. ११६० शांतिनाथ चरित प्रा० अ० १२१००. देवचन्द्रसूरि 

स.११६८ पाश्वेनाथ चरित प्रा० (८०००) देवभद्रसरि 

स',११७५ मल्लिचरित प्रा० ग्र० ४५५५५ जैनेश्वरम्‌ 





- बहवटिप्पणिकाके आधारसे जिनरत्नकोष व ओम साहित्यनों संक्षिप्त हरिद्दास दिप्त इिद्ास पू० २०७ मे सम्बत्‌ १०३० दिला 
है पर काब्य प्रात्त नहीं दे इसके निर्माणका उस्लेख प्रभाषफच्चरित्रसें भी है अतः इसको खोज आवश्यक दे | 


स. ११६६ 


स'.११६६ से ११२३ 
कुमार पालराज्ये 
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स'. १२१६ 
स'.,१२१८ 

१२२५ लगभग 
१२३३ 

१२४४ 

१२६४ सोमेश्बरपुर 


१२७६ दीवाली 
(देव कूपक) 


१५८४ लगभग 


१२८६ 
१२६४ 





उ० यशोदेबसरि 








जयसिहराज्ये श्रेयांसचरित (गा० ६५८४ हरिभद्राचाय (बुहद्गच्छ) 


दीवालो (आशावल्लि) मुनिमुश्नतमुनि 
(प्रा० गा० १०८४४) 
मा० सु० मंडलिपुर सुपाश्वेचरित 


श्री चन्द्र स्‌रि 


लक्ष्मण गणि 


(गा० ८००० श्लोऋ १०१३८) प्रकाशित 


सुमतिचरित (प्रा० मुख्य) 
(ग्री० ५६२१) 


नाभेयनेमिद्विसंघानकाव्य 


मल्लिचरित्र 
(बहु प्राकृत प्र० ६३००) 
चन्द्रप्रभवरित 


अनन्तनाथचरित 
(गा[० १२०००) 
पाश्वंचरित सं. 
(ग्र० ६४००-६७७४) 


मुनिसुवतचरित 


(सं० ग्र० ५१८५) 
नेमिचरित 


(प्रा० गद्य पद्ममय ग्र० १२६०० ) 


पद्चप्रभचरित 


न्द्रभ्रभचरित 
(सं० प्रा० ग्र० ४३०४) 
पाश्वेचरित 
(सं ग्र० ४२७०) 
शांतिचरित 
( 
पाश्वचरित 


(मुनिसुन्नतचरित अ्र० ४५५२) 


मल्लिनाथचरित मद्दाकाव्य 
मुनिसुब्नतचरित 
कुथुनाथचरित 


टण) नेमिचरित्र (प्रा० ग्र० ००३२) 


सोमप्रभ 


हेमचन्द्र सरि 
(वृह्दद्गच्छ) 
हरिभद्रस॒रि 
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भ्9 
नेमिचन्द्रसरि 


भावदेव स्रि 
मुनिरत्नर्सार 
रत्नप्रभस्‌रि 


देवसूरि 
(जालिहर गच्छ) 
देवेन्द्र सूरि 
(नागेन्द्रगच्छ) 
माणिक्यचन्द्रसरि 
(राजागच्छ) 


4१ 
विनय चन्द्रसरि 
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किरण ६] अन्यत्र अप्रा'त अजितप्रभु चरित ३३३ 

स', १२६६ पाटण वासुपृज्यचरित वद्धमानसूरि 

(सं० प्र० ४४६४) (ही० हूं० प्रकाशित) 
स' १३०२ चन्द्रभचरित सर्वानंदस,रि 

(प्र ६१४१९) 

पाश्वचरित सं हि 

१३१७ शांतिचरित स'. पौ अजितप्रभ स,रि 

(प्र० ४६१९ 
श्श्रर शांतिचरित स*. (४८८४) मुनिदेवसरि 
१३१२ श्रेयांसचरित स' सानतु गाचाय 


(प्र० ४१२४) 

इस लेखमें जिस अजितप्रभुचरितका परिचय 

दिया जारहा है बह इसी समयके लग-भगकी 

रचना हे अतः यहीं तक स्वतन्त्र तोथेकर-चरितों 

की सचो दीगई दे । कुछ अनिश्चित पर इस बीचफे 
अन्य ज्ञात चरितपंथ इसप्रकार है । 


अ्ंथनाम ग्रन्थकार उल्लेख 
९ बासपृज्यचरित चंद्रभ्रस (प्रा. ८८०००) पाटणभंडार 
(हेम स्यादि संशोधित) सची प्र. १४०४२ 
२ शान्तिचरित माणिक्यसूर उल्लेख बृहत्‌ टिप्पणका 
(सं ४५७४) 
३ श्रेयांसचरित देवभद्रसरि (राजगच्छ) पाटण भंडार 
(पाटणमें रचित) 


४ पद्मप्रभचरित देवभद्रशिष्यसिद्धसेनसूरि जिनरत्नकोष 


(इनमें नं» २ संभवतः उपयुक्त माशणिक्यसूरि 
रचितसे अभिन्न हो, मेरा श्वेताम्बर साहित्यसे 
अधिक परिचय होनेसे तीथेकरचरित सम्बन्धी 
श्वेताम्बर अंथोंको ही ऊपर सची दीगई है में दिग- 
म्बर विद्वानों से अनुरोध करूगा कि वे अपने साहि 
स्यकी सूची शीघ्र ही प्रकाशित करें ताकि उनके 
साहित्यका यथास्थान व यथासमय उपयोग किया 
जाता रहे । 

इसके पश्चात्‌ भी आज तक प्राकृत, संरक्ृतत, शअप- 
भ्रश व लोक भाषामे तीर्थक्ुरों के चरित-प्रन्थ बनाने 
का क्रम चालूही द्वे पर अजितनाथ स्वामीका कोई 


स्वतन्त्र चरितकाव्य श्द्यावधि जाननेमें नहीं 
आया कुछ वर्ष हुए बीकानेरके जैनज्लानभंडारोंकी 
सची बनाते हुए स्थानीय बड़े उपाश्रयक बृहद्‌ ज्ञान 
भंडारके अंतगेत जिनहषेसरिभंडारमें एक अजित- 
प्रभु चरितकी डपलब्धि हुई है अत: श्रस्तुत लेखमें 
उसका परिचय प्रकाशित किया जा रहा है । प्रतिका 
प्रथम पत्र प्राप्त न होनेसे प्रारभके १४ श्लोक प्राप्त 
नहीं होसके। प्रंथके अन्तमें प्रन्थकारकी प्रशस्ति भो 
नहीं है केवल सर्ग-समाप्तिमें लेख-प्रशस्ति पाईजाती 
है उससे भ्रन्थके रचयिता श्री पद्मप्रभाचायेके शिष्य 
देवानन्दर्सार सिद्ध होते है। काव्यका अपर-नाम 
आनन्द।कू लिखागया है, यह ७ सगात्मक है । यद्यपि 
प्रशस्ति नहीं होनेसे ग्रंथकारके गच्छ एवं संबत्‌ 
का उससे निर्णय नहीं होता, पर जेनसाहित्यनो 
स'क्षिप्त इतिहास के प्ृ० ४४४ में सं.१३२० में पौ० 
चन्द्रप्रभमुरि धर्मघोष, भद्रेश्वर, मुनिप्रभ, रस्नप्रभ 
चन्द्रसिंद, देवसिंह, पद्मतिलक, देवचन्द्र, पद्मप्रभ 
सरि शिष्य देवनंद अपर नाम देवसूत्तिके रचित 
क्षेत्र समास व स्वोपज्ञ वृत्तिका उल्लेख है। भ्रस्तत 
चरितसें उल्लिखित गुरुनामकी समानता को देखते 
हुए क्षेत्रसमासके रचायता इनसे अभिन्न प्रतीत होते 
हैं । अत: आपका गच्छ पूनमिया व समय स० १३२० 
के लगभग का निश्चित होता है पाठकोंकी जानकारी 
के लिये अजित भ्रभु-चरितके आदि-अंतके साथ आव- 


३३४७ 





अनेकान्त 
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श्यक जानकारी यहां दी जारही है यदि अन्यत्र कहीं 
इसकी प्रति किसी सज्जनके पास दो तो मुझे सूचित 
करने की कृपा करें। स'भव है उसमें अन्थकारकी 
प्रशस्ति भी प्राप्त होजाय । प्रारंभके १४ श्लोक 
प्राप्त होनेसे प्रस्तुत प्रति भी पूर्ण करा ली जायगी। 
देवानन्दसूरि-रचित अजितग्रभुचरित प्रारं भ-- 
प्रतिका प्रथम पत्र न मिल्ननेसे आदिके १४ श्लोक 
नहीं मिलसके | 
आदि- अहनपादांबुजध्यानवर्जिता मोहतजिता । 
अजित कृत्व तोष्याश्र। नयंति नूभवं यथा १४ 
पत्र३६ प्रथमसगअ्रन्त- श्लो, १२३५ । 
इति श्रीं पद्मप्रभाचायेचरणराजीवचंचरीकश्रीदेवा 
ननन्‍्द्सूरिविरचितेश्री अजितप्रभुचरिते आनन्दांके महा- 
कान्येमंगलकलशचंपकमालानागकेतृक्तरगडूकषिरृश्टा- 
ताविभावितफलदानशीलतपो भावना स्व॒रूपचतुर्विधि 
धमंप्ररूपणोनांमप्रथमः सर्गः। 
ग्रन्थाप्र १२४२ अं, २४ पद छः । पत्र ६८४ द्वि० सगे 
अन्तश्लोक१००६ इति श्रीपद्मआनंदांके महाकाठयेलरऋमी 
१ वंधु २ स्‍त्री ३ विषय ४ शरीर ४ वेरस्य स चक श्री 
पति १ कोतिचंद्र २ अगडद्त्त ३ मधु विदु ४ शॉशि- 
प्रभा £ रूयात अविरति स्वरूप निरूपक जिनपालित 
जिनरज्षित दृष्टांतगर्मित भगवन-पूवं भववर्णनो नाम 
द्वितीय सगे: ॥६॥ ग्रन्था० १०१३ अक्षर २८ सग इये 
>२४५६ आ० २० 
पत्रांक ६ ४ तृतीय सगे अन्त--श्लोक ७०७ 
इति प० काव्ये च्यवनजन्मदीक्षाज्ञानकल्याणव र्णनो 
नास तृतीयसर्ग : । श्री ग्रन्थाग्रँ० ७९० अ० १ आदित:ः 
२६६७४ अ० २१ ए० प० 
पत्रांक १०२ & चतुर्थेसगश्नन्त श्लोक ४५८| इति 
सगरचक्रिदिग्विजयधनमित्रदृष्टांतचक्रिपूषं भवोपेत 
प्रभुवेशनाचक्रिसुतोत्पन्न बण नोनाम चतुर्थ सगे: । श्री 


हि न्ज््ज््ड्स बल्‍ कक आन र> न 999५ आर >पअ>रप«_्धओभर>+ कप 


अन्धाग्रं, ४५६ अक्षर १२ अदितः ३४२४ अक्षर १। 
पत्रांक १०८ & पंचमसग अतः श्लोक २३९। 
इति स्त्रीदुश्चरित्रविरक्ताशोकभद्र ऋषिचरित्रगां भित 
सगरनन्दनस्वेच्छाविह!रश्री अष्टा पद तीथ वंदनबण नो- 
नाम पंचमसगे: ग्र० २३७ अ० ४ आदितः ३६६१ । 
पत्रांक १३१४ षष्ठ सर्गेन्तश्लोक ८९१७ इति सगर 
नंदन निधन वसमतीदृष्टान्तपुव कतत्पूबेभवपंचेद्रिय 
दुविपाकसूचककथापंचकमयप्रभुदेशना चक्रवर्तिंदीक्षा 
वर्णोनो नाम षष्ठः सग : ग्र० ८२२ झआ० १६ आदित: 
४७४८३ अ० २१ 
पत्रांक १३८४ सप्तमसग' अंतः-- श्लोक २४८ इति 
श्री पद्मत्रभाचायेंचरणराजीव चं चरी क श्री दे व नं द सूरि- 
बिरचिते श्रीअजितगप्रभुचरिते आनंदांक्रे महाऋ/ज्ये दृढ़ 
सम्यक्त्वयुद्धभटबृत्रांतप्रस्तावागव. अमर दृत्त भायो- 
कथानकनिरूपणोनाम सप्तमसग : ग्र०२५१ आदित 
४७३४ श्र० २१। 
अन्वश्लीक-- 


आनंदयन्‌ भ्व्यजनांबुजाल्ी सद्धोतरापास्ततमस मुहः 


जिनेश सुरो निजपादचारे:पवित्रयामास महीं समंतान 
२७८ । 


लेखन प्रशस्तिश्री अन्चलगच्छेश्रीघमंमूर्तिसरिविज्ञय- 
राज्येआचायश्रोकल्याणसागरस्रितत्रिष्यवाःश्रीसौ- 
भाग्यमू्तिलिखिते भद्र भ० । 

(पत्र १६८ श्रति पृष्ठ पंक्ति १३ से १६ प्रति पंक्ति 
अक्षर ३८ से ४२) बीकानेर पृहतज्ञानभंडारके 
जिनहषंसूरि भडार नं० १० में) । 





इनको आचार्य पद १६४४ में मित्ला व धम मूर्ति यूरि 
१६७० तक विद्यमान रहे श्रत: प्रस्तुत मूर्तिका लेखन 
१६४६ से १६७० के बीचमें हुआ सिद्ध होता है । 


भव्रदाहु-निमित्तशास्च 
(गत किरणसे आगे) 


रथायुधानां सखानां हस्तिनां संदशानि च । यान्यग्रता प्रधावन्ति जयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥१० 
अथ--रथ (गाड़ी. बग्घी मोटर बिमान) तथा आयुध (तलवार आदि) रूप और हाथी आदि 
प्राशियोंके सहश बादल राजाके आगे आगे गमन करें तो वे उसकी जयको सचित करते हैं ॥१०॥ 


ध्वजानां च पताकानां धण्टानां तोरणस्थ च। सादशान्यग्रतों यान्ति जयमोख्यान्त्युपस्थितम्‌ ११ 

अथे--ध्वजा पताका घण्टा और तोरण आदि शुभ ८ भ्रष्ट मंगल द्रब्य--शआराठ प्रातिहाय ) रूप 

आक्रतिवाले बादल राज्ञाके प्रयाशसमय आगे आगे गमन करें तो उनसे राज़ाकी विजय सूचित होती दे 
शुक्लानि स्निग्धवर्णानि पुरतः पृष्ठतो5पि वा । अभ्राणि दीप्तरूपाणि जयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ १२ 


अथ-श्वेत और चिकने बादल राजाके आगे अथवा पीछे चमकते हुए गमन करें तो बिजय-लक्ष्मी 
उसके सामने उपस्थित रहती द्वे अथात्‌ युद्धमें उसे विजय मिलती है॥१२॥ 
चतुःपदानां पत्ती (ज्षि)णां क्रव्यादानां च दंष्टिणाम्‌ । सदशप्र तिलोमानि वधम।ख्यान्त्युपस्थितम्‌ १३ 
अर्थ--चौपायों (ऊ'ट भेंसा, सुअर, गधा, आदि) और मांसभन्ञी क्रूर पक्षियों (गीध, काक 
बगुला, बाज, तीतर आदि) तथा दांतवाले हिंसक प्राशियोंके आकार बाले बादल राज्ञाको युद्धके लिये 
गप्तन समयमें प्रतिलोसमगति (अपसव्यभाग) से गमन करते हुए दिखाई दे तो राज़ाका घात अथवा परा- 
जय होती है ॥१३॥ 
असि शक्ति-तोमराणां खड़डानां चक्रच+मणाम्‌ | सदुशप्रतिलामानि संग्राम तेषु निदिशेत्‌ ॥१४। 
अथे--तलवार, त्रिशल, भाला बर्छी, खड्ड, चक्र और ढालके समान आकार बाले और उल्टे 
सा्गसे गमन करनेवाले बादल युद्धकी सचना करते है ॥१४॥ 
धन॒ुषां कवचानां बालानां सदशानि च | खण्डान्यआशणि रूच्षाणि संग्रामं तेषु निर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
अथे-- धनुषाकार, कबचाकार, वाला (अश्व और हस्तिकी पूछडी) के सहृश तथा खण्डित बादल 
| एवं रूक्ष भी हों तो उनसे संग्रामकी सचना होती है ॥१५॥ 
नानारुपप्रहरणे! सर्व यान्ति परस्परम्‌ । संग्राम' तब जानीयादतुलं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥१६॥ 
अथ--नाना प्रकारके रूप धारण कर सब बादल परस्परमें आघात प्रतिधात करें तो थे घोर संग्राम 
सूचक है ऐसा जानना चाहिए ॥॥१६॥ े 
अअवृक्त' समुच्छा योउनुलामसमं ब्जेत्‌ । यस्य राज्षो वधस्तस्य भद्रवाहुबचो यथा।१७॥ 
अथ-जड़से उखड़े हुये वृक्षके सहश जो बादल गमन करते हुए दिखते है वे राजाके बधकी सूचना 
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करते हैं ऐसा भ्रद्रबाहुका वचन है ॥१७॥ 
बालाअवृच्षमरणं कुपारामात्ययोवदेत्‌ । |एवमेव॑ च विज्ञ य॑ प्रतिराज्ञां यदा भवेत् ॥१८॥ 
अथ-चृक्षके पौधेसे बाल्यावस्थाके राजाका मरण, तरुणवृत्ञसे मंत्रोका मरण जानना चाहिए। अथत 
जो बादल छोटे वृक्षके समान दिखाई दें उनसे यचराजका और जा बड़े वृक्षके सदृश दिखाई दें उनस मंत्री 
का मरण सूचित होता दे । इसी प्रकार श्र राजाओंके सम्बन्ध जानना चाहिए ॥१८॥ 
तियक्ष यानि गच्छान्त रूचांण च पनान च । निवर्चयन्ति तान्याशु चम्र सर्व्वा सनायकाम्‌ १६ 
अथे--जो अभ्र मेघ) तिरछे गमन करते हों, रूक्न हा ओर सान्द्र (घन) हों ता उनस नाथक सांहत 
समस्त सेनाके युद्धसे लौट जाने या परडमुख हो जानेकी सचना मिलतो हूं ॥१६॥ 
अभिद्रवन्ति घोषेण महता या चमर' पुनः । सविध तानि चाआ्नाणि तदा विन्धाच्चमूवधम्‌ |२० 
अथं--जो वादल जिस सेनापर भारी गर्जना करते हुए वर्षते हैं तथा बिजली सहित द्वोत है तो उस 
सेनाका नाश सचित होता है ॥२०॥ 
रुधिरोदकवरणोनि निम्बगन्धानि यानि च। ब्रजन्त्यभ्रांण अत्यन्त संग्राम तेष निर्दिशेत ॥२१॥ 
अथे-- रुधिरके वर्णवाली वृरष्टि हो और निम्ब जेसी गन्ध हा तथा बादल गमन करते हुए हां ता 
यह सब यद्ध होनेका निर्देश करते हैं ॥२१॥ 
विस्वर॑ रवमाणाश्च शकुना यान्ति प्ृष्ठतः | यदाएआणि सधूमानि तदा विन्धादू भय॑ महत्‌ ॥२२॥ 
अथे--जो बादल शकुनरूप होकर पीछेसे आवे चाहे व शब्द सहित हों शाह न हों और धूम जैसे 
आकारको लिये हुए हों तो महान्‌ भय सूचित होता है ॥२२॥ 
मलिनानि बिवर्णानि दीप्तायां दिशि यानि च | दीप्तान्येव यदा यान्ति भयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ २३ 
अर्थ मलिन तथा वशणरहित बादल दीप्र दिशा (जिस दिशामें सर्य हो उस, में हों तो वे भय सूचित 
करते है ॥२३॥ 
सग्रहे चापि नक्षत्र ग्रहयुद्ध 5शुभतिथों । सम्भ्रमन्नि यदा5आशणि तदा विन्यान्महद्भूयम ॥ २४ 
मुहृर्ते शकुन वापि निष्ित्त वाउशुमे यदा ,सम्श्रमन्ति यदा5श्राणि तदा विन्धान्महद्भयम्‌ ॥२५॥ 
अथ--अशुभ ग्रह नक्षत्र, महयद्ध, तिथि मुहृते शकुन, और निमित्तके सद्भाबमे बादलोंका श्रमणहो 
(बादलोंका उठाव हो ) तो जानना चाहिये कि बहुत भारो भय दाने वाला है ॥२४॥२४॥ 
अभ्रशक्तियंतो गच्छेतां दिशां चाभियाजयेत्‌ | विपुला लिग्रगा स्निग्धा जयमाख्याति निर्भयम्‌ ॥२६॥ 
अथ--भारी शीघ्रगामी और स्निग्व बादल जिस दिशामें गमन करें तो उस दिशामें वे यायोराजा 
की विजयकी स॒चना करते हैं। ॥२६॥ 
यदा तु धान्यसंघानां सदशानि भवन्ति हि । अम्नाणि तोयवर्णानि सस्य॑ तेष समृद्ध्यते |२७॥ 
अथ--यदि बादल धान्यके समूहके सह॒श, जलके वणवाले दिखाई दे तो धान्यकी बहुत पैदाबारी 
होती है ॥॥२७॥ 
बिरागान्यनुलोमानि अ॒क्लरक्तानि यानि च । स्थावराणीति जानीयात स्थावराणां च संश्रये ॥२८॥ 
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अथ --बिरागी अनुलोम गतिवाले तथा श्वेत और रक्तनण वाले बादल स्थिर द्वोंतो बह स्थाइके लिये 
जानना अथांत्‌ चढ़कर आनेवाला यायी स्थाई रहने वालोंका आश्रय लेता है. ॥२८॥ 
ज्षिप्रगानि विलोमानि नीलपीतानि यानि च। चलानीति विजानीयाच्चलानां वा समागमे२६ 
अथ- शीघ्रगाप्ती प्रतिलोमगतिसे चलनेबाले, पीत और नील बण॒के बादल चल जानना चाहिए 
ओर वे यायीके लिय समागमकारक है ॥२६॥ 
स्थात राणा जय वबन्‍्दात्स्थावराणा ब तुणदा। यायनां है जये बिन्धाच्वलाभ्राणां दे ताबांप ३० 
अथे--जो बादल स्थावरों कअनुकूल द्यति आदि चिन्हवाले हों तो उस परस स्थायियोंकी जय 
जानना और यायीक अनुकूल द्यति आदि हों तो यययीकी विजय जानना । अथात्‌ बादलों परसे ऊपर जा 
फल स्थाई और यायोके लिये बतलाय्रा गया है उसपरसे जेसा क॒छ श्रभाशुभ दीखे बताना चाहिये या जानना 
चाहिये ॥३१०॥ 
राज्ञा तत्प्रतिरुपस्तु ज्ञयान्यश्राणि स्वेशः । तत्सव॑ सफल विन्धाच्छुभं वा यदि वाउशुभम्‌ ॥३१॥ 
अथे--यांद राजाको बादल अपन प्रतिरूप (सहट्श) जान पड़ें तो उनसे अच्छा या बुरा दोनों 
तरहका फल जानना चाहिये ॥३१॥ 
इति नेप्न न्थे भन्बाहुके निमित्ते भ्रश्नलक्षणं नाम षष्टोउध्य)बः समाप्त: ! 
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सातवां अध्याय 
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अथा5त:-सम्प्रवक््यामि संध्यानां लक्षण ततः । प्रशम्नमप्रशस्त॑ च यथा तत्व॑ निबाधत ॥१॥ 
अथ--अ्रत संध्याओंके लक्षण कहजात है बे दा तरह के हैं प्रशस्त और अप्रशस्त । 
उद्गच्छमान चादित्ये यदा संध्या विराज़ते | नागशरणां जय॑ विद्यादस्त गच्छति यायिनाम्‌ ॥२ 
अथ--सूर्योदयक समयकी संध्या नागरोंको और सयास्तके समयकी संध्या यायी (चढ़कर आन 
चाल्ां) के लिए जय देने बाली जानना ॥२॥ 
उद्‌गच्छभाने चादित्ये शुक्ला संध्या यदा भवेत्‌ | उत्तरण गता सोम्या ब्ाक्षणानां जय॑ विदु:३ 
अथ--स्‌र्योद यके समय यदि श्वेतरंगको संध्या दहोबे ओर बह उत्तर दिशाम हो तथा सौम्य हो तो 
न्राह्मएणोंँ के लिए जय-दायक है ॥३॥ 
दूगच्छमान चादित्ये रक्ता संध्या यदा भव्रेत्‌ | प"ण च गता सॉम्या जत्रियाणां जयावहा ४ 
अथे--सर्योदयके समय लाल्ल बण॒की संध्या होव आर बह पव दिशामें आश्रय करे तथा सौम्य 
हो तो ज्षत्रियोंको जय देन वाली जानना ॥४॥ 
उद्ग -छमान चादिस्पे पीता संध्या यदा भवेत्‌ | दक्षिणिन गता सीम्या अश्यानां सा जयावदा 
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अथे--सर्योदियके समय पीत वरणंकी संध्या यदि दोवे और बह दक्षिण दिशाका आश्रथ करे तथा 
सौस्‍्य द्वोवे तो वेश्योंकेलिये जयदाई है ॥५॥ 
उद्गच्छमाने चादित्ये कृष्णसंध्या यदा भवेत्‌ । अपरेश गता सौम्या शूद्राणां सा जयावहा ६ 
अर्थ--- सूर्योद्यके समय कृष्ण वर्की सन्ध्या यदि हो और वह पश्चिम दिशाका आश्रय करे तथा 
सौम्या हो तो शुद्रोंके लिये जयकारक जानना ॥६॥ 
संध्योत्तरा जय॑ राज् ततः कर्यात्पराजयम्‌ । पर्वा क्ष मं सुभिन्षे च परश्चिमा च भयंकरा ॥»॥ 
अथे--उत्तर दिशाकी स'ध्या राज़ाके लिये जय सूचक है, और दक्षिण दिशाकी सध्या पराजय 
सूचक जानना पूर्व दिशाकी स'ध्या क्षेक्ुशल और सुभिक्षकारक जानना। पश्चिम दिशाकी स'ध्या 
भयंकरा जाननी ॥७॥ 
आग्जेयी अग्निमाख्याति नंऋती राष्ट्रनाशनों । वायब्या ग्रावषं हन्यादीशानी च शुभावहा ॥८॥ 
अथ- चारों दिशाकी स'ध्याका फल कहकर अब चारों विदिशाओंकी सध्याका फल दिखाते है। 
१ अग्निकोशथकी स'ध्या अग्नि भय करती है। + नेऋत्य दिशाको स'ध्या देशका नाश करन वाली 
है। ३ वायु कोशकी स'ध्या वषाकी हानि करती है | ४ ईशान कोणकी स'ध्या शुभ जानना | 
एवं संपत्कराधं प नक्षऊष्वपि निदिशत्‌ । जय॑ सा कुरुते सन्ध्या साधक्रेष सम्रुत्थिता ॥६॥ 
अथ --इसी प्रकार सम्पत्तिका लाभ आदि कराने वाले नक्षत्रोंमें मी निर्देश करना चाहिये वह 
संध्या साधक के जय करने वाली है। तात्पये यह कि साथक पुरुषको नक्ञत्रोंमें भी शुभ स॒ न्‍्याका दिखाइ 
देना जयको देनेवाला है ॥॥६।। 
सन्ध्यात्नत्षणम 
उदयास्तमने5कस्य यान्यश्राण्यग्रता भवेत्‌ । सप्रभाण सरश्मीनि तानि संध्या विनिदिशेत्‌ ॥ 
अथ --सू्य के उदयास्तके समय बादलोंपर जो सूर्यकी प्रभा पड़तो है उस प्रभासे बादलॉमिं नाना 
प्रकारके वर्णो (रंग) उत्पन्न हो जाते है उसी को स'ध्या कहते है ॥१०॥ 
अश्राणों यानि रूपाण साम्यान बकऊ्रतान च | सर्वाणि तान सबध्याया तथव पआ्रतवारयत्‌ ॥। 
अथ - अश्व (बादल) अध्यायमे जो उनके अच्छे ओर बुरे रूप दिखाए गये है वह सब इस संध्या 
अध्यायमें लागूकर लेना चाहिये ।।११॥ 
एवमस्तमने काले या संध्या सब उच्यते। लक्षणं या तु संध्यानां शुभ व यदि वाइशुभम्‌ ॥१२ 
अथ -ऊपर सयोदयकी स ध्याका लक्षण और फल शुभ वा अशभ कहा गया है वही सब लक्षण 
सर्यास्त कालकी स ध्याके विषे जेसे कुछ शभ वा अशुभ हो ज्ञानना ॥१२॥ 
स्निग्धवर्शमती संध्या वर्णदा सबंशो; भवेत्‌ । सर्वा वीथिगता चापि सुनक्षत्राविशेषतः ॥१३॥ 
अथे---स्निग्ध वण (चिकनी) स'ध्या वषाको देनेवाली है वाथियोंमें प्राप्त और विशेषकर 
शभ नक्षत्रों वाली स ध्या वषाकों करती है ॥१३॥ ५ 
पू्रात्रपरिवेषा सविद्य त्परिखायुता । सरश्मी स्वतः संध्या सो वष प्रयच्छति ॥१४॥ 
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अथ --पूजे रात्रि अगली गात्रि गई रात्रि) को परिवेष होबे और परिखायुक्त विजली होबे, और 
सब ओर रश्मिसहित स'ध्या होवे तो तत्काल वो देती है ॥१७॥ 
प्रतिशर्यागमस्तत्र शक्रचापरजस्तथा । संध्यायां यदि दृश्यन्ते सद्यो वर्ष प्रयच्छति ॥१४॥ 
अथ --प्रतिसू यक्रा आगमन हो, वां पर इन्द्रधनुष रजका स'ध्याके विषे दिखाई दे तो तत्काल 
चषां होती है ॥१५॥ 
संध्यायामेकश्मिं तु यदा सृजति मास्करः । उदितो5स्तमितो वापि विन्दाद्वष मुपस्थितम्‌ ॥१६॥ 
अथ -स ध्यामें सूये उदय या अस्तके समयमें एकरश्मिवाला दिखाई दे तो बषां हातोहे ॥१६ ॥ 
आददित्यपरिवेषस्तु संध्यायां यदि दृश्यते | वष' महद्विजानीयाद्भय॑ वा5थ प्रवष णे ॥१७॥ 
अथ --स'ध्यामें सर्यके परिथेष दिखाई दे तो भारी वषा होती है, अथवा भय होता है ॥१७॥ 
त्रिमंडलपरिक्षिप्तो यदि वा पञ्चमंडलः । संध्यायां दश्यते सययों महावष स्यथ संभयः ॥॥१८॥ 
अथ --यदि सये स'ध्यामें तीन मंडल अथवा पांच मंडलसे घिरा हुआ दिखाई दे तो महा वषो- 
का होना संभव है ॥१८॥ 
द्योतयंती दिश; सर्का यदा संध्या प्रदश्यते ॥ महामेघस्तदा विन्धाद्भद्रवाह॒वचों यथा ॥१६॥ 
थें“-सब दिशाओं में प्रकाशमान भलमलाटयुक्त संध्या दिखाई दे तो बड़ो भारो वषों होती है 
यह भद्रबाहुके बचन हैं ॥१०॥ 
सरेस्तडागप्रातमा कपकुम्भानेभा च या। यदा दृश्यांत सुास्नग्धा सा संध्या बपदा सस्‍्मृता ॥२०। 
अथें--सरोव र, तालाव, प्रतिमा, कूप और कुम्भ सदृश स्निर॒ संध्या याद दिखाई दे तो बषो होगी 
ऐसा जानना ॥२०॥ 
धृम्रवणा बहुच्छिद्रा खए्डपापममा यदा । या संध्या दृश्यते नित्य' सा तु राज्ञो भयडूरा ॥२१॥ 
अर्थ-धूम्र वर्णवाली, छिद्र युक्त, खण्ड (टुकढ़े टुकड़े) रूप, संध्या यदि नित्य दिखाई दे तो बह 
राजाक़ों भयकारक है ॥२१॥ 
दिपदा:श्वतुश्पदाश्च क्ररा पक्षिणश्च भयड्ूराः । संन्ध्यायां यदि दृश्यन्ते मयमाखूयान्त्युपस्थितम्‌ २२ 
अथे -क्रर स्वभाव वाले द्विपद, चतुष्पद, और पक्षिगण के सहश बादल यदि संध्याकाल में दी- 
खें तो भय उपस्थित हो ज्ञाता दे ॥२२॥ 
अनायृष्टिभर्य रोगं दुर्भित्त॑ राजविद्रवम्‌ । रूक्षायां पिक्ृतायां च संध्यायाम भिनिदिशेत्‌ ॥२३ 
अथे--संध्यामें बादल रूक्त और विक्वतरूप दिखाई दे तो अनाबृष्टि, भय, रोग दुभिक्ष और राजा 
का उपद्रव होता है ॥२३॥ 
विंशतियोजनानि स्थुविद्य द्भाति च सुप्रमा | ततो5घिक॑ तु स्तनितं अभ्र' यत्र व द श्यते ॥२४॥ 
पंचयोजनिका स न्ध्या वायुवष च दूरत; । त्रिरात्र सप्तरात्रज्च सद्यो वा पाकमादिशेव्‌॥२४५॥ 
अथ--विजलीका परका बीस २० योजन (८5० कोश १६० माईल) परसे दिखाई देता है इससेभी 
अधिक दूर से बादल दिखाई देते हैं। संध्या पांच योजन (बीस कोश-४० मील) से दिखाई देती है। वायु 
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और बंषा दूरसे दिखाई देती है । उपरोक्त चिन्हों का पाक काल (फल्च) तोन रात अथवा सात रात्रि में तथा 
तत्काल भी होता है ॥२४॥२५॥ 
उल्कावत्साधन॑ सर्व सम्ध्ययामभिनिर्दिशेत्‌ । अतः पर प्रवक््यामि मेघानां तन्निबाधत ॥२६॥ 
अथे--उल्काअध्यायवत्‌ स ध्या का सब कथन जानना चाहिए। अब आगे मेघोंके लक्षण और फत्न 
बताये जाते हैं उन्हें भल्ने अकार सममे ॥२६॥ 
इति नभ्रन्थे भद्रबाहुके निमित्ते स ध्यालक्षणं सप्तमोध्याय: ॥७॥ 


आठवां अध्याय 


अतः पर प्रवच््यामि मेघानामपि लक्षणम्‌ । प्रशस्तमग्रशस्त॑ वा यथावदनुपूर्वशः ॥१॥ 
अर्थ--अब मेघोंके उत्कृष्ट शुभाशभ लक्षण कहे जाते हैं ॥१॥॥ 
यदांजननिभो देव: शान्तायां दिशि दुश्यते । स्निग्धो मंद्गतिश्वापि तदा विन्द्ाज्जल शुभम॥२॥ 
अथ--यदि अंजन (काले सुरमे) के समान गहरे काले मेघ पश्चिम दिशामें दिखाई देवें और वे 
चिकने तथा मन्द-गतिवाले चाहे शीघ्र गतिवाले होवें तों बहुत जल को वर्षाते हैं ॥र॥ 
पीतपुष्पनिभो यस्तु यदा मघ३ समात्थत। | शांतायां यांद दश्यंत स्नम्धों वर्ष तदुच्यत ॥३॥ 
अथे--पीलेपुष्प के समान साचक्षण ,स्निग्ध) पश्चिम दिशामें मेघ स्थित हों तो वर्षाको करते है। 
रक्तवर्रो यदा मधः शान्ताया दाश दुश्यते । नग्धा मन्दर्गांतश्चांप तदा विन्धाज्जल शुभग।४ 
अथ--लाल वे के मेघ चिकने और मंदर्गात वाले पश्चिम दिशामें दिखाई दे तो बहुत जलका 
देने बाले जानना चाहिए ॥४॥ 


शुक्लवर्णों यद्ा मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते , स्निग्धो मदगतिश्वापि निश्वत्त: स जलावहः |५। 
अथे-श्वेत वर्ण के स्निग्व और संदर्गात वाले मेघ पश्चिम दिशामे दिखाइ दें त। ब जितना कुछ 
जल उनमें होता दै वषो कर निवृत्त हो जाते हैं ॥५॥ 
स्निग्धा: सर्वेषु वशेषु स्वां दिशं संश्रिता यदा । स्ववर्ण बिजय॑ कय दिज्ष शांतास य स्थिताः ॥६॥ 
अथ--पश्चिम विशामें स्थित मेघ स्निग्व हों तो सब वर्णों को जय करन वाले हैं, यदि अपने अपने 
बरणके अनुसार अपनी अपनी दिशामें स्निग्वमेघ स्थित हों ता बणोनुधार जय को कहते हैं ॥६॥ 


जाति-- ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य श्द्र 
जातिवर्ण-- श्वेत रक्त पीत कृष्ण 
जातिदिशा-- उतरदिशा पू्वेदिशा दक्षिणदिशा पाश्चिमदिशा 


यथा सथत॑ शुभ मंघमनुपरश्यान्त पाक्षण। | जलाशया जलधरास्तदा वन्धाज्जल शभगम |9॥ 
अथे--शुभ मेघ जेस स्थित हों यदि बह बादल पक्षि गण रूप तथा जलाशग्ररूप दिखाई दें तो 
अच्छा जल बाते है ॥॥॥ 
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स्निग्धवर्णाश्व ये मेघाः स्निग्धनादाश्च ते सदा । मंदगाः सुमुहर्ताश्च ये सवेत्र जलावहा) ॥<८॥ 
अथे-चिकने वरणंवाले (लोचन प्रिय) मुलायमशब्द वाले, मंदगति वाले, और उत्तम मुहूते 
के मेघ सवेत्र जल वषाते हैं. ॥८॥ 
सगधगंधायेमेघा: सुस्वरा स्वादुसंस्थिताः । मधुरोदकाश्च ये मेघा; जलाय जलदास्तदा ॥६॥ 
अथे--सुगंध के समान गंघवाले, मनोहर गजेनावाले, स्वादु रस वाले, मीठे जलवाले मेघ जलको 
ब्षाते दे ॥६॥ 
मेघा यदाउमिवपति प्रयाणे प्रथ्वीपतेः | मधुरा मधुरेणेव तदा संधिभेविष्यति ॥१०॥ 
अथ-राजाक चढाई के समय मधुर (मनोहर) तथा मधुर शब्दवाले,मंघ बर्षा करें तो युद्ध न 
होकर परस्पर स'धि हो जातो है ॥१०॥ 
पृष्ठतो वष तः श्रेष्ठ” अग्रतो वियज्शरम । मेघाः कृबेन्ति ये देरे सगजितसविद्य तः ॥११॥ 
अथे-- राजाके प्रयाणके समय यदि मंघ दूरी पर गर्जना और विजलो सहित दृष्टि करें और प्रप्ठ 
भागपर हों तो श्रेष्ठ जानना, यदि अग्नभागमें करें तो विजयको करने वाले जानना ॥११॥ 
मेघशब्दन महता यदा निर्याति पार्थिव: । एष्ठतों गजेमानेन तदा जयति द जयम ॥१२॥ 
अथर--यदि राज़ाके प्रयाश समय पीछेके मार्गंसे मेघ बड़ी भारी गजना कर तो जो नहीं जीता जाय 
एसे दजय (स्थान या शत्र ) को जीतता है ॥१२॥ 
मेघशब्दन महता यदा तियेक्‌ प्रधावति । न ॒तत्र जायते सिद्धिरुमयो: परिसेन्ययो! ।१३॥। 
अथ--यदि वह सनन्‍्मख या प्रष्ठ भागमें भारो गजेना न कर तियेक्‌ (बाई दाई)भागमें गज ना करे 
तो दानों (स्थाई और यायी) सेनाओंको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ।॥१३॥ 
मेघा यत्राभिवषन्ति स्कधावारसमन्ततः । सनायका विद्रबते सा चमूर्नात्र संशयः ॥१४॥ 
अथे--यदि सेघ जिस स्थानपर मशलधार पानी बषावें, वहांतर नायक और सेना एवं दोनों 
द्रवित हो जाते हैं, अर्थात्‌ रक्तसे रजित हो जाते है इसमे कुछ संशय नहीं जानना ॥१४॥ 


रूचषा वातां: प्रकवन्ति व्याधयो विष्ठुगन्धितः | कशब्दाश्व विवर्णाश्च मेघावर्ष' न कुबते ॥१५॥ 
थे--रूक्ष वायु विध्वाके गंधकी हो तो ब्याधिको करती है। कुशब्द और वण व/ली हो तो मेघ 

बषों नहीं करते ॥१४॥ 

सिहश्रगाल-मार्जाराः व्याध्रमेघाः द्रवन्ति ये | महता भीमशब्दन रुघिरं वषन्ति ते बना; ॥१६॥ 
अथे--जो मेघ, सिंह, सियाल , बिल्ली, चीता की आकृतिवान होकर वर्ष और बड़ी भारी शब्द- 

गज ना कर तो बह मेघ बहुत रुघिरकी वर्षा करते हैं ॥१६॥ 

पत्चिणश्चापि क्रव्यादा वा पश्यस्ति समुत्यिता: । मेघास्तदापि रुधिरं बष-वष न्ति ते घना। ॥१७॥ 
अथे--यदि पक्षी के समान मेघ गर्जना करें अथात्‌ उड़ते हुये पक्तीकी आकृति वाले तथा मांस- 

« भक्ती गृद्ध आदि की तरह दिखाई देतो रुघिर की बषा करते हैं ॥॥१७॥ 

अनावृष्टिभयं घोर दुर्भित्र' मरणं तथा। निवेदयंति ते मेघा ये भवन्तीदशा दिवि ॥१८॥ 
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अथे:--ऊपर दिखाये हुये लक्षणवाले मेघ अनावृष्टि, घोरभय, दुर्भिक्ष मृत्यको करने वाले जानने | 
तिथो मुह॒तें करण नक्षत्रे शकुने शुभे। सम्मवन्ति यदा मेघा: पापदास्ते भयझ्भलरा: ॥१६॥ 
अथे--अशुभ तिथि, मुहूर्त, करण, नक्षत्र और शकूनमें यदि मेघोंका स'भव हो तो बे समेघ भयंकर 
पाप फलको देनेवाले जानना ॥१६॥ 
एवलक्षणसयक्ताश्चमृ वषान्त ये घना; । चम्‌ सनायका सवो हन्तमाख्यांति सवशः ॥२०॥ 
अथ-डउपरोक्त दिखाए हुये लक्षणबाले मेघ सेना पर बहुत वषां करें तो सेना और उसके नायक 
सब दी मारे जाते हैं अथात्‌ उनका सर्वनाश द्वोवा है ॥२०॥ 
रक्त पांशु! सधूम वा क्षौद्र' केशाउस्थि शकेराः । मेघा वष +ित विषये यस्य राज्ञो हतस्तु सः ॥२१ 
अथे-लोही, धूलि, धूम्र, मधु, केश, अस्थि और खांडके सभान मेघ वां करें तो देशका राजा 
मारा जाठा है ॥२१॥ 
चार वा कट॒क॑ वाएथ दुर्ग सस्यनाशनम्‌ । यस्मिन्‌ देशे इमि बर्षन्ति मेघा देशो विनश्यति ॥२२ 
अथे--जिस देशमें धान्‍न्यको नाश करनेवाले ज्ञार (लवण रस), कुक ( चरपरा रस ) और 
दुगेन्धित रसको मेघ वर्षा करें तो उस देशक्रा नाश होता है ॥२२॥ 
प्रयातं पार्थिव यत्र मेघों वित्रास्य वषति। वित्रस्यो बध्यते राजा विपरीतस्तदापरे ॥२३॥ 
थ--राजाके प्रयाणके समय त्रासयुकत मंघ वर्ष तो राजांका त्रास-युक्त बध होता है, यदि त्रास- 
यकत वां नहीं हो तो ऐसा नहीं होता ॥०३॥ 
सवत्रेव प्रयाण च न॒पो येनामिंषच्यते | रुधिरादिविशेषण सबंघाताय निदिशेत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-- राजाके चढाई के समय वषोसे देश सिंचन हो और विशेषतः रुधिरादिस हातो सबोंके घातक 
संभावना है ॥२४। 
मेधा सविद्य तश्चेब सगंधा सस्वराश्च ये । सुवेषाश्च सुवाताश्च सुधियाश्च सुभिक्षदाः ॥२५॥ 
अथे--बिजली सहित, सुगंधित, मधुर स्वरवाल सुन्दर बणे और आक्ृरतिवाले, शुभ घोषणावाले 
ओर अमृत समान वर्षा करने वाले मेधों को सुभिक्षका देनेवाला जानना चाहिए ॥|२५॥ 
नोट--यह स्मरण रहे कि नि्मित्तोंका शभाशुभ फल वहीं होता हूं. जहां वे मिलते है, पारो दुनियां 
में नहीं । 
अग्राणां यानि रूपाणि संध्यायामपि यानि च्‌। मधपष्‌ तान सर्वाणि समासादव्यासता विद।२ ६|। 
थ--बादलों और स'ध्याका, मेघोंका, जैसा कथन किया वैसा सब कथन स'क्तेप अथवा विस्तार 
से मेघोंमें भी समझना चाहिए ॥२६॥ 
उल्कावत्साधन ज्ञ य॑ मेघेष्वपि तदादिशेत्‌ । अतः पर॑ प्रवत््यामि वातानामपि लक्षणम्र्‌ ॥२७॥ 
अथ--इस मेघवणुन अध्यायका भी उल्काकी तरद्र पूवबत्‌ साधन करना चाहिए अब बायकों 
बहने का लक्षण और फल कहते है ॥रण॥। 
इति नेग्रन्थे भव्बाहुके निमित्ते मेघनामाष्टमोउध्याय: ॥ 


फकितफावनक जेनफकमे 


(लेखक--पृज्य छु० गणेशप्रसाद जी वर्णी ।) 


मढ़ावरासे चलकर हम लोग श्री० पं० मोतीलाल 
जी वर्णीके साथ उनके प्राम जतारा पहुँचे | वहां पर 
आनन्दसे भोजन और पं० जी के साथ धम चचा 
करना यही काम था। 

यहां पर एक जेनी ऐसे थ ज्ञा ०५ बषेस समाज्ञ 
के द्वारा वहिष्कृत थे | उन्हाने एक गहोई औरत रस्ब 
ली थी उसके एक कन्या हुई उसका विवाह उन्होंने 
एक विनेकावालके यहां कर दिया था । कुछ दिनोंके 
बाद बह औरत भर गई और लड़की अपनो सुस- 
राल में रहनी लगी | जातिसे बदृष्कित होनेके कारण 
उन्हें लोग मन्दिर्से दशेन करनक लियेभी नहीं आने 
देत थे और जन्मस हो जोन घमंके संस्कार दहोनेके 
कारण अन्य घममसे उनका उपयोग लगता नहों था। 
ग्क्र दिन हम और पं० मोतीलाल जो तालाबसमें स्ना- 
न करनेके लिये जा रहे थे मार्गमे वह भी मिलगये । 
श्री वर्णी मोतीज्ञालजी से उन्होंने कहा कि क्‍या कोई 
ऐसा उपाय है कि जिससे मुझे जिनन्द्र भगवानके दश- 
नोको आज्ञा मित्र जाबे ? मोतीलालजो बोले-भाई यह 
कठिन है तुम्हें जातिस ग्वारिज् हुये २५ बष हो गये 
तथा तुमन उसके हाथरा भोजनभो खाया है अतः 
यह बात बहुत ऋटिन हैं । 

हमार पं- मातालालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे 
उन्होंने ज्योंकी त्यों बात कह दी | पर मैंन वर्णीजा 
से निवेदन किया है कि क्या में इनस कुछ पूछ सक- 
ता हूं ) आप बाले-हां जो चाही सो पूछ सकते 
हो । मैंने इन आगन्तुक महोदयसे कट्ठा--अच्छा 
यह बताओ कि इतना भारी पाप करनपरभी तुम्हा- 
री जिनेन्द्र दबके दशेनकी रूचि कंस बनी रही २ 

वह बाले--रपाण्डतर्जी । पाप और बस्तु हैं तथा 
धममे राचि होना और वरत हैं । जिस समय मैन 
उधत औरतकों रक्‍खा था उस समथ मेरो डमर तीस 
बषकी थी, में युवा था, मेरी स्त्रीका दहान्त हो गया 
मैन बहुत प्रयत्न क्रिया कि दूसरी शादी द्वी जाबे, में 


यर्थयाप शरीरसे निरोग था और द्रव्य भी मेरे पास 
२००००) से कम नद्ीीं था। फिर भी सुयोग नहीं 
हुआ , मन में विचार श्राया कि गुप्त पाप करना 
महान पाप है इसको अपेक्षा तो किसो औरतको 
रख लेना अच्छा है । अन्तमें मेंने उस आओरतको 
रख लिया । इतना सब होने पर भी मेरी धर्से रुचि 
नहीं घटी। मैंन पठ््चोंपे बहुतद्ी अ्रनुनप विनय 
किया कि मद्दाराज ! दूरसे दशन कर लेने दो परन्तु 
यद्दी उत्तर मिला कि सार्ग विपरीत हा जावेगा। मैंने 
कट्दा कि सन्दिरम मुसलमान कारोगर तथा मोचोी 
आदि तो काम करनक लिये चले जावे । जिन्हें जौन 
धमकी रख्मात्र भी श्रद्धा नहों परन्त हमको जिनेन्द्र 
भगवानक दशेन दूरसे हो प्राप्त न हो सकें-- बलि- 
हारा हैं आपका बुद्धिकों । काम वासनाक वशीभूव 
ह।कर मरी प्रद्ृत्ति उस आर हू गई इसका अथे यह 
नहां कि जन घमस मेरी राच घट गई। 


कद।चित्‌ आप यह कहे कि मनकी शुद्धि रक्खा 
दशनस क्या लाभ द्वाता ता आपका यहद्द कोई उौचत 
उत्तर नहीं है । यदि केबल मनकी शुद्धि पर ही आप 
लागांका विश्वास है ता श्री जैन मन्दिरोंके दशनाक 
लिये आप र्व॒यं क्‍या जाते है ? ठांथे-यात्राके ब्यर्थ 
भ्रमण क्‍यों करते हैं ? ओर प&वकल्याशक प्रतिष्ठा 
आदि क्‍यों करवात है ? मनक्रा शुद्धि ही सब कुछ 
है एसा एकान्त उपदश मत करो, हम थी जौन-धम 
मानते है । हमने और्त रखला इसका अथे यह नहीं 
कि हस जेलीही नहीं रह | हमस अभीतक अष्टमूल 
गुण पालत हैं, हमन आज तक अस्पतालका दुबाई 
का प्रयाग नहों किया किसी कुदेबकों नहीं माना, 
अनछना पानी नहीं पिया, रात्रि भोजन नहीं किया, 
प्रतिदिन खमाकार भत्रकी जाप करत है, यथा-शराक्त 
दान देंत है तथा सिद्धक्षत्र श्री शिखरज़ी 
की यात्राभा कर आये है'”""“ इत्यादि पव्चोंस निव- 
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दन ऊिया परन्तु उन्होंने एक नहों सुनो, यद्दी उत्तर 
मिला कि पव्चायती सत्ताकः लोप हो जावेगा । मैंने 
कद्दा- में तो अकेला हूँ; बह रखली औरत मर 
अकी है ज्दुकी पराये घरकी है आप सहभोजन मत 
कराइये परन्तु दशोेन तो करने दीजिये। मेरा कहना 
झरणयौरो दन हुआ--किसीने कुछ न सूना वही चिर- 
परिचित रूखा उत्तर मिला कि पव्-वायती प्रतिबन्ध 
शिथिल्ञ हो जायेगा .......यह मेरी आत्म-कहानी हैं | 

मैंने कह्दा--आपके भाव सचमुच दशेन करन 


के हे ९ 


में अवाक्‌ रह गया पश्चात्‌ उससे कहा--भाई 
साहब ! कुछ दान कर सकते हो न ९ 

बह बोला जो अपकी आज्ञा होगी शिरोघाये 
करू गा | यदि आप कहे'गे तो एक लंगोटी लगाकर 
घरसे निक्न जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्र-देवके दर्शन 
मिलना चाहिये क्‍योंकि यह पव्म्चम काल है इसमे 
विना अवल़्म्बनक्रे परिणासों की स्वच्छता नहीं होतो 
आजकलके लोगोंकी प्रवृत्ति विषयोंमें लीन ह रही 
है । यदि में स्वयं विषयमें लोन न हुआ होता तो 
इनके तिरस्कारका पात्र क्‍यों होता ? आशा है आप 
मेरी प्रार्थना पर ध्यान देनेका प्रयत्न करेंगे। प-च- 
लोगोंक जालमें श्राकर उन कंसी बात मत बोलना | 

मैंने कहा-क्या आप बिना किसो शतेके सन्ज 
ममेरकी वेदी मन्दिरम पधार सकत हे? उन्होंन 
कहा-हां इसमें कोई शंका न करिये में १०००) का 
वेदो श्री जी के लिये मन्दिरमे जड़बाऊगा और यदि 
पव-चलोग दशनको आज्चञा न देंगे ता कोई आपत्ति 
नहीं करू गा, यही भाग्य समभ्कू'गा कि मरा कुछ तो 
पेसा घमकाय में गया । 


इसके अनन्तर मैंने घर जाकर सम्पूर्श पब्म्च 
महाशरयोंकों बुलाया ओर कहद्दा कि यदि कोइ जेनी 
जातिसे च्युव होनेके अनन्तर बिना किसी शतंक 
दान करना चाद्दे तो आप लोग उसे क्‍या ले सकते 
हैं? ग्रायः सबने स्वीकार किया । यहां प्राय:से मत- 
लब यह हें कि जो एक दो सज्जन विरुद्ध थे वे रुष्ट 


होफर चले गये। मैंने कहा-- अमुक व्यक्ति १००० 
की सगममर की वेदिका सन्दिरमें जडब।ना चाहता 
है? आपको स्त्रोकार है| 

उन्तका नाम सुनते दो बहुत लोग फिर विगेघ 
करने लगे, बाले--बह तो २५ बषसे जातिच्य॒त है 
अनथ होगा आपने कहां कि आपत्ति हम लोगों पर 
डाली । 


मेंने कहा--कुछ नहीं गया, मेंने तो सहजही में 
कहा था। पर जरा विचार करो-मन्दिरको शोमा 
हो जावेगो तथा एक का उद्धार हां जावेगा । क्‍या 
आप लोगोंने घमका ठेका ले रकखा है कि आपक 
सिवाय सन्दिरमें काई दान न दे सके। यदि कोइ 
अन्य मतवाल्ा दान देना चाहे ता आप न लेबेगे ? 
वलिदारी है आपकी बुद्धि को ? अरे ! शास्त्रमें ता 
यहां तक कथा है कि शूकर सिंह नकुल और बानरस 
हिंसक जीबभी भुक्तिदान की अनुमोदनास भांग- 
भूप्ति गये। व्याघ्रोका जीब स्वर्ग गया, जटायु पत्षी 
का जोब स्वर्ग गया, बकरेका जीव भी स्वगें 
गया, चाण्डालका जीव स्व॒गे गया, चारों गतिक जीव 
सम्यग्टष्टि हो सकत हे, तियेब्चोंक पव्चम गुण- 
स्थान हो सकता हैं। धमेका सम्बन्ध आत्मास हे न 
कि शरीरसे, शराग तो सहकारी कारण है, जहां 
आत्माकी परिणति माहादि पार्पोस भमुक्त हा जाती 
है वहीं धमका उदय हो जाता हैं | आप इस बदिका 
न जड़वान दंगे परन्तु यह यदि पर्धारा विद्याल्यर्म 
देना चाहेगा तो क्या आपके वर्णी जी उस द्रब्यका 
न लेबेंगे और वही द्रव्य क्या आपके बालकोंके भा- 
जन में न आवगा ? उस द्वव्यस अध्यापकोंको वेतन 
दिया जानेगा तो क्‍या वे इनकार कर देबेंगे ? अत 
हठ को छोड़िय और दया कर आज्ञा दीजिये कि एक 
हजार रुपया लेकर जयपुरसे बंदी मगाई जाबे। 

सबने सहणे स्वीकार किया और वेदिकां लाने 
तथा जड़वाने का भार श्रीमान्‌ मोतीलाली बर्णोके 
अधिकारमें सापा गया | फिर क्‍या था उन जाति- 
ज्युत महाशयके दृ॒ष का ठिकाना न रहा | श्री बर्णी 


किग्णा ६ ] 
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जीं जयपुर जाकर बेदी लाये। मन्दिरमें विधिपूर्वेक 
चेदीप्रतिष्ठा हुई और उसपर श्रीपाश्वप्रभकी प्रतिमा 
विराजमान हुई। 

मैंने पश्चमहाशयोंसे कट्ठा-देखो मन्दिरमें 
जब शूटर तक आ सकत है ओर माली रात दिन रह- 
सकता है तब जिसने १०००) दिये और जिमके द्रव्य 
से यह बेदी ग्रतिष्ठा हद उनीकां द शंन न करने दिये 
जाबें यह न्याय विरुद्ध है । आशा है हमारी प्रार्थना 
पर आप लोग दया करेंगे। 

सब लोगोंके परिणाम मॉमें न जाने कहांसे निमलता 
आए गई कि सबने उसे श्री जिनेन्द्र रेतरके दशन करने 
को आज्ञा प्रदान कर दी। इस आज्ञाकों सुनकर वह 
तो आनन्द समुद्रमें डूब गया । आननन्‍्दसे दशन कर 
पव्म्चोंसे बिनय-पुचंक बोला-उत्तराधिकारी न होने 
से मेरे पासको सम्पत्ति राज्यम चली जावेगी अतः 
मुझे जातिमें मिला लिया जावे ऐसा होनेस मरी 
सम्पत्तिका कछ सदुपयाग हो जायगा। 

यह सनकर लोग आगबदबूला हो गये और मुल 
मलाते हुए बोले--कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते 
थे अब जातिमे मिलनेका होंसला करने लग । अगु- 
ली पकड़ कर पॉचा पड़ता चाहत हो ? 

वह हाथ जोड़ कर बोज्ञा-आखिर आपकी 
जाति का हूँ, आपके ही सहृश मेरे संस्कार हैं. कार- 
ण पाकर पतित द्ोगया, कया जो बस्त्र मलिन हो 
जाता दे डसे भट्टोमे देकर उज्बल नहीं किया जाता 
याद आप लोग परतितकों पबित्र करनेका मार्ग रोक 
ल्लेबेंगे तो आपकी जाति कैसे सुरक्षित रह सकेगो ? 
में ता बृद्ध हू', मृत्यु के गालसे बेंठा हू , परन्तु यदि 
आप लागों की यहो नीति रही तो कालान्तरमें आप 
की जाति का अब्श्यम्भावी टद्वास होगा जहां झाय न 
हो हिफे व्यय ही हं। वहां भारी से भारी खजाने का 
अस्तित्व नदीं रह सकता। आप लोग इस बात पर 
विचार कीजिये कबल हठवादिता को छोड़िये । 

मेंने भी उसकी बात में बात मिलादी | पद्ल 
लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया। कहने 


लगे कि यह हन्हों का क्तेव्य है जो आज इस आद- 
मी को इतना बोलने का साहस हो गया। 

मैंने कहा--भाई साहब ! इतने क्रोधकी आव- 
श्यता नहीं । घोती के नीचे सब नंगे हैं, आपलोग 
अपने कृत्यों पप विचार कीजिये और फिर स्थिर 
चित्तसे यह सोचिये कि आप लोगों की नियमहीन 
पद्मायतने ही आज जेन जातिको इस दशामे 
ला दिया है। बेचारे जनी लोग दशेन तक केलिये 
लालायित रहते है । कल्पना करो किसोने दस्साके 
साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्‍या यह शभ्थे 
हुआ कि वह जेन-बमकी श्रद्धासे भी च्यूत हो 
गया श्रद्धा वह बस्त है जो सहसा नहीं जाती शा 
स्त्रोंमें इसके बड़े २ उपाख्यान दें--बड़े बड़े पातकी 
भो श्रद्धाके बलसे स'सारसे पार द्वो गये भी कुन्द 
कुम्द भगवान ने लिखा है-- 
दंसण भट्टा भट्टा दंसणभद्टस्स ए॒त्थि णिव्वाणं 
सिज्कान्ति चरियभट्ठा दंसशएभद्वाण सिज्कमति ॥ 

अथात्‌ जो दर्शन से अ्रष्ट द्े व अ्रष्ट दे जो दशेन 
से भ्रष्ट हे व निवाणके पात्र नहों। चारित्रसे ज्ञा 
अष्ट है उतका निवाण (माक्ष) द्वो श्कता दे परन्तु 
जो दर्शन अर हैं वे नवोणलाभसे व॒ब्बत रहत है। 


प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुत सी कथारयें आती है 
जिनमें यह बात सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे 
गिरने पर भी सम्यग्दशेनसे सहित हैं वे कालान्तर 
मे चारित्रके पात्र हा सकते है जेसे भाषनन्दि सनि 
ने कुम्भकारकी बालिकाके साथ विवाह करलिया 
तथा उसके सहवासमें बहुत काल बिताया -बतंन 
आदि का अबा लगाकर घोर दिसा भी की। एक 
दिन मुनि-सभा में किसी पदार्थ के विचारमें सन्देह 
हुआ तब आचार्य ने कदह्दाइसका यथार्थ उत्तर भाघ- 
नन्‍्दी जो ७ फुम्भकारकी बालिकाके साथ आमोद 
प्रमोदमे अपनी आयु बिता रहा है, दे सकेगा। 
एक मुनि वहां पहुँचा जहाँ कि माधनन्दी मुनि कम्भ 
कारके वेशमें घर-निमाण कर रहे थे ओर पहुंवते 
हो कटद्दा कि मुनिसंघ में जब इस विषयपर शक्का 
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उठी तब आचाय महाराजने यह कह कर ममे 
आपके पास भेजा है कि इसका यथाथे उत्तर माघ- 
नन्दि ही दे सकते हैं | करपा कर आप इसका उत्तर 
दीजिये। ' 

इन वाक्योंकों सुनते ही उनके मनमे एक 
दम विशुद्धताकी उत्पत्ति हो गई और मनमें यह 
विचार आया कि यद्यपि मैंने अधमसे अधम कारये 
किया है फिर भी आचाय महाराज मुझे मूनि शब्द 
से सम्बोधित करते हैं और मेरे ज्ञानक्ा मान कर- 
ते हैं कहां है मेरी पीछ्ी, ओर कमण्डलु १ 

यह विचार आते ही उन्होंने आंगन्तुक मुनिसे 
कहा कि में इस शद्ाका उत्तर वहीं चलकर दूँगा 
और पीछी कमण्डलु लेकर वनका मांगे लिया। 
वहां प्रायश्चित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः मुनिधम- 
में दीक्षित द्वो गये । 

बन्धुबर ! इतनी क्ठोरता का व्यवहार छोड़िये 
गृहस्थ-अवस्था में परिप्रहके सम्बन्धसे अनेक प्रकार- 
के पाप होते हैं। सबसे महान्‌ पाप तो परिप्रह्‌ 
ही है फिर भी श्रद्धाको इतनों प्रबल शक्ति है कि 
समम्तभद्र स्वामी ने लिखा है 

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्माहो नेव मोहबान। 

अनगारी गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो सुने: ॥ 

अथोत्‌ निर्मोह्दी गृहस्थ मोक्ष मागमें स्थित हैं 
और मोही मुनि मोक्ष-मार्गमें स्थित नहों है। इससे 
सिद्ध हुआ कि मोही मुनि्की अपेक्षा मोह-रहित 
गृहस्थ उत्तम है | यहां पर मोह शब्दका अथ मिथ्या 
दशन जानना । इसोलिये आचार्योने सब पार्पोंस 
महान पाप मिथ्यात्वको हो साना है। श्री समन्तभद्र 
स्वामीने और भी लिखा है क्रि-- 

नद्दि सम्यकत्वसमं किब्वित्तरैकाल्ये त्रिजगत्यति। 

श्रयोउश्रेयरच मथ्यात्वसमं नन्‍्यत्तनूभ्रताम ॥ 

इसका भाव यह ह सम्यग्दशनक सहश 

तीन काल और तीन जगतमें काइ भी कल्याण नहीं 
अर्थात्‌ सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव है 
जिसके होते ही अनन्त संसार का अभाव हो जाता 


है और मिथ्यात्व बह वस्तु है जो अनन्त स' सार 
का कारण होता है अत: मद्दानुभावों ! मेरे पर नहीं 
अपनेपर दया करो और इस जाति में मिलानेकी 
आज्ञा दी जाए। 

इन पद्चमहाशयों में स्वरूपचन्द्र जी बनपुरया 
बहुत ही चतुर पुरुष थे वे मुझते बाले--आपने 
कहा स्रो आगम प्रमाण तो वैसा ही है परन्तु यह 
शुद्धि-प्रथा चत्ती आ रही है उसका भी स रक्षण 
होना चाहिये। यदि यह प्रथा मिट जाबे तो महान 
श्रनथ होने लगे'गे अतः आप उताबली न कीजिये 
शने: शने: ही कार्य होता द्दै-- 

कारज धीर होत है काहें होत अधीर । 

समय पाय तरुबर फले केतिक सींचो नोर ॥ 

इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि यह अ्रांत 
भर के जैनियों को सम्मिलित करे उस समय इनका 
उद्धार हो जावेगा 

प्रान्वका नाम सनकर में तो भय-भीत हो गया 
क्योंकि प्रान्तमे अभी हूठ वादी बहुत है. परन्तु लाचा- 
र था अब चुप रह गया । 

आठ दिन बाद प्रान्तके दा सौ आदमी सम्समि- 
लित हुए भाग्य स हठवादी महयानुभाव नहीं आये 
अतः पथ्म्चायत होने मे कोई बाबा उपस्थित नहीं 
हुई अन्तमें यह निणय हुआ कि यदि यह दा पंगत 
कछची रसोई की देवें तथा २९५०) पषौरा विद्यालथ 
का और २४०) जतारा मन्दिर को प्रदान करें तो 
जातिमें मिला लिये जाब॑। 

मेंने कहा-- अब बिलम्ब मत कीजिये कलही 
इनकी पत्तंग ले लीजिय | सबन स्वीकार किया, 
दूसरे दिनसे सानन्द पंक्ति-्भाजन हुवा और ४५००) 
दण्ड के दिये। उसन यह सब करके पञ्चों की चर- 
ण॒ रज सिरपर लगाई और सहस्रों धन्यवाद दिये। 
तथा बीस हजारकी सम्+त्ति जो उसके पास थी 
एक जैनी का बालक गोद लेकर उसके सिपुर्द करदी 
इस प्रकार एक जैन का उद्धार दोगया और उसकी 
सम्पत्ति राज्यमे जानेस बच गई | 


मगवान महादीर 


( डा० श्री गोपीचंद भागेब, प्रधान मंत्री, पूर्वी पंजाब ) 
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बीर वे होते हैं जो संघारपे अन्याय और 
अज्लञान को मिटाने के लिए असछ्त्र शस्त्रोंका प्रयोग 
कर अग्रसर होतेहें; परन्तु जब उनके अस्त्र शस्त्र 
धीमे पड़ जाते हैं और उनमें शक्ति नहीं रहतो जिस- 
के कारण वे विवश हो जाते है, तब महावीर आया 
करते हैं, बे किसो तलआर से लड़ा नहों करते, बे 
किसी पर तोर नहीं छोडा करते परन्तु प्रपनी तपस्या 
के तेज से सबको शान्त कर देत है और वह काय जां 
बीरों की प्यासी तलबार पूरा नहीं कर सकती बह 
इन की दिव्य मूति किया करती दै, उसम शक्ति 
होती है, धम दाता है ओर घम के कारणोंम विजय 
लक्ष्मा लेटा करतो है, आज स्वृतन्त्र भारत वासी हम 
धन्य है जिन्हें बीर # नहीं बॉल्क महावीर का जन्म 
दिवस मनानेका अवसर मिला, पृज्य बापूने रक्त- 
हान कान्ति द्वारा भारतक बन्बनकों काट कर 
संसार दिखा है कि महात्रीरके रत्नांका छितना 
मुल्य हें । 

अहिंसाक॑ सनन्‍्देशवाहक महाबोरका जन्‍म 
देनेका सौभाग्य सिद्धाथक्रा प्राप्त हुआ आजस 
रश्छ८ बष प्रथ जब कि दिसाके अन्धक्रार और 
दुख स भर बादल आले बरनाकर इस भारत की 
फुलबार। का बरबाद कर रह थे, उस समय आहिंसा 
का यज्ञ करन बाला आया और यह फुलबाड़ी बर- 
बाद हान स बच गई ऐसा हुआ द्वी करता है, आज्ञ 
भी उसका नाटक खेला जा रहा है, जिसके नायक 
बननेका सौभाग्य पृज्य बापूने पाया और महावीर 
के रत्सोंकी ज्योति एक बार फिर संसारकों दिस्‍्वा 
कर उसीमें प्रिलन बाला निवाण पदबीको प्राप्त 
किया, वे महावीर बन और ये महात्मा । 

त्याग ज्ञीवनका रस हैं और महावीर अथवा 
महात्मा बननेके लिए इस रसको पी बीर शक्ति 


प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है महाबीरने घर 
बार छोडा ओर त्यागकी पदवी प्राप्तकी १३ 
वर्ष की घार तपस्याके बाद जब अपनेको सुधार 
चुके तो भार्तका सुधार करनेके लिए उन्होंने पाए- 
बेनाथ सम्प्रदायका सुधार किया और जैनमतको 
इन रत्नोंस सुसज्जित कर सुधार क्षेत्रोंमें अअ्सर 
किया इस प्रकार ये महावोरसे मदावीर व्धेमान 
हो गए और ७२ वर्षके उपरान्त इस प्रकार शान्ति 
के पिपासुआँको प्यासकों बुझाते हुये पटना 
जिलेमें निवाश प्राप्त कर गए। 


स्त्रामी महावीर ने हमें तोन अमुल्य रत्न प्रदान 
किए जिनमें सत्यकी ज्योति थो ओर विश्वास, झ्ञान 
और कम क ३ भिन्‍न भिन्न रंग थे ज्ञिकको श्रपना 
कर प्रत्येक आदमी निवाण प्राप्त कर सकता है. 
जो कि अट्विसाके द्वारा मिल सकती हैं सबसे 
पहिला रत्न सत्य विश्वास है आज इस रत्नको 
प्राप्त करे और नताओंमें विश्वास करें इसका 
विश्वास प्राप्त करनेके लिए साप्रदायिकता के मल- 
का उतारना होगा जब तक ज्ञानका प्रकाश न होगा 
तब तक यात्रा सफल नहों हो रूकती ज्ञान भी 
सच्चा होना चाहिए, फिर हम प्रकाश 'ध्रव” की 
सहायतास कमकी नौका द्वाग इस सागरको 
पार कर सकते है कौतसी नोफा सच्ची है जो मार्ग 
के मध्य मे हमे थोका न देगी, यहू बोध तभी द्वो 
सकता हैं जब कि ज्ञान सच्चा हो जिससे हम 
सागरकी पार कर सकत है, वह नोका कहीं डूब न 
जाय इसलिए हम क्षण-क्षण हिसाके पापसे बचने 
के लिए अहिसा का पल्‍ला पकढ़ते हैं । 

अहिमा पहिला यम है जो कि यज्ञका पहिला 
मार्ग है, अथोत अहिसाके बिना कोई सत्य, अस्तेय 
(चारी करना , ब्रह्म चणे तथा अपारिप्रह--लालच न 
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अनेकान्त 





करनाकी सीढी पर नहीं चढ़ सकता, अहिंसा 
पहिली सीढा है और आधार भी, इसीलिए महा- 
पुरुषोंने इसे सबसे पहिले गिना आज भी यदि 
संसारको संफटसे कोई वस्तु बचा सकती है ता 
वह स्वामी महावीर और पृज्य बापू जी की दी हुइ 
अहिंसा ही है आश्रो आज इसके नायकको जयन्ती 
मनाते समय प्रत धारण करे कि हस इस अदिसा- 


को जिसके लिए उन्होंने अपना अमब्य जीवन 
दिया हम भी उनके पथ पर चलतहुए इस अहिंसा 
के लिए हर प्रकारका बलिदान देनेके लिए तेयार 
हां तभी हम सच्चे अर्थापत महावीर जयन्तो मना 
सकते है, आओ उनके आदेशोंका अपने जीवन 
में घटा कर संसारको अपने जीवनसे ही डनकी 
जयन्तीका सन्दरा दें । 


पूज्य वर्णीजीका पत्र 





-पृज्य वर्शजीका पत्र 'जेन गजट? “'बीर इंडिया? 
ओर जेन मिन्नादि पत्रोंमें प्रकाशित हो चुका हे । 
बसका विवादास्पद अंश इस श्रकार है :-- 

“अस्तु, यह जो शुद्र समस्याका श्रांदोलन हो 
रद्दा हे इसमें समाज का मदती हानि उठानी पड़ेगी। 
किन्तु कौन कद्दे, सुनने वाला कौन ? सत्याग्रहक 
यहां करनेसे लाभ क्‍या ९ इतनी निर्मल परिण॒ति 
बनाओ जो जगत्‌ स्वय तुमसे मांगे पूछे ! अहिसा 
की उपासना करना तो सीखते नहीं । अहिसा घम 
हमारा है. यह ध्वनि क्‍यों ९ यदि तुम्दारा द्वे तब 
क्‍या नहीं पालन करत ९ कवल कहनेसे क्‍या 
लाभ ? विचारा तो सही धमे तो बह बरतु हैं 
जिसके उदयमें कोइ गागादि अंश भी नहीं रहता। 
शुद्ध दब्य रह जाता है | फिर शुद्रका मन्दिर जानका 
अधिकार नहीं ? मेरा तो यह विश्वास हैं कि मन्दिर 
आनंका अधिकार भलेही न हो किन्तु आंशिक मांक्ष- 
का अधिकारी ऊँसे आप ल्ांग है वह भी हैं उच्चच 
कुलमें पैदा होनेसे घर्मात्मा ही यह नियम नहों 
और यहभी नियम नहीं जा मन्दिर्स जानस घम 
होसकता है। धर्म तो आत्माके निर्मल भावोंस 
सम्यन्ध रस्नत हे । 

अरप्श्य भो तो प्राणी है| सल्ली है व भी सदा- 
चारी दासकत हैं | पत्जलब्धियोंमें द्शनालब्वि क्या 
हम जेनोंके वास्ते दी हे। कहां तो यद्द कहना कि 
जैनधर्म सावेजनिक हैँ और कट्दां यह हठ यदि 


ह 6 नमन न 


शुद्र लोग मन्दिरसम आगए तब न जाने क्‍या 
होगा ? क्‍या होगा? कुछ न होगा। मन्दिरमे 
देशनाका प्रबन्ध करो और उन्हें समझाओ घमेंका 
मम लो यह है पहले अनाः्म बुद्धि छोड़ो । पश्चात्‌ 
पद्न पापोंका त्याग करो पश्चात्‌ विधि-विहित घमो- 
चरण करो । सो तो कुछ है नहीं हम सत्याग्रह करक 
दिखा देंगे। जो बतसान सरकारका अन्तता गत्बा 
भ्ुकना दी पड़ेगा इत्यादि-- 

यह पत्र कितना मूल्यवान है उसका यह अंश 
हा हमें जागृत करनक लिये पर्याप्त है और जेनधमम 
के सवोदय तीथका प्रतीक है, वह कितना 
उपयोगी और सामयिक है । हम पन्ने विचारांस 
पूणात: सहमत है । जिन्होंने पूज्यवर्गीजीक आध्या- 
त्मिक पत्र पढ़े है ब उनकी महत्तास स्वर्य परिचित 
हैं। आपके पत्र जहा वस्तुस्थितिके निदशेक होते 
है वहाँ व अ्ध्यात्मकी चचा से सराबोर भी रहत 

ओर मुमुक्ष प्रागियोंके उत्थानमे एक साधक 
गुरूका काये भी करत है। अस्तु, पत्रकी महत्ता और 
डसके ऑऔवचित्यका ध्यान न रखने वाले किन्हीं 
तिलाकचन्द जेन और निरंजननाल आदिने पत्रकी 
आलोचना करत हुए उन्हें +द्भान्तस अनभिनश्न तक 
लिखनेका दुःसाहस किया हैं ओर उसकी परावल- 
श्रद्धा पर भी आक्रमण किया हैं। यद्याप उनका 
यह आक्रमण कषाय और अन्धश्रद्धाकं साथ 
तात्त्विक विचारस रहित है उसमें सौजन्यताका 


जिरण ६ | 

किंचित्‌ भी समावेश नहडों है | उसस उनकी उथली 
श्रद्धाका सह जद्ठा सात द्वाजाता है और यह स्पष्ट 
जान पढ़ता है कि व जेनधमेका एक कूज्ञ॥ बंद कर 
केवल बैश्यों तक ही सोमित करना चाहते हैं। और 
यह भूल जाते है कि जैनघर्मम जहां तिर्य॑ंच भी 
संयमका सावन कर आत्मकल्याण कस्ते है वहां 
मनुष्योंक्रा तो बातद्दी क्‍या है ? क्‍या उन्हें पशओं 
जितना भी अधिकार प्राप्त नहीं है। निरंजनलालजी 
आगस अ्माणसे यह बतल्ञाने की रृपा करें कि क्या 
तीथकरोंने जेनधरंका उपदेश केवल उच्च कुलवाले 
वैश्योंक लियेही दिया है ? यदि नह्टींती फिर आपको 
कंबल शुद्रोंसे ही इतनी घृणा क्‍यों ? क्या वे मानव 
नहीं है ओर क्या वे अहिसादि सत्कार्यों द्वारा 
अपना आत्म-विकास नहीं कर सकते । अगर 


संजद पद का वहिष्फार 
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आपको उनके नीच काय अथवा पापसे घृणा हे 
तो उनकी आत्मासे तो घृणा नहीं दोनी चाहिये। 
किन्तु उन्हें उनकी भूल सुकाकर पावन बनानेका 
प्रयत्न करना चादिये। क्या जैनघर्सम पतितों-मिथ्या- 
हृष्टियों तथा पारवियोंके पावन करने के लिये नहीं 
हैं यदि है तो फिर दूसरोंको धर्मेंसाबनसे रोकनेका 
किसको अधिकार होसकता है। अस्तु, तिलोकचन्द जी 
और निरंजनलालजीने पृज्य वर्णीज्ी पर जो आक्षिप 
करनेका जघन्य प्रयत्न किया है और निरंजनलाल 
जी ने तो सभ्यता और शिष्टताकी सीमाका भी 
उल्लंघन किया हे उसके लिये उन्हें अपनी भूल 
स्वीकार करते हुए पूज्य बर्णीजीसे क्षमायाचनाके 
खाथ अपने शब्दांको वापिस लेना चाहिये। 


परमानन्द जेन 


'रंजद! पद का बहिष्कार 


( डा० हीराल्ाल 5.न, प्रोफेसर, नागपुर मद्दाविद्यालय ) 


अन्न», ब्बब्ः_ 2 _] अमन» व्यामज- 


जैनसित्र ता० २ माचे *६४० के अंकमें प्रका- 
शित हुआ है कि म॒निशांतिसागर जी महाराजने 
षटखंडागम जीवट्टाणकी सत्प्रूपणा सन्न ६३ मेंस 
मंजदः पदको हटा देनेकी अनुच्ा देदी है। इस 
साहित्यक परिवतेनका फोरण यह बतलाया हँैकि-- 
“उक्त सूत्रम संजद पद रहनेसे भविष्यमें हजा- 
गें वष तक द्वव्यस्त्राके मोक्ष जानेका दिगंबर सिद्धा- 
न्‍त के विरुद्ध बहुत भागे दोष इस शास्त्रमें बना रहे- 
गा, जो कि एक बड़े घाखे को बात होगी , हमने 
संजद शब्दकक बारे में दानों पक्षोंके विद्वानंकि 
ख पढ़े है। गतब॒ष जब पं० साशिकचन्द्र जी न्‍्यया- 
चाये हमारे पास आय थे, उन्होंने भी बड्ो कहा 
था कि ६३ सूत्र द्रव्यस्त्रोका विधान करता हैं. इसांलय 
उसमे सजद शब्द नहीं हौना चाहिये | इत्यादि. 
हमारे आचार्योकी साहित्यिक सेबाका आजतक 
यह््‌ क्रम रहा ई कि प्राचोन परंपरासे भ्रतका ज्ेंसा 


पाठ चला आयादे) उसको बेसा ही रखना, उससें 
कोई घटा बढ़ी या परिवतेन नहीं करना। हाँ जहां 
आवश्यक हो वह्दां अथ चाहे जेंसा अपनी समम 
व रुचिके अनुधार बठा लेना। धबल्ना टीकाके रच- 
यिता प्रकाण्ड विद्वान आचाय बीरसेन स्वामीन भो 
यहो या । उन्नत सूत्रका सेजद युक्त पाठतों उनके 
सन्‍्मुख भी था, और उनको वह खटकता भी था । 
तोभी उन्होंन उसे हटाने की धृष्टता नहों की, यद्याि 
वे चाहते तो उसे अधिक अच्छी तरह हटा सकते थे, 
आर उनमे इतनी योग्यता भा थी कि इस परिवतेनका 
वे सिद्धांतकी दृष्टिस समस्त अ'थ में भ्री निभा क्ेते । 

बतेमान रूपमे पटखंडागम सूत्र रचना ऐसी नहीं 
हे कि उमसे केबल उक्त सुत्रत्ते से सज़य शब्द हटा 
कर स्त्री मुक्तिका प्रसंग टाज्ञा जासके | उसी सत्प्र- 
रूपणा विभाग मं ही अगल्ले सुत्न १६४-१६४ में फिर 
वही सजद पद्‌ ग्रहण करके मनुष्यनीक चौददों गुण- 
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स्थानोंका प्रति पादन किया गया है। आगे द्वब्य क्षेत्र 
स्पशेन आदि समस्त प्ररूपणाओं में भो मनुष्यनीके 
चौदहों गुणस्थान बतत्ञाये गये है । 
घवला टोकाकी तो परिस्थिति यह है कि सत्प्र 
रूपणा के ६३ सूत्र में'संजद? पद ग्रदण किये बिना 
उसकी टोकाकी कोई साथेकता नहीं रइतो। इसी 
सत्प्ररूणाके आधारपर खड़े किये गये आलापा- 
घिकारमें घवलाकारने मनुष्यनीके न कत्रल चौदहों 
गुणरथान ग्रहण किये है, #ितठु एक एक गणस्थारकी 
अलग अलग व्यवस्थाका विवरण भी दिया द्वे। इसी 
परम्परानुसार गोम्मटसार जैस शास्त्रोमे भी मनुष्य- 
तीके सबत्र संयतपद स्वीकार किया गया है। ऐसी 
परिस्थिति में केवल सूत्र ६३ में से संयत पद हटा 
देने से सिवाय एक गड़बड़ी उत्पन्न करनक और कया 
ल्ञाभ होगा 
याद केबल उक्त सूत्रमे 'संजद? पद न रहनस 
मनुष्थनीके छुठे आदि गुणस्थानाका निवारण हो 
सकता, तो धवलाके संपादकोंको उनके सन्मु् 
उपस्थित हस्त लिखिति प्रतियोंमें उक्त पदका अभाव 
होने पर भी उसकी स्थितिका अनुमान न 
लगाना पड़ता | उनका वह अनुमान ही इस बातका 
प्रमाण है कि पट्खंडागमके पृवापर असंगोंकों देख- 


ते हुये ६३ सुत्रमें संजर पद छोड़ा नहीं जा सकता 
चाहे वह ऊिप्ती प्रतिमें प्रभादसे. कषायसे, अज्ञानसे 
व अन्य किसीभो कारणसे छोड़ भलेंही दिया जाय । 


कुछ लोगोंको यह धारणा हे कि ६३ सूत्रमे 
मनुष्यनो पद द्रब्पस्त्रोका बाधक है, इसलिये उस 
सत्रमें 'संयत पद्‌ दिगंबर मान्यताक। विराधों है, व 
अन्यत्र मनुष्यनी भावस्त्री का बोधक होनेसे वहां 
'संयत'पद मान्यता-विराधो नहीं हे तु यह उनकी 
आंति हैं| मनुष्यना शब्दका इस प्रकार अथ-मेदर 
घट _खंडागमके भीतर नहों बन सकता। सत्प्ररूप- 
णा आदि अविकारोंका परस्पर ऐसा संबंध है कि 
प्रथम प्ररूपणामें जिन जावोंके जिन गुणस्थनाका 
सद्भाव बतलाया गया, उन्हीं जीवॉका उन्हीं गुण 
स्थानोंमें प्रमाणादि निरूपण द्रव्य, क्षेत्र आदि प्ररू- 
पणाओंमें किया गया हैँ । यह बात घबलाकारन 
द्रव्य प्रमाण प्ररूपणाक प्रारम्भमे हो बहुत स्पष्टतास 
बतला दी है। यदि ऐसा न होतो शास्त्रमें यह विय- 
तिपत्ति उपस्थित हो ज्ञायगी कि जिन जीवोंके जो 
गुणस्थान बतलाये उनकी सख्या आदि नहीं कही 
ओर जिनकी संख्या आदि बतलायी उनमें उन गुण 
स्थातांका सत्व ही नहीं दिखलाया। ऐसी त्रुटि व 
विध्रतिपत्ति पट खंडागम जैस आगममे असंभव है 


'संजद” शब्दका निष्कासन 


अभी हालमें ता» १६-२-४० को गजपंथातोथ 
पर घटखण्डागमके उस “संजदः शब्दके बहिष्फार 
का आडे आचाय॑ श्री शांतिसागरजीन देदिया है। 
आचाय महाराजन षटग्वण्डागमक ताम्र।त्रों और 
मुद्रित प्रतियोंमेस 'संजद” शब्द निकालनेका जो 
यह अवांछनीय आदेश दिया है उससे जैन समाज 
में एक भारी कज्ञोभ उत्पन्न होगया है और प्रन्थकी 
प्रामाणिकता सदाके लिये सन्देहास्पद बन गई है । 

दिगम्बर श्रागस अब तक अपनी प्रामाणिकता 
के लिये प्रसिद्ध रहा है और उसके प्रसारक आचार्यों 


से आज्ञतक अपनी प्राचीन परम्पराको अक्षुए्य 
कायम रक्खा है और अपन जिचारासे प्रतिकूल 
जिपयका सामंजस्यभी बेठानका यथासाध्य प्रयत्न 
फिया है। पर कोई भी शब्द उस ग्रंथसे प्रथक करने 
का दुसाहस नहीं क्रिया है जेंसाकि आचार्य 
शांतिसौोगरजीन किया हैं । यह उनकी सवथा 
अनाधिकार चेष्ठा है। कोईभी व्यक्ति किसीभी ग्रथ- 
कार की कृति मे स कोई भी वाक्य या शब्द निका- 
लनेका अधिकार नहीं रखता, फिर द्वादशांधके 
एकां शक बेत्ता पुष्पदन्त भूतवलि आचायके पटे- 


किरण ६ | 








श्री अगरचन्दनाहटाके लेख पर नोट 


३४१ 





खण्डागम सूत्रमेंसे 'संजद” पदके निष्कासनकी 
घोषणा कर देना तो एक बहुतद्दी बड़े दुःसाह्सकी 
बात है और डसके द्वारा समाजके उन मान्य एवं 
प्रतिष्ठित विद्वानोंकी भारी अवहेलना कीगई हैं 
जिन्होंने सागरमें विद्ददूपरिषदके अवसर पर आगम 
प्रमाणोंसे सिद्ध करके यह निर्णय दिया था कि 
षट्खण्डागमक ६३ सूत्रमें 'संजद” पदके रहते हुए 
भी द्रव्यस्त्रीकी मुक्ति सद्ध नहीं हो सकती एसी 
स्थितिमें दो वर्षके बाद ताम्र पत्रादिका कार्ये पूरा 
होने पर उसमेंसे 'संजद” पद निकालनेकी घोषणा 
करना आगमकी प्रामाणखिकता को खतरेमें 
डालनेके सिवाय और कुछ अथ नहीं रखता | अत 
समाजके श्रीमानों तथा बिद्वानोंकों इस अनथके 
टाज़नेका शीघ्रातिशीघ्र जोरदार प्रयत्न करना 
चाहिये और षट्खण्डासे निकाले हुए उस “संजद! 
बाल्ले क्ाम्र पत्रकों पुनः प्रविष्ट कराना चाहिये | 
पं० खूबचन्दजो शास्त्रीने जो वक्त संस्थाकी 
समितिके सदस्य थे उसो समय अपना त्याग पत्र 
दकर अपन आत्म सम्मानकी रक्षा की है । 
परमानन्द जैन 


श्रो अगरचन्दनाहटाके लेख पर नोट 

दिगम्बर साहित्यमें त्र शठ शालक्रीय मद्दापुरु- 
घॉक जीवन परिचयको व्यक्त करन वाले अनेक 
प्रस्थ १२ वीं शताब्दीस पूर्व रचे गये हैं। आचार्य 
यतिवृषभको तिल्लोय पणणत्ती” में चौबीस तीथे- 
करों और बारह चक्रवर्तियों आदिके चरित्रकी मह- 
त्वपण सामग्री विद्यमात है। आचाय॑ बीरसेनक 
शिष्य जिनसेन और पुन्नाट संघीय जिनसेन द्वितोय- 
के महावराण और हरिवंशपुराण तो प्रसिद्ध हो 
है और कवि परमेष्ठीका गद्य-पुराणका उल्लेख भी 
निहित दी दे भले ही वह आज समुपतलब्ध नहों। 
और आचाय गुणभद्गका उत्तरपुराण भी प्रसिद्ध ही 
है । चरित अन्थोंमें जटासिहनन्दीका बरांग-वरित 
रविषेणका परद्म-चरित और स्वयंभदेव, चतुमुख 
एवं पुष्पदन्तके पत्मचरिठ, इरिवंश पुराण और 





महापुराण प्रसिद्ध ही है। इनमें चतुमु खके प्रन्थ उप- 
लब्ध नहीं हैं । इनके अवरिक्त सं० ६९१० में महद्दा- 
कवि असगने महावीर-चरित और शान्तिनाथ 
चरितकी रचनाकी है जिसकी प्रतियां अनेक झ्ान- 
भंडारोंमें सरक्षित हैं। कबिवर पद्मकीतिने स० 
६६६ में पाश्वे-पुराणकी रचना अपश्रश भाषामें की 
है यह ग्रन्थ आमेर आदिके भडारंमें दे महाकाव 
बीरने जम्बूस्वामि चरितकी रचना बि० सं० १०७६ 
में कीहे । और इनके पिता देवदत्तने शांतिनाथका 
चरित भी लिखा था जो उपलब्ध नहीं है। खोज 
करने पर और भी अनेक पुराण तथा चरित प्रन्थों 
के उल्लेख अप्त दो लकेंगे। इन सब उल्लेखोंसे रुप- 
प्र हे कि दिगम्बर सम्प्रदायमें दशमी ११वीं शता- 
ब्दोसे पृतं सातवीं आठवीं और नौवीं शताब्दियों 
में पुराण तथा चरित ग्रन्थोंका निमौण हो चुका था 
और यह रचना काय बादमें भी चलता रहा है । और 
४३ वीं १४ वीं १५वीं १६ वीं शताब्दियोंके अनेक 
चरित पराण प्रन्थ विविध भाषाओंमें लिखे गये 
है । पर श्वेताम्बर सम्प्रदायमे स्वतन्त्र तीथंकर चरित 
१२ वीं शताब्दीसे पूज नहीं रचे गये यह नाहटाज़ी 
क वतेमान लेखसे स्पष्ट हे । दि 
परमानन्द जेन 
(३९८ बें प्रृष्टका शेषांश) 
सयल बिदिशणिहारु सुकब्ब कमलु । 
बधगय-मिच्छत्त तमोह-दसु, 
बम्मत्थ काम कमणीयकोसु । 
सकाइय मलसंगम विरामु, 
दयधम्म रमारामाहिरामु | 
सावयवजयहंसावलि वियासु, 
परमेट्टिपंचपरिमलपया छु | 
केबलमिरिकामिणिकयविल्लास, 
सग्गा पवग्ग सहरस पयास | 
मुणिदाणकंद मयरंद वरिसु, 
बृहयण महुयर मरुदिण्ण हरिस। 
प्रन्थकर्ताने गुरु माणिक्यनन्दीकों मद्दापणिडत 
बतलानेके साथ साथ उन्हें प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणरूप 


मेरा शेशक भी ऐसा था 
( बिजयकुमार चौधरी, साहित्यरस्न ) 


>-+++ १9१०७०००- 


मेरा शेशव भी ऐसा था, स्मृतियां साकार हुई। 
बाल वृन्दके दिव्य स्मित में, चिन्तायें सब दूर हुई ॥ 
एक निम्य तरूवरके नीचे खेल रहे थे बच्चे चार । 
नंगे तन थे धूल-घूसरित, कितने प्रिय कितने सुकुमार | (१ ) 


मनके भीतरकी छज्वल्ता, कभी कभी लक्-भिड़ जाते थे, 
मुखपर स्वतः भलकतो थी। अपनी जोत जताने को । 
बॉाल-सुलभ वह उनको क्रीड़ा. द्वार स्वयं स्वीकार न करते, 
सबको प्यारी लगती थी ॥ अपनी मोप मिटानेको ॥ 
हंसते, थे मुर्काते थे बे, दौड़-दौड़में ठाकर खाकर, 
अपनेमें होकर अलमस्त । यदि कोई गिर पढ़ता था | 
आंख मभिचौनी में ही उनकी, ल्ज्जिव होकर उठ तुरन्त, 
छिपी हुई थी खुशी समस्त ॥ (२ ) बह मंटसे दौड़ लगाता था॥ (३ ) 


तुतलाती झदु बाणी में, जब व सम्भाषण करते थे। 
सुनन वाले सह्दय जनके, मनकी पुलकित करते थे ॥ 
खेल-खेल में नये खिलौने, कितने तोड़ दिये उनने | 
“भीतर क्या है? की जिज्ञासा, स्वयं शान्त करली उनने ॥ (४ ) 


पांच डाल कर गीली वालू उतका खेल हुआ आकषण 
से घरका निर्माण किया । मेरे आकर्षित मनको । 
“्रविष्कारिणि शक्ति स्वयं में भी बालक हूं! बिचारने, 
मानसमे! सही प्रमाण दिया ॥ भुला दिया था उन सबको ॥ 
अपने कठिन परिश्रमका फल, में भी भल गया अपने को, 
कितना मीठा होता है । लखकर उन सब की क्रीड़ा । 
मिलता प्रमाण वाज्ञकु जब, पुलक्रित मन हो गया तभी, 
निजकी कृतिपर इठल्ला देताहे ॥ (५ ) ओऔ” भूल गया मनको पीड़ा ॥ (६ ) 





( ३५१वें प्रष्ठका शेषांश ) 
जलसे भरे और नयरूप चल तरंगममूहसे गंभीर, सम्यक्त्वी, पंच परमेष्टीका भक्त, घ्म अर्थ ओर काम 
उक्तम सप्तमंगरूप कल्लोलसाल्ासे भूषित तथा रूप पुरुषाथे युक्त तथा शंकादिक मलसे रहित स्वगा- 
जिन शासनरूप निमेल ठालाबसे युक और पंडितों अपबर्गरूप सखरसका श्रकाशक सूचित किया ह । 
का चूडामणि प्रगट किया दे । और अपनेको निमल 


वीर सेवामन्दिर को प्राप्त सहायता 


अनेकान्तकी गत किरण नं० ३ में प्रकाशित सद्दायताके बाद वीरसेबामन्द्रिको जो सद्दायता 
प्राप्त हुई है वह क्रमश: निम्न प्रकार है और उनके लिये दातार मदानुभाव धन्यबादके पात्र हैं । 
२०) जेन समाज कोडरमा (इजारी बाग) नंदीश्वर विधानके उपखछ में माफंत प॑० गोविदराय जेन 
८) दि० जेन समाज बाराबंकी, माफंव त्ञा० कन्हैयात्ञाल जैन । 
१२॥) जैन युवक मंडी ललितपुर ऋषभजयन्तीके उपलक्षमें माफंत बे्य इन्द्रजीत आयुर्वेवाबाणे । 


४०॥॥) 


अधिष्टाता वीरसेबामन्दिर 
स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उत्तम अवसर 


भारतको राजधानी देदलामें वीरसेवामंदिरके तक्त्वावधानमें समाजके जिनवाणीभक्त दानी महा- 
नुभावोंकों आर्थिक सदहायतासे वीरसे० सस्ती जैन प्रस्थमालाकी स्थापना हुई है । प्रन्थमालाका प्रत्येक प्रन्‍्य 
गृहस्थी पयोगी दै--स्त्री पुरुष और बच्चोंके लिए उसका लेना बड़ा ही लाभदायक भौर अत्यन्त आवश्यक 
है । इसलिये प्रत्येक सद्गृहस्थका कत्तेब्य है कि बह इन प्रन्थरत्तोंको खरीदकर जिनवाणोके स्वाध्यायसे 
आत्म-कल्याण करें। इस ग्रन्थ मालास प्रकाशित प्र'थोंको प्रायः लागतसे भी कम मुल्यमें दिये जानेकी 
योजनाकी गई है । अभी नीचे लिखे ग्रन्थ छप रहे हैं। जिन ८ प्रन्थोंका लागत मूल्य १४) है, बे पूरा सेट 
लेनेबाले सज्जनोंको लागतसे भी कम मूल्य १२) में और पद्मपुराणको छोड़कर शेष ७ ग्रन्थका सेट सिफ्के 
७) में देने का निश्चय किया है । जिन्हें इन ग्र'थरत्नोंकी आवश्यकता हो वे ग्रहकोंमें अपना नाम लिखवा 
कर और अपना मल्य भेजकर “बीरसेबामंदिर आफिस ७३३ दरियागंज देहली? से रसीद ले लें और 
छपे हए छह ग्रथ भी ले ल॑ शेष प्रन्थ जैसे-जेसे तेयार होते जायेंगे उसी कमसे वे उनके पास पहुंचते रहेंगे। 


१ र्नकरण्डश्रावकाचार--सजिल्द लगभग ८००प्रृष्ठ (मुज्ष० समन्तभद्राचाय, दी: पं० सदासुखदासजी ३) 


.२ मोक्ष मार्गेप्रकाश #--सजिल्द लगभग ४०० पृष्ठ ( पं० टोडरमलजी, ) २॥) 
3 जेनमह्दिल्ाशिज्षासंप्रह--पृष्ठ २४० श) 
४ सुखकी एक कलक--प्रृष्ठ १६० (पूज्य वर्णीजीके प्रवचनोंका सुन्दर संकलन ) ॥*) 
४ श्रावकपर्स संग्रह - पृष्ठ २४० (पं० द्रयावर्सिद्द सोधिया अबकोपयोगी पुस्तक) १) 
६ सरल्जेनथम - पृष्ठ ११८ (बालकोपयोगी पुस्तक) । 
७ छह॒ढाला- पृष्ठ १०० ( पं० दौलतराम जी व पं५ बुधजनजी कृत ) ।) 
८ पद्मपुराण--(सजिल्द बड़ा साइज पृष्ठ ८००(मूल० रविषेणाचाये , टी० पं० दौलतरामजी ) ६॥) 


मन्त्री--बीरसेवामंद्रि सस्ती ग्रन्थमाला 
पत+ ऊाई३ दरियागंज्, देदली। 
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१. अनित्थ-भावना---ज्ञा० पद्मनन्दिकृत भावपूर् 
और हृदयग्रादी महत्वकी कृति, साहित्य-तपस्वी पणिडित 
जुगलकिशोर मुझुतारके हिन्दो-पदच्चानवाद और भावार्थ 

६ सहित । मूल्य चार आना । 

ऐ २. आचाय प्रभावन्द्रका तत्त्वाथंसूत्र--सरल 
संदिप्त नया सूत्र-प्रन्थ, पं» जुगलकिशोर मुख्तारकी 
सुबोध हिम्दी-ब्याख्यासह्ित । मूल्य चार आना । 

ई ३. न्‍्याय-दीपिकरा-- महत्वका सर्वप्रिय संस्क- 

न्‍ रण )--अभिनय धमंभूषण विरचित न्‍्याय-विषयकी 
सुवोध प्राथमिक रचना । न्यायाचार्य पं० दसरवारोलाछ 
कोटियाद्ारा सम्पादित, हिन्दी-अनचाद, दिस्तृत (१०१ 
एृष्टको) प्रस्तावना, प्राक््षम, परिशिष्टादिसि विशिष्ट, 

र्‌ ४०० पृष्ठ प्रमाण, लागत मूल्य पाँच रुपया । विह्ानों 
छात्रों शोर स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस संस्करणको बहुन 

; पसन्द किया दे। इसको थोड़ी हो प्रतियाँ शेष रही हैँ । 
शोप्नता करें । फिर न मिलनेपर पछताना पड़ेगा । 

पर ४ सत्साधुस्मरणमड्ूुलपाठ---श्रभूतपृव॒ सुन्दर 

झोर विशिष्ट सकूलन, सहूलयिता पंडित जुगलकिशार 

मुख्तार । भगधान महाघीरसे लेकर जिनसेनाचार्य 
पमन्‍्तके २६ मद्दान्‌ जेनाचायकि प्रभावक गुणस्मरणोंसे 
युक्र । मुल्य झ्याठ आना । | 

४. अध्यात्मकमलमातण्ड--पतश्माथ्यायी सभा 
लाटीसंहिता आदि प्रस्थेकि रचय्रिता पंडित माजमलझ 
बविरखित अ्रपूर्व॑ आध्यात्सिक कृति, न्‍्याब्राचाय पंडित 
दरबारीकाल कोडिया ओर पं० परमानन्द शास्त्रीके 
सरल हिन्दी-अनुवादादिसहित तथा सुख्तार पंडित 
जुगलकिशोरद्वारा लिखित विस्ठृत प्रस्यावनास विशिष्ट । 
सह्य देंढ रूपया । 


ढ 


पद: #४४४४%४##ऋ ## #: 


ध्यवस्थापक-दकी रसेकामन्दिर, भर 


७/३३ दरियागंज, देहली | 


वीरसेवामंदिरके प्रकाशन रे 


६. उमास्वामिश्रावकाचारपरीज्ञा--झुम्तार श्री ् 
पं०जुगलकिशोर द्वारा लिखित प्रन्थ-परीक्षाओंका इतिददा- ६: 
स-सद्दित प्रथम अंश । मूल्य चार श्राना । 24 

७, विवाह-समुददेश्य--पंडित जगलकिशोर भें 
मुख्तारद्वारा रचित विवाहके रहस्यका बनलानेबाल्वी 
आर विवाहोंके श्रवसरपर विनरण करने ओग्य सुम्दर डर 
&ति । मुल्य झराठ आना। . 

है 


नये प्रकाशन 


१, आप्रपनैक्षा-स्त्रो पक्ञटीकासहित--( अनेक जो 
विशेषताओंसे विशिष्ट महत्वपूर्ण अभिनव संस्करगा ) $ 
ताकिकशिरोमणि विद्यानन्टम्वामि-विरच्ित श्राप्तश्िपय- «६ 
को अद्वितीय रचना, न्‍्यायावाय परणिदत दरवारीलाल अर 
कोटिया द्वारा प्राचीन प्रतियोपरस खशाधित शोर सम्पा- है 
दित, हिन्दी-अनुवाद, विम्तद प्रम्तावना, ओर समाजक 
बहश्न त विद्वान पं०केंलाशचन्ट् जी शास्त्री द्वारा लिखित हि. 
विचारपरणा प्राक्थन तथा अनक परिगिष्ठीस अलपद त र्र 
२०८२६ ८ पजी साइज़, लगभग चार-सो प्रष्ट प्रमारा 
लागत म्रल्य आठ रूपया । यह संस्करण प्रकाशिन 
हीगया है । 

२, श्री पुरपाश्वनाथ-म्तो चर---उक विद्यानन्दाचाय- 
विरखचिन महत्वका स्तोत्र, हिन्दी-अनुबाद तथा प्रस्वा- 
बनादि सहित । सम्पाठक-न्यायाचार्य पशिडत ठरबारो- 
लाल फो्टिया ! मूल्य बारह आना । 

४, शासनचतम्व्िशिका-धिक्मकी १३ वां 
शवतायरीके विद्वान सनि मदनकीहि दिरखित तीथे- 
परिचयात्मक ऐडिहासिक श्रपूृष रचणा, हिन्दी श्रनुवाद- # 
सदित । सम्पा7क-त्यावाबायं पशिइत दरबारीलाक डे 
काडिया | मुन्य बररह आना | 


>- 


पद 


7: करंए फैन फि- की । एप / ८ है 


जप 


#प्ःाज्ाग्राकंफा जा फ्ाजाकं ४ का फ्ाजाऊकार+ जज ऊज़ानओ 
प्रकाश३-परभानन्द जन शास्त्री, बीरसंबामदिर ७/३३ दरियागंज देदली, मृद्रक-अखितकुमार जैन शास्त्रों 


खाते 


ऐड अनव्व टा। लव 


लह्लली । 


इन ७ ० ०. 


शा 


है प्रैज्ञ १६४० 


सम्पाइक--जुगलकिशोर मुख्तार 


जु 
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“जा: विषय->सरो :-- 


विषय 


- अहन्नु तिमाए.-- 
* हरिजन-मदिग-प्रवशके सम्बन्बम.. मेरा 


स्पष्टीकर ण --- 


३. संजदका बद्िप्कार--- 


6 <## शर्ट 


7 


श रन ध्ि 
. मौय साम्राज्यका राक्षिप्त इतिदद!स-- 
- सानागिरिका वतसमान भटटारक गहीका 


इतिहास-- 


. चैंकीस्लोबेकिया--- 
« हिन्दी जेन साहित्यके कुद्ध अज्ञात कवि-- 


सद्ाकवि रइघू-- 


व यह नमन न मन कि नन-++ ०-2 नन 

लेग्यक पर्ष्ट 
| सम्पादक जे बेड ०० हैई३ 
| श्रीगणशप्रस्ादजी बर्णी .. इ४४ 
| डा० हीरालाजल ५ » ३६० 
| पं० बालचन्द न. ०० देधिह 
| प॑० बालचन्द ब् «३७९ 
| बा० माईदयाल बल्ब... ५» रेफर 
| बा० ज्योतिप्र साद ००... ««»« देफओ 
| ५० परतानन्द ३७७ 





ममाचार 


केन्द्रीय मंत्रिमंडलमें एक जेन मंत्री दोनों हाथ नहीं हैं। इसी लिये वह अपने दाहिने 
श्रीमान वा० अजितप्रसाद जी जेन एम० एल० ए०.. परकी उद्ञज्ञियों से कन्मम पकड़ कर बहत सुन्दर 
सद्दारनपुरको अभी भारतसरकारके कन्द्रोय मंत्रीमंडल्ल॒जिखिता है और बहुत जल्दी लिखता दै। कनड़ीमें 
में श्री मोहनलाल सकसेना स्थान पर नियुक्त किया वेद अन्तिम परीक्षा पास कर चुका है। बीज्ञापुरमें 


गया है। बधाई | अध्यापकी प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा है! गा 
चर ८ छू र भ 
पर से लिखने वाला का के बीच लगाम पकड़कर धड़सवारी 


(९ री ्ल ५ 
कनाटकके सीमावर्ती एक गावमें शंकरापा 
नामक एक नवयुवक् रहता है जिसके बचपनसे ही 


स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये उत्तम अवसर 


भारतकी राजवानी देइलोमें वीरसेवा्मन्दिस्के तक्त्वावधानमें समाजके जिनवाणीभक्त 
दानी मद्दानुभावोंकी आर्थिक सद्दायतासे एक सस्ती जैन प्रन्थमाला की स्थापना हुई है। प्रन्थमाला-का 
प्रत्येक प्रन्थ गृहस्थोपयोगी ट्ै-स्त्री पुरुष और बच्चोंके लिए उसका लेना घड़ाही लाभदायक ओर 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये प्रत्येक सद्गृहस्थका कत्त व्य है कि वह इन अन्थरस्नोंकों खरीदकर 
जिनवाणीके स्वाष्यायसे आत्म-कल्याण करे। इस सस्तीका ग्रन्थमालासे प्रकाशित निम्नलिखित प्रन्थोंका 
लागत मूल्य १४) है, बे पूरा संट लेने वाले सब्जनोंकों ल्ागतसे भी कम मूल्य १२) में और पद्मपुराणको 
छोड़कर शेष७ ग्रन्थोंका सेट सिर्फ)में देनेका निश्वय किया है । जिन्हे इन पंन्थरत्नोंकी आवश्यकता हो व 
प्राहकोमें अपना नाम लिखाकर ओर अपना मूल्य भेजकर “बोरसेवासन्दिर आफिस ७३३ दृरियागज 
देदली? से रसोद लेलें। पद्मपुराण क सिवाय सभी ग्रन्थ छपकर तेयार हे। पद्ापुराण प्रेसमे छप रहा है। 
१ रत्नक्रण्डश्रावकाचार--स जिल्द लगभग ८०० पृष्ठ मूल० समन्तभद्राचाय, टी० पं० सदासुखदासजी ३) 


२ मोक्षुमागेश्रकाशक--सजिल्द लगभग ४०० प्रष्ठ ( प० टोडरमसलजी ) 2 । 
३ जेन महिलाशिक्षासंग्रह--प्रष्ठ २४० कह 
४ सुखकी कशक--प्ष्ठ १६०( पृज्यवर्णीजीके प्रवचनोंका सुन्दर संकलन ) ॥+>) 
५ श्रावकध् संग्रह--प्छठ २४० ( पं० दरयावसिद्द, श्रावकोपया!गी पुस्तक ) ५» 
६ सरलजेन धम्म--प्रष्ठ ११२ ( बालकोपयोगी पस्तक ) ६) 
७ छुट्दढाला- प्र॒ष्ठ (०० ( पं० दौन्नतरामजी व प० बुधजनजी कृत ) 2) 


८ पद्मपुराण--( सज़िल्द बड़ा साइज़ ) प्र्ठ ५०० ( म॒ज्० रविपेणाचाये, टी० पं० दोलतरामजो ). क्ष' 


मन्त्री--वीरसेवामदिन्र सस्ती ग्रन्थमाला, 
नं० अरे३ दरियागंज, देहली। 


| 


और इस किरणका मुल्य ॥) # 




















बषे १० | बीरसेबामन्दिर ( समन्तभद्राश्रम ), ७३३ दरियागंज, देहली [ बग्रेल 
5 ढ के 
किरण१०.. | वेशाख शुक्ल, वीरनिबाण-संवत्‌ २४७६, विक्रम-संचत्‌ २००७. १६४० 


श्रीमाघनन्दि त्रति-विरचिता 
५5 ६< 

अहेन्त तिमाला 
[ यह स्तति जयपुरके बडे मन्दिरके उसी-जीण शोण गुटके परसे उपलब्ध हड हे जिसपरस अ्रनेकान्तकी गत 
किरण में प्रकाशित “शम्भस्तोन्र'की उपलब्धि हुईं थी | हस स्त॒तिके, जिसका नाम श्रन्तिम पश्चपरसे “अईन्नतिमाला' 
पाया जाता है, सामने आते ही खयाल उत्पन्न हुआ कि शायद यह म्तूति वहीं हो जो जेंनसिद्धान्त भास्करक प्रथम चच 
को किसी किरणमे कोई ३४ वष पद्विले प्रकाशित हुईं थी परन्तु जयपुरमें भास्करकी उस चबधघेकी फाइल न मिलसकनेके 
कारण मिलान आदिकी दृश्टिस स्तुतिको १०माच सन१६७० को नॉट कर लिया गया। इसके याद एक दुसरे गुटकमें दूसरी 
प्रति भी मिल गडे, जो पहलो प्रतिसे शुद्ध जान पडी और इसलिए उसके पाठ भेदोंकों नोट किया गया । हालमें साम्कर 
5 कप वषकी ध्थो किरणकों देखनेसे मालुम हुआ कि यह स्तुति डसमें एक शिवा सिक स्तुति? के नामस प्रकाशित 
ई है और इसे कशटकदेशसे प्राप्त उन माघनन्दि श्राचायका कृति बतलाया है जो देवयोगस अपना मुनिपद छोड़ कर 
४ अत्यन्त सुन्दर कुम्हारको कन्याके साथ वियाह करनेके लिए बाध्य हुए थे | साथ हो,यह भो प्रकट किया हैं कि वह 
ऊम्हारके घर रद्दते जब घड़ा (सटकादि) बनानेको बेंठते थे तो उसपर थपकी लगाते घम्य इस प्रकारके स्तुति श्लॉकों- 
को बना बना कर गाया करते थे । यद्द सब बात कहां तक टोक हैं इसके विचारका यहां अवसर नहीों हैं।हां, इतना 
जरूर कहना होगा कि स्तुति बढ़ी सुन्दर तथा मावपुर्या है, आदि अन्तके दोनों पद्मोंको छोडकर शेष पद्म ऋषभादे 
चतुर्तविशति तोथड्रोंको स्तुतिकों लिए हुए बढ़े ही रसोले हैं ओर वे घढ़ेपर थपको खगाते हृए गाणु बजाए जा सकते 
हैं । भास्कर में यद स्त॒ति किपने हू अशुद्धः रूप में प्रकाशित हुई थी जिससे अनेक स्थल्लों पर अ्रथ को संगरति 


ठाक नहीं बेंढती आज डकक्‍्त दोनो प्रदियों के अ[धार पर इसे प्राय: शुद्ध रूप से प्रकाशित किया जाता है-- सम्पादक 


( शादू लविक्रीडितम ) 

चन्‍्दे तानमरप्रवेकमुकटप्रोत्तारुणश्स्फुरदू धाम-स्तोम-विमिश्रितापदनखाभीषुत्करा रेजिरें । 

येषां तीथकरेशिनां सुरसरिद्वारिप्रवाहों यथा, दिव्यद्देवानितंबिनीस्तनगलत्काश्मीर पूगरान्वितः ॥ १॥ 
वृषभ त्रिसुवनपति शत-बन्ध्य मनन्‍्द्रगिरिमिव धीरमनिन्धम । 
बन्द मनसिज-गज़-मृगराजं राजित-तनुमजितं जिनराजम्‌ ॥«॥ 
संभवदुज्वलगुणमहिमान॑ संभवजिनप्रतिमप्रतिमानम॒ । 
अभिनन्द्‌ नमानिन्दिसलो कंविद्याउडलो कित-लो का इलो कम ॥ 
सुमति प्रशमित-कुनय-समूह निदेलिताखिलकमेंसमृहम । 
बन्दे त पद्मग्रभदेवं, देवा5सुग-नर-कृत-पदसेवम !॥७॥ 
सेवकसुनिजनसुरुतरुपाशंबं, श्रणमामि ग्रथितं च सुपाश्वंम ॥ 
त्रिभुवनजननयनोत्यलचन्द्र', चन्द्रपभमरत्र्जिततन्द्रम ॥2॥ 
सुविधि विधु-धबलोज्वत्कोति', त्रिसुवनपतिनुतकीतितमृतिम । 
भतल्पह्नुतशीतलनाथ, ध्यान-सहाउनल-हुतरतिनाथम ॥५॥ 
म्पष्टानन्तचतुष्टय-निलयं, श्रेयोजिनपतिमपगतविलयम । 
श्रीवसुपज्यसुतं नुतपादं भव्यजन-प्रिय-दिव्य-निनादम ॥।६॥ 
कामलकमलद॒लायतनेत्रं बिमल॑ केवलशस्यसुन्षेत्रम । 
नि्ित-कन्तुमनन्तजनेशं बन्द मुक्तिवघृूपरमेशम ॥७॥ 
वम्म निर्मेलशमोपन्न' धम्म-परायशजनताश णम 
शान्ति शांतिकरं जनताया: भक्तिभर-क्रम-कमलनताया: ॥5॥ 
फन्धथु गुरामणिरस्त्नक्रण्ड संमाराम्बुद्धि-तरण-तरण्डम । 
अमरीनत्र-चकोरी-चन्द्र' अरपरमं पद-विनुत-महन्द्रम ॥६॥ 
उद्धत-माह-प्रहाभटमल्ल॑ मल्लिफु ल्‍्लशरंप्रतिमल्लम । 
सुत्रतमपगत-दोषनिकायं चरण।म्बुजनतदेवनिकायम ॥१०॥ 
नौमि नर्मि गुणरत्नसमुद्र' योगि-निरूपित-योगसमुद्रम । 
नील-श्यामल-कोमल-गात्र' नेमिस्वामिनमेनोहात्रम ॥११॥ 
फरशणि-फण मण्डप-मण्डित-दहं पाशेव निजहितगतसंदेहम । 
बीरमपारपविश्रचरित्र' कम महीरूहमूललवित्रम ॥१९॥ 
संसाराउप्रतिमप्रतिबाधं परिनिशक्रमणं केवलबोधंम । 
वन्दे मन्द्रसमस्तकपीठ कृतजन्माभिषवनुतपीठ ॥१३॥ 


[ धत्ता ) 


अननु-गुण-निबद्धामहेतां माघनन्दी(न्दि-)जरति-रचित-सुबर्णाउनेकपुष्व-त्रजानाम्‌ । 
स भवति नुतिमालां यो विधत्ते स्वकण्ठे, प्रियपतिर्मरश्रीमोक्षलबती-वधूनाम ॥ 


हरिजम>मसन्दिर>फ्रकेशके सम्कन्कर्म मेरा स्पष्टीकरण 
( ले०- छु० श्रीगणेशवसाद जी वर्णो, स्याथाबार्य | 


>मकन्‍न्‍मकत *ी >--. हे समा 
के ४ 


जबस हरजन मन्दिर-प्रवशचचो चली कुछ 
लॉगोंन अपन स्वभाव या पक्षविशेषको श्रेरणासे 
हरिज्ञन-मन्दिर-प्रवशके विधि-निषधसाधघक आनन्‍्दो- 
ज्लननोंकी रबित-अनुचित प्रोत्साहुन दिया। कुछ 
लोगोंको जिन्हे आगमक अनुकूल किन्तु अपनी 
यथच्छाके प्रनिकृूत्त विचार सुनाइ दिये, उन्होंन 
कहना आरम्भ किया कि “वर्णीज्ञी हरिजनसमन्दिर 
प्रवशके पत्तपातों है,” इतना ही नहीं दुलविशष 
ओर पक्षतविशपका आश्रय लेकर अपनो स्वाथे- 
साथनाक लिये, यथा तथा आगम-प्रमाण भी उप- 
स्थित करत, हुए मेर प्रति भी जो कुछ मतमें आया 
ऊटपटाग कह डाला, इससे मुझे जरा भी गरोप नहीं; 
परन्तु उन सम्श्रान्त जनों के निराकरणके लिय स्पष्टो- 
करण आवश्यक है, यद्यपि इसमें न नो पक्षपातों 
बननकी इच्छा हैं न विरोधी बनन की। परन्तु 
अत्म्राकी प्रबन्न प्रेरणा सदा यही रहती है कि जा 
मनमे हा वह बचनासे कहो, यदि नहीं कह सकत 
तब तुमन अबतक घसका मस हो नहीं सममा, 
भाया छल, कपट, बाकप्रपंच आदि बंचकताके 
इन्हीं रूपान्तरोंके त्यागपू्वंक जा बृत्ति होंगी बही 
घामिकता भी कदहृल्लायगी । यही कारण है कि इस 
विषयसे कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


दरिजन आर उनका उद्धार 


अनन्त।नन्‍्त आत्माएं हैं परन्तु लक्षण सबके 
नाना नहीं एक ही ह । भगवान उम्रास्वामोन जीव- 
का लक्षण डपथाग कद्दा है, भद-अवस्था प्रमुख हे 
अवस्था परिवातत हाती दे एक दिनको बाल+ की 
अवस्था परित्र्तित होते हांत आज वृद्ध अवस्थाको 
प्राप्त दो गए हूँ यह तो शरीर परिवतन हुआ, आत्मा 


में भी परिवतेन हुआ। एक दिन एसामी था ज्ञो 
दिनमे दश बार पानी और पांच बार भोजन करते 
भी सत्राच न करते थे वे आज एक बार हो भोजन 
और जल लेकर सन्तोष करते हैं | कह्नेका तात्पथ 
यह हैं कि सामग्रीक श्रमुकूल प्रतिकूल मिलन पर 
पदाथम तदनसार परिणमन हाते रहते है। आज 
जिनको हम नीच पतित या धृणित ज्ञातिके नामस 
पुकाग्तहँ उनकी पुर्वेश्रवम्थाका बणाव्यबस्था प्रारम्भ 
हानके समय को सोचिए और आजकी अवस्थास 
तुलनात्मक अध्यथन कीजिये, उस अवस्थासे इस 
अवस्थात्तक पहुंचनेके कारणोंक। यदि विश्लेषण 
क्रियाजाय तो यही सिद्ध होगा किबहुसंख्यक बगकी 
तुलनामें उन्हें उनके उत्थानमे साधक अनुकूल कारण 
नहीं मिले, प्रतिकूल परिस्थितियोंन उन्हें बाध्य 
जिया, फलतः ६०प्रॉतशत हिन्दू जनतामे से २०-०४ 
प्रतिशत इस जातिको विवश दुर्दिन देखखनका दुभाग्य 
हुआ, उनकी सामाजिक गाजनेतिक आशिक एवं 
घामिक सभो सम्नस्थाएं जटिल दहातो गइ, उनकी 
दयनीय दशापर सुधारकोंका तरस आय।, 
गांवीजीन उनके उद्घारकी सफज्ञ याजना सक्रिय का, 
क्योंकि उनको समभमें यह अच्छी तरह आचुका 
था कि यदि उनको खहट्दटारा न दिया गया तो कितना 
द्वी सुबार हो, कितना द्वी घमम प्रचार हो, राष्ट्रयी ताका 
यह कालाकलंक घुल न सकेगा | वे सदाक लिय 
दहरिजन (जिनके लिये इरिका सहारा द्वो और सब 
सहारोंके लिये असट्टाय हों), द्वी रह ज्ञाबेंग । यही 
कारण था कि हरिजनोंके उद्धारक लिये गांधीजीन 
अपनी सत्य खाधताका उपयोग किया, विश्रक साधु 
सन्‍्तों से जोरदार शब्दंमि आग्रह किया, धम किसा 
को पेतृक खम्पत्ति नहीं, यह स्पष्ट करत हुए उन्हांन 
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हरिजन उद्धारक्े लिये सब कुछ त्याग दिया, सब 
कुछ कारये किया, दूसरोंकोी भी ऐसा करने का उपदेश 
दिया | हमार आगममे ग्रृद्ध पक्तीको जती लिखा 
है, मृत्यु पाकर कलपवासी देव होना भी लिखा 
है, यही नहीं किन्तु रामचन्द्रजीके श्रातृ-मोहको 
दूर करनमें उसका निर्मित्त धोना भी लिखा है। 
आधुनिक युगमे हरिजनोंका रद्धार स्थिति- 
करण कहा जा सकता है | धर्म भी हमारा पतित 
पावन हे,यदि हरिजन पतित ही है तो हमारा 
विश्वास है कि जिस जेनधमके प्रबल प्रतापसे यम- 
पात्न चाण्डाल जंस मद्गतिके पात्र हो गये है उससे 
इन हरिजनोंका उद्धार हो जाना काइ ऋठिन कायें 


नहीं है । 
चेश्य कोन, शूद्र कान ! 


जैनद शन सम्पादकने समर लेखपर शूद्रोंक 
विषयम बहुत कुछ लिग्वा हैं, आगभ प्रमाण भी 
रए है, आगसकी बातकों तो में सादर स्वीकार 
करता हूं; परन्तु आगमका अथ जा आप लगावें 
वही ठीक है, यह केस कहा जा सकता है ९ श्री 
१०८ कुन्द कुन्द स्वामीन तो यहा तक लिखा हैं। 
त॑ एयत्ताविहत्त दाणहं॑ अप्पणा सबिहवेण । 
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छुलं ण घेत्तब्बं ॥ 
उस एकत्वविभक्त आत्माको मे आत्माक 
निजनंबभव द्वारा दिलाता हूँ, जा मे दिग्बलाऊ 
ता उस प्रमाण स्वीकार करना और जो कहीं पर 
चुक-भूल-जाऊ ता छल नहीं महूण करना | 


आगममे लिखा है जो अस्पशे शूदस स्पश हो 
जाबे तब स्नान करना चाहिये, अस्पर्श क्या अस्पश 
जातिमें पैदा होनेसेही होज्ञाता है? तब तीन वर्णोमिं- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यमें-पैदा होनेसे सभीको 
उत्तम होजाना चाहिये ! परन्तु देखा यह जाता हे 
कि यदि उत्तम जातिवाला निद्य काम करता है 
तब चाण्डाल गिना जाता है, उससे लोग घृणा 
करते है। गान्धीजीक हत्यारे गौड़संका उदाहरण्य 


अनेकान्त 


[ तप १० 


नया ही है | घृप॥की दो बात ठीऊ ही है लोग उसे 
पंक्तमोजन ओर सामाजिक कार्याोमें सम्मिलित 
नहीं करते, व मनुष्य नीच जातिमे उत्पन्न होते हैं 
परन्तु यदि बह घमको अंगीकार कर लेता है तो 
उस सम्मानकी हृष्टिस दरवा जाता है, उसे प्रामा- 
शिक व्यक्ति माना जाता है। यह तो यहांके मनुष्यां 
की बात है किन्तु जहा न कोई उपदेष्टा है और न 
मनुष्योंका सद्भाव हे उस स्वयंभूरमग्ग द्वोप और 
समुद्र असंख्यात तियंच मछली मगर तथा अन्य 
स्थज्नचग्जीव भी ब्रतो हाकर स्वगेके पात्र होजात हैं, 
तब कर्मभूमिके मनुष्य ब्रती होकर यदि जैनधर्म 
पालें तब्र आप क्या रोक सक्त हैं? आप हिन्दू 
न बनिये यह कौन कहता दे? परन्तु हिन्दू जो उच्च 
कुलवाले है वे यदि मुनि बन जाबें तब आपको क्‍या 
आपत्ति हे ? हिन्दू शब्दका अथे मरी समभमे धर्मे- 
स सम्बन्ध नहीं रखता जेसे भारतका रहन वाला 
भारतीय कहलाता है इसी तरह देशबिशेषकी अपेक्षा 
यह नाम यद्ठा प्रतीत होता है | जन्मसे भ्नुष्य एक 
सहश उत्पन्न होते है किन्तु जिनको जैसा सम्बन्ध 
मिला उसी तरह उनका परिज्न होजाता है । भगवान 
आदिनाथके समय तीन वा थे, भरतने ब्राह्मण 
वणकी स्थापना को यह आदिपुराणसे बिदित होता 
है. । इससे सिद्ध है कि इन तीन वर्णमेसे ही ब्राह्मगा 
हुए, मुलम तीन वर्णो कहां सेआए, विशेष ऊहापोह 
सनता आपही अपनको वेश्य सिद्ध कर सकते 
है और न शुद्र कौन थे यह निणेय ही आप दें 
सकते हैं । 
श्द्रोंक्े प्रात कृतज्ञ बॉनिए 

जैनदर्शन सम्पादक ने आगे लिखा है कि 
आच।य॑ महाराज दयाल हैं, तबक्या बह शुद्र उनकी 
दयाके पात्र नहीं हैं । लोगशअपनी त्रुटिको नहीं देखत 
लोगांका जो उपकार शूद्रोंस होता दें अन्यसे नहीं 
होता, यदि वे एक दिनको भी कूड़ा-घर शौचग्रह 
आदि स्वच्छकरना बन्द करदें तबपता लग जावेगा । 
परन्तु उनके थाथ आप जो व्यवद्दार करते हैं यदि 
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उसका वर्णन किय। जाय तो प्रबाद चल पड़े। वे तो 
आपका उपकार करते हैं परन्तु आप पंक्ति-मोजन 
जब होती है तत्र अच्छा अच्छा माल अपने उद रमें 
स्वाहा फर लेते हैं और उच्चछछिष्ट पानीसे सिद्ित 
पत्तलों को उनके हवाले कर देते हैं ! अच्छे अ्रच्छे 
मालतो आप खा गये और सड़े गले या आने काने 
पकड़ा देते हैं उन विचारोंको इसपर ही हम आे- 
पद्धतिक्री रक्षा करत है बलिहारी इस दयाकी, धम 
घुरन्धर+। को !! 
शूद्र भी धमंधारण कर ब्ती होसकता है 

यह तो सभी मानते है कि धम किसीकी पेतृक 
सम्पत्ति नहीं चत्तरगंतिक जीव सम्यकत्व उपाजनकी 
योग्यता रखते है, भव्यादि-विशेषणसे सम्पन्न होने 
चाहिए । धर्म बस्त स्वत: सिद्ध है और प्रत्यक जीव 
में हे, विशेधी कारण प्रथक हाने पर उसका स्वयं 
विकास होता है और उसका न कोई हता है और 
न दाता ही है। इस पंचम कालमें डसऊा पूर्ण 
विकास नहीं हाता, चाह ग्रहस्थ हो चाहे मुनि हा । 
गृहस्थोंस सभी मनुष्याम व्यवद्वार घस्म का उदय 
हा सकता है यह नियम नहीों कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य ही उसे धारण करे शूद्र उसस बंचित रहें । 
गृद्ध पक्तो मुनिचरणों में लेट गथा | उसके पूे भजष 
मुनिने बसण्ेन किये, सीता रामचन्द्रजी को उसकी 
रक्षाका भार सुवुदें किया, जहां # गृद्धपक्षी 
दो जावे, वहां शुद्र शुद्ध नहीं हो सकते यह बंद्धि 
नहीं आता । यदि शुद्र निद्यकार्योको त्यागदवे और म- 
द्यादि खाना छोड़दत्रे तब वह त्रती हो सकता है मंदिर 
आनेकी स्वीकृति देना न देना आपकी इच्छा पर है 
परन्तु इस धार्मिक ऊृत्यके लिये जेसे आप 
उनका बहिष्कार करते हें वैसे ही कल्पना करो 
यदि वे धार्मिक ब्रतके लिये आपका बढ़िष्कार 
करदें या असहयोग करद तब आप क्या करेंगे ९ 
सुनार गहना न बनाबे, लुद्दार लोद्देका काम न करे 
बढई हल न बनावे तो लोघो कुरमी आदि खेती न 
करें, धाबी बस्त्र प्रज्ञानन छोड़ देवे, चमंकार मृत 


अहेन्नुतिमाला 
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पशु न हटावे, वसोरिन सौरीका काम नकरे। भंगिन 
शौचगृद शुद्ध न करे, तब संसार में हा हा कार मच 
जावेगा, हैजा, प्लेग चेचक वाय जेसे भयंकर रोगों 
का आक्रमण हो जावेगा । अत: बद्धि से काम लेना 
चाहिये, उनके साथ मानवताका व्यवहार करना 
चाहिये, जिमस बह भी सुमागें पर आजावें। उन- 
के बालक भी अध्ययन करें तब आपके बालकों के 
सहश वे भी बी० ए०, एम० ए०, बेरिपष्टर हो सकते 
हैं, संस्क्रत' पढें तब आचाय हो सकते हैं फिर जिस 
तरह आप पंच पापका त्याग कर ब्रती बनते है 
यदि वे भी पंच पाप त्याग दें तब उन्हें त्रती होनेसे 
कौन रोक सकता है ? मुरार मे एक भंगी प्रतिदिन 
शास्त्र श्रवण करने आता था, संसार से भयभीत 
भी होता था, मांसादिका त्यागी था, शास्त्र सुननेमें 
कभी भूल करना उसे सहन न था । 
0 ८४3 अं ८७ 
धम किसी की पेत्रिक सम्पत्ति नहीं 
आप लोगोंने यह समझ रक्‍खा है कि हम 
जा व्यवस्था करें वहो धर्म हे। घमका सम्बन्ध 
आत्मद्रव्य से है न कि शरीरसे | हां, यह अवश्य 
है कि जब तक आत्मा असंज्ञी रहता है तब तक 
वह सम्यग्दशंनका पात्र नहीं होता, संज्ञी द्ोते 
ही घमंका पात्र हो जाता है, आराष वाक्य है कि 
चारों गति वाला संज्षी पंचेन्द्रिय जीव इस 
अनन्त संसार के घातक सम्यादशनका पात्र 
हो सकता है, वहाँ पर यह नहीं लिखा कि अस्पशे 
शुद्र या हिसक सिंह या व्यन्तरादि या नरकके 
नारकी इसक पात्र नहीं होते, जतता को अ्रममें 
डालकर हर एकको बावला और अपनेको बद्धिमान 
कर देनेको शक्तिभान नहीं | आप जानते हैं संसार 
में जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं. और सुख- 
का कारण धघमे दे; उसका अन्तरंग साधन तो निज्ञ 
में है फिर भी उसके विकासके लिए बाह्य साधन- 
की आवश्यकता दे. जैसे घटोत्पत्ति मृतिकासे द्वी 
होती है और फिर कुम्भकारादि _वाह्य साधनोंकी 
आवश्यकता अपेक्षित है, स्व अन्तरंग साधन 
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तो आत्मामें हो हे फिर भो बाह्मसाथनोंशी थात कर सके, निमित्त तो अपता काम करेगा डपा- 


अपेक्षा रखता है | बाह्य साधन देव गुरु शास्त्र है। 
आप लोगोंने यहाँ तक प्रतिबन्ध लगा रकक्‍य्वा है 
कि अस्पर्श शूद्कों मन्दिर आनेका भी अधिकार 
नहीं है, उनके आनेसे मन्दिरमें अनेक प्रकारके 
विध्न होनेकी सम्भावना हेै। यदि शान्तभावसे 
विचार करो तब पता लगेगा कि उनके मन्दिर 
अआनेसे किसी प्रकारकी हानि नहीं अपि तु लाभ 
ही होगा। प्रथम तो जो हिंसा आदि महा पाप 
संसारमें द्वोते हैं यदि ये अस्पशे शूद्र जेन धमकों 
अ'गोकार करेंगे तब यह पाप अनायाख ही कम 
हा जायंग | अपकी दृड्टिमें ये भत्रे दीन हो, परन्तु 
यदि दैवात जेन हो जावें तब आप क्‍या करेंगे ९ 
चाण्डालकों भी राज़ाका पुत्र चमर ढोलते देखा 
गया एसी जो प्रसिद्धि है क्या वह असत्य दे? 
अथवा क्‍या योहीं श्रीसमन्तभद्रस्वमीन रत्नकरण्ड 
श्रायकाचार मे लिखा है :--- 

सम्यग्द्शंनसम्पन्नतमपि मातंगदेहजम | 

देवाः देव॑ विदुर्भस्मगूढागागान्तरौजसम्‌ ॥ 

आत्मामें ऐसो अचिन्त्य शक्ति है जिस तरह 
आत्मा अनन्त संसारक कारण मिथ्यात्व करने में 
समथ है उसी तरह अनन्त संसारके बन्धन काटनसें 
भरी समर्थ है । आप विद्वान हैं जो आपकी इच्छा हो 
सो लिख दे । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि यदि 
काई श्रन्य व्यक्ति अपन बिचार व्यक्त करे ता उसे 
रोकनकी चेष्टा करें, आपकी दयातो भअसिद्ध है, 
हमें इसमे कोइ आपत्ति नहीं। आप समप्रमाण यह 
लिखिये कि बत्पश शुद्रोंकी चरणानुयोगक्री आज्ञासे 
घम करनेका क्रितना अधिकार है, तब हम लोगों- 
का यह वाद जो आपको अरुचिऋर हो शान्त हो 
जाबेगा। श्री पूज्य आचाय महाराजसे ही इस व्यव- 
स्थाको पूछ कर लिखये जिसमें व्यथ विवाद 
न हो । केवल समालोचनासे काम न चलेगा शुद्रोंक्र 
कविषयमें जो कछ भी लिखा जाबे सब सभमाणा ही 
लिखा जाबे । कोई शक्ति नहीं,जो किसोके विचारोका 


अनेकान्त 
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दान भी अपना ही कास करेगा। 
बन्द्र घुड़कीस काम नहीं चलेगा 

एक महाशय श्री निरंजनलालने जेनभिन्र अंक 
२० में तो यहां तक लिखा कि “तुम्दारा छुल्लक पद 
छीन लिया जावगा?” मानों आपके ही हाथमें धमकी 
सत्ता आगई है | यह'संजद? पद नहीं ज्ञो मन चाहा 
हटवा दिया, शास्त्रपरम्परा या अागमके विच्छेद 
करनेमें जरा भी भय नहीं किया। जैनदशेनके 
सम्पादकन जो लिखा उसका प्रत्युत्तर देना मेरे 
ज्ञानका विषय नहीं; क्योंकि में नतो आगमसज् हूँ 
ओर न काई सबका ज्ञाता परन्तु मरा हृदय यहसाक्षी 
देता हैकि मनुष्यपयायवाला जा भी वादे, बह्द कोई भी 
ज्ञातिका हो, कल्याणम।र्गका पथक द्वो खकता है, 
शुद्र भी सदाचारका पात्र है । हां, यह श्रन्य बात है 
कि आप-लागों द्वारा जा मन्दिर निमौण किये गये 
है उनमे उन्हे मत आने दो और शासकबग भी 
आपके अनुकूल एसा कानून बनादें; परन्तु जो सिद्ध 
क्षेत्र है, कोई अधिकार आपको नहीं ज्ञो उन्हें यहां 
ज,न से रोक सके । मन्दिरक शास्त्र भले ही आप 
अपने समझ कर उन्हें न पढने दे; परन्तु सावजनिक 
शास्त्रागार पुस्तकालय, बाचनालयों में ता आप 
उन्हें शास्त्र पुस्तक समाचारपत्रादि पढनेस मना 
नहीं कर सकते । यदि बह पच पाप छाड़ देवे और 
रागादिरहित आत्म'काो पूज्य साने, भगवान अर- 
हन्तका स्मरण करें, तब क्या आप उन्हें ऐसा करन 
से रोक सकत है ? जो इच्छा हो सो करो । 

मुझे जो यह धमकी दी है कि “पीछी कमण्डल 
छीन लेगें”। कौन डरता है ? सर्वातुयायोी मिलकर 
चयो बन्द करदा, परन्तु धर्ममे हमारी जो अटल 
श्रद्धा हे उसे आप नहीं छोन खकते। मरा हृदय 
आपकी इस बन्द्र घुड़कीसे नहीं डरता | मेर हृदय- 
में दृढ़ विश्वास हें कि अस्पश शुद्ध सम्यर्द्शोन 
ओर त्रतोंका पात्र हे । मन्दिर आनेजानेकी 
बात आप जान | या जो श्रोपूज्य आचाय 


किरण १० ] 


महाराज कहें उसे मानो। यदि अत्पशे का सम्बन 
शरीर से है तब रहे, इसमें आत्माकी क्या हानि 
हैं? और यदि अस्पर्शका सम्बन्ध आत्मासे है तब 
जिसने सम्यर्दशन प्राप्त कर जिया वह अरपश 
कहां रहा ? मेरा तो यह विश्वास है कि गुण- 
स्थानोंकी परिपाटीम जो मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती 
है वह पापी है। तब चाह वह उत्तम वणका 
क्‍यों म हां, यदि मिथ्याइ।ष्ट हे तब परमाथ्थेसे पापी 
ही है । यदि सम्यक्त्वी हे तब उत्तम आत्मा है। 
यह नियम शूदादि चारों वर्णोंपर लागू है। परन्तु 
यवहारम [मथ्यादशंन सम्यग्दशंनका निणय बाह्य 
अआवचरणोंस ६ अतः जिसक आचरण शुभ हैं वद्दी 
उत्तम कहलात है, और जिनके आचरण मलिन 
है वे अघन्य कह है | तब एक उत्तम कुलवाला यदि 
अमभक्य भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता 
हैँ उस भो पापी जोब मानो और उस मन्दिर सत 
आने दो; क्योंकि शुभ आचरणसे ही पतित अस्पशे 
और असदाचारी हैं| यदि सदाचारी है तब वह 
आपके मतसे व श्रीआचायमहंराजकी आज्ञास 
भगवानके दशेनका अधिकारी भले ही न हो; परन्त्‌ 
पंचम गुणस्थानवाला अवश्य है। पाप त्यागकीही 
महिमा हैं। केवल उत्तम फलमे जन्म लेनेसेही व्यक्ति 


उत्तम हो जाता है ऐसा कहना दुराप्रद् दी है । उत्तम 
कुलकी महिमा सदाचारसे ही है, कदाचारसे नहीं । 
नीच कुली भी मलिनाचारस कलंकित हे। उससे 
सास खाते हेँ, रूत पशुओंका ले जाते है आपक 
शौचगृह साफ करत हे, इसोसे आप उन्हें अस्ग्श 
कहते हे । सच पछा जाय वो आपका स्वय स्वोकार 
करना पड़ेगा, कि उन्हें अस्पशं बनाने वाले आप 
ही हैं। इन कार्या से यदि बह परे हो जायेंतो 
क्या आप उन्हें तब भी अस्पर्श मानते जावेंगे ९ 
घद्धिमें नहीं कराता कि आज एक भंगी यदि इसाई 
होजाव। दे और बह पढ़ लिख कर डाक्टर हो जाता 


बर्णी जी का स्पश्टी करण 





है तब आप लोग इसको दवा गट गट पोते है या 
नहीं ? फिर क्‍यों उससे स्पशे कराते हैं ? आपस 
तात्पयय बहुमत जनतासे है। आज्ञ जो व्यक्ति पाप- 
कममे रत हैं वे यदि किसी आचाय महाराजके 
सान्निध्यक्ो पाकर पापोंका त्याग कर देवें तब क्‍या 
धमात्मा नहीं हो सकते ? प्रथमानुयोगमं ऐसे बहुत 
से दृष्टान्त हैं। व्याप्रोने सुकौशलस्‍्बामीके उदरको 
विदारण किया और वही श्री की्तिघर मुनिके उप- 
देशसे विरक्त हो समाधिमरणा कर स्वर्ग लर्मीकी 
भाक्ता हुइं। अतः क्रिसीको धमेसेवनसे वंचित 
रखनेके उपाय रच कर पापके भागी मत बनो | 

हम तो सरल मनुष्य हैं आपकी जो इच्छा हो 
कऋदला प्राप लोग हो धमके ज्ञाता और आचरण 
करने वाले रहा | परन्तु ऐसा अभिमान मत करो 
कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नहीं जातते । “पीछो 
क्मण्डल छीन लेंगें” इससे हमें भय ही क्‍या है 
क्यों कि यह तो बाह्य चिन्ह दे इन के कारय तो 
कोमल वस्त्र और अन्य पात्रसे भी हो सकते हैं। 
पुस्तक छीननेका आदेश नहीं हे । इससे प्रतीत 
होता है कि प्रतक ज्ञानकरा उपकरण है वह आत्मो- 
प्लतिमें सहाई है, उसपर किसोका अधिकार 
नहीं | तथा आपने लिख।| कि आचाय महाराजसे 
प्रायश्चिरा लेकर पदकी रक्षा करो । यह समभममें 
नहीं आता | जब हमे अपने आचरणामें आत्मबि- 
श्वात है, चारित्रकी निर्दोषता में श्रद्धा है तब 
प्रायश्चित्त की बात सोचना भी अनावश्यक प्रतोत 
होती है । जेनदर्शनकी महिमा तो वो ही श्रात्मा 
जानता है जो अपनी आत्माको कषायभावोंसे 
रक्षित रखता है | यदि कषायबृत्ति न गई तब बाहर 
मुनि आचाये कुछ भी बननेका प्रयत्न करे सब 
एक नाटकी या स्वांग धारण करना ही है। वह दूमरों 
का तो दूर रहे अपना भी उद्धार करनेके लिये पत्थर 
की नौका सहश दे । 


गणेशप्रसाद बर्णी. इटावा 


* ८९ 

सजदका काहुष्कार 

( ले० डा० हीरालाल जैन, नागपुर ) 
[ गतकिरिण से आगे ] 


सूत्र ६३ में से 'संजद” पद हटाने से सबसे बड़ा 
विस्मय मुझे यह हो रहा दे कि आखिर तामृपत्रों 
द्वारा रक्षा कौनसे आगमकी हुई ? आज़से तोन 
बष पूर्व जब मुझे शोलापुरमें शान्तिसागरजी 
महाराजके दशेन हुए थे, तब अनक चचोओंमें 
यह भी चर्चा आई थी क्रि मनुष्यनी व सजद? 
आदिकी व्यवस्थामे हमारा भले ही मतभेद हो, 
किन्तु ताम॒पत्रोंद्रारा तो सडदिद्रीमें सुरक्षित 
ताडपतन्नारूदू आगमकी रक्षा की जा रही हे, 
अत एबं जो पाठ उन ताडपत्रोंमें डपलब्ध है उसे 
छोड़नेका हमे कोई अधिकार नहीं । श्रन्य च्चांक 
सम्बन्धमें मत-भेद होने पर भो बहां उपस्थित 
विद्वार्मोमे इस सम्बन्धमे कोई मत भेद-नहीं पाया 
गया था। 


सबसे बड़े दुःखकी बात तो यह हे कि आगम 
के परम्परागत पाठमें इस प्रकार अपनी रुचिके 
अनुल्लार परिवतेन करके उन ताम्रपत्रांपर सर्देंव 
के लिये अप्रामाणिकताके कलंकका टीका लगाया 
जा रहा है | ताम्रपत्रोंकी यदि कोई साथेकता थी तो 
यह कि वे जीण-शीण ताडपत्रोंके पाठक्की चिर- 
काल तक सुरक्षा कर सकेंगे, और हमे फिर ताड़ 
पत्रोंके क्रमश: नष्ट होनस उतनी चिन्ता नहीं होगी 
किन्तु विद्वत्ममाज अब यह जान रहा द्ै कि ये ताम्र 
पत्र ताड़ुपत्रोंके पाठकी रक्षा नहीं करते, .किन्तु 
आज कल के भक्तोंको 


कर रहे है, अत एबं उनमे साहित्यिक, मैद्धान्तिक व 
ऐतिहासिक सच्चाई नहीं हैं। और इस कलंक का 
धीरे धीरे समस्त दिगम्बर साहित्यपर दुष्प्रभाव पढ़े 
तो कोई आश्चये की बात नहीं । 

यहां पर संस्क्रृत साहित्यक्रे इतिहास का वढ़ 
प्रसंग याद आता है जब गत शताब्दीमें फ्रान्सक 
प्रसिद्ध विद्वान वोल्टेयरके हाथमे यजुर्वेदको एक 
जाली प्रति पहुच गई । पहले तो उन्होने उसकी खूब 
प्रशसा की | किन्तु जब यह बात प्रकट हुईं कि वह 
प्रति शुद्ध प्राचीन पाठानुसार नहीं है तब पाश्चात्य 
संसार भरके विद्वानोंमे यह कदर उत्पन्न हुई कि 
ब्राह्मणों का समस्त साहित्य ही भकूठा, जाली और 
अनेतिहासिक द्ै। तत्पश्चात हजारों प्रयत्न करन 
पर भी पश्चिममें यह अविश्वासकी भावता अआज 
तक भी पणेत: नहीं मिटाई जा सकी । 


दिगम्बर समाज और उम्रके साहित्यक्रे सामभ्य 
को देखते हुए हमारे प्राचीनतम व सर्वोपरि प्रमाण 
आगममें इस प्रक्रार कुछ लोगों द्वारा अपनी रुचि 
अनुसार पाठ-परिवतेनकी इस अ्रवृत्तिसे उनकी 
भावी प्रतिष्ठाक सम्बन्ध में बड़ो शका उत्पन्न द्वो 
रही है । केवल यह जानकर कुछ सन्तोष होता है 
फि भक्तोंकी उस समाजमें कोई ऐपे विवेको विद्वान 
भी थे जिन्होंने उक्त प्रवृक्तिका विरोध किया और 


रुबि-मात्रक' अनुकरण अपने पद से स्तीफा दे द्या। 


मोये साछ्तान्यका 


संक्षिप्त इतिहास 


( ले०--बालचम्द्र जेंन एम० ए० ) 
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घन्द्रगुप्त मीये 

श्लन्द्रगुप्त मौयंके पूषचजोंका छुछ पता नहीं 
चलता । मौ्य मोरियका संस्कृत रूप हैं | मोरिय 
जातिका परिचय हमें बुद्ध और महावीरके समय 
में भी मिलता हूँ। मौयपुत्र या मारियपुत्त भगबान 
हावीरक ग्यारह गणधघरोंमे से एक थे। चन्द्रगुप्त 
इसी मोये जातिका था। पिछली दल्तकथामे उसे 
सुगा नामक दासीका पुत्र कहकर मौर्य नासडी 
साथेकता बताई जाने लगी। बस्तुतः उक्त दन्तकथा 
में कोई तथ्य नहीं है और न इस प्रकारका काई 
प्राचीन उल्लेख ही मिल्लता है। विष्णुपुराणकी 
टीकामे पहलली धार यह बात उठाई गई है |! मुद्रा- 
गक्षस नाटकरसे भी पता चलता है कि घह्द नन्‍्दक 
चंशका था। स्पष्ट है कि किसी कारण विशेषसे ही 
चन्द्रगुप्तो नीचकुलीन प्रचारित करनेके उद्द श्यस 
यह कथा गढ़ी गई | सत्य तो यह है कि बह मोरिय- 

जातिका क्षत्रिय था। 


न्द्र्गुप्त महत्त्वाकांक्ती युबक था। अंतिम नंद्राजा 
घननंदसे उसका आरंभिक विरोध था और बह 
उसके स|म्राज्यको उखाड़ फेकनेके लिये प्रथत्नशील 
था। इसी डह श्यको लेकर बह्द तक्षशिल्लामें सिकन्द्र 
से भी मिला था। नन्‍्दसाम्राज्यको नष्ट फरनेमें बह 
सिकरूद्रकों सहायता चाहता था लेकिन सिकन्दरसे 
उसकी पटो नहीं | सिकन्दर समुचे भारतपर अपना 
आधिपत्य चाहता था पर चन्द्रगुप अपन देशको 


9. चन्द्रग'त॑ नन्‍्दस्थोव शुद्रावां मुरायां जात॑ सोर्याणां 
प्रथमस्‌ ३ - ' 


गलाम नहीं देख सकता था। उसने सिकम्दरकी 
साम्राज्य-लिप्साफे प्रति विरेध प्रकाश किया जिससे 
सलिकन्दर उसपर रूष्ट होगया और चन्द्रगृप्तको बहां 
से प्राण घचाफर भागना पड़ा। तक्षशिल्ला्म ही डसे 
माहमण चाणक्य मिला । वह भी नंदराजसे 
असन्‍्तुष्ट था ' दोनों ही धुनके पक्के थे। ज्ञेन, 
घौद्ध और हिन्दू सभी हमनुश्रातर्या चाणक्यकों 
सगधका सिंहासन हरथियानेसे चन्द्रगुप्तका सहायक 
मानत्तो हे । 

चन्द्रगुप्तने पंज्ञाबमें ही सेन्ध-संघटन किया 
श्रोर पश्चिमके प्रान्त जीतता हुआ पृवेमें क्रमशः 
पाटलिपुत्र तऋू चढ़े आया। बहां भबानक और घमा- 
सान थुद्धके पश्चाध्‌ चन्द्रगुप्त विजयी हुआ ओर 
कौटिल्य ( चाणक्य ) ने मगधके लिहासनपर उसका 
अभिषेक क्रिया । महाबंश दीकामें एक कथा 
मित्रती है । घन्द्रगुपष्त और चाणक्यमे धननम्दसे 
हारकर भागते एक बुढ़ियाके घरमे शरण लकी । 
बुढ़ियाने अपन घेटेको खालेके लिये एक रोटी दो 
किन्तु उसने उसे बीचस कुतर-कुतरकर सारी रोटी 
खराब ऋर दी | बुढ़िया यह देखकर लड़केको ढांटते 
हुए बोली कि मूखे, रोटी कोनोंसे तोड़ । चन्द्रगुप्त 
और चाणक्य जेंसी मूखंता कर सारी रोटी खराब 
मत कर | चन्द्रयुप्त और चाणक्थके लिये यह स।म- 
यिक्र शिक्षा थी। उन्होंने साश्नाज्यके मध्यमें हलचल 
मचानकी अपक्षा कानोंस आक्रमण करनका सबक 
सीखा और पहल पश्चिमी प्रान्तोंकी विजयकी तब 
पुरी आर बढ़े । इसप्रकर ३२२२ ह० पू० मगधका 
सिंहासन सौ्योके अधिकारस आगया । चाणक्य 


२. ' कॉठिल्य पुथ- चन्द्रगप्त राज्येडमिषेच्यति | 


१६२ 


अनेकान्त 


| ब्ष १० 





चन्द्रगुपका प्रधान अमात्य हुआ और उसने अर्थ- 
शास्त्रकी रचना की | चन्द्रगुमसन सारे भारत देशको 
संगठित किया और नवीन शासनप्रणाल्ी को बूनि- 
याद डाली । उसके दरबारमे रहनेव।ले यूनानी दूत 
मेगास्थनीजने अपनी पुस्तक इंडकाम तत्कालीन 
शासनव्यवस्था, सनन्‍्यसंघटन, रातिरिवाजों तथा 
चन्द्रगुपक्री जीवनचया आदिके सम्बंधमे बिस्तृत्त 
सूचनाए' दी है । बह पुस्तक यद्यपि नष्ट हो चुकी हूँ 
पर अन्य लेखकोंक्री कृतियोॉंमें उसक जा उद्धरण 
मिलत हैं उनसे चन्द्रगुप्त ओर उसको शासनव्यवस्था 
आ।दिके सबंधमें अच्छा जानकारा प्राप्त हांती है । 


सेल्यूकस निक्राटोरकी चढ़ाई ओर द्वार 


सिकन्दरकी मृत्यु ( ३२३ ई० पू० ) के अनंतर 
उसके सेनापति आपसमें लड़ते भिड़ते रहे । उनमें 
से अपने सभी प्रतिदह्वन्द्रियोंके विरुद्ध सफल होकर 
सेल्यूकस पश्चिमी और मध्य एशियाका सम्राट बन 
गया और उसने सीरियाफो अपनी राजघानी 
बनाया। वह सीरियाका सम्राट्‌ कहलाता था। 
विजयी इोनेके नाते उसने निकाटोर या विज्ेताकी 
उपधि भप्रहण की थी । 


सिकन्दरके पैर पल्रटते ही भारतके जिन पश्चिमी 
प्रदेशोने चन्द्रगुप्रके नायकत्वमें स्वाधीनता प्राप्त कर 
की थी और अब जो चन्द्रगुप_।कँ अखिल भारतीय 
साम्राज्यके अ'ग बन चुके थे, उन्हें फिर वापस 
अपने साम्राज्यमें मिलानेके लिये संल्यूकसने लगभग 
३०४ ई० पू० में बड़ी सेनाके साथ भारतपर चढ़ाई 
कर दी। इधर चन्द्रगुप्र भी अब तक अच्छी तरह 
जमचुका था और सदा सावधान भी रद्दता था। 
उसकी विशाल श्रौर व्यवस्थित सनान यूनानी 
सेनाई दिल दहला दिये और विजेतासेश्यूकस 
बन्द्रगुप्के सामन विजित होकर आया। पोछे 
दोनों पक्षोमें संधि होगइई और संधिको शर्तोके 
अनुछार सेल्यकसने अपने साम्राज्यक चार भ्राम्त, 
पेरोपिनीसेडी, एरिया, एसॉलश्विया और गदरोसिया 


--काबुल, हेगात, कन्दृह्दार ओर कलात--चन्द्रगुप्त 
को साप दिय। इसप्रकार सीधे हिन्दुकुश तक चन्द्र- 
गुप्तका साम्राज्य विस्तृत हो गया। नंदोंका पुरा 
साम्राज्य पहले ही चन्द्रगुप्के अधिकारमें आ चुका 
था। सुगष्ट में उसका राष्ट्रिक पुष्यगुप्त वेश्य 
उसकी ओरसे शासनकर रहा था । दक्षिणमें 
कणाटक प्रान्तमें ता उसकी मृत्यु ही हुई थी। इस 
प्रकार चन्द्रगुप्त सुसंगठित भारतका प्रथम सम्राट 
बना। इतना विस्तृत साम्राज्य तो मुगल और गजेबका 
भीनथा। 


सबिको स्थायी बनानेके लिये घन्द्रगुपष्त ओर 
सल्यूकसके बीच वेबाहिक संबंध भी हुआ | यूनाना 
लेखक इस सम्बन्धके विषयमे स्पष्ट नहों लिखत 
किन्तु पौराणिक अनुश्रुति इसका समर्थन करती है ।' 
चन्द्रगुप्तने भी मेंट में अपने ससुरको ४०० हाथी 
दिये, यूनानियोंने जिनका उपयोग अपनी पिछली 
लड़ाइयोंसे किया । इसी समयसे भारतको राज़- 
घानी पाटलिपुत्रमे यूनानियोंका एक दूत रहने लगा | 
चन्द्रग॒ुप्तके समयमें मेगास्थनीज उस  पद॒पर 
अधिष्ठित था । 

हो ७ 
चन्द्रगुप्त मोयके सिक्‍के 

एलनकी त्रिटिश म्यूजियमके भारतीय सिक्कोंकी 
सूचीक दूसर॑ प्रकारके पचमारके सिक्के जिनपर पांच 
चिन्ह मिलते हैं, मौयेकालीन सिक्‍के है ।* ये सार 
उत्तर भारत और पाकिस्तानमें पेशावरस मेदनीपुर 
नक प्राप्त होत हैं । इनमें ६०*/, चांदी है जो अर्थ- 
शाम्त्रके श्रनुसार कार्षापणणकी तौल दै। इन सिक्कों में 
स जिन सिक्कोपर पहाड़ी पर अधे चन्द्र चिम्ह 
अकित हँ व अवश्य ही चन्द्रगुप्तक सिक्‍के है। 
पाटलिपुन्रकी खुदाइईमें प्राप्त चन्द्रगुप्तक महल्लके 


-------3..२.२००७०००-»अककनननन--थ-++3-न ४ >+ 2०५५, 








. चन्द्रगप्तस्तस्य सुतः पोरसाधिपते: सुताम्‌ । 
सुलजस्य तथोद्वाह्न यावनों बोझृतत्परः ॥ भांषष्य 
पुराण ३। १। ६४३ | 


२ पुलखन' एंश्ये? ह'डिया पू८ फ्लक । 
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मौये साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास 
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खंभों, वहीं से प्राप्त मिट्टोके तीन बतेनों, अशोकके 
सारनाथ स्तंभके पाससे प्राप्त सिक्कों और रामपुरवा 
स्तंधके पाससे प्राप्त सिक्कोपर भी यह चिन्ह 
मित्ना है। पहाड़ीपर अधेचन्द्र चन्द्रगुप्त समोयेका 
राज़बिन्द् था। स्वर्गीय डाक्टर काशोग्रसादजोका 
मत था कि पहाड़ीपर चन्द्र चन्द्रगृप्वका उपलक्षण 
है और अध चन्द्र चन्दका तथा पहाड़ी गुत्तका बोधक 
है। ( चन्दगत्त चन्द्रग॒प्तका प्राकृत रूप है ) 


हज बे 
चन्द्रगुप्त मी जैन था 

जैन अनुश्रति एक स्व॒रसे चन्द्रगप्त मौयको 
ज्ञेन कहती है। उसके अनुसार चन्द्रगुप्तने चौबीस 
बरस एकच्छुत्र शासन किया। फिर अपने पुत्र 
बिन्दुसारको राज़ सौंप २६८ ई० पृ? में बह भद्गबाहु 
का शिष्य होकर कशाटक चला गया और वहीं 
मल्लेखनापृषक उसकी मृत्यु हुईे। टामस साहबका 
कथन है कि मेगास्थनीजके कथनसे भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि चन्द्रगप्तने ब्राह्मणके सिद्धान्तके विपक्ष 
में अमर्णोंक उपदेशको अगीकृत किया था | इतना 
तो निश्चित है ही कि चन्द्रगप्त ब्राह्मणघर्म नहीं 
मानता था। स्वय॑ हिन्दू भविष्यपुराण उसे बौद्ध 
तत्पर कहता है। लेकिन चन्द्रगप्तके बौद्ध होनेकी 
चचो न तो बोद्ध अनुभ्रतिमें ही मिलती है और न 
अन्यत्न कहीं। भविष्यपुराएने शलतीसे उसे बौद्ध 
कह दिया है, क्योंकि उसके लेखकके लिये बौद्ध और 
जैन दोनों ही समान और विपक्षी थे और वह उन्हे 
एक मानता था। विपक्ष होनेके नात दोनों ही उसके 
लिये एक बराबर थे । 

दूसरी आर अनेक जेन ग्रन्थ और उत्की्णेलेखों- 
में चन्द्रगुप्तके भरद्रबाहुका शिष्य होकर साधु 
अवस्थामें मरणका उल्लेख मिलता है । हेमचन्द्रका 
परिशिष्ट पे, हरिषेणका बृहस्कथाकोश, देवचन्द्रका 
राज़ावलिकथे, भट्टारक रत्ननंदिका भद्गवाहु चरित्र, 
बिदानंदकविका मुनिवबंशाभ्युदय, आदि प्रन्थोंमें 
भ्द्वबाहु और चन्द्रग॒ुप्तकी कथा मिलती है जिसमे 


छोटे मोटे उन्टफेरके साथ इस प्रसंगका वर्णन है । 
अंतिम श्रुतकेवली भद्गबाहु स्वामीको निमित्तज्ञानसे 
विदित हुआ कि उत्तर भारतमें शीघ्र ही भीषण 
अकाल पड़नेवाला है ओर ऐसे भीषण समयमें 
मुनिधरमेंका पालना कठिन हो जाबगा। इसलिये वे 
अपने शिष्य-संघको लेकर दक्षिण की ओर चल दिये। 
चन्द्रगुप्त भी उनका शिष्य होकर ैन्‍्दींके साथ 
दक्षिणकों चला। भद्गबाहुस्वामोकी आयु अत्यल्प 
शेष रही थी अतः वे कर्णाटक प्रदेशके श्रवणबेल्गोला 
नामक स्थानमें ठहर गये। संघ अ्रागे धुर दक्षिण 
तक चला गया। अपने गरुकी बेयावत्तिके लिये 
चन्द्रगुप्त उन्दींक़े साथ रह गया और उसने उनके 
अंतम समय तक उनकी सबा की । अद्वबाहुके 
पश्चात्‌ उसी स्थानपर सल्लेखनापुवंक उसकी रूत्यु 
हुई । 

यह तो दै साहित्य अ्न्थोंमें प्राप्त डल्लेख | 
इसके अतिरिक्त उत्कीणेलेखोंस भी इस प्रसंगकी 
पुष्टि करनवाले प्रमाण मिलते है। किंवदन्ती है कि 
श्रवणवेल्गोलाकी चन्द्रगिरि पहाड़ीका नामकरण 
चन्द्रगुप्यसे संबंधित होनेके ही कारण हुआ है और 
बहांरी प्राचीनतम वसदि चन्द्रवसदिका भी चन्द्रगुप्त 
स संबंध है। चन्द्रगिरि पहाड़ीकी भद्रबाहुगुफामें 
आज भी चन्द्रगुप्तके चरणबिन्द स्थित हैं। यही स्थान 
चन्द्रगुप्तके समाधिमरणका स्थान है. सेरिंगपट्टके दो 
इत्कीर लेखोंमे उल्लेख मिलता दे कि कल्वप्पुशिखर 
( चन्द्रगिरि ) पर महाम॒नि भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त 
के चरणचिन्ह हैं।' श्रवशवेल्गोलाके अनेक लेख 
इस कथाको स्मरण करते और दुद्वराते हैं। बहांके 
सबसे प्राचीन लेखमें भी इस प्रश॑ंगका उल्लेख दै।'* 
तथा अनेक अन्य लेखोंमें भी भद्रबादू और उनके 
शिष्य चन्द्रगुप्तका उल्लेख हैं । 


१, ए० क० ज़िल्द हे, सेरिंगपट्ट क्रमांक १४०, १४८। 
२. एु० क० जिल्द २, श्रवणवेल्गांखा ऋ्रमांक (। 
३. ए० क० जिल्द २, अवशवेल्गोला ऋमांक १७,१८,५४, 


४०, १०८ आदि । 
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चन्द्रगप्त मौथका जेन होना अब सभी विद्वानों 

ने मान लिया है | बहुत पहले ही डाक्टर ल्यमन 
और डाक्टर हानंल्ले* श्रतक्रेवली भद्बाहकी दक्षिरण 
यात्रा स्वीकार कर चुके थे। टामस साहब भी 
चन्द्रगप्तको जन कहनेवाले लेस्बोंके प्रमाणोंको 
बहुत प्राचीन और सन्देहरहित मान चुके थे।* 
स्वर्गीय डाक्टर काशीघ्रसाद जायसबालने लिग्बा 
है कि मेरे अध्ययनने मुमे जेन ग्रन्थोंकी ऐतिहासिक 
बाताओंका आदर करनेको बाध्य जिया है। कोई 
कारण नहीं कि हम जेनियोंके इस कथनको ऊ#ेि 
चन्द्रगप्त अपने जीवनके अन्तिम भागमें राज़पाट 
त्याग जिनदीक्षा ले मुनिवत्तिसे मृत्युको प्राप्त हुए, 
न मानें ।* श्रवणवेल्गाज्ञाके लेखोंका सम्पादन 
करनेवाले राइस साहबका भी यही मत था । ५ उडी 
स्मिथने भी अपनी पुस्तकके छल्ले संस्करण मे 
न्द्रग्प्तको जेनघर्मावलम्बी मानलिया हैँ । उसने 
लिखा है “जेनियोंन सदेव दक्त मौथ सम्रायकों 
बिम्बसारक॑ समान जेनघमावलम्बी माना है और 
उजके इस बिश्वासकों भूठा कहनेके लिये कोई 
उपयुक्त कारण नहीं हे । इसमें जरा भी संदेह नहीं 
कि शैशुनाग, नन्‍द और मोौ+ राजवंशोंके समयमें 
जेनघम्म मगध प्रान्तमें बहुत जोर पर था। न 
उसके ( चन्द्रगप्त ) राज्यको स्याग करन व जेनविधि 
के अनुसार सल्लेखना द्वारा मरण करनेकी बात 
सहज ही विश्वसनीय हाजाती है ।........ 
चन्द्रभप्त मिह्ासनारूद होनेके समय तरुण अवस्था 
में ही था और चौबीस बरसके पश्चात्‌ भी उसकी 
अवस्था पचाससे नीच ही होगी। अतः (राजनेतिक 
इतिहास स) इतनो जल्द उसके लुप्त हो जानेका 


१. बियना ओररिय टल जरनल्ल जिल्‍द ७ प्रृष्ट इ८२। 


है, हु ० ए० जिल्द २१ प्रष्ट ६-६० । 

३. औनिज्म झरार अली फेथ आफ झशोक ; प्ृ० २३६। 
डे. ज७० बि० श्रो० रि० सो० जिछद ३ | 

६. ए० क० जिल्द <. प्रस्तावना । 


उपयुक्त कारण उसका राजपाट त्याग दना दी प्रतीत 


होता है ।७! 
बिन्दुमार अमित्रधात 


चन्द्रगुप्तने जब राजपाट छोड़कर कणोटक 
प्रवास किया तो २६८ इ० ५० में रसका बेटा बिन्‍दु- 
सार पाटलिपुत्रके सिंदासन पर बेठा । इसके जीवन 
की महत्वप्रण घटनाएं कुछ भी ज्ञात नहीं। चन्द्र गुप्न 
जेसे प्रतापी बाण्का बेटा और अशोक जैसे धर्म- 
तजिजयो बेटेका बाप होनेके कारण इस संबंधी 
इतिहासको लोग भूल बैठे । तारानाथके इतिहाससे 
फिर भी कुद्ध सूचनाएं मित्र हो जानी हैं। उसके 
अनुसार चाणक्य कुछ समय तक इसका भी अमात्य 
रहा था। यूनानी लेखकोंने जिस नामसे इसका 
उल्लेख किया हे बह अमिन्रधातका अपश्रश प्रतीत 
होता हे । इसके दग्वारमें यूनानी दुत डेइमकस और 
मिस्रके राजा टालेमी फिल।डेल्फसका दूत डाओनिसस 
रहत थे। एक फिंवदन्ती हे कि बिन्दुसारने सीरिया 
के राजा एन्टिओकस सोटरको लिखाकि आप मुमे 
कुछ अ'जीरें, अगुरी शराब और एक दाशनिक 
खरीदकर भज् दें . अन्तिओकने शराब और अ'ज्ञीर 
तो भज दीं पर दाशेनिक भेजनेमें असमभथेता प्रकट 
करते हुये संदेश भेजा कि यूनानी कानून दाशेनिक 
बेचनको अनुर्मात नहीं देता । 


दिव्थावदानसे इसक २ाजकालमें दो वार तक्ष- 
शित्ञाक विद्रोही होनेका उल्लेख मित्रता है । पहली 
बाग कुमार अशोक विद्राह्‌ शान्त करनेके लिये भज्ञा 
गया। तक्षशिलाके पोरोंने साढ़े तीन योजन आग 
आकर उसका स्वागत किया और कहा 'न हम 
कुमारके विरुद्ध हैं ओर न राजा विन्दुसारके पर 
दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं ।” 

बिन्दुसारके धर्मके बारेमें हू सीधा उल्लेख 
नहीं मित्ञता । पर धन्य उल्लेखों और प्रमाणंके 


$. आक्सफोड़ हिस्टो श्राफ हैं डिया तृतोयसंस्करण पृष्ठ 
७३-७६ । 


किरण ६ ] 
आधार पर उसका जेनघमोवलम्वी होना सिद्ध 
होता है ।* बिन्दुसाग्का राज्यकाल २४ बरषों का 
था। कहीं कहीं इसके र८ बरस तक राज़ा रहनेके 
भी उल्लेख मितत हैं । 


प्रियदर्शी अशाक 

अशोक पिताके राज्यकालमें ही अवन्ती और 
तत्षशिलाका शासक रह चुका था। उसके बाद 
ईं०पू० २७३ में बह स म्राज्यका अधिकारी हुआ। 
राज्यप्राप्रिके चार वष पोले उसका अभिषेक हुआ। 
ओर अभिषेक होनक आठवे बरस उसने कलिंग 
विज्ञय को । कलिग डप्त समयका प्रबल और शक्ति- 
शालत्रा राज्य था। उसने डटकर अशाकका मुकाबला 
किया । इस युद्ध में एक लाख सैनिक मर या आहत 
हुये और डेढ़ लाख कद किये गये। युद्धक पीछे फंजने 
बाली बीमारियोंसे इसस भी कई गुने व्यक्ति भरे। 
इससे दुखो हो अशोकन कलिगविजयके अनंतरद्दी 
अपनी नीति सर्वथा बदलदी | यद्धमे हुय प्राशिवघ- 
से उसकी आत्मा कांप उठी और अब वह उसके 
सहस््रांश विनाशसे भी दुखी हो डठता था ।* महा- 
बंशमे अशोकको अपने ६६ भाईयोंका हत्यारा कहा 
है ।* लेकिन अपन पांचवें लेखम अशोक अपन 
भाईयोंक सद्भावका जिकर करता है। सभवतः 
उसके प्रारंभिक अबौद्धजीवनकों कलुषित चित्रित 
करनेके लियेही बोद्धअन्थकारोंका यह प्रयत्न है । 


अशोक जन्मस हो बौद्ध न था। अपने पूवे- 
जीवनम वह जेनघमाबलम्धी था।* कलिंगविजयके 


१. श्रश्वघोष ने बिन्दुसारफे संबंधमें लिखा ह--बिन्दुसारो 


आह्यणभट्टो अ्रद्दोसि स आाह्मणान॑ ब्राह्मणजाततीयपाषडान 
से पैडर गपरिब्नाजफन' (पडरंगपरिब्भाजक आजीव- 
कनिगन्थादीनं) निच्चभट्ट' पत्थापेसि । 
२. अशोक का १३ यां लेख । 
३, वेभातिके भातरो सो हन्त्वा एकूनक सतत । 
सकले जंब॒दोपस्मि एकरज्ज अप।|पुणि ॥ 
४. ज॑ निज्म भर झर्त्ती फेष आफ अशोक, टामस लिखित | 


मोय साम्नाब्यका संक्षिप्त इतिहास 


३६४ 


चार वग्स बाद स्थान-स्थान पर उसने जो धमम- 
लिपियां लिगबबाई” उनपर जेनसिद्धान्तोंकी गहरी 

के 
छाप है | शिज्ञाफतकों और शिल्लास्तंभों पर धर्मे- 
लिपियां और आदेश ख़ुदवानेका इसका विचार 
मोलिक था यद्यपि इसस पृ फारसके दाराने भी 
चद्टानों पर आज्ञाए' खुदवाइ थीं।' 


उनसे ऐसा विदित होता है #ि स्त्रय॑ बौद्ध होते 
हुए भी अशोक अपनी प्रजाका जिस धमके ग्रहण 
करनेकी सलाह देता था बह बौद्धधर्म नहां बल्कि 
सभी घर्मोकरा सारस्वरूप एक नया द्वी धर्म था। 
अशाकके धमके तत्त्व पाप न करना, बहुत कल्याण 
करना, दया, दान, सत्य, शौच, प्राणियोंका बध न 
करना, जन्तुओंकी व्यर्थ हिंसा न करना, ज्ञाति, 
ब्राह्यण और श्रमणोंके प्रति डचित व्यवहार करना, 
मातापिताकी सेवा सुश्रषा करना, गुरुजनोंकी पूजा 
करना, प्राणियोंके प्रति संयम पूवेक बरताव करना, 
श्रमणों ओर ब्राह्मणोंको दान देना ये सभी भारतीय 
धर्मोक़ निचाड़ हें आचाय नरेन्‍्द्रदवने लिखा दे कि 
अशोकका धर्म बोद्धधम नहीं है, वह आर्थाकी 
समान सम्पत्ति है ।?* ऊँच नीचका भेदभाव अशोक 
ने दूर कर दिया था,* समाज और यज्ञ उसने 
बद कर दिये थे क्योंकि उनसे प्राणियोंकी विदिंसा 
होती थी ।" बह सभी जातिके मनुष्योंके प्रति दण्ड- 
समता और व्यवहार समताका सिद्धान्त बरतता 


१. एताय अथाय इय' धंमल्लिपी लेखापिता किति चिरं 
तिसस्‍्टेय इति तथा च्‌ मे पुशन्रा पोता च॒ प्रपोत्रा उ 
अनुवरतां सघ ल्ोकहिंताय । 

६ठा लेख | सप्तम स्तंभ लेख 
रूपनाथ लघु शिलालेख आदियें भी । 

२. अ्रशोकके धमलेख: भूमिका पृष्ठ १। 

३. यि इमाय कालाय जंबुदीपसि अ्रमिसा देवा हुसु ते 
दानि मिसा कटा । 

रूपनाथ ज्धु शिलालेख | 
४. इध समाजो न कतण्या: पहला केख। 


१६६ 


अझनेकान्त 


[विषे १० 





था |" उमने सालमें आधेसे ज्यादा दिन पशुओंका 
वध निषिद्ध कर दिया था।' और वह सभी 
मनुध्योंकों समान एवं अपने पुत्र जेसा मानता 
था |? ऐसी बात नहीं हे कि वह प्रजासे ही घम्म- 
क्रत्य करनेकी प्रेरणा करता हो लेकिन स्वयं भी उसी 
प्रकार आचरण करता था पशुओं और मनुष्योंके 
लिये उसने अलग अलग अश्रस्पताल स्ोल रखे थे 
तथा औषधियां बांटता रद्दता था। उसने सड़#ॉपर 
बृत्त क्ृगबाए और कुए खदवाए।* इसीप्रकारके 
अन्य अनेक काय जो पशओं और मनुष्योंके 
जुपयोगके थे, उसने किये ।" उसके धमोचरणसे 
प्रभावित हो पड़ोसी राजेभी धर्मका आचरण करने 
लगे थे ।* अपने साम्र/ज्यमें इन सब कार्योंकी देख- 
रेखके जिये अशोकने अलग अलग कमचारियोंको 
दौरा करनेकी आज्ञाएं दे रखीं थों ।" 


सभी धर्मो'के प्रति समान टष्टि 


अशोककी सबसे अधिक प्रशंसनीय और शनु- 
करणोय नीति थी उसकी धर्म-सहिष्णुता और स्वेमत- 


१. ध्था स्तंभलेख | 

२, र्था स्तंभलेख । 

४६. सवे मुनिसे पजा मम | कलकिगलेख । 

४, राक्ों दे सिकोछ्े कता सनुसचिकीछा च पसुचिकीद्धा ल 
झोसठढानि ल यानि मनुसोपगानि शव पसोपगानि 
थत यत नास्ति सथत्र हारापितानि च, रोपापितानि ऊन 
मुखानि व फज्नानि चध यत यत नास्ति सथज्र हारा- 
पितानि उ रोपापितानि च पंथेस कृपा च खानापिता 
बरछा च रोपापिता प्रतिभोगाय पसुमनुसान । 
३२ रा शिला लेख । 

२. ७थां स्तंभमलेख देख जहां अशोक अपने किये कायोंका 
लेखा देता दे । 

६. ।३ थां शिक्षाक्षेख । 

», सघत घिजिते मम्र युता च राजुके चश्रादेसिके ८ 
पंचस घासेस अनसंयानं नियातु एतायव अधथाय ! 

३ रा शिल्लालेक्ष । 


पूजा ।१* उसकी धारणा थी कि सभी मत समय और 
भावशुद्धिकी कामना करते है | * इसलिये बह रवय॑ 
ब्राह्मणों, श्रमणों और स्थविरोंके दर्शनके लिये घमें- 
यात्रा करता था और लोगोंसे धर्मवृद्धिके संबंधर्मे 
पुछता था ।* बहू सभी मतके साधुओंकी पूजा करता 
और उन्हें दान तो देता ही था पर उसकी अपेक्षा 
उनकी सारव॒द्धिको अधिक श्रेयस्कर समम्तता था।* 
यह सारवृद्धि यद्यपि कई प्रकारसे हो सकती थी पर 
अशोककी दृष्टिमे उसका मूल था बचोगुप्ति अर्थात्‌ 


अपने मतकी प्रशंसा तथा दुसरे मतकी निंदा न करना । 


अन्य सतोंका अपकार और निदा करना अशोक 
अच्छा नहीं समझता था | उसका बिचार था कि 
अपने मतकी कोरी प्रशंसा तथा दुसरे मतकी गहो न 
करने वाला व्यक्ति अपने मतकी वद्धि तो करता ही 
हैं साथ ही साथ अन्य मतोंका उपकार भी करता 
है। और जो इसके विपरीत करता है बहू अपने मत- 
को तो कमजोर बनाता ही है, साथ दी साथ परमत- 
का अपकार भी करता है जो यह सोचकर कि में 
अपने मतकी दीपना करता हूँ, अपने मतकी प्रशंसा 
ओर दूसरके मतकी गहा करता दे वह ता औरभो 


१ सवपासंडा पि से पुजिता विविधाय पजाया । छुढा 
स्तंभलेख । देवानपिये पियदर्सि राजा सबपासंडानि 
सच पवजितानि च घरस्तानि चर पूजयति दानेन चल 
विविधाया च पूजाय | $२ वां शिलालेख 

२. देवानंपियों पियदरसि राजा सथंत इछ्ुति सवे पासंडा 
चसेयु सवे ते समय' चर आवसुधिं च इृछृति | ७ वां 
शिलालेख । 

३ ८ वां शिलालेख | 

५. ०२४ न तु तथ्य दान' व पजा व देवान' पियो 


मंजते यथा फिति सारथढी अस सधथप।!संडान' | 
१२ वां शिक्षदवेख | 


किरण ६ ] 


मोय साम्र ज्यका संतज्षिप्त इतिटास 
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अपने मतको हिंसा करता हैं ।'" 

अशोक कहता है कि इसलिये समवाय अच्छा 
है। केसा समवाय ९ कि अन्यमर्दोंके धर्म सुनो 
और संचन करो ।* सेरी तो यह इच्छा है कि सभी 
मतवाले बहुश्रत हों और कल्याणकारी हों।* में 
दान और पूजाकों उतना नहीं मानता जितना कि 
सभी मतोंकी अधिकसे अधिक सारवद्धिकी कामना 
करता हूँ, यह समाचार डसने सनी मत वालों तक 
पहुँचा दिया था।* और इसी उद्द श्यको लेकर उसने 
घरम्मह।मात्र स्त्रो-अध्यत्त-महामात्र ओर वजभूमिक 
तथा अन्य अधिकारियोंक्री नियुक्तित की थी जिसका 
फल यह हुआ कि स्वमतकी बद्धि दोनेके साथ 
घमकी बद्धि भी हुई ।५ 


निप्रेन्थोंके लिये धमंमहामात्रकी नियुक्ति 
(संग्रह लेख क्रमांक २) 
दिल्ली स्थित सप्तम स्तंथ लेखमें अशोक अपने 
किये कार्याका लेखा उपस्थित करता है | यह स्तंभ 





१, एवं फरु अआत्पवासंड च पठयति परपासडं चल 
उपकरोति, तदंजथा करोतो आत्पपासंडं च छणतसि 
परप।स डस चर पि अपकरोर्ति, योदि कोचि आस्पपासंड 
पूजयति परपास ड' था गरद॒ति स्व आत्पपासंडद 
भतिया, किति, आत्पपासंड दोपयेम इति, सो अल 
पुन तथ[ करोतो झात्पपास ड' घाढतरं उपहनाति। 


१२ थां शिलालेख | 
२ ते समधायो एवं साधु, कितु अंग्रमंजस्य घंमं सुणारु, 


सच सुसुसेरु च। १२ यां शिलालेख । 

३ एथंटवि देघान पियस इछा किंति, सघपास डा बहुस्न ता 
बच झसु कलाणागमा च असु | ५२ घां शिक्षालेख । 

४. ये च ठन्न तते प्रस'ना तेद्दि वतयवं, देवान' पियो नो 
ठथा दान व पूजा व मंजते यथा किंति सारवढी अस 
सथपास डान' बहुका ल | १२ यथां शिक्षाकेख | 

%. एताथ अ्रथाय ब्यापता घंसम महामावा हथीमखमहःमाता 
स ध्भूमिका घ अम्े चर निकाया, अय' चल पुतस 
फरुं य आत्पपास डवडि चल होति धंसमस स दीएना। 
१२ यां शिक्षाल्लेख | 


कारीगरीका अनुपम नमूना है और उसपर कांच 
डेसी चमक्रती पालिस है। लेख की चौथी और 
पाँचवी पंक्तिमें विभिन्न म्तोंके लिये धर्ममहामात्र 
नामक अधिकारी नियुक्त किये आनेका उल्लेख है। 
निभ्नेन्थों (जेन साधुओं) के लिये भी अशोकने एक 
घममद्दामात्रकी नियुक्तित की थी। धममहमात्रोंके 
संबंधमे अशोकने लिखा हे कि मेरे घमेमहामात्र भो 
सन्यासतियों और गृहस्थोंके बहुत प्रकारके कार्यों 
और अलुम्नह् करनेमें नियुक्त है। मैंने उन्हें संघमें, 
ब्राह्मण मे, आजीविकोंमे, निग्नन्थोंमि तथा विभिन्न 
सम्प्रदा्ाम नियुक्त किया है। संघसे अशोकका 
संकेत बौद्धसंघकी ओर है। जो भ्रमण नहीं थे ये 
ब्रह्मण कहलाते थे । आजीविक उस समयका एक 
प्रमुख सम्प्रदाय था। इसके »धु दिगम्बर जेंन 
साधुओं जेसी हो क्रियाएँ और श्राचार पालते थे 
तथा उन्हीं जैसे नग्न रहते थे। इस सम्भ्रदायका 
आदिलसंस्थापक मंखलिपुत्र गोशालक था । जैन 
आगमोंमें आजीबिय, बौद्धप्रन्थोंमें अआजीवक और 
वराहमिहिरके वृहत्‌ जातकमें आजोजिक या आजी- 
विन्‌ जामस इस सम्प्रदायका उल्लेख मिलता दे । 
दक्षिणके एक उत्कीणेलेखमें आजीवक शब्द 
दिगम्बर जेनॉके लिये प्रयक्‍त हुआ दे।" अशोक 
ओर उसके उत्तराधिकारी दशरथने भ्रदन्‍त आजी 
विकोंको गुफाएं दान की थीं ।* निगंठ या निम्न न्थ 
जैन साधुओंके लिये कट्दा गया है । प्राचीन प्रन्‍्थों 
में भगवान महावीरका निगंठ नातपुत्तके नामसे 
उल्लेख मिलता है। अशोकके समयमें जेनसाधु और 
उनके संघ बड़ी संख्यामें ध्मंसाधन करते और 
कराते थे ऐसा इस लेखसे मलीभांति विदित होता 
है। लेखमें अन्य सम्प्रदायोंके लिये भी धर्म-मद्दामान्र 
नियक्त किये जानेका उल्लेख है। वहां मत या 





१, हुल्श: साउथ इंडियन इंस्क्िप्सप्स जिल्द १. पृ० ८८ । 
२. हुस्श: का« ह० हं० जिल्‍द १: यरायर और नागाजु नो 
पद्दादियोंके छेख । 


धअ्रनेकान्त 


[ वर्ष १० 


शेध्ट८ 
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सम्प्रदायके लिये पाषंड शब्द का प्रयोग हुश्ा हे। 
पाषंड शब्द पहले मत या सम्प्रदायके अर्थमें प्रयुक्त 
होता था पर पीछेसे इसका प्रयोग छल या इसी 
कोटिके बुरे अर्थमें किया जाने लगा । उसका संभाव्य 
कारण यह था कि पहले यह शब्र ब्राह्मणेवर सम्प्र- 
दायोंमें प्रयुक्त होता था इसलिये ब्राह्मणोंने तिर॒स्क्ृत 
करनेके सहश्यसे उसे गलत अथरमें प्रथोग करना 

आरंभ कर दिया। मनुस्मृतिर्में एक श्लोक है:-- 

कितवान कुशीलवान कूरान पाषण्डस्थांश्व 

मानवान | 

विकमेस्थान्‌ शौण्डिकांश्च ज्षिप्रं निबोसयेत्‌ 
पुरात्‌ ॥ 


इसकी टीकामें कुल्लूकभट्ट ने लिखा है, पाष॑ंडर- 
श्रुतिस्मृतिबाह्मत्रतधघार।। इसस हमारे उपरोक्त कथन 
की पुष्टि ही होती हू। घमेमद्दामात्र वे अमात्य दोत 
थ्रे जो धर्म-संबंधो कार्योंकी देखरेग्व करते थे । 
पिछले कालमें इसी प्रकारके घ्ुगो हित नामक अमात्य 
की नियुक्त होने लगी थी। दवानंपिय या देवानां- 
प्रिय अशोककी उपावि थी । यह उसके उत्तरा- 
घधिकारीं दशरथके लेखोंमें भी मिलती हे | सिहलका 
राजा तिष्य भी देवानांप्रिय कहलाता था। एक 
पाली व्याकरणमें * कब गतासि त्वं दवानंपिय 
तिरप” प्रयोग भी मिलता है । इन सब उदाहरण से 
विदित होता है कि यह कोई असाधारण 
उपाधि थी जिसे साधारण राजे घारण नहों कर सकते 
थ्रे। लेकिन पीछेसे इसेभी निम्न अरथमं भ्रयुक्त किया 
जाने लगा | पाणिनिके एक सूत्र “बष्ठ्या आक्रोशे” 
पर कात्यायनने वातिक लिखा दे दिवानांप्रिय इति 
च मूर्ख अन्यत्र दवप्रिय: इति!॥ इस गलत भश्रयोगके 
लिये भी श्रमणों और ब्राह्मणोंका पारस्परिक दुभाव 
ही जिम्मेदार हे । 

सप्तम स्तंभलेखकी भाषा पाली और लिपि 
ब्राह्मी है। वह बूलर द्वारा रपिप्राफिआ इ डिक्रा 
जिल्द २ प्रष्ठ २७५, हुल्श द्वारा कार्पस इंस्क्रप्सन्स 


इ'डिकेर॑ जिलद १ प्ृप्ठ १३० तथा अन्य अनेक ग्रन्थोंमें 
प्रकाशित हो चुका है । 
सम्प्रति-- 

३६ वर्ष धर्मराज्य करनेके पश्चात्‌ २३२ ३० पू० 
में अशोककी म्॒त्यु हुह और डसका पोता सम्प्रति 
या सम्पदी उसका उत्तराधिकारी होकर पाटलिपुत्र- 
के सिंहासनपर अभिषिक्त हुआ। बौद्धपन्थोंसे 
पता चलता है कि अशोकके राजा रहते हुएभी 
वास्तवमें शासनकी बागडोर युवराज सम्धतिके 
हाथमें थी । अशोकने एक थार भिज्षूसंघको एक 
लम्बी रकम दान की और उसे खजानेसे दे देनकी 
आज्ञा दी कि-तु युवराज सम्प्रतिने अमात्योंको ऐसा 
करनेसे रोझ दिया ।' आगे डसी प्रसगकी कथासे 
यह भी विदित होता है कि अशोकके पीछे सम्प्रति 
ही पाटलिपुत्रके मिंहासत पर बैठा । मिक्ुसंघको 
दानकों गई रकम न मिज्न सकनेके कारण अशोक 
ने दुखी होकर मृत्य समय सारी प्रथ्त्री मिछुसंघको 
दान करदी । अशोककी मृत्यके बाद अमात्योंने 
दानकी शेष रकम भिक्तुमंघक्रों चुकाकर उससे प्रृथ्वी 
खरीदकर संप्रतिको मिहासन पर बिठाया।* 


जैन और बौद्ध दोनों ही अनुश्रुति सम्प्रतिको 
कुनालका पुत्र कहती हैं और दोनों के ही अनुसार 
कुनाल अपनी विमाताक छलसे युवराज अवस्थामें 
ही अंधा कर दिया गया था। जिससे उसका 
अभिषेक नहीं हुआ। जेन अनुश्॒तिमें सम्प्रतिको 
राज्य मिलनेके संबंधमें तीन मत है | एक तो यह कि 
कुणाल ने अ'घ अबस्थामें उसके लिये अपने पितासे 
१. तस्मिंश्च समये कुनालस्य संपदी नाम पुत्रो-युवराज्ये 

प्रधतते | विव्यावदान | 

तत्पोंत्र: संपदी नाम लोभान्धस्तस्य शासनम्‌ | 

दानपुण्यप्रवृत्तस्य कोशाध्यक्षेरवारयत्‌ # 

+-च्षेमेन्द्र कृत अवदानकल्पसता | 
२, असात्ये: चतस्त्रः कोटयो भगवद्छासने दत्त्वा प्रथिवी 

निष्क्रीय संपदी राज्य प्रतिशपिता | दिव्यायदान । 


किरण £ ] 


मौय साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास 


३६६ 





राज्य मांगा और अशोकने उसकी प्रार्थना स्वीकृत 
कर सम्प्रतिको राज़ सौंप दिया । दूसरा मत यहद्द है 
कि सम्श्रतिको जन्म लेते ही पितामह अशोकसे राज्य 
मिल गया था और तीसरे मतके अनुलार डसे 
क्षुमारभुत्ति में उज्जयिनीका गाज्य मित्रा था। अस्तु, 
इतना तो निश्चयपूृवक ज्ञात किया जा सकता है 
कि सम्प्रति प्रारंभसे ही युवराज था । 

हिन्दू पुराणोंका क्रम इससे भिन्न है और वह 
जेन और बौद्ध प्रन्थोंसे विपरीत है। बायुपुगण 
कुताज्की अशोकका उत्तराधिकारी कहता हे और 
कुनालक बेटे का नाम बन्धुपालित तथा बन्धुपाजितक 
उत्तराबिकारीका नाम इन्द्रपालित बताता हूँ । 
विष्यणुपुराणम अशोकके बाद सुयशका नाम हैँ 
और उसके राज्यके वष आठ कहे है जिन्हे अन्य 
पुराणोंमें कुनालके गाज्यवपं कहा गणा हैं ।इसो 
पुगाणमे सुयशके बाद अशोकके पाते दशरथका 
ग॒ज्य कहा गया है और उसके बाद सम्प्रतिका। 
मत्त्यपुराणमें भी दशरथक बाद सम्प्रतिका नाम 
है । बौद्ध-होतहास लेखक तवारानाथ कुणालकों 
अशोकका उत्तराधिकारा और उसके बेटेको 
विगताशांक लिखता हे। स्वर्गीय डाक्टर काशो- 
प्रभाद जायसवालने पुराणोंक आधारपर अशोकके 
पीछे कुणालक। राज्य और उसके पीछे अशोकके 
दोनों पोन्नों, दशरथ और सम्प्रतिका क्रमशः राजा 
होना स्वीकार किया हैँ, पर वह ज॑न और बोढद्ध 
अनुश्रुतियोंके सवथा विपरीत पड़ता हैं; क्यांकि उनके 
अनुसार अशोकक बाद सीधा सम्प्रतिका राज्यकाल 
शा जाता है| म्वीकृत गणनाके अनुसार अशाकका 
मृत्यु २३२ ई० पू० में हुई और जेनगणना के अनु- 
सार वही संग्रतिके राज्याशभिषेकका समय हे। इस 
प्रकार दोनों गणनाए' यहां आकर मित्र जाती है। 

कुछ बिद्वानोंका मत हूँ कि अशोकके बाद 
साम्राज्यक दं। टुकड़े हो गए थे। दशरथपूवका राजा 
हुआ ओर सम्प्रति पश्चिमीयाने अबन्ती का । पर 


यह ठीक नहीं है । जैन अन्थोंसे विदित होता है कि 
संप्रति उच्जायनी और पाटलिपत्र पर एक साथ हो 
राज़ करवा था और वह समूचे भारतका स्वामी 
था । ऊपर हम यह भी देख आये हैं कि बौद्धम्न्थ 
पाटलिपुत्रमें उतका अभिषिक्त द्ोना कद्नते हैं । 


/ ५. धर ७ 
सम्प्रति ओर जनधम 

जैन आचाये सुहस्तिने धर्मोपदेश देकर सम्प्रति 

का ज्ञन बनाया। इसके बांद सम्प्रतिने मैनधमंके 
प्रचारके लिये वही और उतना ही काये क्रिया 
ज्ञिवना अशोकने बौद्धधर्के प्रचारके लिये किया 
था। वह भी अशोकके समान धमंविजयी राजा 
था। और इसने उत्तर पश्चिमके अनाये देशॉंमें 
जैन प्रचारक भेजे तथा बहां जेन विहार स्थापित 
कराये । इसी परंपराके अनुसार पीछे आचाये 
कालक वो संदेश लेकर शकोंके बीच पहुंच थे। 
सम्प्रतिन सेकड़ो स्मारक और मदिरोंका निर्माण 
कराया था। पटना सम्रहालयमें श्रविष्ट होते ही 
बाएं ओर दश्शकोंको नग्न प्रतिमाका एक धड़ 
दिखाई दता है जो निश्चित ही किसी जैन तीर्थंकर 
की प्रतिमाका ग्वण्डित भाग हूँ। इस प्रतिमा पर 
ठीक बही कांच-जेसी चमकदार पालिस है जो 
प्रियदर्शी राजा अशाकके स्तंभों तथा मौयेकालीन 
अन्य शिल्पा पर हूँ । चुकि यह पालिस मौणेयुग- 
की अपनो विशेषता हँ--डसके साथ आई ओर 
उसीके साथ समाप्त होगइ--इसलिये वक्त अ्तिमा- 
खंडके मोयकालीन होनेसमे कोड संदह नहीं रह 
ज्ञाता है। यह प्रतिमा अशोकके शिब्पोंकी भांति 
चुनारके पत्थरको हैं। उसपर आज भी चमकनेवाली 
यह पालजिस कोई मसालेकी पालिस नहीं है बल्कि 
पत्थरका घोंटकर ही इतना चिकना और चमकदार 
बना दिया गया हैं कि बह आज भी कांच जेखा 
चमकता है । उक्त प्रतिमाका क्रमांक ५०३८ दे और 
यह २ फुट २॥ इच ऊची दै। यह सन १६३७ में 
बिद्वार प्रान्तके कुमराहर गांव से प्राप्त की गई थी। 


३७० 


श्रतेकान्त 


[ बष १० 





जैप्ता कि मैंने ऊपर लिखा है, -अशोकका पोत्र 
सम्प्रति जैनघमंका अनन्य प्रचारक्ष और महान्‌ 
निर्माता था। इसलिये यह प्रतिमा यातो स्वयं 
डसके द्वारा निर्माण कराई गई हागी अथबा उनके 
राज्यकालसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निमोण कराई 
गई होगी । इसप्रकार हम देखते है कि उक्त प्रतिमा 
भारतवध्ेकी अब तक प्राप्त समस्त मृतियोंमे प्राचीन- 
तम है। इस प्रतिमाके खाथ हा एक अन्य छोटी 
प्रतिमा भी पटना संग्रहालयमे सुर्राज्ञत हैं । उसपर 
बेसी ही ओजदार ओप है इसलिये बहू भ। 
मौयकालीन हैं । 

सम्प्रतिके पोौंछे 

सम्प्रतिके बाद मौय राजे विशेष असिद्ध नहीं 
रहे । दिव्यावदानमें सम्प्रतक्ा बेटा बुद्वस्पतवि, 
उसका बेटा बृषसेन और उसका बेटा पुण्यव्षमो 
कहा गया है। विष्णुपुराण और वायुपुराखमे 
शालिशकका नाम मिलता है और उसकी सत्ता 
गार्गीसंडिताके युगपुराणसे भी सिद्ध होती है। 
वहां उसे राष्ट्रमर्दी ओर घमेंवादी किन्तु वास्तवमें 
अधामिक कहा गया है, क्योंकि वह श्रमणपर पराका 
अनुयायी था । 

क्रमशः साम्राज्य शिाथित्न होने लगा! सुदृरके 
प्रान्त साम्राज्यसे अलग होन लगे। उबर उत्तर- 


परिचम में यत्रनोंका जोर बढ़ने लगा। और इधर 
वक्षिणमें आंध्र और कलिंगके राजवंश शक्तिशाली 
हो चुके । अशोकके सम्य॑से दबी ब्राह्मणोंको 
विद्रोह-भावलाकी आग समय पाकर अंब सुलग 
उठी । अशोककी दणश्डसमता, व्यबह्दारसमता, 
ऊंकनीखका भेद हटाने, यज्ञ याग बंद कर हेने 
आदिके कारण बआह्यणवादके समर्थक लोग रूष्ट 
हा गए थे पर मुह न ग्वोल पाते थे । अब साम्राज्य- 
की शक्ति शिथ्रिज्ञ होते ही उन्होंने अवसर पाकर 
प्रज्ञा और सेना का बरगलाना प्रारंभ कर दिया। 
यह चिद्रोह यहां तक बढ़ा कि इ० पु० १८ या १८०४ 
में सेनापति पुष्यप्रित्रने अंतिम मौय सम्राट बह- 
द्रथकों हत्या कर डालो और स्वयं साम्राज्यका 
स्वामी बन बेठा। घार्मिक असहिष्णुताका यह 
उदाहरण इतना अधिक गहेणीय था कि पिछले 
लेखक बाणने ऐसा करने वाले पुष्यमित्रकों घृणा- 
पूवेंक अनाय और उसके इस कायका छलपूण, 
नमकहरामों और स्वाम्रिघत-जेसा महापाप कहा 
हूँ ।* 

[ लेखकके अप्रकाशित ग्रन्थ 'जेन उत्कीणो लेग्ब! 
की प्रस्तावनास | 
३ प्रजादुबल॑ च बलरशन-ब्यपदेशद्शिताशे षस न्यः 

सेनानीरनायो मीयबहद्थं. पिपेष पुष्पमित्न: 

स्वामिनम्‌-- याणकृत हषंचरित । 


सोकापररिकी बरतमकान मद्ठारक गदीका इतिहास 
( लेण श्री बालचन्दू जैन, एस०« ए०9 ) 
बा क-पी-> «री करा» 


भट्टारक श्री विश्वभूषण 


मद्दारक श्री सुरेन्द्रभूषण 


भट्टारक श्री लद्॒भी भूषण 


(इनके पदारूढ़ होनेका समय सं, १८३० 


भट्टारक श्रो मुनोनद्र भूप ण 


भट्टारक श्री मुन्ोन्द्रभूषणके घीन शिष्य थे । 
पे० प्रजलाल, प० जिनसागर और पं० देवसागर। 
इनमेंसे पं० त्रजलालजी दीक्षित होफर आचाये 
विजयकीतिके नामसे ख्यात हुए । उनके दो 
शिष्य थे | पं० भागीरथ और पं० परसुख। उन 
दोनोंके भो क्रमशः प'० दहीरातन्द ओ र प'० मेघराज 
इस प्रकार दो शिष्य हुए । 

भद्दारक श्री मुनीन्‍द्र भूषणके दूसरे शिष्य प० 
जिननागर उनके पीछे गद्दी पर बेठ और भट्टारक श्री 
जिनेम्द्रभूषणके नामसे प्रसिद्ध हुए | तीसरे शिव्य 
प० देखसागर भट्टारक श्री जिनेन्द्रभूषणके 
के बाद भरद्टारक श्रो देवन्द्रभूषणके नाससे गहोपर 
बेंठ | उनके छुठ्ठ शिष्य थे, प० निहालचन्द पं० रूप 
चन्द्र, प० सैनसस्ब, प*० सरूपचन्द , प॑ं० कीकचन्द 
और प'० दवचन्द । इनमेंसे प० नेनसख गई'पर 

ओर भरद्टाग्क श्री नरेन्द्रभूषणके नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इन भद्टारक श्री नरेन्द्रभूषणक तीन शिष्य थे 
१प७० जबारजी, प*० २ मोतीलालजी, और 
मूलचन्द्रजो । प' मृलतन्द्रजीके भी दो शिष्य थे, 
प*० लालचन्द्र और प ० देवचन्द्र | ५० मोतीलाज्न 
जी नाबालिग थ अतः गद्दी कुछ समय तक सुनो 
रहो। पीछे पछांहके बह्ाचारी खुशालचन्दको 
भद्दारक श्रीसरेन्द्रभूषणकफे नामसे उस गद्दीपर 
श्रभिषिक्त किया गया | उनके तीन शिष्य हुए 
प'० मण्लजी, प'० पूुजाजी और प'० बालचन्द्रजी । 
इसमेंसे बालचन्द्रज्ञोके दो शिष्य हुए पं० मोहनलाल 


अर प'० भगवानद।स । 
भट्टारक श्री सरेन्द्रभूषणके बाद भद्टारक श्रों 
द्रभूषणजी गद्दीके अधिकारी बनाए गए। 
ऊपर डल्लिखित आचाय बिजयकींतिजी के शिष्य 
प'० भागीरथजोके शिष्य प'० हीरानंदजी हैं । इनके 
शिष्य हुए सात प'० प्यारेलाल, पं०छोटेलाल, प*० 
लक्ष्मणदास, प'० चतुर्भु ज, प॑ं० मदनमोहन, प० 
सीताराम और प० परमानन्द । इनमेसे प'० परमा- 
नन्‍द्‌ तथा प'० प्यारेलाल आज्षाभंग तथा अन्य 
अपराधोंके कारण प्रथक क्रिए गये। और प० 
चतुभु जजीकों भट्टारक चारुचस्द्रभूषणके नामसे 
गद्दीपर बिठाया गया । उनके शिष्य हुए तीन, प"० 
व्िश्याघर ५० हरपेण ओऔर प*० भागचन्द्र । इनमें 
से प'० हरपेण भद्टारक हरेन्द्रभूषण के नामसे गद्दी 
पर बैंठ। उनके सात शिष्य थे । प*० ननन्‍्दकिशोर, 
प'० मोतीलाल १० सरजमल, प*० जानकीप्रसाद, 
प० चिर्गोजालाल, प'० चन्द्रदतत और प'० आछे 
लाल । प० आश्नेलाज़ तो श्राज्ञाभंगके दोषस पहले 
ही निकालदिए गए थे और प'० ज्ञानकीप्रसाद संवत 
श्म्य में भद्वारक श्री जिनेन्द्रभंषणके नामसे गद्ी 
पर अभिषिक्त हुंए।पर उनका स्वगेबास होजाने 
के कारण हरेन्द्रभूषणजी के अन्य शिष्य प'७ 
अन्द्रदत्त संवत २००१ में भद्टारक चन्द्रभषणक 
मामसे गहीपर बिठाये गये और बे आज भी उक्त 
गद्दीके अधिकारी हैं । 





[कप 
चेकोस्लोकाक या 
(त्ै० बा० माईदयाल जेन बो. ए., बी. टो.) 
ह्ट्ल्ज्क्ल्ब्रःप्श्व्व्ध्प्ब्स्टछ 


मध्य यूरुपमें चेकोस्लोवेकिया एक छोटा सा 
स्वतंत्र राज्य है जिसकी जनसंख्या कोई एक करोड़- 
के लगभग है। भारतब्षेमे उस देशके राजदुता- 
बासकी तरफसे क्वीन्सवे, नडदे दिल्‍लीमे एक 
सांस्कृतिक समारोह २६ फरवरी सन्‌ १६४० से 
४ साच तक हुआ। इसका उद्घाटन भाग्तदी 
स्वास्थ्यमंत्रिणी मानतीया श्रीमती अम्ृतकौरने किया। 
आपने अपने संज्षिप्त पर सारगर्भित व्याख्यानमे 
कहा कि हम भारत-वासियोंको चक्रोस्लोवेकिया- 
की सस्कृतिसे बहुत कुछ सीखना है। यद्यपि चेको- 
सलोवेकिया एक छोटासा तरुण देश है, तो भी बहां- 
के निवासो यूरूपके अत्थन्त सभ्य और संस्कृत 
जातियोंमेसे दै। आपन आगे कट्दा कि चेकोस्लोव- 
किया ओर भारतको संस्कृतियां और कलाओंमे 
बहुत समानता है, और संसारमें बहुत कम ऐसे 
देश है जद्दां भारतीय विचार-घाराओं और सादित्य 
का इतना अध्ययन होता है, जितना कि चेकोस्लोवे- 
कियामें । श्रीमती अमस्ृतकौरने कहा कि युद्धसे 
पीड़ित संसारमें संकृति ही ऐसी वस्तु है, जा लागों 
का आपसमें मिलाने, उनमें सक्वावना ओर प्रेम पेदा 
करने, और मेल-जोल बढ़ाने का काम करती है। 

चेकोसस्‍्लोवेकिया के राजदूतने अतिथियों « 
स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय चित्रों और 
साहित्यमें चेक लोगों की बड़ी रुचि रहती दे और 
सैकड़ों चक विद्यार्थी कोई न कोई भारतोय भाषा 
हर वध पढ़ते दे और चेकोललोवेकिया की राजधानी 
प्रेंग में कोई दी ऐसा सप्ताह बीतता होगा जब कि 
भारतके सम्बन्ध्मे कोई व्याख्यान न होता दो। 
आपने इस बात पर जार दिया कि लल्ञित वल्लाओं 
व। जन साधार णखमें प्रचार करना चाहिये। आपने 
घताया कक ललित क ताएं चंद्‌ महलों व मद्नशाला- 


ओमें हो न रहनी चाहियें, बल्कि उनके द्वारा साधा- 
रण जनतामे सौन्दय-प्र म और सुरुचि फेलाई जानी 
चाहिये । 

इस सांम्कृतिक समागोेहकों देखनेकी हमारी 
बड़ी इच्छा थी और समाराहक अंतिमदिन « मा्चे 
को सायंकाल उस दखन गय । वहां दा बड़ कमरों 
में कोइ पौन चारसौक लग-भग चित्र, फोटो, पुस्तकें 
मितिपन्न, पोस्टर , पत्रिकाए', खिलौने, क्रांच और 
चीनीकी वस्तुए' और बढ़िया कपड़ेंके नमृन रखे 
थ। चित्रोंम बड़े बढ़ कल्रा-वशारदाकों कृतियास 
लेकर रकूलोंके विद्याथियों तककी चित्रकारोके 
नमूने थे। पुस्तकोंमें भगवद्‌गोता, शक्‌'तला, वंदों 
की ऋचाओं और रच० रवीन्द्रनाथ वी गीजंजलि- 
के चेक भाषाम अनुवाद उल्लखनीय थे । 

समाराहकी एक महिला भ्रबधक श्रीमती पकोसी- 
स॑ बात चोत करन पर चकास्लोवकियाक बारेमें 
बहुत सो दिलचल्ए बाते मालूम हुई । उन्दोंने बताया 
कि चेकास्लावकियामें लिखनपढ़नकी आयुका 
कोई भी पुरुष स्त्री, लड़का लड़की अरशक्षित नहीं हें. 
ओर वहां प्राइमरी शिक्षा ही नहीं कालेज तककी शिक्षा 
मुफ्त है। उन्होंने यह बात भी बताई कि उनके देश- 
की राजधानीमें नौ ऐसे विद्यालय हैं जड़ां पर पूर्वी 
भाषाओंकी शिक्षाका श्रबन्ध है और वहां संस्कृत, 
बंगला, हिन्दी आदि का अच्छा प्रबन्ध है ' चेकोस्लो- 
वेकियाके गांव साफ सुथरे होते हैं और वहांकी 
गाये खूब दूध देती है । बहां जनताका राज है। 
आपने बड़ी शिप्ठता और सौजन्यक साथ समारोह- 
में अपने दश और चेक जातलिके बारेमें बहुत सी 
बातें बताई'। सचमुच हम भारतबसी इस देशसे 
बहुत कछ सीख सकते हैं । 


हिन्दी जन साहित्यके कुछ झज्ात कवि 


(ले०-ज्योतिप्रसाद जेन, एम० ए० एल एज्ञ० बी०, लखनऊ) 


प्रस्तुत शीषकके. अन्तर्गत हिन्दीके कुछ ऐसे 
प्राचीन जैन सहित्यकारोंका परिचय करना इष्ट हे 
जिनका कि कोई उल्ल्ख न पं नाथराम जी भ्रमीके 
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास में हुआ दे और 
नबा० कामताप्रसादजीक हिन्दी जेनसाहित्यका 
संक्षिप्त इतिहासमें । तथा जद्दाँ तक म॒भे ज्ञान दे 
प्रायः अन्यमें भी अभी तक उनपर कोई प्रकाश 
नहीं पड़ पाया है | हिन्दी साहित्यक्रे आधुनिक 


इतिद्दासकारोंके मतानुसार सं० १६२० (सन १८६३ 


इ०) के पूवंका काल हिन्दीका प्राचीन युग साना 
जाता है और उसके बादका काल आधुनिक युग 
कहलाता है। अतएवं प्राचीन सहित्यकारोंसे अभि 
प्राय सं० १६९० के पर्व द्वोने वाले कवियों और 
लेखकों आदिसे है। 

१, कि दोलतराम पाटनी-- 


ये दौलतराम अनेक गद्य वबचनिकाओंके रचयिता 
जयपुर (बसवा)निवासी पं० दौलतराम काशल्ीवाल 
(सं० १७७७-- १८२६) तथा छद्ददाला और शअ्रनेक 
अध्यात्मरस-पूरित पद विनतियों के रचयिता 
सासनो निवासो पल्लीवाल जातोय स्यागी बाबा 
दौलतराम दोनों द्वी विद्वानों से भिन्न और पृवबर्ती 
विद्वन थे । इन्होंने अपन ब्रनविधान-रासोको 
रचना संबत ७६७ आमौज शुक्ल दशमी वार 
गुरुवार $े दिन वृददी नगरमें की थी। यह रचना 
शस्रठाई रासा छदर्मि हैँ और इसकी टेक है-- 
“दो बरन करो भवि जेनका” कुल छुन्हर २८१ हैं 
ओर लेखन संख्या ८५० है | लखनऊ चौकूछ 
पंचायती मदिरक भडरकी प्रति नवाबर्गत़ क्विली 
जुग्गीमल आवक पल्लीवाल द्वारा भादरों बदि 


१० रविवारकी लिखी हुई दे किन्तु उसमें लिपि सं० 
मिटगया द्वे पर इन्ही जुग्गीमलकृत अन्य दो प्रन्थोंकी 
प्रतिलिपि में एकका संवत ११०६ है और दुसतरीका 
१६१४। श्रत: इस अतिलिपिका संबत भी लगभग 
यही होना चाहिये। इस अन्थकी एक प्रतिक्निपि सं« 
१६१४ की लिखी हुई पंचायती मंदिर देहली के पक्‍्रन्‍्थ 
भंडारमें भी दे (अनेकान्त व० ४, कि० १० प्रू० ४६४ 
प्रंथके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिमें कविने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया द्वे-हाडा राजपूतोंकी 
राजधानी धदी नगरमें उस समय राजा बुधसिद्दका 
राज्य था। उस भव्य नगरसें मूलसंघ सरस्वती 
गरुछ की कुन्दकुन्द आम्नायमें भ्रट्टारक जगतकीर्ति 
पट्टासीन थे। नगरमें पंडित अदिका, श्रावक श्राविका 
आदिका बड़ा समूह था । बदाँके पाश्वनाथ 
चेत्यालयमें प॑० तुलसीदास नित्यश्रति शास्त्र प्रवचन 
करते थे और सबद्दी साधर्मियों को निरन्तर धमंमें 
हृदू करते रद्दते थे । उस नगरमें एक साह 
भामाधर द्वो गये थे जिनके पुत्र घनपाल थे। 
घनपालके पुत्र चतुभु न थे। इन चतुभु ज के द्वी पुत्र 
कवि दौलतराम थे | कविने अपने दो पुत्रों-हरदे 
राम और सदारामका भी नामोल्लेख किया दै। 
इनकी जाति खंडेलवाल थी और गोत्र पाटनी था। 
बूंदी गदमें उल समय अनेक घमात्मा धर्मंचच 
करते थे, अच्छी शैली थी जिसमें कवि और उनके 
पुत्र भी अच्छा भाग लेते थे।? इन दोलतरामने 
कोई अन्य प्रन्थभी रचा है या नहीं, यह क्ञात नहीं, 
'दीके द्ाढ़ावीर बुद्धसिह रावल अनिरुद्धर्सिदद 
के पुत्र थे झर सन्‌ १७०६ (सं० (७६३) में गदी 
पर बेठे थे । औरज्लज बकी मृत्युके बाद खन्‌ १७०८ 
में लड़े ज्ञाने बाले ज्ञाजमरके उत्तराधिकार युद्धमें 





बुद्धसिंहने औरभ्ञज्ञ बके ज्येष्ट पुत्र मुअज्जम (बहा- 
दुरशाह) का पक्ष लिया और उस युद्धमें बदाहुर- 
शाहकी विज्ञय प्राप्ति तथा दिल्ली सिदाखन पर 
अधिकार करनेमें दवाड़ा बीर बुद्धसिह ही प्रधान 
कारण हुए थे, अत एवं नये सम्राटने इन्हें 'राओ 
राजा? की उपाघिसे विभूषित किया। बद्दादुरशाह 
की मत्युक्रे पश्चात फ्रु खसियरके राज्यकालमें मुगल 
साम्राज्यके शासन सूत्रके प्रधान संचालक सेयद भाई 
हो गये। मुगल सम्र;टके ये मन्त्रीद्षय बुद्धसिहस 
रुष्ट हो यये, उघर जयपुर नरेश सवाई जयधिहसे 
भी-डनका बेमनस्य हो सया। अस्तु. बूदीपर कराया 
आक्रमण हुआ और सन्‌ १७०२३ (सं० १७८०) में 

घिंह के हाथसे उनका राज्य और राजधानी जिऋल 
गये | बुद् सिंह सन्‌ ४७३८ तक जीवत रहे और 
बूंदी को पुनत्रः प्राप्त करनेके लिये उन्होंने अनेक 
बार प्रयत्न किये किन्तु सफज्न नहीं हो सके । उनकी 
सृत्युके उपरान्त उनके पुत्र उम्मेदर्सिहका फिरसे 
बूदी पर ऋधिकार हुआ । 


कवि काशीदास रचित-- 


“भाषा सम्यक्त्व कौमुदी? चोपाइबंधकी एक प्रति 
लखनऊ चौक, चूड़ीबाली गज्ञीके दि० जेन पंच/यती 
मंदिरके भांडारमें हे ।इसकी पत्र संख्या ११८ और 
श्लोक संख्या ४३३६ है, रचनाकाल संवत्‌ ७-२ 
और लिपि संबत्‌ १६०४ है। प्रन्थारंभ में 'श्रीगणे- 
शायनम:” पदलिपिकार भवानी प्रसाद जिप।ठोक कृति 
प्रतीत होती है । ग्रन्थका आरन्म इस प्रकार होता है;-- 

“ओरीं गणेशायनम:, श्री जिनाय नम:। अथ 
भाषासम्यक्त कौमुदी लिष्यते-- 

उ“कार विंद संयुक्ता नित्यं घायंति योगिना & & 
वरद्धमान जिनबंदों पांय, पितासिद्धारथ त्रिशलामाय । 
कनक शरीर शोभे प्रभुनणों , घलछु नकर सो भावणों॥ 

प्रन्थ के मध्यभाग स रचना का उदाहरण इस 
प्रकार दे-- 

+ जंबूदीप है अति अभिराम, 


बिस्तर योजन लाष सुठाम । 
षढठ पबत तामद्धि अति चंग 
रयण खबित अति श्रंग उर्तग । 
तामहि भरत षेत अतिसार, 
षट षंड मंडित है अतिसार। 
गंगा सागर बहे दुकूल, 
बिजे नामि करि विहज्यों मूल । 
ताम्माह मगध देंश बिसतार, 
पुण्य तीरथ करि सोदे सार । 
गंग यमन करि सोभित सोइ, 
सब विधि पावन कोने लोइ।” 
प्रन्थ के अन्त में कि नेजों प्रशध्ति दी है 
उप्रमें अपना वो क्रेव्ल नामोल्लेख ही किया है 
किन्तु अपने आश्रय-दाता और प्र/क ज्गतरामजी 
का पयाप्त परिचय दे दिया है, यथा-- 
गुरु गुण सील प्रसाद ज्ञान, 
भई कथा यह सब परवान । 
जगतराय द्विव कविता करी, 
रब ज्यों भूमंडल विसवरों । 
अग्रत्राल दे उत्तम ग्याति, 
सिंघल गोत जगत विष्यात 4 
माईंदास महो में जानिये, 
ता तिय कमला सम मानिय। 
तंसुत अति सुन्दर वरवीर, 
उपजे दाऊ गुण सायर घीर। 
दाता भुगता दीन दयात्, 
श्री ज्िनधमे सदा अ्रतिपाल | 
रामचंद नंदलाज़ प्रवीन 
सब शुण ग्थायक समकित लीन । 
सदिर गुद्दाणा बासी जोइ, 
पाणखीपंथ. आइई दे. सोइई । 
रामचंद सुतव जगत अनुप, 
जगतराय गुण ग्यायक भूप। 
तिन यह कथा ज्ञान के काज् 
बरणी आठठों प्मक्रित साज्ञ | 





छः ४ श ् 
जगतराय सुत अति नियषुस्, 
टेक चन्द्‌ सुषरासि। 
गंग यमुन ज्यों चिर सदा, 
कहि. कंब्रि कासीदास ॥ 
विक्रमकि संबन ते जानि, 
सत्रह से वाइस बषान | 
माधव सास डउजियारो सही, 
तिथि तरसि भू सुत सो लक्दा । 
ता दिन ग्रन्थ संपूरण भयों, 
समकति ज्ञान सकल तरू बयौ। 
रक्क रु ्े श््छे 
साहि जहां अवनीति भ्रूण, 
विद्यप्तान जिधि कृत गत रूप । 
तासुत औरग सादहि सुजान, 
बिजयराज भूर्णत बलवान। 
तासु प्रसाद भई यह मही, 
इंति थीनि कोई व्यापों नहों। 
सहर आग: मे जु यह कथा भर सष वात । 
जगतराय हित जय करो, बढ़ी ज्ञ श्रायक्र ल्थान॥ 
समऊफित ज्ञान समाज को यहें कांप गुणप/ति | 
कासी कत्रिता यो कह पढ़ते बढ़ो ज्ञ ज्ञान॥ 
इति श्रोमन्महाराज श्रीजगतराय जी विस्च- 
तायां सम्यक्तकौमुदी-कथायां अष्टम कथानकम्‌ 
सम्पूर्ण ॥7 
डपरोक्त भ्रशस्तिसि बिदित होता दे कि इस 
रचथिता कोई कवि कासीदास है निन्‍्होंने संबत 
१७२२ चैन्र शुक्ल त्रयादशी शनिवारके दिन आगरा 
नगरमें यह ग्रन्थ पूरा क्रिया था। इस ग्रन्थ की 
रचना कबिने जगतगाय नामक किसी राज्य- 
मान्य सज्जन# लिए का थी हु कि संभबतया, 
राजा? की उपाधिसे विभूषित थे | जनतरायके लिये 
प्रशस्तिमें भूप! शब्दका तथा पुूष्पिकामे 'भरीमन्म- 
हाराज! पदका प्रयाग यही सूचित करता है। 
ज्गतरायकी जाति अग्रवाल और गोत्र सिहल था। 


हिन्दी जेन साह्िित्यके- कुछ अज्ञात कवि 


३४७७६ 
इनके पितामहका नाम माइदासख था जो गुद्दानेफे 
न्वाली थे माईदासके दो गुणवान धमोत्मा पुत्र 
रामचन्द्र और नन्‍्दल्ाल थे जो गुद्दाना छोड़ पानीषत 
में आ बसे थे। इन रामचन्द्रके पुत्र राजा जगतराय 
थे | अगतरायके पुत्र टेकचन्द थे । राजा जगरतराय 
अपने कुटम्ब सहित आगरे में रहने लगे प्रतीत. 
दोत दे और ऐसा जान पड़ता है हि बे औरंगजेब 
के दबांर में किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे [ कविने 
जगतदायका जा प्रशंसा की है और उनके पुत्र टेक- 
चन्दको भी जो आशीबांद दिया है, उससे विदित 
हाता हैं. # कवि काशीदास राजा जगठरायके 
अआंश्रत थे। उस समय अनेक कवि विभिन्न राज्ञा 
इसों और सदा रोंके आश्यमें रहते थे, उनकी प्रेरणा 
पर ग्रथ रचना करते थे | यह भी सम्भव दे हउक्‍़॑ि 
काशीदास टेकचन्द॒के शिक्षक ओ हों और पित्रा पुत्र 
के ज्ञानार्थ उनकी प्रेरणा पर इन्होंने इस- अन्धुकी 
रचना # हा। बाइशाह शाहजदांके सम्बन्धमे 
कन्निन जो उत्लेख किया है कि “विद्यमान विधिकृत 
गत रूप? वह बड़ा महत्वपु्ण है। सन्‌ १६४५८ में 
और ' गजब अपने भाइयोंकी हल्या करके और अपने 
पिता शाहजहांको आगरके क्िलेमे बन्दी ब्ल॒त्ाकर 
दिल्लीके श्षिदहासन पर बेठा था। प्रन्थकी रचनाके 
समय सं० १७०२ (सन्‌ १६६४ ३० ) में शाहजदां 
जीवित तो था किन्तु भाग्यने उस जिस परिवर्तित 
दशामें अथात्‌ स्वयं अपने ही पुत्रके हाथों बन्दी 
जीविनमें ला रकखा था उसी अवस्थामें था। बस्तुंत: 
शाहजहांकी मृत्यु इस ग्रन्थकी रचनाके ८-६ मास 
पश्चात्‌, जनवरी सन १६६६ मे हुई थी । 'विज्ञयराज 
भपति बलवान? शब्द औ'“ ज्ञजबके लिये उपयुक्त हो 
हे । 
खेद है कि ग्रन्थकत्तान अपने शअआश्रयदाताका 
तो परिचय दिया किन्तु अपना कुछ भी परिचय 
नहीं दिया; बल्कि सरसरी दृष्टिसे देखने पर तो यह 
भी भ्रम द्वो सकता है कि इसक रचयिता जगतराय 
ही होंगे। किन्तु कबिका स्वयंका दो बार स्पष्ट नासो- 


३१७६ 





जय मनाना और कल्याण-कामना करना तथा 
पुष्पिकाें भी ज़गतरायके ५सड्' से 'विरचितायां? 
पदका प्रयोग करना इस बातको निर्विवाद सूचित 
करता द्वे कि ज़गतरायने इस प्रन्थको रवा नहीं, था 
रचवाया था और इसके कर्ता कवि काशीदास 
थे जिनकी वृत्ति भी कविता करना ही था। 
या० कामताप्रसादने अपने “दहि० जे० सा० के 
संक्षिप्त इतिद्दास? पू० १७० पर किन्हीं ज्ञगतराय 
अथवा जगतराम द्वारा सं० १७:१३ में पद्मनन्दि 
पच्चीसी छन्दबद्ध रची जानेका उल्लेख किया है। 
आगमविलास और सम्यकत्व कौमुदी भी उन्हींकी 
रचनाए' बताई हैं। किन्तु जो उनकी कविताके नमूने 
का पद दिया है उसमें कविकी छप “राम” अथवा 
“टरामदास! रूपमें हे, यथा-- 
'रामदास श्रभु जहां मागत हैं, मुक्ति सिख॒रको राज 


जमनानगर में मन्दिर को 


श्री १०५ क्ुल्लक स्वामी निजञ्ञानन्दज्ञी मद्दाराज 
व भगत सुमेरचन्द जी वर्णी पव्जाबका दौरा करते 
हुए जमनानगर भो पधारे थे वहां की परिस्थित 
देखकर अपने विचार प्रगट किए हैं कि जमनानगर 
(अब्दुल्लापुर जिला अम्बाला ) की जेनसमाज्ञ 
नितप्रति देवदशन करनेको लाज्ायित है परन्तु 
घनके अभावके कारण मन्दिर का काम अधूरा 
पड़ा हुआ है । जिसके लिए बीस हजार की जमीन 
लाल्ला पन्‍नालालजी सुन्दरल्ालजी जेंन सुपुत्र लाला 
बलदंबदासजी जगाघरी वालों ने दान कर दीथी 
जिसमें नीचे की मंजिल में नो दुकानें भी उक्त 
मद्दातुभावों को तरफसे बन कर तेयार दो चुकी हैं । 
उनके किराए की आमदनीसे एक जेन पाठशाला 
ओर मन्दिर जी में पूजा प्रज्ञाल का खचे बराबर 


[ वर्ष १० 
यदि ये जगतराय कवि काशीदासके आश्रय 
दाता राजा जगतरायसे भिन्न कोई अन्य तत्कालीन 
विद्वान नहीं हे, तो हो सकता है कि ये दोनों 'सम्य- 
क्त्व कौमदी” एकटद्दीहों और जंसा ऊपर संकेत किया 
गया है जगतरायके अमसे उल्कका कत्तों समझ 
लिया गया दै | यदि यद् बात ठोक सिद्ध दह्वाती है 
ता उक्त पद्मनन्दि पच्चोसो और श्रागम बिलासभी 
सभवतया जगतरायकृत न द्वोकर काशीदास अथवा 
जगतरामके किसी अन्य (रास या रामदास नामक) 
आश्रित कविकी रचनाए' हो सकती हैं । 
उपरोक्त काशोदासऊत सम्यकत्वकोंमुदीकी लख- 
नऊ वाली प्रति किसी भवानोप्रसाद त्रिपाटठोने सं« 
१६०४ आपषाढ़ शुक्ज्ञ १५ भौमवारको देदलीके 
अन्तगत हिसार पढ्ट पर प्रतिष्ठित काप्ठासंघ माथुर- 
गच्छुके किसो अटटारक जी के आदेशसे लिखकर 
समाप्त की थी | 


अनिवाये आवश्यकता । 


चलता रहेगा । अब ऊपरकी संजिलमें मन्दिर 
बनाना बाकी है। जो दानी सज्जन इस इस पुण्य 
कार्य में सहयोग देना चाहे वे सेक्र टरी श्री महाबीर 
दिगम्बर जेन मन्दिर अब्दुल्लापुर, जिला अम्ब्ाला 
को भेज सकते है । 

यह स्थान द० पी० रेलब्रे यू० पी० व पंजाब 
की सरहद पर स्थित दे इसके अतिरिक्त यहांपर 
शुगर मिल्ज, घीका मित्ष, कागज़ की मिल, लकड़ी 
की बड़ो मन्‍्डो व बतेनों के कारखानों के कारण 
बाहर से साधमों बन्धु भगवत्‌ दशेनसे वंचित रहते 


हैं इसलिए इस कायको पूत्ि शीघ्र द्वी द्वानेकी 


परम आवश्यकता है। 
दयासिन्धु भगत जयचन्द 
सद्दारनपुर 
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महाकाद रह 


( लेखक-पं० परमानन्द्‌ जन, शास्त्री ) 


महाकवि रइधघू विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीके उत्त- 
राधेक विद्वान थे | आप जेन भमिद्धान्तके ममेज्न विद्वान 
होने के साथ साथ पुराण साहित्यके अच्छे पंडित 
थ्र। प्राकृत तथा संस्कृतके समान अपश्र शभाषा पर 
आपका अच्छा अधिकार था। इस भाषामे आपको 
डंढ दज्नन से भी अधिक क्ृतियाँ श्राज उपलब्ध 
हैं ज्ञो यत्र तत्र ज्ञान भंडारामे सुरक्षित है। उन्हें 
देखनेसे पता चलता हे कि व कितनी जल्‍दी 

पश्न शभाष।में कविता कर सक्रत थ। कविता 
मरल तो है ही पर सरसता और मधुरतासे कम 
नहों है । पदलालित्य भी कम देखनम नहों आता 
भावोंकी अभिव्यंजकता तो उदात्त एवं निष्कपट है 
ओर आपकी भाषामें हिन्दी भाषाके विकासको 
मांकीका अपूर्व दशन होता हे । अस्तु, कविकी 
उपल्षब्ध रचनाओंम संस्कृत भाषाकी कोई स्वतंत्र 
रचना समुपलब्ध नहीं हुई और न उसके रच जाने 
का कांइ म्पष्ट संकत ही मिलत। है, परन्तु फिर भी 
बनके ग्रथोंकी संवियोंमे, पग्रथनिमाणम प्रेरक 
भव्यक्षावकोंके परिचयात्मक और आशीवाद।त्मक 
कितने ही संस्कृत पद्म पाये जाते है जिनसे ग्रन्थ 
निमाणस प्रेरक उन भब्योंके लिय मंगल कामना 
की गई है ॥ । उन पद्मोंपर ट्रष्टि डालनस उनके संस्क्- 


फय: सत्य बदति बतान कुरुते शारत्न॑ पठ्त्यादरात्‌, 

मोहं मुश्नति गच्छाति स्वसमयं धत्ते निरीह पद॑ । 

पाप॑ लुम्पति थांदि जीवनिवहें ध्यानं समालम्बत, 

सायं नन्‍्दत साधुरेव दरसी पुष्णाति धर्म सदा ॥ 
“+सिद्धचाचकर विधि (श्रीपालचरित)सधि ७ 

यः सिद्धान्तरसायनेकरसिको अक्तों मुनीनां खदा, 

दानेनेंच चतृविधेन विधिना सघस्थ संपोषकः । 

जानात्येव. विशुद्धनिमेलमतिदेद्दात्मनार तर , 

सो श्री नन्‍्दतु नंदने: सममदो च्षेमाख्यसाथुः छितो।!। 

--पाश्व॑पुराण संधि ७ 


तन्न विद्वान होनेका स्पष्ट आभास मिलता है और 
उनकी चमकती हुई प्रतिभाका सहजही पता चत्ने 


जाता है । साथ ही उनके द्वारा निर्मित प्रन्थराशिका 
देखने तथा अध्ययन करनेसे कवितरकी विद्धत्ता 
आर उनकी काब्य-प्रभाका भी यथेष्ट परिचय मिल 
जाता है। प्रन्थकारने यद्यपि अपना कोई खास 
परिचय देनेकी कृपा नहीं की, और न जीवन सम्ब- 
नयी खास घटनाआका उल्लेख द्वी किया है, जिससे 
उन्क बाल्य जीवन, शिक्षा, शिक्षागुरु और गुरू- 
परम्परा आदिक खम्बन्बर्सें विशष प्रकाश डाला 
जावा, परन्तु ग्रन्थ प्रशस्तियांम जा कुछ भी संक्तिप्त 
परिचय अंकित मिलता हँँ उन्हीं परस साररूपसे 
कुछ परिचय नीच दिया जाता है :-- 
वंश-परिचय 
कविवर रइधू संघाधिप देवरायके पौच्र और 


हरगिसिंघके पुत्र थे, जो विद्वा्नोंको आनन्ददायक थे | 
और माताका नाभ विजयसिरि! “विज्ञयश्री? था, जो 


पत्नावस्यादि गुणोंसे अलंक्रत होते हुए भी शीक् 
संयमादि सदगु्णोंस विभूषित थी। कब्रिवरको 
जाति प्मात्रती पुरवाल थी और कविवर इक्त 
पद्मावती कुलरूपी कमलोंका विकसित करने वाले 
दिवाकर ( सय ) थे जैसा कि 'सम्मइचरिज! ग्रन्थ 
की प्रशस्तिक निम्नवाक्योंस प्रकट दै:-- 
पोसावद् कुल कमल-दिवाय रू, 
हरिसिंघ बुहयण कुल शआणंदग्यु । 
जस्म घरिज रइथू बुद्द जायड, 
देव-सत्थ-गुरु-पय- अ्रणुरायउ || 
कविवरन अपने कुल क| परिचय 'पोसाबहइकुल! 
ओर पोमावइ पुरवाडबंस” जेसे बाक्योंद्वारा 
कराया है | जिससे वे पद्मावती पुरवाल नामक कुल्में 
समुत्पज्न हुए थे। जैन समाजमें चोराली उप- 
ज्ञातियोंके अम्तित्वका उल्लेख मिलता है उनमे 
कितनी ही ज्ञातिश्रोंका अस्तित्व आज नहीं मिलता; 


3ज्प 


किन्तु इन चौरासी जातियोम ऐसी कितनी ही उप... पृज्थपाद ( देवनन्दी । को पद्मावती युस्वाल ही उप- 
जातियां अथवा वंश है जो पहले कभी बहुत कुछ 
समृद्ध और सम्पन्न गहे है; किन्तु श्राज वे उतन 
समृद्ध एव वैभवसम्पन्न नहीं दीखत, और कितन 
ही बंश एवं जातियां प्राचीन समयमरेें गौरवशाली 
रहे हैं किन्तु आज उक्त संख्यामे उनका उल्लेख भी 
शामिल नहीं है । जैसे घकट १ आदि । 

इन चौरासी जातियोंम पद्माबतीपुरवाल भी एक 
उपजाति है, ज्ञो आगरा, मैनपुरी, एटा, ग्वालियर 
आदि स्थानोंमें आरबाद है. इसकी जन-संख्या भी 
कई हजार पाई जाती है। वतंमानमे यह जाति 
बहुत कुछ पिछड़ो हुई है तो भी इसमे कई प्रतिप्ठित 
बिद्वान है। आंज भी समाज्ञ सेवाके कायमे लगे 
हुए है। यद्यपि इस जातिके बिद्दान अपना उदय 
ब्राह्मयणोंस बतलात हैं ओर अपनका देवनन्दी 
(प्रज्यपाद) का सन्‍्तानीय भो प्रकट करत है, प+न्‍्तु 
इतिहासस॑ उलको यह कल्पना कत्रद्य कल्पित ही 
जान पड़ती है। इसके दो कारण है । एक ता यह 
कि उपजातियोंका इतिवृत्त अभी अन्धकार मे है जा 
फुछ प्रकाशमें झा पाया है. उस के आधारस उसका 
अस्तित्व विक्रमकी दशमी शताब्दीसे पुबेका ज्ञात 
नहों होता, हं। सकताई कि व उससे भी पृववर्ती रहा 
हा, परन्तु बिना क्रिसी प्रामाणिक अनुसन्धानके इस 
सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 

पट्टाबली बाला दूसरा कारण भीं प्रामाणिक 
प्रतीत नहीं हाता, क्योंकि पट्टावलीम आचाये 


$, यह जाति जैन समाजम गौरव-शालिनी रहो हे | 
इसमें अनक प्रतिष्ठित श्रीसम्पन्न क्रावक ओर विद्ठान 
हुए है जिनको कृतियां आजभी अपने अस्तित्वस भ्रूतल 
को समलंकृत कर रही हैं। भविष्य दत्त कथ।|के कतो 
बुध घनपाक्ष ओर धर्म परीक्षाके कतो बुध दरिषेशने भी 
अपने जन्मसे 'घकंट घवश का पावन या हई। हरिषेण 
ने अपनी घमपरीक्षा वि० सं० ६०४४ में बना कर 
समाप्त की है। भकट थंशक अनुयायां दिगम्बर श्वेताम्घर 
दोनों ही सम्प्रदाबोंमें रहे हें । 
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लिखा है, परन्तु प्राचीन ऐतिहासिक प्रमार्णोस 
उनका पद्मावतो-पुरवाल होना प्रमाणिव नहीं 
होता, कारण कि देवनन्दी त्राह्यण कुलमें समुत्यन्न 
हुए थे । 

जाति और गात्रोंका अधिकांश निकास अथवा 
निर्माण गांव, नगर और देश आदिके नामों परसे 
हुआ है | उदाहरगाके लिए सांभरके आस-पासके 


बघेगा स्थानसे बघरवाल, पातल्ोस पललीवाल 
खण्डेलासे खण्डेलबाल, अग्रोहासे अप्रबाल, 


जायम ग्रथवा जमससे जेसबाल और ओमासे 
आमवाल जातिका निकास हुआ है। तथा चंदरी 
के निवासी हनस चन्देरिया, चन्दवाड्स चान्दु- 
बाड या चांदबाड और पद्मावती नगरीस पद्माव- 
तिया आईि गाोत्रों एवं मूरका उदय हु आ्राहे। इसा 
तरह अन्य कितनी ही ज्ञातिथोंके सम्बन्ध अप्राचान 
लैखों, तांम्रपत्रों, सिक्‍की, अन्धप्रशस्तिया ओर 
ग्रन्थों आदि परस उनक इतिवृत्तका पता लगाया 
जा सकता हैं । 

उक्त कविवर्क ग्रन्थाम उल्लिग्वित 'पामावइ' 
शब्द स्वयं पद्मवती नामकी नगरी का बाचक है। 
यह नगरी पूर्व समयमें खूब समृद्ध थी उसकी इस 
समृद्धिका उल्लेख ग्वजुराहोंक वि० सं" १०४५२ क 
शिलाकेखमे पाया जाता हैँ, जिसमें यह बतल।या 
गया है. कि ये नगरी ऊचे-ऊच गंगनचुम्वी भवनों 
एवं मकानातोंसे सुशोमित थी, जिसके राजमार्गों 
में बड़ बड़े तेज तुरंग दौड़तथे और जिसकी 
चमकती हुई स्वच्छ एवं शुभत्र दीवबारे आकाशस 
बातें करती थीं। जेसाकि उक्त लेखक निम्न पद्मोंस 
प्रकट है:-- 
सोघुत्त ग पतग लंघन पथ प्रोक्ु'गमालाकुला 
शुभाञ्र कब पाणहुरोच्चशिखरपभ्राकार्राचन्ना (म्ब)रा 
प्रालेयाचचल अं गर्सान्‍न्न (नि) अशुभभ्रासादसदावती 
अव्यापुर् सभूदपूंेरचना या नाम पद्माषतां ॥ 
त्थगक्त गठुरंगमोदगमछ (खु) रक्षोदाद्वज: प्रो [ड़] त, 


किरण १० ] 
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छू छ न हे ह् दि चल | चल हा पा यो नम पल टन मनन विििननन तन कल न शननशा न चयन नल नन 3। हे 
यस्यां ज्ञीन(णें) कठोर बभु(स्त्र?)मकरो कूर्मोदराभं नम.। के साथ पद्मावती पुरवालोंका सम्बन्ध जोड़नेका 


मत्तानेककरालकुस्भि करटप्रोक्कृष्टवृष्टया [द भु]व। 
त॑ कदम मुद्रिया लितितल तांब्र, (ब्र)त कि सम्तुमः ॥ 

- फ्री शाकील्त शिवाल8 एऐ 4, । ? 49 

इस समुल्लेग्ब परसे पाठक सहजडीमें पद्ावतो 
नगरीके विशाल्ताका अनुमान कर सकते हैं| 
इस नगरीको नागराजाओंकी राजधानो बननका 
भी स्लौभाग्य प्राप्त हुआ था और पद्मावती कांति- 
पुरी तथा मथुरामें नौ नागराजाओंके राज्य करने 
का उल्लेग्व भी मिलता हे' । पद्मावती नगरीके 
नागराजाओंके सिक्‍के भी मालवेसे कई जगह 
मिले है । ग्यारहबों शता्॑दीम रचित “धरम्वती 
कंठाभरण! से भी प्माववतीका वर्णन है और 
मालती-माघवरसस भी पद्मावतीका कथन पाया 
जाता है जिस लेखबृद्धिक भयस छोडा जाता हैं, 
परन्तु खेद है कि आज यह नगरीं बहां हझ्पन उस 
रूपमे नहीं दे किन्तु ग्वालिश्वर राज्यमे उसके स्थान 
पर “पवाया? नामक एक छोटास। गाव बसा हुआ 
हैं, जां कि वहल्लीम बम्बइ जान बाली रल लाइन 
पर 'दुवरा? नामक स्टेशनसे कुछ ही दूर पर स्थित 


दे । यह पद्मावती नगरी ही पद्मावती जाविक 
निकासका कारण है। इस हदृष्ठित बतंमान 


'पत्राया? आम पद्मावती पुरबालोके लिए बिशष 
महत्वकी त्सस्‍्तु हैँ । भल्ले ही बहा पर आज़ 
पद्मावती पुरवालोंका निवास न हों, किन्तु उसके 
आस पाल तो आज भी वहां पघद्मावतापुर बालो 
का निवास पाया जाता है। ऊपरके इन सब 
उल्लेखों परस ग्राम नगरादिके नामों पर उप- 
जातियाकी कल्पनाको पुष्टि निलती हूँ । 

श्रद्धेय पं>? नाथूरामज़ी प्रेमीन 'परवारजानिक 
इनिहास पर प्रकाश” नामके अपने लेखमें परवारों 
१, नवनागा: पद्मावत्यां कांतीपुर्या सथुसयां, विष्ग्पु पु० 


अश छ४चअण २४ । 
२, देखो, राजपूतानका इतिहास प्रथम्त जिल्द पु० २३० 


प्रयत्न किया था '। और ५० बखतराय के “बृद्धि- 
बिलास? के अनुसार सातवां भेद भी प्रकठ किया 
है' | हो सकता है कि इस जातिका कोई सम्बन्ध 
परवारोंके साथ भी रहा हो; किन्तु पद्मावती 
पुरंबालोंका निक्रास परवारोंके सत्तममूर पद्मा- 
बतिया से हुआ दो, यह कल्पना जीका नहीं 
लगती और न किन्द्रीं प्राचीन प्रमाणोंसे डसका 
समथन हो होता हैँ और न सभी पुरवाडबंश' 
परवार द्वी कहे जा सकतहें। क्योंकि पद्मावती 
पुरवालोंका निकास पद्मावती नगरीके नामपर हुआ 
है। परवारोंके सत्तममूरसे नहीं आज भी जा लाग 
कल्लकत्ता और देहली आदिस दूसरे शहरोम चल 
जात है उन्हें कलकतिया या कलकत्तेवाला, दृद्दलवी 
दिल्लीवाला कहा जाता है, ठीक उसी तरह परवारा 
के मत्तममर 'पद्मवतिणा! की स्थिति हैं । 

गांवके नाम परसे गोत्र कल्पना कैसे को जाती 
थी इसका एक उदाहरण पं० बनारसीदाखजी 
के अधकथानकस ज्ञात होता है और बह इस 
प्रकार द्ेः--मध्यप्रदेशक रोहतकपुरके. निकट 
“पत्िद्दाली! नामका एक गांव था उसमे राजवंशो 
राजपुत रहत थ; व गुरू प्रसाद जनी है। गए और 
डन्दोंने अपना परापमय क्रिया-काण्ड छीड़ू दिया 
उन्होंन णमाकार मन्त्रकी माला पहनी. उनतका कुत्त 
श्रीमाल कहलाया और गोत्र बिहोलिया रकस्था 
गया। जैसाकि उसके निम्न पद्मांस प्रकट हैः-- 

याही भगत सुखेतमें, मध्यदल शुभ डांड 

बसे नगर रोहतगपुर, निकट बिहोली-गाड || ८ 

गांड बिहालाम बसे, राजवस रजपुत । 

ते युरुमुख जेनी भण्‌, त्याग करम अधघभूत || € 


3. देखो, अनेकान्त वर्ष ३ किरण ७ 
२. सात खांप परवार कद्गाव, तिनके तुमको नाम सुनाव । 
अटसत्र्घा पुनि हे चोलक्खा, तेसक्खा पुनि दे दोसकस्वा । 


सोरठिया अरू गांग ज जानो, पद्मादतिया सत्तम मानो || 
-+बुद्धिविज्नास 


इ्ब्घ० 





पहिरी साखा मत्रकी, पायों कुछ श्रीमाल । 

थाप्यो गोत्र बिद्दालिया, बोहंली रखप।/ल ॥ ४० 

इसी तरहस उपजातियां और उनके गोन्रादिका 
निर्माण हुआ दे । 

कविवर रइधू भट्टारकोय पं० थे और तात्का- 
लिक भट्टारकोंको वे अपन! गुरु मानत थे, और 
भरट्दारकोंके साथ उन्तका इथर उधर प्रवास भी 
हुआ है और उन्होंने कूछ स्थानोमें कुछ समय 
झहरकर कई प्रन्थोंकोी रचना भी की है, एसा 
उनकी अन्थ-प्रशस्तियोंपरस जाना जाता है। बच 
प्रतिष्ठाचाये भी थे और उन्होंने अनेक मुर्तियोंकी 
अ्रतिष्ठा भी कराइ थी । डनक द्वारा प्रतिष्ठित एक 
मूतिका मतिलेख आज भी प्राप्त हैं और जिससे 
थद्द मालूम होता है कि उन्होंने उसका प्रतिष्ठा सं० 
9४६७ से ग्वालियरके शास6 राजा ड गरसिहक 
राज्यस कराई थी, वह सूति आदिताथकी है । & 

कबिवर विवाहित थ या अविवाहित, इसका 
कोइ स्पष्ट उल्लेख मेर देखनमें नहीं आया और न 
कवबिने कहीं अपनको बालन्नद्मचारी ही प्रकट किया 
है इससे तो बे विवाहित मालूम होते हैं और जान 
पड़ता है कि वे गृहस्थ-पंडित थ; और उस समय 
व प्रतिष्ठित विद्वान गिन जात थे। ग्रन्थ-प्रण बनमें 
जा भेटम्वरूप धन या वस्त्राभूषण प्राप्त होत थे 
बद्दी उनकी आजीविकाका प्रधान आधार था । 


बलभद्रचरित्र ( पद्मपुराण ) की अन्तिम 
प्रशस्तिके ९७वें कडब॒कके निम्नवाक्योंसे मालूम 
होता है कि उक्त कविवरके दो भाई और भी थे, 
जिनका नाम बाहोल और माहणर्सिह था। जेंखा 


४६ संबत्‌ १४६७ वे वेसाख... .... ७ झुके पुनव॑सु 
नक्श्र ्रीगोपाचलदुर्गें महाराजाधिराज राजा श्रीडु'ग 
[ इ'गरसिंहराज्य ] सवतमानो [नि] श्रीकाष्ठासंघे माथूरा- 
न्वये पुष्करगणे भट॒टारक श्रीगुण की तिदव तत्पदे यश: 
फीतिंदेव प्रतिष्ठाचार्य श्रो पंडित रहधू तेषां आम्नाये 
अग्रोतंशे गोयल गोत्रे साधु --....। देखो, ग्वालियर 
गजिटियर जिल्द $ 


कि वक्त ग्रन्थवी प्रशस्तिक निम्नवाक्योंसे प्रकट हेः-- 
सिरिपोमावइपरवालघसु, शंदउ दरिसिघु सघवी जासुसंसु 
घत्ता-बाहोल माहणसद्द चिरुणंदड इह 
रहवयू कवि ठीयड वि धरा। 
मोलिक्य समाणयठ फलगुण जाणड 
रशांदउ महियल्लि सो वि परा ॥ 
यहां पर में इतना और भी प्रकट कर देना 

चाहता हूँ कि मेघेश्वर चरित ( आदिपुराण ) की 
सबत (८५८ की लिगी हुई एक प्रति नजीबाबाद 
जिला प्रिजनौरके शाम्त्र-भंडारमें है जो बहुत ही 
अशुद्ध रूपमे लिखी गई है जिसके कताने अपनकों 
आचाये सिदसेन लिखा है और उन्होंने अपन 
को संघीय हरिसिंघका पुत्र भी बतलाया है। 
सिहसनक ग्ादिपुराणके उस बल्लेसख परसे ही 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने दृशलक्षण जयमालाकी 
प्रस्तावनाम कवि रइधका परिचय करात हुए 
फुटनाटमें श्री पंडित ऊुगलकिशोरजी मुख्तारकी 
रइधूका लिहसेनका बड़ा भाई माननेकी कल्पना 
को असंगत ठट्दराते हुए रइधू और सिहसेन का 
एक ही व्यक्ति होनकी कल्पना की हे)। परन्तु 
प्रेमीजीकी भी यह कल्पना संगत नहीं है, और 
न रइधू सिंहसनका बड़ा भाई ही है किन्तु रइधृ 
ओर सिंहसेन दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, सिहसन 
न अपनेको “आयरिय” प्रकट क्रिया हैं जब कि 
रइधन अपनेको पंडित और का ही सूचित 
किया द्वे। उस आदिपुणणकी प्रतिको देखन 
ओर दसरी प्रतियोंके साथ मिलान करने से यह 
सुनिश्चित ज्ञान पड़ता है कि उसके कता कबि रइध्‌ 
ही है, म्गारे प्रन्थक केवल आदि अन्त प्रशस्तिमें 
दी फुछ परिवतन है। 

शष ग्रन्थका कथा भाग ज्थोंका त्यों है उसमें काई 
अन्तर नहीं, ऐसी स्थितिमे उक्त आदिपुराणके कता 
रइधू कवि ही प्रतीत होते हैं, सिहसेन नहीं। हों, 
यह दो सकता है कि सिदसेनाचायका कोई दूसरा 


१ देखो, दुशलक्षण को प्रस्तावना । 


किरण १० ] 





ही ग्रन्थ रहा हो, पर वक्त ग्रन्थ 'सिद्डसेनायरिय! 


का नहीं किन्तु रइधू कविकृत ही है। सम्मइ जिन 
चरिजको प्रशस्तिमें रइधूने सिंहसेन नामक एक 
सुनिका और भी उल्लेख किया हे और उन्हें गुरु 
भी बतलाया है और उन्होंक वचनस सम्मइ जिन 
चरिडकी रचना की गई हैे। घत्ता-- 

“सं शिसृणि वि गृरुणा गच्छुहु युरुणाइ सिंहसंण मुखे । 
प्रुस ठिड पडिउ सील शअ्रस्यंडिउ भण्णिउ तेशतंताम्म खगणिरे 


गुरु परम्परा 

कविवरन अपने प्रथोंसे अपने गुरुका काई 
परिचय नहीं दिया हैं और न उनका स्मरण ही 
किया है | हां, उनके ग्रंथोंमे तात्कालिक कुछ भट्टा- 
रकोंके नाम अवश्य पाये जाते है ज्ञिनका उन्होंने 
आदरके साथ उल्लेख किया द्ै । पद्मपुराणकी 
आद्य प्रशस्तिक चतुथ कड़ब॒क को निम्न पंक्तियोंमें, 
रक्त ग्रन्थके निर्माणमे प्रेरक साहू हरसी द्वारा जा 
कवि रइघूके प्रति कहे गए हे उनमें रइधुकों “श्री 
पाल ब्रह्म आचायक शिष्य रूपस संबोधित किया 
गया है। साथ ही साहू सोढलके निर्भित्त 'निभि- 
पुराण” के रच जान और अपन लिए रामचरिव्के 
कहनकी प्रेरणा भी का गई है ज्ञसस स्पष्ट सालूम 
द्वोता दे कि रइधृक गुरु त्रह्म श्रीपाल थे, जो डस 
समय आचायके उपपद्स विभषित थ ब वाक्य 

इस प्रकार हूँ :-- 
भा रहधघू पडिउ गुण शिहाणु, पामावह चर घसहं पहाणु | 
सिरिपाल बहा आयरिय सीस, महु मबयणु सुणहि भा 
बुद्ध गिरीस । 
सोडल शिमत्त णेमहु प्राण, घिरयड उद्ं कह जण 
घिहिय माण । 
त॑ राम 'धरित्त्‌ धि महु भशेष्टी, शक्खण समेउ इय मणि 
मुणेहि | 
प्रस्तुत ब्रह्म श्रीपाल कवि रइधू के गुरु जान 
पड़ते हे, जो भट्टारक यश:कीतिके शिष्य थे । सम्मइ 


महाकवि रहइधू 


श्रू१ 


ज्ञिन चरिंड'की अन्तिम प्रशस्तिमें& मुनि यश:- 


कीतिक तीन शिष्योंका उल्लेख किया गया है 
खेमचन्द, हरिषेण और ब्रह्म पाल्द (त्रह्म श्रीपाल)। 
उनमे उल्लिब्बित मुनि त्रह्मपाल हो त्रह्मश्नेपाल जान 
पड़ते है। अब्नतक सभी विद्वानोंकी यह मान्यता 
थी कि कविवर रइघू भट॒टारक यशःकीर्तिके शिष्य 
थे किन्तु इस समुल्लेख परसे वे यशःकीतिके न 
होकर ग्रशिष्य जान पढ़ते है । 

कविवरन अपने ग्रन्थोंमें भटटारक यश:ःकीति 
का खुला यशोगान किया है और म्रेवेश्वर चरितकी 
प्रशस्तिमें तो उन्होंने भट्टारक यश:कीतिके प्रसाद 
से विचक्षण होनका भी उल्लेख क्रिया हे। सम्मत्त 
गुण शिहाण ग्न्‍रन्थमे मुनि यशःकीर्तिको तपस्वी 
भव्यरूपी कमलोंको संबोचन करनेबाला सू्य, और 
प्रवचन का व्याख्याता भी बतल्ाया हे और उन्हीं- 
के प्रसादस अपनेको काव्य करने बाला और 
पापमल का नाशक्र बतलाया है। जेसाकि उसके 
निम्न पद्योंस स्पष्ट है:--- 

तद्द पुरतु स्‌तथ ताबतवियंगों, 

भब्व-कमल-स वाह-पयंगो | 

रिच्चो ब्भासिय पवयण श्रगों, 

बंदिवि सिरि जसक्रित्ति श्रसगो। 
पसाए कब्त पयासमि, 

चासि वि हिड कलिमल णिण्णासमि ॥ 

इसके सिवाय यशों चरित्रमें भरद्टारझ कमल- 
कीतिका भी गुरु नामसे स्मरण किया हे। 


निवास स्थान ओर समकालीन राजा 
कविवर रइधू कहाँके निवासी थे, और वह 


तासु 


3 मुणि जसकित्ति हु सिस्स गुणायरु, 
खेमचंदु दरिसिश तथायरु । 
पाल्‍्द बंभुए शदहु, 
तिर्णि थि पाथहु भार णखिकंदह। 
-- सम्मइ चरिठ अशस्ति, 


मणि स॑ 


अने कान्त 


| वर्ष १० 





स्थान कहां है। ओर उन्होंने प्रन्थ-रचनाका यह 
महत्वपूर्ण काये फिन राज्ञाओंके राज्यकालमें किया 
है यह बात अवश्य विचारणीय है। यद्यपि कबरि 
ने अपनी जन्मभूमि आदिका कोई परिचय नहीं 
दिया, जिससे उस सम्बन्धर्मं बिचार किया जाता 
फिरभी उनके निवास स्थान आदिके सम्बन्धमें 
जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है उसे पाठकों 
की जानकारीके लिए नीचे दिया जाता हैः-- 
उक्त कविके ग्रन्थोंसि यह पता चलता है कि 
ब॑ ग्वालियरमें नेमिनाथ और वद्धमान जिनालयमें 
रहते थे और कवित्तरूपी रसायन निविसे रसात्व 
थे, ग्वालियर १४ वीं शताब्दी में खूब सम्रद्ध था, 
उस समय वहां पर देहलीक्े तोमर वंशक्रा शासन 
चल्न रहा था | तोमर वंश बड़ा ही प्रतिष्ठित क्षत्रिय 
बंश रहा है और उसके शासन कालमें जेनघमको 
पनपनेका बहुत कुछ भशआाश्रय मिला है । जेन 
साहित्यमें ग्वालियरका महत्वपर्ण स्थान रहा है। 
उस समय तो वह एक बिद्याकछता केन्द्र ही बना हुआ 
था, वहां करी मृतिकला और पुरातत्वकी कलापूग्ण 
सामग्री आज भी दशेकोंके चित्तको अपनी ओर 
आकर्षित करती हैं । उसके समवलोकनमे 
ग्वालियरकी महत्ताका सहज ही भान हो जाता 
हैं। कविवरने स्त्रयं खम्यकत्व-गुण-निधान नामक 
ग्रन्थकी आद्य प्रशस्तिमे ग्वालियरका वर्णन करत 
हुए बहांके तत्कालीन श्रावकोंकी चर्याका जो उल्लेग् 
किया दै उसे बतोर उदाहरणक नीच दिया 
जाता है;-- 
तहुरज्जचि महायण बहुचणटठ, 
गुरुदेव-सत्थ विशय॑ वियटठ । 
जांद वियक्लण मणुव खठव, 
घ+माणुरत्तन्वर 
जहि खत्त-वसण-चुश सावयाहं, 
खिवसहिं पालिय दो-दह-वबाई । 
सम्मद सण---मणि-->भूसियंग, 
णिच्चोब्भासिय पधयण सथंग। 


गलिय-गब्ब । 


दारापे खण-विहि शिच्चलीण , 

जिण महिम महुच्छुव णिरु पवीण | 
चयणौगुण अप्पारद पवित्त, 

जिण सुत्त रसायण सथण तित्त। 
पंचम दुस्समु॒ अइ-विसमु-कालु, 

खिद्दलि वि तुरिड पविहिउ 
घम्मज्काणे जे कालुलिंति, 

णवयारमंत अदद-णिस गुण ति । 
स सार-महरणव-वडण-भीय, 

शिस्स के पम्ुह गुण वणयणणीय । 
जहि णारोयण दिह सील जूत्त, 

दाणे पेसिय रिरु तिथिह् पत्त । 
तिय मिसेण लच्छि शअवयरिय एव्थु, 
गयरूव ण दीसइह का वि तेत्थ । 
कणयाहरण एहि, 
समंडिय तछु सोहहि मणि जेहि। 
जिण -णह्॒ण-पुृथ-उच्छाह चित्त, 
भव-तणु-भोयदि शणिचव्च जि विरत्त | 
पाप-पंकयादहि लीणा, 
सम्मह सणयपालण  पवीण । 
पर पुरिल स-बंधव सरिल जांहि, 

अ्रह-सिसु पडिवण्णिय शिय मणि । 

कि वशुणाम तहिदृउ पुरिस शारि, 

जहि डिंभ वि सग वसगणा बहारि । 
पच्वहिं. पन्वहि पोसहु कुणंति, 

घरि घरि चच्चरि जञिण गुण थुणुंति। 
साहम्मि य वत्थू णिरु बहति, 

पर अ्रवगुण मरपहि गण कह ति। 
एरिपु सावयहिं विहियमाण॒, 

णेमीस रजिण हरि घड़ठमारा | 
शिवसई ज्ञा रइधू कवि गुणालु, 

सुकक्ति-रसायण-शिद्दि रसाख ।॥|४|॥| 


रसालु । 


थर अवर 


गरू देव 


इन पद्मों पर दृष्टि छहालनसे उस खमयक ग्वा- 
लियरकी स्थितिका सहज दी ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है। उस समय ल्ञोग कितने धापिक सच्चरित्र और 


किरण १० |] 


अपने क्तेव्यका यथेष्ठ पालन ऋकरते थे यह जानने 
अनुकरण करनेक़ी वस्तु हे । 

ग्वालियरमें उस समय तोमरवंशी राजा डूगर 
सिंहका राज्य था। डू'गरसिंह एक प्रतापी और 
जैन धमंमें आस्था रखने बाला शासक था। उसने 
अपने ओजतित का लमें अनेक जैन मूर्तियोंका निर्माण 
कराया, वह इस पुनीत कायको अपनी जीबित 
अवस्थाम पूर्ण नहीं करा सका था जिस 
उसके प्रिय पुत्र कीतिभिह या करण सिद्दने प्रा क्रिया 
था । राजा डू'ग भिहके पिता का नाम गणेश या 
गणपतसिंह था । जो बीरमदेबका पुत्र था। डू'गर- 
सिंह राजनीतिमे दक्ष, शत्रओंके मान मदन करनमे 
समर्थ, और ज्षत्रियोचित ज्षात्र तेजस अलंकृत था| 
गुण समूहस विभूषित, अन्यायरूपी नागोंके विनाश 
करनमें प्रवीण, पंचांग मन्रशास्त्रमे कुशल, तथा अरसखि 
रूप अग्निसे मिथ्यात्व-रूपी वंशक्रा दाहक था, 
जैसका यश सब दिशाओंम व्याप्त था, राज्य-पट्ट स 
अलंकृत बिपुल्र भाल और बलसे सम्पन्न था | टू गर 
सिहकी पह्रानीका नाम चंदादे था जो अतिशय 
रूपवती और परतिब्रता थी। इनके पुत्रका नाम 
कीर्तिसिह या कोतिपाल था,जो अपन पिताके 
समानही गुणज्ञ, बलव।न ओर राजनीति में चतुर 
था | डू'गरसिंहने नरवर के कित्ले पर घेरा डाल कर 
अपना अधिकार कर लिया था। शत्रुलाग इसके 
प्रताप एवं पराक्रमसे भयभीत रहते थे। जैन धम 
पर केवल उसका अनुराग ही न था किन्तु उसपर 
अपनी परी आस्थाभी रखता था फल्नस्वरूप उसने 
जैन मृतियोंकी खुदवाईमे सहस्तरों रुपये व्यय किये 
थे | इससे ही उसकी आस्थाका अनुमान दिया जा 
सकता है । 

डूगरसिह सन्‌ १४२४ ( वि० सं० १४८१ ) में 
गजालियरकी गद्दी पर बेठा था | इसके राज्य समय 
के दो मतिलेख संबत १४६७ और १५१० के प्राप्त 
हैं। संवत्‌ (४८६ की दो लेखक प्रशस्तियां-पं० विद्ुध 


महाऊवि रइधू 





शैप्रे 
श्रीधरके संसक्रृत भविष्यदक्त्चरित्र और अपश्र श- 
भाषाके सुकमालचरित्रकी प्राप्त हुई हैं। इनके सिचाय 
अविष्यदक्त पंचमीकथा? की एक अपूर्ण लेखक 
प्रशस्ति कार जाके ज्ञान भंडारकी प्रतिस प्राप्त हुई है । 
डूगरसिंहने वि० सं०१४८९ से सं १४५१० या इसके 
कुछ बाद तक शासन किया है। उसके बाद राज्य- 
सत्ता उसके पुत्र कीतिसिंहक हाथमे आई थी । 
कविवर रइघने राजा डूगरसिंदके राव्यकालमे 
ता अनक ग्रन्थ रच ही है किन्तु डनके पुत्र कीतिसिद 
के राज्यकालमे भी सम्यक्त्व कौमुदीकी रचना की 
है। ग्रन्थ कत्ता न वक्त प्रन्थकी प्रशस्तिमें कीतिसिह 
का परिचय कराते हुये लिखा है कि बह् तोमर कुल 
रूपी कमलोंको विकसित करने वाला सूय था और 
दुवार शत्रओंक संप्रामस अ्रतृप्त था और अपने 
पिता डुगरसिहके समान ही राज्यभारको घारण 
करनेमें समरथ और बंदी-जनोंने जिस भारी अथ 
समर्पित किया था और जिसकी निर्म लयशरूपी लता 
लोकमे व्याप्त हो रही थी, उस समय यह कलिचक्र- 
वर्दी था जेसा कि पक्त भन्‍्ध प्रशस्तिके निम्न वाक्यों 
से प्रकट है:-- 
तोमरकल़कसलवियास मित्त, दुष्वारधे रिसंगर श्रतित्त 
डू'गरणिव रज्जघरा समस्थु, धंदीयर समप्पिय भूरि झत्पु 
चडराय घिज्मपालण अत दु, णि[म्मल जसदल्लो भुवणकंद 
कलिचक्क्वाद पायडणिदाण, सिरिकित्तिसिधु महिबइ- 
पहारण । 
-सम्यक्त्व कोमुदी पतश्न < नागोर भंडार 
कीतिसिंह बीर और पराक्रमी था उसने अपना राज्य 
अपने पितासे भी अधिक विस्तृत किया था। वह 
दयालु सहृदय था जेनघमेके ऊपर उसकी विशेष 
आस्था थी । बह अपने पिताका श्राज्ञाकारी था 
उसने अपने पिताके जेनमूरतियोंके खुदाई के 
अवशिष्ट काये को पूरा किया था। इसका पृथ्वी- 
पाल नामका एक भाई और भी था जो लड़ाईमें 
मारा गया था। कीतिसिंहने अपने राज्यको यहां 
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तक पलल्‍लवबित कर लिया था कि उस समय डसका 
राज्य सालवेके समकक्षका हो गया था। दिल्लीका 
बादशाह भी कीतिंसिंहकी कृपाका अभिलाडी बना 
रहना चाहता था। सन १४६४ (वि० सं० १४२२) 
में जौनपुरके महमूद शाहके पुत्र हुसेनशाहन 
ग्वालियरको विजित करनेके लिये बहुत बड़ो सेना 
भेजी थी। तब स॒ कीतिसिंहने देहली बादशाह 
बदहलोल लोदीका 'पक्त छोड दिया था और जौनपुर 
वालॉका सद्दायक बन गया था | 





३ खनन १४४२ (वि० से १४०६) में जोनपुरके सलतान 
महसृद शाह शर्की ओर देहली के यादशाह बहलोललोदी 
के बोच होने वाले संग्राममें फीतिसिंदका दूसरा भाई 
प्रथ्वोराण भद्मदशाहके सेनापति फतहखां हार्घी के 
हाथ से मारा गया था। परंतु कविधर रहइघूके प्र थोंसें 
कीर्तिसिंद के दूसरे भाई प्रथ्वीराजका कोई उल्लेख 
नहीं पाया जाता। 

--देखों टाड राजस्थान पृ० २६० स्वर्गीय 
सहामना गोरीशंकर होराचन्द जी श्रोका कृत गवालियर 
करत वर वाली टिप्पणी । 

२ बहलोल लोदी देहलीका बादशाह था उसका राज्य 
१४७१ (बि० सं० १४०८) से क़ेकर सन 
सं० ९४४६) तक श८ घष पाया जाता हैं। 


काल सन 
१४८६(वि० 


झछानेकान्त 








सन (१८०७८ में हुशेनशाह दिल्ली के बादशाह 
बहलोल लोदोसे पराजित होकर अपनी पत्नी और 
सम्पत्ति वगेरहकी छोड़ कर भागा और भागकर 
ग्वालियरमें राजा कीतिप्तिंहकी शरणमे गया 
था। तब कीतिसिंहन धनादिस उसकी सद्दायता 
की थी और कालपी तक उसे सकुशत्न पहुँचाया भी 
था। इसके समयक दो लेख सन १४६८(वि० सं० 
१४२४) और सन १४७३(वि० सं० १५२०) के मिले 
हैं | कीतिंसिंहको मृत्यु सन १४७६ (बि० स० १४३६) 
में हुई थी । अत: इसका राज्य काल संबत १५१० क 
बाद से सं० १४३६ तक पाया जाता दे? इन दोनों 
के राज्यकाल मे ग्वालियरमें जेनधम खूब पल्लबित 
हुआ। 


३ देखो, आमभाऊी द्वाग सम्पादित टाड राजस्थान दिन्दी 
पृष्ट २९४ 





एक प्रख्यात किदह्ानका स्कयगोरोहण 


श्रीमान प० देवकीनंदन जो शास्त्री दिगम्बर जेन समाजके प्रर्ययति विद्वान थे। सव० प्रातः 
स्मरणीय गुरु पं० गोपालदास जी बरेयाके आप गणनीय शिष्य थे, सिद्धान्त शास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे। 
पू० गुरु जीके स्वगंवास हो जाने पर 'जेनसिद्धान्त विद्यालय मुरेनाकी दशा नाजुक द्वो गई थी उस समय 
आप विद्यालयको स्थिति टढ़ बनाने के लिये विद्यालयमें स्वल्प वेतनपर ही अध्यापन काथ करते रहे । 
फिर कुछ व पीछे कारंजा गुरुकुलमें पढ़ाने चले गये वहां पर उच्च कोटिके सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़ाते रहे 
गुरुकुल्लसे अनेक स्नातक निकले। 

वहीं पर पंचाव्यायी अन्थकी भाषा टीका छी | बह्दांसि फिर आप श्रीमान सरसेठ हुकमचन्द जी 
को स्वाध्याय करानेके लिये इंदौर पहुंचे | इंदौरमें आप कई ब्ष रहे | वहां पर आप रक्तचाप (जल्लड प्रैसर) 
रोगसे आक्रान्त हो गये । अभो कुछ दिन तक रुग्ण रहकर गत १३ मई शुक्रवार को प्रात: साढ़े आठ बजे 
म्वगंबास है। गया । 

आपके दो विवाह हुए थे पहली पत्लीसे केबल पुत्री हुई दूसरी पत्नी से ६ पुत्र ३ पुत्रियां हुई हैं 
जो मौजूद है । 

पंडित जी अच्छे व्याख्यानदाता थे आपकी बाणशीमें प्रभावशाली रस था आपके शास्त्रप्रवचनमें 
आनन्द आता था आपने परवार सभाको श्रपने प्रयत्नसे उठा कर खड़ा कर दिया था। 

आपके वियोगसे जेन समाजकी बहुत क्षति हुई हे। अनेकान्त परिवारकी ओरसे उनके 
कटुम्बियोंके साथ समवेदना प्रगट की जाती है और कामना है कि आप की आत्माको शान्ति श्राप्त हो । 

दा अन्य गणनीय पृरुषोंका निधन ! 

फीरोजपर छावनी निबासी, ला० डालचन्द एण्ड सन्‍ज फमके मालिक श्रीमान ला० तुलसीराम 
जी जैन रईसका स्वगबास ही गया है। आपने पिता जी के स्मारकरूप डालचन्द जेन हू।इस्कूल तथा डालयन्द 
जेन कालेज स्थापित किया था । आप अच्छे प्रभावशाली, शिक्षाप्रेमी, घार्मिक मद्दानुभाव थे । 

कोल्हापुर निवासी श्रीमान्‌ आण्णा बाबा जी लट्ठे दक्षिण प्रान्तमें एक प्रसिद्ध महानुभाव थे । 
आप अनेक वर्षों तक कोल्हापुर राज्यके प्रधान मंत्री रहे, तथा कांग्र स्री मंत्रीमंडलके समय बम्बई सरकारके 
अथसचिव (फाइनेन्स मिनिष्टर) बनाये गये थे, अच्छेशि/क्षत शिक्षाप्रेमी नेता थे । 

आप दोनों महानुभावों के असमय वियोगसे दि० जैन समाजकी बहुत क्षति हुई है। 

--प्रकाशक 


अनेकान्त का आगामी अड्ड 
अनेकान्तकी आगामी ११--१२ वीं क्रिरण संयुक्त रूपसे प्रकाशित होगी । पाठक 
महानुभाव नोट कर लेवें। 
--प्रकाशक 


६86४०. १९०, 90, 397 
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; १. अनित्य-भावता-«थ्र।० पद्मनन्दिकृत भावपू्ं. ६ उमास्वामिश्रावकाचा रपरीक्षा--मुख्तार पंथ 
और हृदयप्राद्दी मदत्वकी कृति, पं० जुगलक्रिशोर|जुगलकिशोर द्वारा लिखित प्रन्थ-परीक्षाक्रा इति-के 
$*$ मुख्तारक दिन्दी-पद्यानुवाद और भावाथ सद्दित | हास -सद्दित प्रथम अंश | मुल्य चार आना | 

(हूँ मूल्य चार आना | ७, विवाह-समुद्‌ देश्य--१० जुगला €शार मुख्तार, 
६६ २ आंधाये प्रभाषन्द्रक्ा तत्त्ताथंसत्र--सरल (द्वारा रचित विवाहके ग्हस्थका बतलानवाली अ 

८६ नया सृत्रधन्य, पं०जगलकिशोर मुख्याकी हिन्दी-विवाहोंक अवसरपर वितरण करने योग्य सुन्दर 


५६ व्याख्यासहित | मल्य चार आना। कृति | मूल्य आठ आाना। रे 
हे न्थायदीपिका--( सहत्वका सबर्शिय संरक-' नये एकाशम प्र 
ट्ष्प्ण 2"अभिनव धमंभूषण बिरन्ति न्‍्याय-विषय 5 

की सुबोध प्राथमिक रचना । न्‍्याया बाये पं० द्रवारी १, अ प्ररीक्षा-स्वोपज्ञटीकासहित-- ( अनऋ 


*ईलाल कोठियाद्वारा सम्पादित हिन्दो अनुवाद, विश्तृतविशेषताओंसे विशिष्ट महत्वपूण संस्करण ताकि- 
४$£ (१०१ प्ृष्ठकी) प्रस्तावना, प्राकथन, परिशिष्टादिसकशिरोमशि बिद्यानन्दस्वामि-विरक्षित आप्रविषय- . 
६८विशिष्ट, ४००प० प्रमाण, लागत मल्य पाँचरुपया ,की आद्वितीब २चना न्यायाचाये पं० दरबारीलाल 
ई विद्वानों, छात्रों और स्वाध्याय प्रेमियोने इस संस्करण'कोठिख द्वारा प्राचीन श्रतियोंपरस संशोवित ओर 
को बहुत पसन्द किया द्दे । सम्पादित, दिन्‍्दी-अनुवाद, विन्‍्त व प्रस्तावना, और « 
ः ४, सत्साधुस्मरणमज्ञलपाठ--अ भूतपूर्व सुन्दरसमाजक बहुश्रत विद्वान पं०केलाशचन्द्रजी शास्त्री ,' 
५६ और विशिष्ट सकुलन, सझक्लूलयिता ५० जगलकिशोर द्वारा लिखित प्राक्षयन तथा अनेक परिशिष्ठोंसे 
हुईं मुख्तार । भगवान महावीरसे क्रेकर जिनसेनाचार्य अलंकृत २०१८ ०६/८ पेज्ञी माइज, चार-सौ प्रष्ठ ” 


पयन्तके २१ जेनाचार्योंड़े अ्रभावक गृणस्मरणोंसेप्रमाग', लागत मूल्य आठ रुपया छ्ी 


॥0+ कम मा मी का २, श्रापुर ॒ पाश्वनाथ- स्तोत्रु--विद्या नन्दाचार्य- 


रू *, अध्यात्यक्रमतम्नातेग्ड-पश्चाध्यायी तथा।बरचित महत्वका स्तोत्र, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्वा- 
लाटीसंद्विवा आदि ग्रन्थोंके रचयिव्रा प० राजमल् बनादि सहित । सम्पादक-न्यायाचाय पं» दरबार 
4 विरवित अआ्राध्यात्मिक कृति, न्यायाचार्य पं०लालकोठिया। मूल्य बारह आना। ह 
(६ दरबारीलाल काठिया और पं० परमानन्द शास्त्रीके,, $. शासनचतुल्त्रिशिका-- विक्रमकी १३ बॉ 
सरल दिन्‍्दा-अनुवादादिसद्त तथा मुख्तार पं०शवाब्दीके विद्वान मुनि मइनकीवि विरबित तोथे- ग 


बटतिशिष्ट । सल्थ डंदृू रुपया 


अनुवाद-सहित । मल्य बारह आता | श्री 
दे का मार 2४ 
भर ध्यक्स्क(पक-कीरसकामान्टर, न्‍ 
९६ ५३ द्‌रियार्गन्न, ईहँली । प्र 


४क काका पा ऋफा काका पे फाड़ क, हे 


प्रकाशक-परमानन्द जैन शास्त्री, वीग्सेवा मदिर ७/३३ दरियार्गज देदली, मुदक-अजितकुम।र जन शास्त्रों 
अकर्लाक प्रेस, खद्रबाजार, देदली | 





मरे, हुन १६४६७ किरण ११-४२ 


लम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 
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अनुकरणीय शास्त्रदान 

श्रीविद्यानन्द आचायेंकी आप्तपरीक्षा और उनको स्वोपश्व-संस्कृत-टीका हिन्दी भाषा-भाषियों- 

क॑ लिए अभी नक दुलेभ और दुरगम बनी हुई थी। बीरसेवामन्दिरने हालमें इन दोनोंको ही हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित करके उनकी प्राप्ति और उनसे ज्ञानाजेन करनेका मार्ग सबके लिए सुलभ 
कर दिया हे । इस प्रन्थमें आप्तोंकी परीक्षा-द्वारा ईश्वर-विषयका बड़ा ही सुन्दर सरख और सजीद 
विवेचन किया गया है और वह़ फैले हुए इश्वर-विषयक अ्रज्ञानको दूर करनेमें बड़ा ही समथे है। साथ 
ही द्शनशास्त्रकी अनेक गुत्थियोंको भी इसमें खूब स्वोला गया है | इससे यह ग्रन्थ बहुत बड़े प्रचार- 
की आवश्यकता रखता है। सभी विद्याल्यों-कार्क्नजों, लायबत्रेरियों और शास्त्र-भण्डारोंमें इसके 
पहुँचनेकी जहाँ जरूरत दे वहाँ यद्द विद्या-व्यसनी उदार विचारके जैनेतर विद्धानोंकों भेंट भी किया 
जाना चाहिये, जिससे उन तक इल अंथस्नकी सहज गति हो सके और वे इस महान शास्त्रसे 
यथेष्ट लाभ उठानेमें समर्थ हो सकें। इसके लिये कुछ दानी महानुभावोंको शीघ्र ही आगे आना 
चाहिये और दस दस बीस बीस प्रतियाँ पक साथ खरीदकर उन संस्थाओं तथा विद्धानोंको यह 
प्रन्थ भेंट करना चाहिये। अपनी इस विज्ञप्तिको पाकर कक्कत्ताके सेठ सोद्दनन्नाक्जी फम मुन्ना जाल 
द्वारकादासने, और सेठ बेजनाथ जी सराबगी ( फर्म जोखीराम बैजनाथ ) ने प्रन्थकी बीसरे +रतियाँ 
खरीद कर दान करने की स्वीकृति दो । बादको सेठ सोहन लोल जो ने श्री.वी.आर-सी.- जैन कलकत्ताको 
भी २० प्रतियां खरीदने की प्ररेणा की और उनके भीं रुपये अग्ते रुपयोंके साथ भिजवा दिये। इस 
महान्‌ शास्त्रदानकेलिए तीनों ही सज्जन बहुत घन्यवादके पात्र हैं और उनका यद्द उत्तम दान-कार्य दूसरों- 
लिये अनुकरणोय है | सेठ बेजनाथजीने अपनी प्रतियं। अनक स्थानोंके जिन मन्दिरोंकों भिजवाई 
हैं। बोस प्रतियाँ एक साथ लेने वाब्ोंको यह ग्रन्थ प्रचार की दृष्टि से १ ६०) की जगह १०७०) में दिया 
जाता है और २० से कम प्रतियाँ लेने वालोंकों पौने मूल्य में । जो सज्जन प्रतियाँ खरीद कर उन्हें वीर 
सेव।मन्दिरकी माफवल्ी इच्छित स्थानोंकों ध्रिजताना चाहेंगे उन्हें प्रत्येक प्रतिके जिए बांरह आनेके 
हिसाबसे पोष्टेज खर्च भी साथमें भेजना होगा। आशा है दानी महानुभाव और उद्यापनादि में प्रधृत्त 
होने वान्नी महिलाएं दोनों हो शीघ्र इस महान शास्त्रके दानही ओर अपना लक्ष्य केन्द्रित करेंगे। 


९ 
पुरातन-जनवाक्य-सूची तस्यार 

पुरातन-जन वाक्य-सूचा (प्राकृतपद्मानुक्ततणी , जो वर्षोसि ,)्रसादिकी कमटोंके कारण खटाईमें 
पढ़ी हुई थी और जिखको देखने के लिए विद्वान लोग बहुत उत्कठित हो रह थे, वद्द अब छप कर तय्यार 
हो चुकी हे बाइ डिंगका काम समाप्त द्ोते ही सबसे पद्ले वद्व उन ग्राहकोंको उस्ली १२)रु० मूल्यमें अपना 
पोस्टेज लगाकर भेजी जावेगी जिनका मूल्य पेशगी आचुका है । शेषकरो पोस्टेजके अलाबा १५)रु में दी 
जावेगी और उसमें भो उन म्राहकोंको प्रधानता दी जावेगी जिनके नाम पहलेसे प्राहक-श्रेणीमें दज होचुके 
हैं । चूँ कि इस प्रन्थकी कुल ३०० प्रतियाँ ही छपी है अत: जिन्हें लेना हो शीघ्र ही अपना आडर भेजना 
चाहिये--विल्नम्तब करनेसे बादकों यह चोज नहीं मिल सकेगो , अन्थ ३६ पोंडके उत्तम कागज्ञ पर छपा हैं, 
बड़े साइजके ५२४ पृष्ठोंकी लिए हुए हैं मुख्तारश्री जुगलकिशोर जीकी गव्ेणापुर्णा महत्व दी १७० प्रष्ठकी प्रस्ताव 
नासे इलंकृत है, प्रसतावनाका उपयोग बढ़ानेके लिए १० पेजके करीबकी नाम-सूची भो साथमें जगी हुई है; 
इसके अलावा अंग्रं जी में डाक्टरए० एन० उपाध्ये एम० ए० कोल्डापुरकी प्रस्तावना (]770तघ४०४४०४) 
ओर डा० काजलीदास नाग एम० ए० कल्ञकत्ता के प्राककथन (7?०7०ए०7१०) से भी विभूषित है । 

मेनेजर “बीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला «/३३ दरियागंज, देहज्ी ' 
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वे १० ै) वीरसेबामन्दिर ( समनन्‍्तभद्राश्रम ), ७/३३ दरियागंज, देहली भरै-जन 
किरणु ११-१२ ज्येछछ, आपषाड़ वोर-संवत्‌ २४७३, विक्रम-संवत्‌ २००७ १६४५० 
के 
मन्दुएछसाः->स्तोच 
इुकक->मम्कक०- ० मय 


[यह स्वोत्र जयपुरमें स्थित आमेर-शास्त्र भंडारके गुटकोंका निरीक्षण करते हुए गत जनवरी मासमें 
गुटका नं० ३६ परसे उपलब्ध हुआ था | यह अपने अन्तिम पद्मयपर से श्रीशुभचन्द्र -निम्तित जान पड़ता 
है, इसमें संसारसे भयभीत एवं अध्यात्म-रसिक मनन्‍्दालसा रानीके उस स्तोत्रको समाविष्ट किया गया है जिसे 
वह अपने पुत्रोंकों पालनेमें फूलाते आदि समय उन्हें सम्बोधन करके कहा करती थी और इस तरद्द डनमें 
अध्यात्मविषय के उच्चतम संस्‍्कार डाला करती थी | नतीजा यह होता था कि उसके पुत्र युवावस्थाको 
प्राप्त होनेके पवही जराल्ला निमित्त पाकर संसारसे विरक्त हो जाते थे और जिनदीक्षा ले लेते थे। 
इसके कुछ भावकी सूचना पद्म नं० ६ में की गई है | कहते है एफ बार मन्दालसाकी साधक्षने बहुसे कहा कि तेरे 
सब पुत्र वयस्क दोनेके प॒व दी दीक्षित हो जाते हैं ऐसा त्‌ कोई गुरुमंत्र उन्हें सिखाती है तब इस राज्यके 
भारको कौन संभालेगा ? अन्तमें मन्दालसाने कहा बताते है कि अबकी बारजो पुत्र होगा उसे ऐसी दी 
शिक्षा दी जायेगी जिससे वह राज्यके भारको संभालेगा' ओर बेसाही हुआ। इससे शुद्धान्तःकरण-द्वारा 


4 8 32053 5 कस न 5 52 33048 0, 
डाले हुए संस्कार्रोका कोमल तथा निविकारहदय बच्चों पर क्या और कितना असर द्वोता द्वे उसे सहृदय 
पाठक खट्दज द्वी अनुभव कर सकते हैं | अस्तु, स्तोत् बढ़ा सुन्दर, ललित एबं अध्यात्म-रससे पारपणे है । 
प्रारंभिक अष्टकके प्रत्येक पद्मयमें मन्दालसा अपने पुत्रक्ो खम्बोधन करके उसे उसके शुद्धस्त्ररपका बोध 
कराती हुईं उसकी चअन्तरात्माको जगाती है और झरिर मान--मायादिकरके त्यागकी प्र रणा करती हुईं कहती 
हैं कि हे पूत्र मन्दालसाके वाक्य की उपासना करो अर्थात मेरे कट्टेको पणतः मानो! । आशा है अने- 


कान्तके पाठकीकी यह स्तोत्र रुचिकर होगा । --सम्पादक ] 





(उपजात्यादि वृत्त) 


स्द्धोंडस बुद्भो शस निरंजनोडसि €ंसार-माया परिवजितोडस । 
शरीर-भिन्नस्त्यज सबचेष्टीं मन्दालसा-बाक्यमुपासि पुत्र ॥१॥| 
ज्ञात्ताइमि हृष्ट्राउसि एरॉत्मरूपो उमा ण्डस्वरूपो इम्रि गुगात्तयो दस ) 
जिनेन्द्रियस्त्वं त्यज्ञ मान-मढां मन्‍्दालसा-वाक्यमुपासि पुत्र ॥०॥ 
शान्तो इसि दान्तोडम्ि विनाशहीन: सिद्धस्वरूपोदसि क्लड्डमुत्तः। 
ज्योतिस्वरूपोडसि विमुश्ञ मायां मन्दात्नसा-वाक्यमपासि पुत्र | 9॥ 
एकोइसि मुक्तोड्सि बिदात्मकोडसि बिद्रएभावोडसि चिग्न्तनोडसि | 
अलक्षभावों जहि देह-मोहं मन्दालसा-वाक्यम॒पासि पुत्र ॥॥। 
नि:काम-धामाईसि विकर्मरशपों.. रत्नत्रयात्माइसि परंपकित्र:।! 
वेत्ताउसि चेताइसि विमुरझूच काम॑ मन्दालसा-वाक्यम॒पासि पुत्र ॥४)। 
प्रमाद-मुक्तोडमसि सुनिमलोडसि अनन्तबोधादिचतुष्टयो5सि । 
ब्रह्माउसि रक्त स्वचिदात्मरूपं मन्दालसा-वाक्यमुपासि पुत्र ॥६|। 
केबल्यभावोडसि निवृत्त -योगी निरामयो ज्ञात-समस्त-तत्वः । 
परात्मवृत्ति समर चित्स्वरूपं मन्दालसा-वाक्यमुपासि पुत्र ॥७ा। 


रच ए 
चेतन्यरूपो ईसि विमुक्त-मारों भावादिक्रमाइलि समग्र-वेदी । 
ध्याय प्रकामं परसात्मरूप॑ मन्दालसा-वाक्यमुमासि पुत्र ॥८॥ 


इत्यप्रकेया पुग्तस्तनूजान्‌ विबोध्य नाथ नरनाथ-पज्यम । 
प्रात्राज्य भीता अव-भोग-भावात स्वक: सदा सा सुगति भ्रपेदे ॥६॥ 
इत्यष्टक पापपराड्मुखो यो मन्दालसाया भणति प्रमोदात्‌। 

स॒ सदुगरति श्रीशुभचन्द्रभासि समाप्य निवाण-पर्द॑ प्रगच्छेत ॥१०॥ 
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इंति मन्दालसा-स्तवनम 


को द बढ 
एलक-पदु-कल्पना 
(११ बीं प्रतिमाका इतिहास ) 
| सम्पादकीय | 


दिगम्बर जेनसमाजमें श्रावकोंकी ११ वीं प्रतिमा- 
के आजकल दो भेद कहे जाते हैं, एक 'छुल्लकः और 
दूसरा 'ऐलक! | ऐलक सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है 
ओर उसके स्राथ ही श्रावक्धसंकी परिपुणेता 
मानी जाती है। 'ऐलक? पदका प्रयोग भी अब दिनों 
दिन बढ़ता जाता है। यह शब्द प्राय: जेनियोंकी 
जब्ान पर चढ़ा हुआ है और जेनसमाचारपत्रोंमें 
भी इसका खूब व्यवहार होता है। परन्तु उत्कृष्ट 
श्रावकके लिए 'ऐलक! ऐसा नाम निर्देश औनसे 
आचाये महाराजने क्रिया हे, कब किया है, किस 
भाषाका यह शब्द है और इसका क्‍या अथ होता 
है, इत्यादि बातोंका परामश करनेपर भी कहीं कुछ 
पता नद्ीीं चज्ञता। विक्रमकी १७ वीं शताब्दीसे 
पूतरंके बने संस्कृत ओर प्राकृतके सभी प्राचीन ग्रन्थ 
इस विषयमें मौन जान पड़ते हैं | किसीमें 'ऐलकः? 
शब्दका नामोल्लेख तक नहीों मिलता । संस्कृत और 
प्राकृत भाषाका यह कोई ऐसा शब्द भी मालूम नहीं 
होता, जिसका व्युत्पत्ति पूवेक कुछ प्रकृत अथे किया 
जाय | वास्तवमें, खोज करनेसे, ऐलक-पदकी 
कल्पना बहुत पीछेकी और बहुत कुछ आधुनिक 
जान पड़ती है । अत: आज में इसी विषयके अपने 
अनुसंघानकी अपन पाठकोंके सामन रखता हूँ 
आशा दे कि विज्ञ पाठक इसपर भले प्रकार विचार 
करेगे। और ख्राथ ही, ११ वीं प्रतिमाके स्वरूपमें 
समय-सखमयपर जो फेरफार हुआ है, अथवा 
आचाय-आचायके मतानुसार उसमे जो कुछ 
विभिन्ञता पाई जाती है उसे भी ध्यानमें रकखेंगे। 


(१ ) भगवत कुन्दकुन्दाचायेके चारित्त पाहु.ड 


( चारित्रप्राभ्भृत ) ग्रन्थमें यद्यपि एक गाथा द्वारा # 
ग्यारह प्रतिमाश्रोंके नाम पाये जाते हैं परन्तु उनके 
स्वरूपादिकका कोई वणान वक्त ग्रन्थमें नहीं हे और 
न आचाय मद्दोदयके किसो दूसरे उपलब्ध ग्रन्थमें 
ही इन प्रतिमाओके स्वरूपका निर्देश है। हों, 
सुत्तपाहुड (सूत्रप्राभत ) ग्रन्थमें एक गाथा इस 
प्रकारसे जरूर पाई जातो है-- 
दुश्यं च वत्तलिंगं उक्रिटठ अवरसावयाणं च। 
भिक्‍्ख' भमेइ पत्तो समिदी भासेण मोणेण ॥॥२१॥ 
इसमें मुनिके बाद दूसरा उत्कृष्ट लिंग उत्कृष्ट 
श्रावकका-गहत्यागी या अगृहस्थ श्रावकका-- 
बतलाया गया है और उसके स्वरूपका निर्देश इस 
प्रकारसे किया गया है कि, वह पात्र हाथमें 
लेकर समिति-सहित मौनपुवक भिज्ञाके लिए श्रमण 
करता है | यह उत्कृष्ट श्रावक ११ वीं प्रतिप्ताके 
धारकके सिवा दूसरा कोई मालूम नहीं होता, ओर 
इसलिए यह स्वरूप उसीका जान पड़ता है । परन्तु 
इस सब कथनसे ११वीं प्रतिमाबालेके लिए 
“उद्धिष्टवविरतः! और “उत्कृष्ट श्रावकः के सिवाय दूखरे 
किसी नाप्तकी उपलब्धि नहों दोतो | 
(२) स्वासी समन्तभद्राचायेने अपने रत्नकर- 
णएडक नासके उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार )में 


& बह गाथा इस प्रकार है-- 

दंसएवयसामाइय पोसद्द सच्चित्तरायभत्तेयं । 

बंभाग भंपरिग्गह अगुमण उदिद्ददेसविरदेदे ॥२१॥ 

बदी गाथा घसुनन्दिश्रावकाचारके शुरूमें नम्बर ४ 
पर पाई जाती दे और गोम्मटपारके संयममार्ग णाधिकार- 
में भी यदह्दी गाथा दी हुई दे । 


शपथ 
आावकके ग्यारह पर्दों ( प्रतिम'ओझों ) का वन करते 
हुए, ११ वीं प्रतिमाके घारकू श्ावकहृका जो स्वरूप 
वर्ण न ऊिया है, वह इस प्रकार है-- 

गृहतो मुनिवनमित्तरा गुरूपकंठे ब्रतानि परिगृह्य । 

सेचर्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्श्चेलखर ढ घर: ॥ ४४७ || 

श्रथात्‌- घपको छोड़कर मुनि-बनमें ज'कर 

ओर गुरूके निकट ब्रतोंझो प्रदण करके, जो तपस्या 
करता हुआ भिकज्ञा-भोजन करता है और खण्ड 
बस्त्रका घारक है वद्द उत्कृष्ट श्रावक हे । 

इसमें ११व्रीं प्रतिमावाले श्रावकको “उत्कृष्ट 
श्रायकके सामसे निर्दिष्ट किया हे। चेलखगण्डघारी 
या खण्डबरत्रधारी नामक्ी भी कुछ उपज्ञव्धि होती 
है, और उसके लिए १ घर छोड़कर मुनिवन 
( तपोबन ) को जाना, २ बद्दों गुरुफ निकट बतोंका 
ग्रहण करना, है. भिनज्ञाभोजन करना, ४ तपस्या 
करना और ४ खण्ड बस्त्र रखना, ये पॉच बातें 
जरूरी बतलाई है । 

(३) भ्रगवज्जिनसेनप्रणीत आदिपुराणमें, 
यद्यपि, कहीं भी ग्ग्रारहू प्रतिमाओंका कथन नहीं 
हूं परन्तु उससे गरभान्वय और दीक्षान्त्रय 
नामकी क्रियाओ्रंमें 'गृत्याग! क्रियाझे बाद और 
पज्ञनहपना? फिपासे पढ़ले 'दोक्षाद्! नामही जो 
क्रिया वन को है उसका अश्रमिश्राय ११ वीं प्रतिमा- 
के आचरणपस ही जान पड़ता है। उसमे भी घर 
छोड़नके बाद तपोबवक्तो जाना लिखा है और ऐसे 
तपस्दीके लिए एक शाटक्र ( बस्तर ) घारी होनेका 
विधान किया है । पिक्ञा-भोजनादिकक्रा शेष कथन 
उनके स्वरूपसे ही आ जाता है यथा-- 

स्यक्तागारस्य सद्दृष्ट: प्रशांतस्थ गृहीशिन: 

प्राग्दीक्षोी पथिकात्कालादेक राटक्धारिण: ॥ 





यत्पुरश्चरणं दीत्षाग्रहण' प्रतिधायते। 
दोक्षाय नाम तज्जेयं क्रियाजातं ह्विजन्मनः ।। 


“-पर्व ३८ श्लो० ९४८, १४६ 
स्यक्तागारस्य तस्यांतस्तपोबनमुपेयुषः । 
एकशाटकधा रित्व॑ प्राग्वद्दीज्षाद्यमिष्यते ॥ 


कान्त उच ृ तएखआ ृ॑ृ विषेह० 
+>पर्वें ३६ श््ञो० रु] 
इसके सिवाय, आदिपुराणमें, उत विद्याशिल्पो- 
पजीबी मनुष्योंके लिए, जो अदीक्षाह ( मुनिदीक्षाओ 
अयरोग्य ) कुलमें उत्पन्न हुए हैं, उपनीति आदि 
संस्कारोंका निषेध करते हुए, जिस उचित लिगका 
विधान किया है वह एकशाटक-घारीः होना है 
ओर उसका संकेत १९ वीं प्रतिमके आघचरणकी 
तरफ ही पाया जाता है, यथा-- 
अदीक्षञाहँ कुले जाता विद्याशिल्पोपज्जीबिन: । 
एतषामुपनीत्यादि- सरकारो नामिसम्मत: | 
तषां स्थादुचितं जिंग स्वयोग्यब्रतवारियां। 
एक्शाटकधारित्व॑ संन्यासमरणावधि॥। 
+-पबं ४० श्लो० ७०,७१। 
आदिपुराणक इस कथनसे यह ध्वनि निकलती 
है कि ११वीं प्रतिमाके आचरणका अनुछान करने- 
वालेको उस समय--- ध्वोंशताब्दीमें--'एकशाटक- 
घारी? या एक बस्त्रधारी भी कहते थे--बह इस नाम- 
से संलक्षित होता था ।स्त्रामी समन्तभद्रने डसे ही 
'चेजखण्डबारी? लिखा है। 





( ४ ) स्वामिकातिकेयानुप्रेज्ञामें ११ वीं प्रतिमा 
का स्वरूप इस प्रकारसे पाया जाता है-- 
जो गाबकोडिविसुद्ध भक्खायर णेण थुजदे भोज्ज॑ 
जायणरदियं जोग्ग उहिट्ठाहारतिरओ सो ॥| ३६० ॥ 

अथात-जो श्रावक नवकोटिविशुद्ध ( मन - 
वचन-ऊकाय और कृतकारित- अनुमो दनाके दोष से 
रहित ऐसे शुद्ध ) और योग्य आहारको बिना किसी 
याचनाके भिज्ञान्वारा प्रहण करता है बह “दहिष्टा- 
द्वाविरतः नामका श्रावक हे | 


& ञब० शीतलप्रसादने अपने “गृहस्थधम? में स्वासि 
कातिकेयनुप्र ज्ञकी टीझाका, जो कि शुभचन्द्र भद्दारकद्वारा 
वि० स० १६१३ में बनकर समाप्त हुई है, एक शअ्रंश 
उद्घत किया हे ओर वह अंश इसी ग।थाके टोका-रूपसे 

है | उसके अन्तमें दो पद निम्न प्रक्नारसे दिये हैं--- 
एका दशके स्थाने ह्य त्कृषट; श्रावक्रो भवेद्द्विविध:। 
वस्त्रो कघर: प्रथम: कौपीनपरिग्रद्दोउन्यस्तु. 


किरण ११-१० ]_ 

यहां मिद्वाभाजनके तोन खास विशेषण दिये 
गये हैं - ? नवकोटि-विशुद्ध, २ याचनारहित और 
३ योग्य, जो समन्तमद्र-प्रतिपादित स्त्रूपमें नहीं 
पाये ज्ञाते। यद्यपि “योग्यः विशेषणका वहां 
स्वरूपसे समावेश हो जाता है, परन्तु “नव॒कोटि- 
विशुद्ध! ओर “याचनारद्वित? ये दो विशेषयण ऐसे 
हैं जो खास तौरसे उल्लेख किये जानेपर द्वो सममभपें 
आ सकते हैं। और इसलिए इन दो विशेषणों का 
यहां खास वौरसे उल्लेख हुआ दै, यह कद्दना 
होगा। साथ द्वो, इस प्रतिमाके घारकका 'उदिष्राहार- 
विरत' नामसे उल्लेख किया गया है और उसके 
लिए खण्डबस्त्र या एक-दो वस्त्र रखने आदिका 
कोई नियम नहीं दिया गया | 

(४) चारित्रसार अन्यथरमें, श्रीमच्चामुण्डराय, 
जो कि वि० की ११ वो शताब्दीके विद्वान हैं, इस 
प्रतिमाके धारकको 'उद्िष्टविनिवृत्तर नामसे उल्लेख 
करते है और उसका स्वरूप इस भ्रकार देते हैं-- 

“उहिष्टजिनिम्नुत्तः स्वोहिष्टपिंडो पधिशयनव सता 
देविरतः सनन्‍्तेकशाटकथघरो भिक्षाशनः पाणिपात्रपुटे- 
नोपविश्यभोजी रात्रिप्रतिभादितपःसमुयत आता- 
पनादियोगरहितो भवति ।? 

अथोतू-- जो अपने निमित्त तय्यार किये हुए 
भोजन, उपधि, शयन और वस्त्रादिकसे विरक्त 
रहता द्वे-उन्हें अहूण नहीं करता-एऋ वस्त्र रखता है, 
भिकज्ञाभोजन करता है, कर-पान्रमें आहार लेदा हे, 
बैठकर: भोजन करता हे, रात्रिप्रतिमादि तपश्चर णर्मे 
उद्यमी रहता है और आतापनादि योगसे वर्जित 
होता है, वह 'उदिष्ट-विनिवृत्तर नामका श्रावक कह- 
लाता है | 





कोरीनीउसो रा्निप्रतिमा-योग॑ करोति नियमेन। 
लोच पिच्छ' घुत्वा भुक्ते ह्य पचिश्य पाणिपुटे।॥। 
इन पद्योँमें जो कथन किया गया हे वह मृल गाथाके 


करण १११६७] _ | [[ _ ऐलक-पद-कल्पना 


३८६ 

इस स्त्ररूपमें, स्त्रामिकातिकेयानुप्रेज्ञाकी अपेज्ा, 
उद्दिष्टाह्रके साथ १ उद्दिष्ट डपधि,२ उद्‌ दिष्ट शयन 
और ३ उद्दिष्ट वस्त्रादिकके त्यागका विधान 
अधिक किया गया है और शायद इसीसे इस 
पदवी (प्रतिमा) घारकका नाम “उद्दिष्टा- 
हारविरतः न रखकर “उद्दिष्टविनिवृत्तः रक्‍्खां 
गया है | भिज्ञाशनको छोड़कर और सन्न विशेषण 
भी यहां स्वात्रिकार्तिकेयानुप्रज्ञासे अधिर निर्दिष्ट 
हुए हैं । परन्तु उनमें एक वस्त्रधारी होना और रांत्रि- 
प्रतिमादि तपश्चरणमें उद्यमी रहना, ये दो विशेषण 
स्वामिसमन्तभद्र-प्रतिपादित “चेलखंडवर” श्रौर 
'तपस्यन! विशेषशोंके साथ मिलते जुजते हैं। हाँ, 
इतना जरूर है कि स्वामी समन्तभद्राचायने जिस 
तपश्चरणका सामान्यरूपसे उल्लेख किया है, उसके 
यहाँ दो भेद दिये गये हें--एक रात्रियतिमादि- 
रूप और दूसरा आतापनादि-योगरूप। पहले का 
विधान ओर दूखरेका निषेव किया गया है। एक 
बात यहाँ और भो बतला देनेके योग्य है 
और वह यह है कि इतने अधिक विशेषणोंका प्रयोग 
करनेपर भी भिन्षञाभोजन के साथ स्वाभिकार्निकयके 
'याचनारहित”ः विशेषणका उल्लेख यहां नहीं किया 
गया है। सम्भव है कि ग्रन्थकतोको इस प्रतिप्ताधारी- 
के लिए यह विशेषण इष्ट न हो | आगे भी कितने 
दी आचार्या तथा तिद्वानोंशो यह विशेषण इष्ट 
नहीं रहा है, और उन्होंने साफ तौरसे इस प्रतिमा- 
घारीके लिए याचनाका विधान किया है। 

(६) श्रीअमितगति आचार अपने 'सुमाषित- 
रनसंदोहः नामक भ्रन्थमें, जो कि वि० सं १०४० 
में बन+र समाप्त हुआ है, लिखते हैं कि-- 
स्वनिमिक्तं त्रिधा येन कारितोडनुमत: कृत: । 
नाह्ारो गृद्यते पुसा त्यक्तोद्द्ष्ट:ः स भस्यते ॥८३॥ 

अथात्‌ू- जो मनुष्य मन-बचन-कायड्वारा 


कथनसे अतिरिक्त है और उसे टोकाकारने दूसरे विद्वानोंके अपने निमित्त किये हुए, कराये हुए या अलु- 


कथनानुसार लिखा है ऐसा समझना चाहिए । इसी तरह 
पर टींकामें कुछ और भी विशेष पाया जाता दे । 


मोदन किये हुए, भोजनको ग्रहण नहीं करता 
है ( नव॒कोटि-विशुद्ध भोजन लेता दे ») वह 


३६० 


त्यक्तोदि४? नामऊा श्रावक कहलाता है | 
“उपासकाचार 'में भी आपने प्राय: ऐसा ही स्वरूप 
बणेन किया है७। साथ ही, एक स्थानपर उसे 
“उत्कृष्ट श्रावकः लिखकर उसके कुछ विशेष कतेव्यों- 
का भी उल्लेख किया है, जो सामायिकादि पडाव- 
श्यक क्रियाशोंके अतिरिक्त निम्न प्रकार हैं-- 
बेराग्यस्य परां भूमि संयमस्य निकेतन । 
उत्कृष्ट: कारयत्येव मुण्डनं तुण्डमुएण्डयों: ॥७३॥ 
केवलं वा सवस्त्र' वा कौपीनं स्वीकरोत्यसौ । 
एकस्थानाज्नपानीयो निन्‍्दागहांपरायण: ॥जछ॥ 
सघमेलाभशब्देन प्रतित्रेश्म सुधोपमां । 
सपात्रो याचते भिक्तां जरामरणसूदनीम ॥|७५॥ 





--परि० ८ 

इन कत्तेव्योंमें पहला कत्तेज्य है मुख और सिर- 

के बालोंका मुण्डन कराना (त्नौरकराना, लोंच करना 
नहीं ) दूसरा, केवल कौपीन ( लंगोट ) या वस्त्र- 
सहित कौपीनका धारण करना, तीसरा एक स्थान 
पर ( बेठकर ) अन्न जल ग्रहण करना ( भोजन 
करना ), चौथा अपनी निन्दा-गहासे युक्त रहना 
ओर पाँचवां कर्तव्य है पात्र हाथमें लेकर प्रत्येक घर 

से 'धर्म-लाभ! | शब्दके साथ भिज्षा मांगना। 

अभितगतिके इस सम्पुण कथनसे ११ वों प्रतिमा- 
बालेके लिए 'त्यक्तोद्िष्ट' 'उद्ृष्टर्जी! और 'उत्क्रष्ट शा- 
व॒क? इन नामोंकी उपलब्धि होती हे । और साथ ही 
यह मालूम होता है कि इस स्वरूप-कथनमें नवकोटि- 
विशुद्ध भोजनका लना। स्वामिकातिकेयके कथानानु- 
कुल है | परन्तु भिक्षाके लिए याचना करना और 
धघमलाभ' शब्द कहना, ये बातें स्वामिकातिकेयके 
_ # यो बंघुराबंधुरतुल्यचित्तो गृह्माति भोज्य॑ नवकोटिशुद्धं । 
डहिष्टवर्जी युणिभि: स गोतो विभोलुक: संसततिजातुधान्या: 
>-परि० ७श्लो०७७ 


३ श्वेतस्बरोंके यहां ?१ बों प्रतिमावाल्ेके वास्ते इस 


शब्दके साथ भिक्षा मांगनेका निषेध है ऐसा योगशास्त्रकी 
गुजराती टीकासे मालूम द्वोता है । 


३६० _ €ै॒€ झक्‍नेकान्‍न्त  _ ्रै॒ै॒॒॥ _[वष १८ अनेकान्त 


पु [ बष १० 
वयाचनार हित! विशेषण और श्रीकु दकु दाचार्य के 
'मौनपुवक! विशेषणके साथ कोई मेल नहीं रखतों-- 
प्रतिकूल माद्म होती हैं। और भिक्षापात्रमें अनेक 
घरोंसे भिन्ना एकत्र करके उसे एक स्थानपर बेठकर 
खानेका जो विधान यहां किया गया है वद्द चामुण्ड- 
रायके 'करपात्रभोजो' विशेषणके विरुद्ध पढ़ता है । 
चामुण्डशायके कथनसे उनका ऐसा आशय जान 
पड़ता है कि वे इस प्रतिमाघारीको भिन्ञाके लिये 
घर घर फिगाना नहीं चाहते, वल्कि एक ही घरपर 
मुनिकी तरह कर-पात्रमें आहार करादेनेके पक्षमें 
है। हाँ, इतना जरूर है कि मुनि खड़े दोकर आहार 
लेते हैं और इस प्रतिमाधारीके लिए चामु'डरायने 
बेंठकर भोत्नन करमेका विधान किया है । अस्तु; कुछ 
भी हो, परन्तु यद्द बात श्रीकुदकु दाचायेके “भिक्‍ख 
भमेइ पत्तो? (पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके लिये 
अमण करता है) इस विशेषणके विरुद्ध नहीं 
पड़ती | इन सब वातोंके सिवा यहां मुख और 
मस्तकके केशोंका मुण्डन करानेकी बात खास तौर- 
से कही गई है और केबल कौपोन रखने या वस्त्र- 
सद्दित कौपीन रखनेका कथन विकल्परूपसे क्रिया 
गया है| उसकी वजदसे प्रतिमाके दी भेद नहीं किये 
गये, यह बात खास तौरसे ध्यानमें रक्खे ज्ञानेके 
योग्य है । बाकी उद्दिष्ट उपर्चि-शयन-बस्त्रादिकक 
त्याग आदि कितने ही विशेषणोंका यहां उल्लेख 
नहें।' किया गया, यह स्पष्ट ही है | 





(७) श्रीनन्दनन्थाचायेके शिष्य श्रोगुरु 
दासाचायेका बनाया हुआ आयशिचत्त- 
समुश्यय' नामका एक प्राचीन अन्य है, जिसपर श्री- 
नंदिगुरुने एक संध्कृत टीका भी लिखी है और इसलिए 
जो विक्रमकी ११ वीं शताब्दीसे पद्चिलेका बना हुआ 
है।इस प्रत्थडो चूलिकामें, श्रावक्र-प्रायश्चित्तका 
वर्णन करते हुए, उत्कृपए श्रावक्रके लिए (११वीं 
ब्रतिमाधारीके वास्ते) छुल्लक! शब्दका ही प्रयोग 
किया गया है, 'ऐलक!? का नहीं; और उसके र्वरूप- 
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का कुछ निदर्शेन भी इस प्रकारसे किया है-- 
छुल्लकेष्वे क॑ वस्त्र' नान्‍्यत्स्थितभो जन । 
आतापनादियगो5पि तेषां शस्वन्निषिध्यते ॥*४५॥ 
क्षौरं कुर्याच्च लोचं वा पाणौ भुक्तेडथ आजने। 
कौपीनमात्रतन्त्रो5सौ चुल्लकः परिकीर्तित: ॥१४६॥ 
अर्थात्‌-छुल्लफोंके लिए एक बस्त्रका ही 
विधान है, दृस्रेका नहीं | खड़े होवर भोजन कर ने- 
का विधान नहीं हे और आतापनादि योगका भजु- 
प्रान उनके लिए सद। निषिद्ध है । वे क्षौर कराओ 
( हजामत बनवाओ ) या लौंच करो, हाथमें भोजन 
करो या वतेन (पात्र) मे और चाहे कौपीन मात्र 


रकक्‍खो, उन्हें 'झुल्लक कहते हैं । 


यहाँ यह ब।त बहुत स्पष्ट शब्दोंमें बतलाई गई 
है कि उस उत्कृूट श्रावकको भी 'ह्ुल्लक! द्वी कहते हैं 
जो १ लौंच करता है, २ करभोजो हैँ और ३ कौपोन 
मात्र रखता हे । उसके लिए क्षौर करानेवाले, पात्र- 
भोजी और एकवस्त्र-धारक् उत्कृष्ट श्रावकसे भिन्न 
किखी दूसरे नामकी कोइ जुदी कल्पना नहीं हैं । और 
इसलिए आजकल प्राय: इन्हीं तीन गुणोंके कारण 
'ऐलक? नामकी जो जुदी कल्पना की जाती है, वह 
पीछेकी कल्पना जरूर है। कितने पीछेकी, यह श्रागे 
चलकर मालूम होगा | यहांपर इतना और बतला देना 
जरूरी द्वै # श्रीगुरुदासाचायेके मतानु सार क्षुल्लक 
या तो एक बस्त्रका धारक होता द्वे ओर या कौपरोन 
मात्र रखता है । परन्तु बस्त्रसहित कौपोन अर्थात्‌ 
दोनों चीज नहीं रख सकता | और यह बात 
अमितगतिके कथनके विरुद्ध पड़ती है।वे बस्त्र- 
सद्दित कौपीनका भी विधान करते है; और कौवोन- 
रहित खालो एक बर्त्रका तां विधान द्वी नहों 
करते। इसो तरह लोच करने और करभोजी 
होनेका कथन भी उनके कथनके साथ सामंजस्य 
नहीं रखता । 


यहां तकके इस संपूणण कथनसे इस बातका 
पता चलता द्वे कि उत्कृष्ट श्रावक, खंडवस्त्रधारी, 
एकवबस्त्रधारी, कौपीनमात्रधारी, उदिष्टाह्ार-विरत, 


३६२ 
उद्दिष्टविनिवृत्त और त्यक्तोद्दिष्ट, उद्िष्टविनिवत्त और व्वच्चदबिष्ठ बज प ३, आशय 
एक हुल्लकसे ही है--क्ुल्लक पदके हीये सब 
नामान्तर हैं। यद्द दूसरी बात है कि इस पद- 
की कुछ क्रियाआंमें आचार्योमें परस्पर मतभेद 
पाया जाता है; परन्तु उन सबका अभिप्राय इसी 
एक पदके निदर्शन करनेका ज्ञान पड़ना है । 
साथ ही यह भी मालुम होता है # कुछ वेकल्पिक 
( 07४०४७) ) आचरण्योंकी बजहसे उस समय 
तक इस पदके ( प्रतिमाके ) दो भेद नहीं हो गये 
थे। परन्तु अब आगेके उल्लेखोंसे पाठक्रोंको यह 
म लूम होगा कि बादको अ्रथवा कुछ पहले किसी 
अज्ञत नामा आचार्यके द्वारा इस श्रतिमाके साफ 
तौ'से दो भेद कर दिये गये हैं और उन मेदों मे 


उक्त वेकल्पिक आचरणोंको बांटा गया है। 


(८) विक्रमकी प्राय: बारहबों शताब्दी के विद्वान 
श्रीवसुनन्दी आचाये, अपने उपासकाध्यायनमें#, 
११ वीं प्रतिमाके धारकों उत्कृष्ट श्रावक” बतलाते 
हुए उसके दो भेद करते हैं, प्रथम और द्वितीय । 
आपके मतानुख्तार प्रथमोत्कृष्ट श्रावक्त ए# वस्त्र 
रखता है और द्वितीय कौपीनमात्र; पदला कैंची या 
उह्तरेसे बालोंकी कटाता है और दूसरा नियमपूर्बक 
लोव करता है अथोत्‌ उन्हें हाथते डखेड़वा हें; 
स्थानादिकके प्रतिल्ेखनका कार्य पहला (वस्त्रादिक) 
मृदु डपकरणसे लेता है, परन्तु दूसरा लख्तके लिए 
नियमसे ( मुनिवत्‌ ) पिच्छी रखता है। प्रथमो- 
त्कृष्टके लिये इत बातका कोई नियम नहीं है कि 
वह पात्रमें ही भोजन करे या हाथमें, वह अपने 
इच्छानुमार चाहे जिसमें भोजन कर सकना है। 
परन्तु द्वितीयोत्कृष्टके लिये कर-पात्रमें अर्थात्‌ हाथ- 
में ही भोजन करनेका नियम है। इसके धथिवाय, 
बेठकर भोजन करना, भिज्षञाके लिये श्रावक़रे घर 
जाना और वहाँ आँगनमें स्थित होकर “घमेंलाभ? 





&-देखो 'बसुनन्दीभ्रावकाचा[र! नामसे जेनसिद्धान्त 
प्रचारक मण्डली देवबन्दकी तरफसे सं» १६६६ को 
छुपी प्रति । 


३६२ 





शब्दके साथ स्वयं भिक्षा मांगना, भित्ञाके मिलने 


या न मित्ननेपर >दोनवदन होकर शीघ्र बढांसे निक 
लना और फिर दूसरे घरमें जाकर मौनपूृथरू अपने 
अआशयको प्रगट करना, इत्यादि नियम दोनों के लिये 
समान हैं। साथ ही दिनमें प्रतिभरा-योग घरना, 


वीरचया करना, त्रिशालयोग (श्रातापनादिकर) का 
अनुष्ठान करना, इत्यादि बातोंका आपने दोनों को 
ही अनधिकारी बतत्ाया है। इस सब आशयकी 
गाथायें इस्र प्रकार हैं-- 
एयारसम्मि ठाणे उक्किद्ों सावओो हवे दुबिहो। 
बत्थे झबरो पढमो कोवीण॒परिगादो विददि श्रो ॥३०५॥ 
घम्मिला्ं चयणं करेइ कत्तरिछुरेण वा पढमो | 
ठाणाइसु पडिलेहइ मिद्वयरणेण पयडप्पा ॥|३०२॥ 
भुजेइ पाणिपत्तम्मि भायणे वा सुई समुवइटठो । 
उबवासं पुण शियमा चउिव्॒हं कणइ पव्वेसु ॥३०३ 
पक्ख।लिऊणु पत्त' पविसइ चरियाय पंगणे ठिच्चा । 
भणिऊण धम्मलाहं जायइ भिक्‍ख्न॑ सयं चेव ॥३०४ 
सिम्धं लाहालाहे अदीणवयशो शिउयत्तिऊण तओो। 
अण्णान्मि गिद्दे वच्च३ दरिसइ मौणेण कायं बा३०५ 
भ८ >८ +- 
एवं भेओ द्वोई णवर विसेसो कुशिड्ज शियमेण । 
लोचं॑ घरिज्ज पिच्छ भुजिड्जो पाणिपत्तम्मि।३११॥ 
दिशपडिम वरचथो तियालजोगेसु णत्थि अदियारो 
सिद्धतरहस्साणवि अज्कयरं देसविरदाणं ॥३१२५॥ 
यहां पर इतनी बात और बतला देनेके योग्य 
है कि वसुनन्दि आचायेने इस प्रतिमा दो भेद 
करनेपर भी उन भेदोंके लिये ज्ञल्जञक, ऐलक 
जेसे जुदा जुदा कोई दा खाम नामोंका निर्देश नहीं 
किया, बल्कि उनका यह भेद करना एक कक्षाके 
कोसेंकोी दो सालोंमें विभाजित करनेके तौर पर है । 
ओर इसीसे, प्रथमादि शब्दोंके खाथ, वे दोनों 
लिये उत्कृष्ट श्रावक! और 'उद्दिष्टपिंड-घिरत” नामों 
का हो व्यवहार करते हैं। 'उद्दिष्टविडत्रिरतः नाम 
आपने इस प्रकरणक्की निम्तत्तेखित अन्तिम गाथा 
में दया है; और उससे यद्द ध्वनि निकलती दै कि 
आपको इस प्रतिमाधारीके लिए उद्दिप्ट-उपधि, 





ब्त  ् // | [ व १० 
उदिष्ट शयन और दडहिष्ट वस्त्रादिकसे बिरक्त 
होना शायद इष्ट नदों है। ढ (झाहार) के लिए 
नवकोटि-विशुद्ध होनेका भो आपने कोई विधान 





'नहीं किया। अस्तु, बह गाथा इस प्रकार है-- 


उहिटठपिंडविरओ्ो दुविय०्गे साबओओो खमासेण 
एयारसम्मि ठाणे भणिश्रो सुत्तरणु सारेणश॥ ३१३॥ 

इस गाथा में ऊपरका खब कथन सूत्रानुसार 
कहा गया है, ऐसा सूचित जिया है।'परन्तु कौन 
से सत्रप्रथके अनुसार यह सब कथन है, ऐस 
क॒छ मालूप नहों होता, क्योंकि वसुनन्‍्दीसे पहले 
के आचार्योक्ा इस विपयका जो कथन है, वह 
इस लेखमें ऊपर दिखलाया गया है। उसमें और 
इस कथनमें बहुत कुद्ध अन्तर हे। यहां उस 
अआवचरणाको दो मभेदोंके शिकंजेमें जकड़ कर निश्चित 
रूप दिया गया है जिमेफ्षित्ती क्रिती आचायने 
विकल्परूपसे कथन किया था, और उम्रहा अनु 
ध्ठान ( संभवत: अभ्यासादिकों दृष्टि से , इस 
प्रतिमाघारीकी इच्छापर छोड़। था । संभत्र है # 
आचार्योके पारस्परिक मतभेदका सामंजस्य 
स्थापित करनेके लिए यदद सब चेष्टा की गई हा 
और यद्द भो सभव है कि जब वैकल्पिक (09607) 
आवरण रूढू हो गये और अधिफ संख्यामे क्षल्लक 
लॉग उनका जुदा जुदा अनुष्ठान करके अपनेको 
बढ़ा छोटा मानने लगे, तब क्रिसी आचायेने 
जरूरत समझ कर, इस प्रतिमाक्ी दो भागांमें विभा- 
जित कर दिया हो और उन्दोंके कथननुसार आचाये- 
वसुनन्दीजीका यह सब कथन द्वो। परन्तु कुछ भा 
हो, इसमें संदेह नद्दीं छि उक्त पुर्वाचायोंके कथनमें 
भेद जरूर है ओर दोनोंका कथन किसी एक सूत्र- 
ग्रथके अनुसार नहीं हो सकता। 

(६ ) तेरहवीं शताब्दीके विद्वान प० आशाधर- 
जीने, अपने सागारधमामृतमें, इस प्रतिसाका जो 
स्वरूप निर्देषप्ट किया है वह प्रायः वसुनन्दी आचार्य 
के कथनसे मिलता जुनता है। हां, इतना विशेष 
जरूर है कि आशाधर जीने-- 

(क) दद्द्ष्टिपिडके साथ अरगि! शब्द ल्गाक / 
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उपधिशयनासनादिके भी त्यागका संग्रह जरिया है, 
जिसे वसुनन्दीजी छाड़ गये थे, और स्वोपज्ञ टीकामें 
डसका स्पष्टीकरण भो ऋर दिया दे । 

(ख) प्रथमोत्कृष्ट श्रावककरे लिये कौपोन और 
उत्तरीय बस्त्र ऐसे दो पटोंका विधान किया है ओर 
उनका रंग सफेद दिया है, जब कि वसुनन्दि आचाये- 
ने उसके लिए एक वस्त्रका ही विधान किया था और 
डसका कोई रंग निव्रत नहीं किया था । 

(ग) 'बा मौनेन दशेयित्वांगं! शब्दोंके द्वारा 
विकल्पसे मौनपूत्रेक स्वशरोर दिखलाकर भिक्षा 
जेनेका भी विधान शिया है, और इस तरद्द पर 
श्रोकु दकु दाचाये और स्वामिकार्तिकेयके कथनोंका 
समुर्चय किया है, जिसे वसुनन्दी यथेष्ट रूपमें नहीं 
कर पाये थे । 

(घ) प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके दो भेद किये हैं-- 
१ एक्मिज्ञानियम और २ अनेकभिकज्ञानियम | एक 
घर संबंधिनी भिकज्ञाका जिसके नियम है वह एक 
भिक्ञानियम सामका श्रावक है । उसके लिए मुनिम्माग- 
के अनुसार दावारके घरमें जार भोजन करने, 
भोजन न मिलने पर नियमसे उपवास करने और 
गुरुशुश॒पा तथा तपश्चरणादिकको करते हुए हमेशा 
मनिवनमें रहनेका विधान क्रिया दे। और अनेक 
मभिन्ञानियम नामके श्रावकके वास्ते अनेक घरोंसे उस 
बक्त तक भिज्ञाकी याचना करते रहनेका बतिधान 
किया है जब तक कि स्वोदर-पूर्तिक्रे योग्य भिक्षा 
एकत्र न हो जाय। 

(ड)) द्वितीयोत्कृष्ट श्रावकको संज्ञा “आय? दी 
है, जब कि वसुनन्दी आचायने इस श्रावकके लिए 
किसी खास संज्ञाका निर्देश नहीं किया और न 
दूसरे ही किसी पुर्वाचायने. जिनका कथन ऊपर 
दिया गया है, ११वीं प्रतिमाधारी श्रावकक्े लिए 
इस संज्ञाका कोई विधान क्रिया है; बल्कि पज्य 
प्रतिछितादि अथेकी वाचक यहद्द सामान्य संज्ञा अनेक 
आचरार्या-ह(रा अनेक प्रकारके व्यक्तियोंके लिए 
व्यवह्नत हुई पाई जाती है| श्रीसमंतभद्राचाय ने तो 
इसे जिनेंद्र भगवानको--तोथेकरोंको सम्बोधन करने 





ऐल्लक-पद-कल्पना 
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तकमे शरयुक्त किया है। यथा-- 
“““ममाय देया: शिवतातिमुच्चे |? 
“स््वमाय नक्त दिवम प्रमत्तवान्‌"' |”? 
“ “स्वया स्वतृष्णासरिदाये शोषिता।? 
--स्वयम्भूरतोतन्र 


असि, मसि और रृषि आदि कम करनेवालों छो 
भी “आय? कट्टते है। ऐसी द्वालतमें इस संज्ञासे 
यद्यवि यहां कोई खाल विशेषत्व मालूम नहीं होता 
और न यह संज्ञा इस प्रतिमाधारो पुरुषके लिए कुछ 
रूढ द्दी पाई जाती द्वै, तो भी स्त्रीलिंगमें “आयो 
( या आर्थिका ) शब्द एक साधु-बेषधारिणी स्त्रीे 
लिए रूढ ज़रूर है। संभव है कि उसी परसे और 
उली दृष्टिको लेकर यहां पुल्लिंगमें इस संज्ञाका प्रयोग 
किया गया हो । परन्तु कुछभी हो, इन सब विकल्पों- 
को छोड़कर यह तो स्पष्ट ही है कि पं० आशाधर 
जीने इस द्वितीयोत्कृष्ट श्रावकको “आये! नामसे 
नामांकित किया है, 'ऐलक? नामसे नहीं । अस्तु; पं० 
श्राशाधरजीके वे सब पद्म, जो इस विषयमें वसुननन्‍्दी 
आचायकी ऊपर उद्धृत की हुईं गाथाओंके साथ 
समानता या श्रसमानता रखते हैं, इस प्रकार हैं-- 
तत्तदूश्रतास्त्रनिर्भिन्नरवस्तनमो हमहा भट: । 
उद्धिष्टं पिंडमप्युज्मेदुत्कृष्ट: श्रावकोन्तिम: | ३७ 
सद्ठ था प्रथम: श्मश्रमूध्वेजानपनाययेत्‌ । 
सितकोपीनसंब्यानः कतेया वा क्ुरेण वा ॥३८॥ 
स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ सदुषकरणेन सः। 
कुयादेव चतुष्पठ्यामुयवासं चतुर्विधम ॥४६॥ 
स्वयं समुपविष्टोड्यात्पाणिपात्रेडथ भाजने । 
ख श्रावकगृह गत्वा पान्रपाणिस्तद ज्रणे ॥४० ४ 
स्थित्वा भिक्षां घमलाभ भणित्वा प्राथेयेत वा । 
मौनेन दशेयित्बांगं लाभालाभे समोडाचिरात॥४१ 
निगेत्यान्वद्गृह्टं गच्छेद्धिक्षोद्य क्तस्तु केनचित्‌ । 
भोजनायाथितोद्यात्तद्धु कवा यद्िज्षितं मनाकू ॥8२ 
प्राथयेतान्यथा भिक्षां यावतवादरपू  णीम । 
लमेत प्रासु यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां बरेत्‌ ॥४३॥ 
>८ ओर >८ >< 
यस्त्वेकभिक्ञानियमों गत्व।उद्यादनुमुन्य सौ । 
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भुत्त्यमावे पुनः कुयोदुपवासमवश्यकमर्‌ ॥४६। 
बसेन्मृनिवने नित्य॑ शुश्रूषते गुरूश्चरेत्‌। 
तपो द्विधापि दशधा वेय्यावृत्यं विशेषत: ॥४७॥ 
तद्ठदृद्वितोय.किःत्वायसंज्ञो लुब्चस्यसौ कचान्‌। 
कौपोनमात्रयुग्धत्ते यतिबत्वतिलेवनम्‌ ॥ ४८॥ 
स्वपाणिपात्र एव त्ति संशोध्यान्येन योजितम्‌ । 
इच्छाकारं समाचार मिथ: सर्वे तु कुबेते ॥४६॥ 
श्रावक्रों वीरचर्याद: प्रत्तिमातापनादिपु । 
स्थान्नाधिकारी छिद्धान्तरहस्याध्यययनडपि च ॥४०॥ 
“न खागा० घ७ अ5 ऊ 
(१०) धम संग्रहश्रावकाचार में &8 , पं० मेघावीन, 
जो कि विक्रमछी ४६ वां शताव्दीके विद्वान्‌ हैं, इस 
प्रतिमाका स्वरूप पं० आशावरजीके द्वी कथनानुसार 
द्विभेद अथवा त्रिभेद्रूप दिया है। इनना दी नहीं 
बल्कि उनके शब्दोंका प्रायः अनुसरण भी किया 
हैं । तिफे दो एक जगह कुछ विशेष पाया जाता है; 
जेसा कि (() डद्दिट्टपिंडके साथमें आपने 'अि' 
शब्द छोड़ दिया दे, जिससे ऐसा मालूम होता 
हैँ कि शायद आपको उदहिप्ट उपधि-शयनासनादिक- 
का स्थाग इष्ट नहीं था; (२) विकल्पसे मौनपूर्बेक 
भिक्ञषाके कथनको न दे कर उसके स्थानम वही 
वसुनन्‍्दी जेंसा कथन रक्खा है, और (३) द्वितीयो- 
त्कृष्ट श्रावकके लिए रक्त कौपीनका विधान किया 
है । इस ग्रन्थकं सिफ दो चार पद्म नमुनेके तौर पर 
नीचे दिये ज्ञाते हैं -- 
दशधा धमोस्त्रसंभिन्‍न श्वसन्मोहम॒गाधिपः । 
पिडमु हृष्टमुब्मन्स्यादुत्कूट: श्रावकोडन्तिम: ॥४६१ 
उत्कृष्टोउसो द्विवा ज्ञेय: प्रथमो द्वितीयस्तथा । 
प्रथमस्य स्वरूपं तु वच्म्यहं त्वं निशामय ॥६०॥ 
श्वतेकपटकौपीनो वस्त्रादि प्रतिलेखन: । 
कर्ता वा छुरेशाउसौ कारयेस्केशमुण्डनम्‌ । ६१ ॥ 
लाभालामे ततस्तुल्यो निगत्येत्यान्यमंदिर म्‌ । 
पात्र प्रदृश्ये मौनेन तिष्ठेत्तत्र क्षणं स्थिर: ॥६४५।॥ 
प्राथेयेध्राद दाता त॑ स्वामिन्नत्रेव भु क्वहि। 


तदा निञ्ञाशनं भुरत्वा पश्चात्तरय प्रनेद्रुचौ । ६6/ 


यस्त्वेकमिज्ञो भुजीत गत्वाउसावनुमुन्यत: । 
तदलासे विदृध्यात्स उडपबरासमवश्यकम्‌ ॥5०॥ 
तथा द्वितीय: किन्त्वाय नामोत्पाटयेत्कचान । 
रक्तकोपीनसंग्राही धत्ते पिच्छूं तपर्विवत्‌ | ७२॥ 
--धर्मंसं० श्रा०, अ० ८ 
(११) भावसंग्रहम & प॑० गानदेव भी,जिनका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १६ दीं शताब्दी पाया 
जाता है, इस प्रतिमाधारीके दो भेद करते है--एक 
'प्रन्थसंयुक्त और दूसरा 'कौपीनधारक'। पहलेके 
लिये श्रापने एक बस्त्रका विधान किया है, परन्तु 
अाशाधर।दिककी तरह साथम कौपीनका नहीं । बह 
क्षौर बराता है, गुरुके निकट पढ़ता है और पांच 
घरोंके भिक्षा-भोजनको ग्रहण करता ह। दूसरा 
केशल्लोच करता है, कौपीन, शौचोपकरण -कमंडलु) 
और पिच्छीको छोड़कर उसके पास दूसरा कोई 
परिग्रह नहीं होता, वह मुनियोंके अनुमागेसे चयोकी 
जाता है और बेठकर कर-पात्रमें अाहार करता है । 
शेष त्रिकालयागादिकके निपधका क्थन उसके लिए 
साधारण है. और ब्समें वीरचर्याके न होनेका 
कारण आपने खडबस्त्र (कोपीन) का परिग्रह 
बतलाया है| यथा-- 
नोदिष्टीं....(सेवते) भिज्षामुदिट्रविरतो गृही । 
व धेको ग्रंथसंयुक्तस्त्वन्य: कौपीनधारक: ।।४४४॥ 
आय्‌ो विदधते क्षौरं प्रावणोत्येकबास स॑। 
पंचभिक्षाशन भुछक्ते पठते गुरुसब्रिधौं॥४४६॥ 
अन्य: कोपीनसंयुक्त: कुरुते कशलुग़नं। 
शोचोपकरणां पिचछ मुक्त्व न्‍्यम थवजितः ॥५४३॥ 
मुनीनामनुमारगण चयोये सुप्रगच्छति । 
उपविश्य चरेद्‌ भिज्ञां करपात्रेउड्भ सच॒तः ॥४४८॥ 
नात्ति त्रिकालयोगोउम्य प्रतिमाचाकसम्मुखा । 
रहस्यग्न्थ निद्धान्तश्रव॒ णे नाधिकारिता ॥४४६॥ 
बीरचयों न तस्यारिति वस्त्रखएडपरिग्रहात्‌ | 
एबमेकादशो गेही सोल्कृष्ट: प्रभवत्य लो ५५० 
यहाँ पंचभिनज्ञाशनके नियमका जो खास विधान 


& य्ह दरत लखित ग्रन्थ देहलोके नये मन्दिरमें मोजूद है । 


किरण ११-१२] 
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किय्रा गया है वद चसुनंदों आदिके कथनोंसे 
अविर और जिशिष्ट है। इस विघानसे ओर 
द्वितीयोत्कृूष्ठ भावकके लिए जो मुनियोक्रे अनुमाग मे 
चयो हो जानेका विधान है उससे ऐसी ध्वनि 
निकलती है ऊफि पं० बामदेवने प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके 
एक-भिक्षा नियम और अनेक-मिक्षा-नियम नामके 
दो भेद नहीं किये; बल्कि प्रथमोन्‍कृष्ट श्रावकक्ो 
अनेक-भिज्ञा-नियममें और द्विनीयोकृष्ट श्रावक्रको 
एक-भिक्षा-नियमममंं रक्खा हे ! साथ ही, इस प्रतिसा- 
घागीको रहस्य औए सिद्धान्तग्र थोंके अध्ययनका 
अनधिकारी न बतलाकर उनके सुनने ( तक ) का 
अनधिकारी बतलाया है, यह जिशिष्टता हे । 

(१०) ब्ह्मनेभिदत्त, जिन्होंने वि० सं० १४:५४ 
में शपालचरित्रकी रचना की है, अपने 'धर्मोग्देश- 
पीयूपवष!$ः नासके श्रावकाचारम, इस भ्रतिमाके 
दा भद्‌ करते हुए लिखते है छि-- 
तस्य मेदद्वयं प्राहरेकबस्त्रधर: सुधो: । 

प्रथमो5दौ द्वितीयस्तु यती कौपीनमात्रभाकु |२७०॥ 
यः कौपीनघरो रात्रिप्रतिमायोगमुत्तमं । 

करोति नियमेनोच्चे: सदासौ घीरमानस: ।॥।२७१॥ 
लोच पिच्छु च सथत्ते भुक्तेडसौ चोपबिश्य वे । 
पाणिपात्रेण पुतात्मा ब्रह्म चारी स चोत्तम; ||२७२॥ 
कृतकारितं परित्यज्य श्रावकानां गृहे सुधी. । 
उद्ृण्डभिक्षया मु क्ते चेकबारं सयुक्तितः || .७३॥ 
त्रिकालयोगे नियमो वीरचर्या च सबेथ। । 
खिद्धान्ताध्ययनं सूर्यश्रतिमा नात्ति तस्य वे ॥२७४॥ 

अथातू--इस प्रतिमाके दो भेद इल प्रकार 

है--पहला एक बस्त्रका धारक, जिसे 'सुवी' कहते 
हैं, दुसरा कोपीनमात्रका धारऊ, जिसे 'यती? कद्दते 
है। जो कौपीत मात्रका धारक है बह धीरमानस, 
पवित्रात्म, नियमसे उत्तम रात्रिप्रतिमायोग किया 
करता है, केशलॉच करता है, पिच्छी रखता है, 
बेठकर करपात्रमें आहार करता द्वै और उत्तम 


ब्रह्मचारी होता है। और 'सुधी” नामका श्रावक 


88 यह दस्तलिखित प्र॑थ देदली के नये मंदिरके 
भंडारमें मोजूद हैं। 


ऐल्क-पद-कचंपना 


३६४ 
कृतकारित दोषरों छोड़कर उद्दड भिन्षाके द्वारा, 
श्रावकॉके घरपर, एक बार युक्तिपूवेंक भोजन छिया 
करता है | उसऊे त्रिकालयोगकह्ा नियम नहीं और 
वीरचयां, सिद्धान्ताध्ययन तथा सूर्यअतिमारा 
सबंधा निपेध हैं । 
| इस प्रतिमाधारीके दो सेद करके उत 
भेदोंक जो 'सुधी” और 'यती! दो नाम दिये गये हैं 
वे ऊपरके सभी विद्वानोंके कथनोंसे विभिन्‍न हैं। 
ओर सुधी ( प्रथमोत्कृषट ) श्रावकके लिए कृतकारित 
दोषको टालनेका जो विधान क्रिया गया है, वह 
इस बातको सूचित करता दे हि ब्रह्मनेमिदत्तक 
मतानुसार उसका भोजन स्वामिकार्तिकेय तथा 
अमितगत्यादिके अनुसार नवकोटिविश्वद्ध होता 
है। अस्तु, बह्मनेमिदत्तने इस प्रतिमाधारीके लिए 
'सुबी' और “यती” न्ञामके दो नये नार्मोका विधान 
करनेपर भी 'ऐलक' नामका कोई निर्देश नहीं 
क्रिया, यह स्पष्ट है । साथ ही यह बात भी किसीसे 
छिपी नहीं है कि 'यति' अथवा “यती'& नाप जैन 
समा जमें, मद्दाव्रतीके लिए रूढ है और इस यति- 
पदकी प्राप्ति ग्यारद्दवी प्रतिमाका उल्लंघन कर जाने- 
के बाद द्वोती है। श्रोसोमदेवसरिके निम्न वाक्यसे 
भी यही पाया जाता है--- 
पडत्र गृहिणों ज्ञेयास्त्रय: स्युन्न ह्मचारिण: 
भिक्को द्वौ तु निर्दिष्टी तत: स्यात्मबतो यति ॥ 


-- यशप्तिलक 
इस बाक्यमें यह बतलाया गया है # श्रावककी 


१६ प्रतिमाश्रोंमेंसे पहले छुट्द 'गृहस्थ” मध्यके तीन 
“ब्रह्म चारो? और अन्तके दो “मिक्षु 6? कहलाते हैं और 
इसके बाद 'यति! संज्ञा होती हूँ | यह दूसरी बात है 
कि श्रावककों देशयति! भो कहते हैं। परन्त 
यह संज्ञा सभी दर्जोके श्रावकोंके लिये वयवह॒न होतो 
है #। खालिस “यति' संज्ञाकरा प्रयोग श्राम तौर- 
से मद्राव्नती साधुओंके लिए ही पाया ज्ञाता है । 


& यह यतिन्‌ शब्दकी प्रथमा विभक्तिक एकवचन- 
का रूप है! 

*ै यथा--“तच्च देशयतानां द्विघं मूल त्तरगुणाश्र- 
यणात”” [- यशस्तिल्कः । 


३६६ 
फिर भी यहाँ देशब्नतीके लिए “यती' संज्ञाकां 
व्यवहार किया गया है, यह एक खास बात है, 
ओर इसमें कोई गुप्त रहस्य जरूर है । संभव है कि 
श्येताम्यर यतियोंके पदस्थकों लक्ष्य करके ही यहाँ 
इस संज्ञाका प्रयोग किया गया हो । 

(१३) श्रीसो मदेव सरिके ऊपर उद्धृत श्यि हुए 
चाक्यसे पाठकोंशों यह भी मालम होगा कि इस 
११ वीं प्रतिमाघारीको “'भिकुक' भी कदते हैं । 
यद्यपि जेनघ्ममें 'भिक्लुझः नामछा एक जुदा ही 
आश्रम माना गया है |। जो कि अन्तिम धआशश्रम है 
ओर जिसे सनन्‍्यस्त आश्रम भी कद्दते है । श्रौर इस 
लिए “भिन्तुक” एक मुनिकी या मद्दात्रती साधुकी 
संज्ञा है; परन्तु खोमदेवसरिने ११ वीं प्रतिमाधारी 
को भी इस नामसे उल्लेखित क्रिया है और साथ 
ही ?०वीं प्रतिप्रावालेके लिए भी इसो संज्ञाका 
प्रयोग किया दै | । 

ऐसी हात्वतमें यह एक प्रकारकी सामान्य संज्ञा 
होजाती है और उससे ११ वीं प्रतिमावालेका ही खास 
तौरसे छुछ बोध नहीं हो सकता । परन्तु खास तौर 
से बोध होसके या न होसके इतना जरूर मानना 
पड़ेगा कि शास्त्रमें ११ वीं प्रतिमावालेके लिए 'भिक्षक' 
संज्ञा भी बहुत पहलेसे चली आती दै, क्योंकि 
यशस्तिलक ग्रंथ श5 सं० ८८१ (वि० सं० १०१६) 
में बनकर समाप्त हुआ है और उसमें दक्त संज्ञाका 
निर्देश है । 

$ यथा-- ब्ह्मचारी ग्रृहस्थश्च दानप्रस्थोडथ भिक्षुकः । 
हत्याश्रमास्तु जनानामत्तरोत्तरोत्तरशुद्धितः ॥ 
--आदिपुराणे श्रीजिनसेन: । 

| पं० आशाधघर और पं० मेघावीने भी इस विषयमें 
सोमदेवसूरिका श्रनसरण किया है और १० दीं तथा ११ 
थीं दोनों दी प्रतिमावालोंको 'भिछुक” लिखा है। यथा-- 
अनुसतिविरतोद्दिष्टविरताव॒भा भिक्षुकों प्रकृष्टी च | 

“सांगारधप्रोमृत 
८उक्तृूष्टी मिककों परों?--धमंसंग्रदश्रावका चार: 


अनेकान्त 


[ बे १० 


यहाँपर हमारे छितने ही पाठक यह ज्ञाननेके 
लिए जरूर उत्कण्ठित होंगे कि श्रीसोमदेव सरिने ११ 
वीं प्रतिमाका क्या स्वरूप वर्णोन किया है। परन्त 
हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि यशसितिन्नक 
नामके आपके प्रधान ग्रथमें, जिपमें उपासकाध्ययनक 
बहुत कुद्ध लग्बा चौड़ा वर्णन हे, हमें इस प्रतिमाका 
कोई खास स्वरूप उपलब्ध नहीं दो सका। हाँ, एक 
स्थानपर & ११ प्रतिमाओंके नाम जरूर मिले हैं । 
परन्तु वे नाथ कितने द्वी अंशोंमें इतने विलक्षण है 
ओर उनका क्रत भी इतना विभिन्‍न है कि वे दोनों 
( नाम और क्रम ) ऊपर उल्लेख किये हुए आचार्यो 
तथा विद्वानोंके कथनसे मेल नहीं खाते | यथा-- 


मूलश्रतं ब्रवान्यचो पवेक मोकृषिक्रिया । 

दिवा नवविधं ब्रह्म सचित्तस्य विवजेन्म्‌ ॥ 

परिग्रहपरित्यागो भुक्तिमात्रनुम।न्‍्यता । 

तद्घानों च बदन्त्येतान्येराद्श यथाक्रमं । 

आअवधित्रतमारोहेत्यूवे पूर्व ब्रतस्थित: । 

सर्वेत्राप समा: प्रोक्ता ज्ञानदशेनभावना: ॥ 
- आश्वास नं०८छ 


इन पद्चोमें १ मुलब्त, २ बतानि, ३ अचा, ४ 
पक, ४ अक्ृषि क्रिया, ६ दिवाब्रह्म, ७ नवविधन्नद्य 
८ सचित्तविवजेन, ६ परिग्रह-परित्याग, १० भुक्ति- 
मात्राहानि और ११ अनुमान्यवाहानि, ऐसी ग्या- 
रह प्रतिमाओंके नाम दिये हैं और उनका यही क्रम 
निदिष्ट किया दे । साथ ही, यह भी बतलाया है कि 
इन सभी प्रतिमाओंमे ज्ञानद्शेनकी भावनाएं समान 
हैं और पूजे पूर्व ब्रतर्थित (प्रतिमाधारी) को चाहिये 
कि वद्द अवधिब्रतकों आरोहण करे। परन्तु अवधि- 
ब्रवको आरोहण करना क्या है, यह कुछ समभकमें 
नहीं आता | संभव है कि जिस प्रकार श्वेताम्बरोंके 


& ऊपर उद्श्॒त किये हुए षडन्नगृहिणो? इत्यादि श्लोक- 
से पहले । 
देखो, यशस्तलक उत्तरखएड पृ० ४१०, नियंय 
सागर प्रेस बन्वई द्ूै।रा सने १६०३ का छुपा हुआ। । 


किण ११-१२ 
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यहां पहली प्रतिमा एक महीने तक, दूखरी दो मद्दीने 
तक और तीसरी तीन मद्दोने तक, इस प्रकार क्रमशः 
अवधिको बढ़ाते हुए अगली अगली प्रतिमा श्रोंके 
पाक़नका विधान है # उसी तरहका अभिप्राय 
यहां 'श्रवधित्रत! से सोमदेवसूरिका हो; अथवा 
इसका कुछ दूसरा द्दी आशय हो । परन्तु कुछ भी 
हो, इसमे सन्देद्द नहीं कि प्रतिमाओंका यह सब 
कथन दूसरे दिगम्बर आचार्यों तथा छिद्वानोंके पंथों 
से, जिनका ऊपर डल्लेख किया गया है, नहीं 
पिता | यहां ग्यारहवीं प्रतिमावालेको डहिष्ट- 
त्यागी नहीं बतलाया बल्कि अनुमान्यताकी हानि 
करनेवाला अथवा उसप्तका त्यागी ठहराया है, जिसका 
अभिप्राय पूर्वाचार्योके कथनानुसार, दसवीं प्रतिमा 
(अनुमतित्याग) के विषयसे हो सकता दै। दसवों 
प्रतिमाबालेको यहाँ भोजनकी मान्नाका घटाने वाला 
लिखा है; परिग्रहत्यागसे पहिले “आरम्भत्याग' 
नामही प्रतिमाका कोई उल्लेख नहीं, सचित्तत्याग 
नापकी प्रतिमाको पांचवीं प्रतिमा करार न देकर 
आठवीं प्रतिमा करार दिया है | 'अरृषिक्रिया' नाम 
की एक नह प्रतिमा पांचवें नम्बरपर दी हें भौ२ 
तीसरी प्रतिमा 'खामायिक' की ज्गद्द 'अचा' (पूजा) 
लिखी है। इससे पाठक सतोमदेवसरिके प्रतिमा 
विषयक विभिन्‍न शासनका बहुत कुछ अनुभव कर 
सकते हैं । यह शाप्तन प्रतिमाश्नोके नाम, विषय 
ओर उनके क्रमकी अपेक्षा श्वेताम्बरोंके शासनसे 
भी भिन्‍न है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें द्सवथों प्रति- 
मावालेको “उहिष्टत्यागी' साना है. और ग्यारहबों 
प्रतिमाकी संज्ञा 'श्रमणभूत' दी है। इसके सिवाय 
उन्होंने श्वीं प्रतिमा 'कायोत्सग' (प्रतिमा ,६ठी अन्रह्म- 
वर्जन, ७वीं सचित्ताहारवजन, ए८त्रीं स्वयमार- 








& देखो योगशाध्त्रड्ली गुजाराती टीका नियायसागर 
प्रेष्त बम्बईमें संवद १६४२ की घपो हुई, शष्ठ ६३७०; भौर 
उपासकदशा! का अभयदेव कृत विवरण, द्वोनेले साहब 
का, सन्‌ १८८२ सें छुपाया हुआ, ४० र२६से२६ । 


म्भवजन, और ६ वीं प्रतिमा भतरप्रष्यारम्भवजन 
मानी हे! | बाको दशन, व्रत, सामायिक और 
प्रोषय नामक पहली चार प्रतिमाएं उनके यहां भी 
उन्हीं नामोंके साथ पाई जादी हैं जिन नामोंसे भग- 
वत्कुन्दकुन्दाचायेने अपने 'चारित्त पाहुड? प्रन्थमें 
उनका उल्लेख किया है । यथा-- 








दंसणु-वय-सामाइय-पो सह पडिम्ता अबम्भ सच्चित्त | 
. आरंभ-पेस-उद्द्ट्ठवज्जए समणभूए य ॥०१॥ 
- डउपासकद शा ४8 


(१४) पुरुष।्थसिद्ध्युपाय, पद्मनन्दिश्रावकाचार, 
पृज्यपाद-ठपासकाचार, रत्नमाला, पचाध्यायी (उप- 
लब्ध अंश), तत्वाथेसत्र, तत्वाथेंशार, सवार्थप्रिद्धि, 
राजबातिक, श्लोकवार्तिक, घ्मशर्माभ्युदूय आदिक 
बहुतपे ग्रन्थोंमें १९ प्रतिमाओंका कथन ही नहीं है 
और न उनमें किस्ती दूसरी तरह पर “ऐलकः नामका 
उल्लेख पाया जाता है । गोम्मटसारके स्ंयममार्ग- 
णाधिकारमें ११ प्रतिमाश्रोंके नाम ज़रूर हैं भौर 
उनकी सूचक वहद्दी गाथा दी हैं जो भगवत्कन्दकुन्दके 
चारित्तपाहुड ग्रन्थमें पाई जाती है। परन्तु उन 
प्रतिमा ओंका वह्ों कोई स्वरूप निर्देश नहीं किया 
गया, इसलिए वहांसे भी इस विषयमें कोई ख्द्दा- 
यता नहीं मिलती । 

इस तरह पर संस्क्ृत-प्राकृके आय: उन सभी 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध अन्धोंको टटोलनेपर जिनमे प्रतिमा- 
ओके कथनकी संभावना थी, हमें किसी भी ग्रन्धमें 
'ऐलक!नामकी उपलब्धि नहीं हुई। हाँ 'क्षुह्लक' पद- 
वीका उल्लेख बहुतसे भ्रन्थोंमें जरूर पाया जाता है। 
उदादरणके लिए यहाँ उनमेंसे कछका परिचय दे देना 
काफी होगा-- 

(क) श्री ज्ञिनसेनाचाय-प्रणीत 'हरिवंशपुराण? 
में जो कि शक सं० ७०५ में बनकर समाप्त हुआा है, 


& देखो होनले (0. 7. रिप्रव07 प्॒००णा०) 
का सस्करण सन्‌ १८८९ का छुपा हुआप ० १६७। 


श्ध्८ 





विष्णुकुृपार मुनि और प्रद्यू म्तकी कथाओं में क्षुरुज्क 
पद्वीधारक श्रावकका उल्लेख है »<। 

(ख्र) विष्णु कुमार मुनिकी कथामें, प्रभाचन्द्र'चार्य 
ओर ब्रह्मनेमिदत्त ने भी क्षल्लक पदका उल्लेख किया 
और उस क्ुल्लक श्रावकका नाम. जो विष्णुकुमार 
मुनिके पास अकम्पनाचार्यादि मुनियोंफ्रे उय्सगेंका 
सम्ताचार लेकर गया था, पुष्यदन्त? दिया हे ४। 

(ग विक्रमक्ी १० बो शताब्दीके विद्वान्‌ श्रा- 
देवसेनाचाये, अपने 'दशनसार' ग्रन्थमें, कुमारसेन- 
द्वारा बि० सं" ७५३ में काफ्ासंघकी उत्पत्ति बतलाते 
हुए, लिखते हैं कि कुमारसेनने 'छुल्लऋ! लोगोंऊ 
लिए 'बीरचया? का; विधान किया हे। 

इत्थीणं पुण दिक्खा खुल्लूयलोयस्स बीरचरियत्तं । 
(पूरा प्रकरण देखो-गाथा नं० ३३ से ३६ तऋ) 
दर्शनसारके इस प्रकरणसे तलाक जादिर दे कि 
वि० संवत ७४३ से भी पदिले से छुल्ज़्क पदका 
अधत्तित्व है और उस समथ मूल संघम क्षल्‍लकके 
ज्िए बीरचयांका निषेध था । 

(घ) यशस्तिलकमें श्रीनोमदेवसरिध्ी 'क्ुल्लक! 
पद छा उल्लेख करते है और लिखते हेँ कि ज्तल्लकों 
के लिए परस्पर 'इच्छाकार! वचनके व्यवहारका 
विधान दै। वथा-- 

-  अहेद्रूपे नमोस्तु स्यादूविरतौ जिनय-क्रिया । 
अन्योन्यक्षुल्करेष्वहेमिच्छाकारवच: सदा॥ 
-आश्वास ८ पू० ४८७ 


> झललक:पुष्पदुन्तस्तं क्व नाथेत संश्रम । ग्रप्नाज्ञीदू ० २०-२७ 


“विक्ृत्य क्षौल्लक वेष मात्मोदकभक्तिणा ।? ४७-०१ । 

& देखो उक्त घिद्दवानोंके बनाये हुए “आराधन।सार- 
कथा? और  “आराधनाकथाकोश” नामकरे प्र'थ | ब्रह्म 
नेमिदतके आराघनाक थ।|कोशका एक पद्म इस प्र कार है-- 

इति प्राह्द ददाकरय प्ृष्टोईसों कछुल्लकेन च। 

पुष्पदन्तेन भो देव कुत्र केषां गरुजंगों ॥ ६२॥ 

यह “वोरचयां ! वह्दी हें जिसका कितने ही आचायों 
तथा विद्वानोंने ११ वीं प्रतिम/घोरक उत्कृष्ट श्राबकक्े 
हिए निषेध किया है । 


अनेकान्त 


[ वर्ष १० 
(& ) वादिचन्द्र स्रि अपने 'यशोत्रचरित- 
में, जिसका निमोण-काल ब्ि० संबत १६५७ है, 
पहले शिक्षा (११ प्रतिमा) फिर दीक्षा (मुनिदीक्षा) 
और फिर भिक्षाका विधान करते हुए, एक स्थानपर 
लिखते है #ि बह संसारसे मयभोत राजा अपने 
गुरुकी दी हुई शिक्षाको प्रदण करक और अपने सबब 
साम्राज्यको छाड़कर उस वक्त 'चुल्लकः हो गया 
ओर उनने गुरुकी आज्ञासे कौपीन, एक वस्त्र भित्ता- 
पात्र, औरकमडलु घारणकर लिया । यथा-- 
शिक्षां श्रित्वा गुरोदेत्ता संसारभयभीलुकः । 
हित्वाहि स्वेसाम्राज्यमभवत्तुल्लकस्तदा ॥:०५.॥ 
भिज्ञापात्रं च कोपीनमेक ,स्त्रं क्मडलु' । 
अधारि वचस्रा साधो दयांगिक्षमया सह।३०३॥ 
सगे १७ 
इन सब अवतरणोंछो ध्यानमे रखते हुए, और 
प्रायश्चित्तसमुच्चयकी चूलिकाके उस्र ब्यवतरण 
पर खास तौरसे लक्ष्य दृत हुए जो ऊपर नं०> ७ में 
उद्धृत किया गया है ओर जिसमें साफ तौरसे 
छुल्जकका स्वरूयर बतलाया गया है यदी मालम 
होता द्वे (6 इस समूची ११२ वीं प्रतिमाके घारकरूा 
सुप्रसद्ध और रूढ नाम “चुल्लक? है। बाकी 
“उत्कृष्ट श्रावक? यह श्रेणी ( दर्ज ) की अपेक्षा नाम 
है; उद्ृष्टाह्वारविरत ( उहिप्टपिडविरत ), उद्दि- 
प्रत्िनिवृत्त  (त्यत्तोदिष्,, उदिष्टवर्जी इडहिष्ट- 
त्यागी), एक वस्त्रधारी, खंडवस्त्रधारी, कौपोनमात्र- 
धारी, भिक्षुक इत्यादि नाम उलके गुणप्रत्यय नाम 
हैं । और हमारे इस क्थनका समर्थन धर्मसंप्रह 
श्रावक्ताचा रकी प्रशस्तके निम्न पद्मयसे भी होता है-- 
यः कक्षापटमात्रवस्त्रममलं धत्ते च पच्छ लघुः 
लोचं॑ कारयते सक्ृत्करपुटे मु क्तेचतुथादिभि: ॥ ; 
दीक्षां श्रौतमु्ीं बधार नितरां सब्छुल्लक:ः साधक: 
आर्यो दीपद आख्ययात्र भुवनेडसौदीप्यतां दीपबत्‌ 
इस पद्यमें दीपद”ः नामके एक चझल्लकको 
आशीवाद दिया गया दै जिपने श्र तगुनिसे दीक्षा 
ली थी, और उनके सम्बन्यमें यह जिखा दै कि वह 


किरण ११-५२ 


कौपीनमाश्र वस्न्रका धारक था, हल्की ५िचछी रखता 
था, लोंच किया करता था और कर-पात्रमें दूसरे 
तीसरे दिन एक बार भोजन किया करता था। यद्यपि 
इन लक्षणोंसे वह साफ तौरपर द्वितोयोत्कृष्ट श्रावक 
जान पड़ता है, जिसके लिए पं० भाशाधरजी और 
वक्त घम संग्रहश्तावकाचारके रुता पं० मेघावीन, 
अपने अपने ग्रन्थोंमें आये संज्ञार्या प्रयोग क्रिया 
है, तो भी यहां उसके लिए “आये! विशेषण न देकर 
इस बातकी और भी बिलकुल साफ कर दिया है 
कि जिसे हम द्वितीयोत्कृट आवक? अथवा “आर? 
कहते है, वह “चल्लक? ही है--उससे भिन्न दूसरा 
शख्प नहीं है। और गुरुदासाचायन तो, अपने 
प्रायश्चित्तसमुच्चयकी चल्षिकामें, छुल्लकॉके लिए 
यह साफ जिखा ही है कि बे क्षोेर कराओ या लोच 
करो, हथमें भोजन करो या वत्तेनमे ओर कौपीन 
मात्र रक्खा या एक बस्त्र, परन्तु उन्हे 'चुल्लकः कहते 
है । 
उनके इस कथनमें ११ वों प्रतिमाऊे दोनों भेदों 
का, चाहे वे पहिलेसे हों या पोछ्लेसे कल्वित किये 
गये हों, समावेश हो जाता है । और इसलिए यह्‌ 
कहना चाहिए कि आगममें उक्त दोनों प्रझारके 
श्रावकोंके लिए 'ह्ुल्लक! संज्ञाका समान रूपसे 
विधान पाया जाता है । 


जो लोग प्रथम भेदको ही क्ुल्लक मानते हैं ओर 
दूसरेको क्षल्लक स्वीकार नहों करते बल्कि उस्रके 
लिए 'ऐल्लक? नामवी एक संज्ञाका ब्यवद्दार करते हें, 
उनका यह आचरण जेनागमके कहाँ तक अनुकूल 
है उसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 
यहां पर में इतना और बताला देना चाहता हूँ कि 
घमसंग्रह श्रावकाचार वि० संवत्‌ ९५४१ में बनकर 
समाप्त हुआ है और उस वक्त 'दीपद' नामझ्ला रक्त 
तज्ललक मौजूद था। चू'कि स्वरूपकी दृष्टिसे इस 








& देखो इस लेखका ने ० ७ पृष्ठ ३२६९१ 


ऐलक-पद-कल्पना 


श्६६ 


जुल्लक और आजकलके 'छेलक' में पररुएर कोई 
भेद नहों पाया ज्ञाता, इसलिए घम संग्रहश्नावकाचार- 
के उपयुक्त उललेखसे यह नत्तीजा निकलता है कि 
जिसे हम आज 'ऐलक? कहते हैं, उसे विक्रमकी 
६६ वो शताब्दीमें भी ज्ुल्नक कहते थे । 

(१४) अब देखना यह है कि पिछले साहित्यमें 


“ऐन्चक! नामकी उपलब्धि कद्दींसे होतो है या कि 

नहीं--अशथोत्‌ विक्रमकी १६ वो शताब्दीसे बादके 

क्रिसी संस्कृत या प्राकृत ग्रन्थमें 'ऐलक! पदका 

क्या कोई उल्लेब पाया जाता है ९ उत्तरमें कहना 

होगा हि हां, 'ल्ाटीसंडिता'नामका एक संकृतग्ंथ ऐसा 
जरूर है जिसमे 'ऐलक' पदका डल्लेख ही नहीं 

मिलता बल्कि ११ वीं प्रतिमाके द्वितीय भेदवर्ती 

उत्कएश्रावककी संज्ञके लिये उसका स्पष्ट विधान 

किया गया दै । यह ग्रंथ पंचाध्यायी आदि प्रन्थोंके 

रचियता कवि राजमल्ज़की कृति है और इसकी रचन 

विक्रम संबत्‌ १६४१में अश्विन शुक्ला दशमीको हुई 

है। इनके ७वें सर्भमें, “अनुद्दिष्ट भोजन! नामकी 

१९ वीं प्रतिमाका बरन करते हुए, उत्कृष्टश्रावकके दो 
भेद करके उतके क्रमश, 'झुल्लक' और 'ऐलक' ऐसे 

दो नाम दिये गये हैं। साथ ही 'उक्ततंच! रूपसे एक 

गाथा प्रघ्नाणमें उद्धृत की गई है । यथा:-- 


उत्कृष्ट: श्रावको दघा छुल्लकश्चेल्कस्तथा । 
एकादशत्रतस्थो दो रत द्वौ तिजरकी क्रमात॥५६॥ 
उक्त च--- 
एयार [स]| म्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओहदबे दुविद्दो 
वस्थेयथरों पढमो कोबोशपरिगाहो विदिओश्डके | 


क्यों के ये नम्बर देदर्तीके पंचारती तथा नथामन्दिर 
की इस्तलिखित भ्रतियोंमें दिये हुए है। मुद्िव प्रतिमें 
प्रथम पद्चका २५ नम्बर दिया हुआ हे,ओर दूसरे पर कोई 
नम्बर ही नहों दिया जब कि हस सगके प्रारंभिक दो 
पद्मयोंपर ९-९ नम्बर दो बार दिया है। और इससे 
हरतलिखित प्रतिकायद नम्दर ऋपदी ठोझ जान पड़ता है । 





यहां जिस गाथाकों समथंनमें उद्धृत किया गया 
है बह वसुनन्दिश्रावकाचारकी वही गाथा है जिसे 
ऊपर नं० ८ में बसुनन्दी आचाय के विचारोंका 
दिग्दशंन कराते हुए दिया जा चुका है । इसमें ११ वीं 
प्रतिमाक्े दो भेदोंका उल्लेख जरूर है परन्तु उनके 
लिए 'ज्ञुल्लक! और 'ऐलक' ऐसे दो नामोंका कोई 
विधान नहों है, और इसज्िये इस गाथापरसे ११ 
वीं प्रतिमाक्े केवल दो भेदोंका हो समयन हांता है 
उनके नामोंका नहीं | भेदोंछ्चा यह नामकरण यदि 
इससे पहिले किसी आचायेके द्वारा हुआ द्वोता तो 
संद्दििताकार कवि राजमल्लजी उसे इस अवसरपर 
यहाँ जरूर देते, न देगेसे साफ जाना जाता है ऊि 
यह नामरुरण पड्लेका न द्दोकर उन्दींका किया हुआा 
है और इसलिये जबतक इससे पृत्रेका कोई दूसरा 
स्पष्ट प्रमाण सामने न आज्ञाए तब्र तक यहो मानना 
समुचित द्ोगा कि ११ बों प्रतिमाके वसुनन्दिकृत 
दो भेदोंका 'छुल्लक' और “ऐजलक' के रूपमें यह 
नामकरण कब्रि राज़मल्लजीका क्रिया हुप्मा हे। 
उन्होंने द्वितीयोत्कूट श्रावकके लिए 'ऐलक' नाम किस 
हृष्टिको लेकर दिया है यह बात अभी विचारणीय 
है । द्वितीयोत्कृष्ट श्रावकके लिये कौपीन मात्र वस्त्रका 
विधान किया गया दे और यह वस्त्र बहुत अल्प 
होता है जत्र कि निम्न न्थ दिगम्बर साधु इसे भो नहीं 
रखते और इसीसे “अ्रचेलक? अथवा “आचेलक्य ब्रत 
के अनुष्ठाता? कहलाते हैं । द्वितीयोत्कृष्टआव क उन्हीं ेे 
मागेका अनुगामी तथा अभ्यासी होता है । 
पिच्छी-क्मण्डल-घार णादिके साथ साथ वहद्द केशोंका 
लौंच करता और करपात्रमें आहार करता है#। 
हां सकता है कि अचेलक? पदमें प्रयुक्त हुए “अ' को 


& तम्नेलक: स गृहणाति वस्त्र कॉरीनमात्रकस्‌ । 

खोचं स्मभ्रुशिरोलोम्नां पिच्छिकां च कमण्डलुम्‌ ४८ 
चेः नौ दि 

ईयासमितिसंशुद्ध: पय टेद्‌ ग्रहसंख्यया | 

द्वाभ्यां पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ता+यां परमश्नुयाव्‌ ॥६३॥ 


अनेकान्त 


इषतू (अल्प) अथे करके और कौपीनमात्र व्थधारी 
को अचेलक?| सानकर चक्रारका लोप करते हुए 
'ऐलक? (अ--एलक - ऐलक) पदकी यह कल्पना को 
गई हो । परन्तु कुछ भी द्वो, उपलब्ध जैन साह्िित्यक्री 
दृष्टिसे यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि 
'ऐलक पदकी कल्पना विक्रमकी (७ वीं शताब्दीसे 
पूवेकी नहीं है!। ड़ 


यहाँ पर में इतना और भी प्रकट कर देना 
चाहता हूँ कि कविराजमल्लने ११९ वो प्रतिमाके दोनों 
भेदोंका जो ऋऋवौर निर्दिष्ट किया है वद्द _वसुनन्दि 
आचायेके कथनसे जहाँ बहुत कुछ मिलता जुनता 
है बहां कितने ही अंशोमें उससे विभिन्न भी पाया 
जाता है; जैसे प्रथमोत्कूट श्रावकके जिये वसुनन्दी 
एक ही वस्त्रका विधान करते हैं तब राजमल्लजो 
उसके साथ “एक वस्त्र' सकौपीन! कहकर कौपीन 
और जोढ़ते हैं, बसुनन्दीने उसके जिये विकल्तरूपसे 
करपात्रमें भी आहारझा विधान किया है जो कि 
द्वितीयोत्छृष्र श्रावकका नियमित आचार दे, परन्तु 
राजमल्ल बेंसा विधान न करके ढसको द्वितीयोत्कृष्ट- 
के लिये द्वो निर्धारित करते हैं--उनके मतसे प्रथम्रो- 
त्कष्श्रावक काँसी अथवा लोहेका पात्र रखता द्द 
उसीमें भोजन करता है और अपनी पांच घरोंसे 
अआमरीवृत्तिद्व।रा संचित भिन्षामेंसे यथावसर दुसरे 
किसी अ्रतिथिको गृहस्थके समान दान भी देता द्दै 
तथा दानके अन्तर यदि कुछ भिन्ञा पात्रमें अब- 


(लाटीसहिताके ७ थ॑ सगमें 
से दिया हुआ है-- 

कौपीनोपधिमात्रस्वाद॒ बिना बाचं यमिक्रिया । 

विद्यते चेलकस्यास्य दुद्धंर ब्रतधारणम ॥।६०॥ 

इसमें “चेलकस्य? पदका रूप यदि “चेलकस्य” हो तो 
“विद्यतेडचेलकस्य? इन दो पदोंकी उपलब्धि स्पष्ट हो 
जाती है और तब यह सद्दज ही कहा जा सकता है कि 
ग्रन्थकारने ऐलकको स्वयं अ्रयेत्क रूयसे उल्लेखित भी 
किया है । 


एक पद्म निम्न प्रकार 


किरण ११-१२ । 





शिष्ट रहतो है तो उसासे अपनो उद्रपूर्ति करता हे 
ओर नहीं रहती तो स्वयं उस दिन उपवास करता 
है, जब कि वसुनन्दी आचायेका ऐसा कोई विधान 
नहीं है | बसुनन्दीने दोनों ही श्रावकोंके लिये “धम- 
लाभ' कहकर भिक्षा मांगने तथा बेठकर भोजन 
करनेका विधान किया है और साथ द्वी उनके लिये 
दिनमें प्रतिमायोग-घारण, वीर-चया, त्रिकाल योग 
(आतापनादिक) और सिद्धान्त तथा रहस्य भ्रन्थोंके 
अध्ययनका निपेव किया है, जब कि कवि राजमल्ल- 
जोने वेसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रक्खा है । प्रथमके 
लिए और दूसरेक्े लिये ल्लोंच आदिके विधानमें दोनों 
ही प्राय: ममान हैं। 

(१६) कदि राजमल्लजी एक बहुत बढ़े प्रतिभा- 
शालो एबं सम्मान्य विद्वान थे ओर इसलिए उनके 
द्वारा क्रिया गया ११वीं प्रतिमाके दोनों भंदोंका 
यह नामकरण क्रमशः प्रचारमें आया तथा रूढ हुआ 
जान पड़ता दे | चुनॉचे पं० भूवरदास जीने अपने 
पाश्वपुराणमे, जा त्रि० सवत १७८६ की रचना है, 
खुले रूपसे इस अपनाया है।इस पुराणमें ११ वीं 
प्रतिभाका जो बणेन दिया है वह इस प्रकार है-- 

“अब एकादशमी सुनो, उत्तस प्रतिमा सोय | 

ताके भेद्‌ सिद्धान्तमे, छुल्लक ऐलक दोय ।१६४॥ 
जा गुरुनिकट जाय ब्रत गहें, घर तज मठमंडपमे रहे। 
एक बसन तन पीछी खाथ,करटिकोपीन कमंडल दाथ।। 
भिज्षाभाजन राखे पास, चारों परब करे उपवास्र ! 
ले उदण्ड भोजन निर्दोष, लाभ अलाभ राग ना रोष॥ 
उचित काल उतराबे केश, डाढो मोंद न राखे लेश। 


&8 यथानिर्दिष्टकाले स भोजनार्थ च पयटेव । 

पात्रे भिक्नां समादाय पंचागारादिद्या७लवत्‌ ॥६८॥ 

तम्राप्यन्यतमे गेहे दृष्टवा प्रासुकमम्ब॒ुकम्‌ | 

क्षण चातिथिभागाय संप्रेक्याध्व च भोजयेत्‌ ॥६६॥ 

देबात्‌ पात्र समासाय दद्याद्वानं ग्रहस्थवत्‌ । 

तच्छेष॑ यत्स्वय भुक्ते नो चेत्कुयोदपोषितम्‌ ॥७०॥॥ 
- सम ७ वां 


ऐलक-पद-कल्पना 


४०१ 








तपविधान आगम श्रभ्यास,शक्तिसमान करे गरुपास|। 

यह छुल्लक श्रावककी रीत,दूजो ऐलक अधिक पुनीत । 

जाके एक कमर कोपीन, हाथ कमडल पांछी लीन ॥ 

विधिसे खड़ा लेहि आहार, पानिपात्र आगम श्रनुसार 

करे केशलुचन अतिधीर, शीतघाम तन सहे शरोर ॥ 

पा|नपात्र आहार, करे जलांजुलि जोड़ मुनि। 

खड़ो रद्दे तिद्दि बार, भक्तिरद्दित भोजन तजै ॥|२००॥ 

एक हाथ पे ग्रास घर, एक हाथसे लेय । 

श्रावकके घर आयके, ऐलक अशन करेय ॥२०१॥” 
“-अधिकार ध्वां 


पं० भूधरदासजीका यह ख्रब कथन प्राय: ल्वाटी- 
सोंहताके अनुकूल है। उन्होंने जो यह लिखा है कि 
सिद्धान्तमें इस प्रतिमा के 'क्षललक्र' और 'ऐलक? ये 
दो भेद किये है, उसका अभिश्राय भी ल्ञाटीसंहिता- 
से द्वी जान पड़ता है, ल्लाटीसंद्विताकारने स्वयं ही 
प्रशम्तिमें अपनी इस संद्विताको “ताबत्सिद्धान्तमेत- 
ज्जयतु' इस वाक्यके द्वारा सिद्धान्त” नामसे उल्ले- 
खित किया हे | 'सिद्धान्तः शब्द स्रामान्यतः शास्त्र- 
मान्रका भी वाचक है, उस अथेमें भी भुधरदासजीके 
“सिद्धान्त” शब्दको ले सकते है और उसमे भी 
लाटीसंहिताका खमावश हो जाता ददे। इसके सिवाय 
दूसरा काई प्राचीन सिद्धान्तशास्त्र या आग्रमग्रन्थ 
ऐसा नहीं दे जिसमे ११ वीं प्रतिमाके 'ज्ुल्कक' और 
'ऐलक? ऐसे दो भेद्‌ किये गये हों, यद बात हम 
ऊपर भले भ्रकार देख चुके हें । 


उपसंहार 


ऊपरके इन सब अनुसन्धानों परसे ११वीं 
प्रतिमाका इतिद्दास बहुत कुछ सामने आ जाता हू 
और यह साफ मालूम द्वोता है कि यह प्रतिमा मूल- 
में एक ही भेदरूप थी, इसका नाम'उद्दिष्वविरत? था, 
जो बादको “उद्दिष्टाह्वरविरत” हुआ और उससे उसके 
मुख्य विषयकी सीमा उहिष्टभोजनके त्याग तक 
सोमित हुई । श्रीचामुण्डरायने 'उद्दिष्टविनिशृत्त' नाम 





देकर और उद्दिष्ट पिंडके साथ साथ उ्दिष्ट उपधि- 
शबन-बसनादिको भी शामिल करके उसके विषयको 
फिरसे बढाया और पं० आशाधरजी आदिने दबे 
शब्दों में उसका समथेन भी किया, परन्तु वह बात 
चल्नी नहीं और अ्रन्तको उद्ष्टिभोजन के त्यागका हो 
विधान ध्थिर रहा-चाहे प्रतिमाका नाम “डहिप्टविरत! 
जसा कुछ भी क्‍यों न हो । 


इस प्रतिमाधारीके लिये एक बस्त्रका नियम था 
ओर वह प्राय: ऐसा खण्डवस्त्र होता था जिससे पूरा 
शरीर न ढक सके--सिर आदि ढके गये तो पैर 
खुल गये और पेर आदि ढके गये तो सिर खुल 
गया । किसो किसी बलवान्‌ आत्माने उस वस्त्रका 
संकोच किया और उसे अपने लिये लंगोटी तक 
सोमित किया और कोई २ वस्त्रके अतिरिक्त लंगोटी 
भी घारण करने लगे | इस तरह वस्त्रके विषयमें 
विकल्प उत्पन्न हुए । केश कटानेके विषयमें भी 
बिकल्पोंने इस्री प्रकार जन्म लिया--कोई केचीसे 
बटाने लगे तो कोई उस्तरेसे और जिन्हें जल्दी ही 
मुनिमागे पर चलना इष्ट हुआ अथवा दूसरी कोइ 
अन्य परिस्थिति रनके सामने आई तो वे केशोका 
लोंच करन ज्गे अर्थात्‌ उन्हें अपने हाथसे उखाड़कर 
फेंकने लगे | पान्र-विषयक विऋल्पका भी ऐसा ही 
हाल दै। इस प्रतिमाका घारी गृहत्यागी होता था 
ओर इसलिये उसका भोजन भिज्षापर निभर था । 
भज्षा अ्रामरीवृत्ति-द्व।रा अनेक घरोंसे ली जातो थी, 
जिससे किसी भी दाताको कष्ट न हो और न व्यथके 
आडम्बरको अवसर मिले, अतः भिक्षापात्रका 
रखना आवश्यक था, ढसे लेकर ही भिक्षाके लिये 
ज्ञाना होता था । उस पात्रको घातु आदिके विषयमें 
विकल्प उत्पन्न हुए। और कुछने मिज्ञापात्रकी कमट- 
को छोड़कर मुनिर्योकी तरह करपात्रमे ही आहार 
करना प्रारम्भ कर दिया | इन सब वेरूल्पिक आच- 
रणोंके होते हुए भी प्रतिमामें कोइ भेद नहीं किया 
गया 4 ग्रतिमाके घारक सभो ठस्कृष्अवक चुल्लक? 


जैसे एक नामसे ही उपलक्षित होतेरदे, जेसारि प्र।य- 
श्चितत्तसमुश्चय चूलिकामे श्रीगुरुदासाचार्य के दिये हुए 
'चुल्लकक लक्षणसे प्रकट है। और यह “चल्लक? 
नामकरण निम्न न्थ साधुओंक्रे नीचे दर्ज का साधु 
दोनेके कारण किया गया ज्ञान पड़ता है, जिसे कन्द- 
कुन्दाचार्यने सुत्तपाहुडमे मुनियोक्रे बाद द्वितीयलिज्ञ 
घारी बतलाया है। जब ये वेकल्पिक आचरण 
अधिक रूढ हो गये और उनके अनुष्ठाताशओंमें बढ़े- 
छोटेकी भावनाए' घर करने लगीं तब वसुनन्दी 
आचायने इस ग्रतिमाके दो भेद कर दिये और उनमें 
इनके आचारका बॉट दिया, परन्तु दोनोंके लिये 
कोई अलग अल्ञग नाम निर्दिष्ट नहीं किया। पं० 
आशाधरजोने प्रथमभेदर्े दो भेद किये, द्वितीय 
के लिये “झाये नाम दिया, प॑० मेघावीन उनका 
अनुखरण किया और कब्रह्मनेमिदत्तन प्रथम 

भेदवर्नके लिये 'सुधी'और ६ .(यक लिये 'यती? नाम 
दिया; परन्तु य सब नाम कुछ चले अथवा प्र्चालत 

नहीं हा पाये । इस प्रतिमाधारोक लिये क्षल्लर 

नामका अखरण्ड प्रयोग १६ वीं शताब्दी तक बराबर 

चलता द्वी रहा | ७ वीं शताव्दीम बिद्वद्वर पं० 

राजमल्लजीन प्रथम भेद॒के लिये 'हुल्लक' और द्वितीय 

के लिये 'ऐलक' नाम दिया और तबसे ये नाम इन 

दा भेदोंके लिये रूढ चले आते है। इससे स्पष्ट है 
कि 'ऐलक? पदक्ी यह कल्पना कितनी भाधुनिक 

तथा अबोचोन है। प्रचोन हछिमे इस पदका घारक 

क्क्षक साघुस अधिक »र२ कछ नहीं दै--श्रोकन्द- 

कुन्दाचाय उस द्वितीय लिब्डधारीके अतिरिक्त कोई 

तीसरा लिज्ञवारी नहों बतलाते $ । 


जुगलकिशार मुख्तार 


& यह लेख डस लेखका कुछ संशों।धधत तथा परिवर्धित 
रूप हे जो आजते कोई २६ वर्ष पहले ता० ९३ सितम्बर 
सन १६२१ का लिखा गया था और उसी समय लेखक- 
द्वारा सम्पादित 'जेनहितंषी? मासिक भास ९४के सयुक्ताड्र 
नं० ६-१० में प्रकाशित हुआ था । 


आयोसे पहलेकी संस्कृति 


( लेखक--ग़ुलाबचन्द चौघरी एम०ए०, व्याकरणाचाये ) 


जबसे सिन्धु घाटोंकी खुदाई हुई है और 
पुरातत्व विभागन एक विशिष्ट सभ्यताकी सामग्री 
लपस्थित की है, वतबसे हमे आये आगमनसे 
पूबेंकी भारतोय स्थिति ज्ञाननवी परम जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई दे और लगभग चार पीढियोंसे बिद्वान 
उस मुदूर अत्तीतको जान्नेके लिए प्रयत्नशील हैं । 
भारतोय इतिद्दासका बेज्लानिक अध्ययन जब 
शिशु-ग्रवस्थामें था, सभी विद्वाननि इसके 
विवेचनका कुछ गलत तरीका अपना लिया था। 
वे धरातल्लपर डाविनके प्राणि-विकासवादके अनु- 
सार बन्दरस मलुष्यकी उत्पत्ति बता, भारतवेसे 
आदि सभ्यताका दर्शन बेदकालसे मानते थे | यह्द 
सच था कि तब उनके पास इतिध्ास जाननक 
साधन द्वी कम थे तथा विश्वके सच प्रथम खाहित्य- 
के रूपमे जेद ही उनके सामने था। आज्ञ भारत- 
चपेके वेदकालीन और उसके पश्चातयुगक सां- 
सक्ृति+ इतिहासको जाननेके लए £चुर लिखित 
साहित्य द्वी नहीं बल्कि विशाल पुरातत्व सामग्री 
उपलब्ध है, तथा श्रार्योसे आने फे पहले प्राग्वेदिक 
संस्कृतिके ज्ञानके लिये भी विद्वानोंने साधन जुटा 
लिये हैं। 

तीन साधन 

आज विद्वान लोग जिन साधनों का आश्रय ले 
उस सुदृश अतीतका चित्र उपस्थित करते है वे 
मुख्यतः तोन हैं--१ मानवषश विज्ञान (07070- 
070०५८2५४) २ भाषा चिज्ञान (?॥)0029) तथा ६ 
पुरातत्व (470०)॥९००९५) । १ मानबवं श-विज्ञान- 
द्वारा मनुष्यके शरीरका निर्माण तथा विशेषकर 
चेहरेके निर्माणका अध्ययन वर विविध मानव- 


शाखाओंकी पहचान की गई है| इस अध्ययनसे 
यह निष्कृपष निकला दे कि आज ही नहीं बल्कि 
सुदूर अतीतमें भारतकी ज्ञावियोंका निर्माण अने- 
के मानव शाखाओंके संमिश्रणसे हुश्रा है। यह 
संमिश्रण बेदकालसे ही नहीं बल्कि सिन्धु घादी- 
की सभ्यतासे भी प्राचीन कालसे है । २ भाषावि- 
झानने भाषाके अगोफे विकासके अ्रध्ययनके 
साथ विविध संम्कृतियोंके प्रतिनिधि स्वरूप शब्दों - 
को ग्वोज निकाला है और इन संस्कृतियोंके आदान 
प्रदान तथा संभिश्रणफे इतिहास जाननेक्ी भूमिका 
उपस्थित की है | भाषाविज्ञानसे तत्कालीन समाज- 
को विचारधारा तथा मानसिक स्थितिका भी पता 
चला है । ३ पुरातत्व सामग्रो इतिदासका एक प्रबन्न 
आधार है, जहाँ अन्य ऐतिहासिक साधन मौन रह 
जाते हैं घहाँ इस पुरातत्वकी गति है । इस पुरातत्व- 
की अ्रणासे हम भारतीय संस्कृतिके आर्थतर 
आधारोंको खोजनेमें समर्थ हुए हैं । 
वेद ओर आये 

भारतीय इतिहासको जब दम विश्व इतिहास- 
का एक भाग मान कर अ्रध्ययन करते हैं तथा 
विशेषकर निकटपूर्वे ( ८४7०, 77७80 ) से सम्ब- 
न्धित कर पंदका अध्ययन करते हैं तो मानव 
इतिहासकी अनेक समस्याएँ सहजमें सुलम 
जाती हैं। वेदोंमें वश्िणत घटनाओंका मतलब 
निकट पूर्व ( '०७/॥7७४६ ) की घटनाशओँंस मालूम 
होता है । इन घटनाओंसे विद्वानोंने सिद्ध किया कि 
आये लोग भारतमें बाहरसे आए हैं उन्दे” श्राहररसे 
ओआनेमें दो प्रकारके शन्नझसे सामना करना पढ़ा, 
एक तो प्रात्य कद॒ज्ञाते थे जो कि सभ्य जातिके थे 
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दूसरेथे दास और दस्यु जो कि अआर्थेतर जातिके थे। 
ये नगरोंमें गहने वाले लोग थे । वेदों इनके बड़े 
बड़े नगरों ( पुरों) का उल्लेख है । इनमेंसे जो 
व्यापारी थे वे परि। कहलाते थे; जिनसे आर्योको 
अनेक श्रवसरोंपर युद्ध करना पड़ा था। ऋग्वेद 
में दिवोदास और पुरुकुत्सका उन पुरोंके स्वामियों- 
से युठका वर्णन है । ऋग्वेदमें ७-१८ में दिवो- 
द।खके पौत्र सुद्रासद्वारा एक शत्रुदलके पराजय- 
का चशोन है | उसमें निम्न लिखित ज्ञातियों- 
का उल्लेख है-- तुबंसु, मत्स्य, ऋूगु, द्रह्म, पक्‍्थ, 
मल्ञानस, अलिनस, शिव, विषाणिन, वैकणो 
अनु, अज, शिप्र और यहक्ु | इन जातियाक 
सम्बन्ध विद्वानोंको बहुत कम मालूम है। श्री 
हरितऋृष्ण देवने इनमें से बहुत कुछ जातियों 
की पहचान मिश्रदेशी रिकार्डोसे की है उनके 
कथनानुसार ये १२ वीं ई० पू्व-की मध्य एशिया- 
की जातियाँ है तथा कुछ द्रबिड्रोंकी सजातीय तथा 
कछ आर्योकी सजातीय हैं। 

वेद्रचनाकी प्‌वेबर्ती तिथि यदि इन घटनाओरों- 
के आसपास मानी जाय तथा उत्तरवर्तो तिथि 
अवेस्ताके प्राचीन भागोंकी रचना ७ वीं ई० पूर्व 
वे अखेसनियन राजाओंक. प्राचीन फारसी- 
मे लिखे गये अभिभलेखोंकी तिथि इ० प्‌बे 
--जिनसे वेदिक भाषाका बहुत कुछ मिल्ञान होता 
है--मानी जाय तो दम वेद्रवनाका समय १० वों 
इसा पूर्व कद्द सकते हैं । इसी समय आये लोग समू- 
होंमें भारत आये थे। मिश्र और चाल्डियाक 
प्रागितिहास और इतिहासकी घटनाकी तुलना- 
में क्ार्यकें आनेकी घटना कोई बहुत प्राचीन नहीं 
चैठती। कछ विद्वान आर्योके आंगमनकी बात 
ज्योतिष गणनाके अनुसार त्रहुत खुदूर प्राचीन 
कालमें ले जाते हैं पर यदि उस ज्योतिष ,गणनाकी 
व्याख्या वेज्ञानिक अनुसंघानोंके आधारपर की 


जाय तो आर्योंके आनेका समय बहुत बाद बेठता 


है । इमलिये वेदिक कालकी तिथिके निणायके 
लिये हमारे पास सुरक्षित पक्ष भाषा विज्ञान और 
पुरातत्व ही है। कुछ विद्वान आयोका भाग्तमें 
आना नहीं मानते वे इन्हें यहींका निवासी मानते 
हैं। पर उनका यह कथन अआलनुमानिक है। माववंश- 
विज्ञान ओर भाषाविज्ञानके अध्ययनसे उनका 
यद्द मत पुष्ट नहीं होता । 
शआर्यो से पूवंके भारतीय 

आयेके बाहरसे आनेकीं घटना कोइ कल्पित 
नहीं दे तथा उसका उल्लेख भी वेदों तक ही सीमित 
नहीं | वह ऐसी घटना है जिसकी ध्वनि बादके 
साहित्यमें भी मिलती है । संस्कृत पराणोंमें असुरों- 
की उन्नत भौतिक समभ्यताका तथा बड़े-बड़े प्रासाद 
ओर नगर बनानेकी कल्लाका उल्लेख है। ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ और महाभारत अ'+ परवर्ती ख्ाहित्य- 
में इन असुरोंकी अनेक जातियोंका उल्लेख है जेसे 
कालेय, नाग आदि ।॥ ये सारे भारतमें फेले थे । 
इनके अनेक स्थानोंपर बड़े २ किले थे। युधिप्ठिर्के 
राजसूय यजक्ञका मण्डप इस्ती असुर ज्ञातिक मय 
नामक व्यक्तिने बनाया था। महाभारत और पुरा- 
णोमें ब्राह्मण क्षत्रियोंके साथ अनाये नाग और 
दासोंकी शादीके अनेक उल्लेख मिलते हे । ये 
शान्तित्रिय, उन्नतिशील तथा व्यापारी थे। अपन 
इन उपायोंसे ये भौतिक सभ्यतामें बड़ चढ़े थे। 


आये ओर अनाय॑ संम्कृतियोंका संमिश्रण 

इनपर भौतिक सलम्यतासे पिछड़ी पर युद्धप्रिय 
एवं उद्यमशोजल तथा सम्रद्ध भाषासे सम्पन्न आये 
जातिने आक्रमण किया । उन्हें भौतिक सभ्यताके 
बेभव सुखमे पली सुकुमार अनाये जातिको जीतना 
कठिन मालूम नहीं हुआ और बड़ी सरलतासे उसे 
उन्होंने वशमें कर लिया। आयोके भाग्तमें दो 
प्रवल आक्रमण हुए, ऐसा विद्वानोंका कद्दना है। 
आये लोग प्रायः क्ुडों (मामों) में आये थे तथा 
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अपने साथ बड़ा पशुधन तथा आशुगासी घोड़ोंके 
रथ लाये थे। बे प्रकृतिपुजक थे तथ। उन्हें होमयज्ञके 
रूपमें पशुबलि,यव. दूध, मक्खन और सोम चढदते 
थ। वे अपनी पर्वनिवासभूमि--लघु एशिया 
( #४9 77707 ) और अस्रीरिया बाबुलसे कुछ 
पम्िक सान्‍्यताएँ, कुछ कथा इतिहास ( प्रह्य 
कालीन जल्नप्लावन ) आदि भी साथमें लाये 
थे। उनका जातीय देवता इन्द्र था जो कि बाबुल 
के देवता मदु कसे मिलता जुलता है। उन्होंने 
अपनी समृद्ध भापासे अनार्योक्रो विशेष 
प्रभावित किया ! 

अयाने यहां बस कर यहाँके निवासियोको 
ही अपनेमे परिवरतित नहीं किया बल्कि स्वय 
बहुत ह॒द तक उनमें परिवतित हो गये। आये 
संस्कृतिक निर्माणमें आयोडी अपेक्षा अनायां 
का बड़ा भाग है । जब अनाय, आर्यामे सम्मित्नित 
हुए तो उस जातिके समृद्ध कवियोंने आयेभाषा 
में अपन भी भाव व्यक्त किय, पद रचना 'ी । 
उन्होंने. अपने दाशनिक, धामिक, संस्कृतिक 
ऐतिहासिक कथानक, अआख्यान आदि स्राभग्राको 
आयभाषामें प्रकट करना शुरू क्रिया जेसे कि 
आजका भारतीय अपने साहित्यको अ्र'ग्रेजीम 
प्रकट करता है। इससे आय साहित्यमें अनाय 
संस्कृतिका बहुत बड़ा भाग आ गया। अनाय 
साहित्यिकोंन आयोकी भापाको भी सुधारा। दो 
प्रबल संरक्रतियकि संघप का परिणाम ही यह हाता 
द्दे। 

डा० समीति कुमार चटर्जीका कहना हँ-- 
“आजदी नतन सामग्री और नबीन उद्धार काय 
बतलाते है कि भारतीय सभ्यताके निमाणमें न 
केवल आर्योको श्रेय है बल्कि उनसे पहले पहने 
वाले अनायोंको भी है। अनारयोका इस सम्यता 
के निर्माणमें बहुत बढ़ा दिस्सा दे । अनायेकि 
पास आर्यो'स बहुत बढी चढ़ी भौतिक सभ्यता थी। 


आर्योसे पहिलेकी संस्कृति 


०४ 





जब आय बे घरबारके लुटेरे थे तब अनाय बड़े- 
वर्ड नगरोंमें रहत थे | भारतीय घर्म और संस्कृति 
की अनेक परम्पराए' रीति रिवाज प्राचीन पुराण 
ओर इतिहास अनायोसे आय भापामे अनूदित 
किये है क्‍योंकि आय भाषा ऐसी थी जो सचंत्र छा 
गड्ढे थी। तथापि उसकी शुद्धि कायम न रह सकी 
क्योंकि उसमें अनेक आनाय शब्द मिल गए।” 
ये अनाये कोन हैं ? 

मानववश-विज्ञनके अध्ययनसे  भारतके 
घरातलपर जिस अनाय जातिका पता लगा हैँ बह 
है कृष्णांग ( प०४7०४६४० ) | बन्दरसे विकसित 
हो उत्पन्न होने वाली किसी जातिका यहां पता 
नहीं चला | ऋष्णां गोंको सन्‍्तान आज भी अन्दमान 
द्वीपोंमे पाइ जाती हँ। उनको भापाका बिश्वकी 
किली भाषा शाखासे सम्बद्ध नहीं | पहले ये अरब 
सागरस चीन तक रहते थे पर अब बे या तो खतम 
कर दिये गये या दूसरी मानव शाखाके लोगोंने 
उन्हें अपनेम पचा लिया। शेष बचे हुए लोगोंसे 
उनकी सुदुर अतीतकी सस्कृतिका अनुमान लगाना 
संभव नहीं | कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी 
बलोचिस्तानस पाये ज्ञात हैं तथा दक्षिण भारतकी 
मुख्य जंगली जातियोंम उनका जातिय गुण मिलता 
हैं । तिब्बव, बसाकी नागा जातिके रूपमें भो 
उनका अस्तित्व है । चु कि यह जाति बहु प्राचीन 
युग की है इसलिये वादकों समभ्यतामें इसकी क्या 
देन रही है, यह कहना बड़ा कठिन है । यह जाति 
अपने पीछे आने वाली शक्षिशालिनी सानव 
शाखाओंसे अपनी संस्कृतिको बहुत कम बचा 
सकी। अजन्ताके एक चित्रमें कऋष्णांग जातिका 
चिन्ह मिलता है। 

कऋष्णांग जातिक बाद पूबकी औओोरसे आग्नेय 
(3५४४४० ) जाति आई । इनकी भाषा घम और 
संस्कृतिका रूप हिन्द्चीनमे मिलता है।इस जाति 
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में मिलती हैं । ये आसामसे मारत भूमिपरश्माए और 
यहां आकर कछ तो ऋष्णाड़जातिमें मिलगए और कुछ 
भारतके समृद्ध प्रदेशोंम अपनेसे पीछे आने वाली 
जातियोंद्वारा पचालिए गए। इस जातिका अविशेषरूप 
ग्वामी, कोल,मुण्डा, खन्थाल,मुन्दरी, कक' और शबर 
आदि जातियां हैं। एक समय था जब कि इस जा- 
तिक्रे लोग सारे उत्तर भारत,पंजाब और म्ध्यभारत 
तह फेल गये थे तथा दक्षिण भारतमे भी घुस गये 
थे। उत्तर भारत, के विशाल नदियों के कछारों में 
बस जाने में इन्हे बड़ो सुविधा हुई । गंगा शब्दका 
उत्पत्ति आग्नेय भाषके खा'ग काग आदि नदी 
वाचक शब्दोंसे कही जाती है | आर्योकी पद-रचना 
ध्यनि और मुहावरोंपर इनकी भाषाका बड़ा 
प्रभाव है। आरयोन श्नके सम्पकमें आकर अपनी 
भाषाके रूपको बदला है।ये भौतिक सभ्यतामें 
बहुत बढ़ १२ थे। इनको संस्कृतिके अनेक स्तर 
हू । ज्ञो अध्यभारत की उच्च विषम भूमयोमे 
रहते थे या जो आर्योाके दबावक फल्न स्व॒रूप भागे 
थे वे अब भी अविकसित दहाल्तमे हैँ पर जो उत्तर 
भारतके मेदानमे रहते थे उनकी ससकृतिका अवशेष 
परिवर्तित आर्याक्रणक्ेे रूपमें अब भी विद्यमान 
है । आ्रायेससकृति और आग्नेय संस्कृतिका आदान 
प्रदान विशेषतः भारतके पूर्वीय प्रान्वामें हुआ दे। 
आायोने इनसे चाबलकी खेती करता सीखा । 
नारियल, केज्ञा, ताम्बूल, सृपाड़ी,हलदो, अदरक, 
बैंगन, लोको, आदिका उपयोग आग्नेयोंकी देन है 
कोरो अथात्‌ बीसी की गणना तथा चन्द्रमासे विथि 
की गणना आग्नय है । व॑ अपने मसृतकोंकी पाषाण 
सम!धि बनात थे | उनके यहां परलोककी मान्यता 
थी तथा बे विश्वास करते थे कि आत्मा अनेक 
पर्यायोंमें जाती है । उनकी इस विचारधारा से 
आर्यो'को पुनजन्मका सिद्धान्त मिला। डा० सुनीति 
कुमार चटर्जो लिखते हैं कि आर्यो'ने अनार्योंसे कर्म 


अनेक. न्त 
अरे लम नमन 3 समन ननकम बजाया क रकम कायया नरम रल््च्न् 
की सन्‍्ताने और भाषा प्रशान्त महासागरके द्वोपपुर्जों 
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िय्ल््त्लआ्लकजननन कल कक न न पक न ८ न्‍ न न++. >प>>+>«>नब>०<>+. 
अपनी होमविधिके मुझावलेमें उनको पजञ्ञाबिधि 
अपनाई |”? 

इसाके हजारों वष पूबें, आय्योंके आनेसे 
अवश्य ही बहुत प्राचोन काज्ञमें पश्चिम भारतसे 
द्रविड़ लोग आए। यह जावि आजकल दक्षिण 
भारतके बहु भागमें है पर आधुनिक खोज़ञोंसे 
सिद्ध है कि द्रविड्ोंका मूल निवासस्थान प्बी 
भूमध्य सागरके प्रदेश है । लघु एशिया के अभिनेख- 
में वहां को जातिका नाम “त्रमिल्‍्ली ” लिखा है जो 
तामित्र और त्रमिल्लीका प्ब्रेरूप मालप द्वाता है 
द्राविड्ॉंका पुराना नाम द्रामिल भो है ज्ञो तामित्न 
ओर त्रमिल्लोका मूल रूप दहै।ये नगर सभ्यता 
वाले लोग है | इनको प्राचीन सभ्यताके अवशेष 
दजला फुरात नदरियोद्ती घाटोसे लिन्धु घाटी तक 
मिलते हैं | दविड़ लोग व्यापारमें समृद्ध थे तथा 
आदान प्रदानकी बस्तुओंका |: #/ण करते थे। जो, 
गेहू' और कपासको खेती करते थे, कताई और 
चुनाईकी कज्ञाका विकास चरम सोमापर था | द्वाथी, 
ऊ'ट, बैल और भेंसको रखते थे। वे घोड़ेकी सब्रारी 
जानते थे पर वाहनक रूपमें घोड़ेके रथक्री जगह 
बेज्ञगाढ़ीका विशेष प्रयाग करते थे | उपलब्ध मिट्टी 
के खिलौने और मूर्तियोंसे मालूम होता है कि उस 
समय दुगा, शित्र और लिंगकी पृजा-प्रचलित थी, 
कितनी ही कायोत्सग जेन मूर्तियां भो उन कालका 
पुरातत्व सामग्रीसे निकज्ञी हैं । वे अपने देवताको 
पूजा- फत्त, फूच चन्दन आईदिस करते थे। बलि 
नहीं चढाते थे । 

जब कि आये बड़ी बड़ी संख्यामें आकर 
पंजाबमें व्यवस्थित हो रहे थे तब द्रविड़ 
भारतमें छोटे बड़े राज्योंमें विभक्त थे । 
अग्नेयोंको पराक्रान्त कर इन्होंने मगथ और कामरूप 
में राज्य जमाये तथा दक्षिणमें कलिंग, केरल, चोल 
और पाण्ड्य देशॉमें। द्रविड्ोंने बहुत पहले अपने 
जहाजी बेड़ेका विकास किया था तथा दक्षिण भारत, 


सिद्धान्त, पुनजेन्म और योगाभ्यासकी नक॒ज्ञ की लंका और हिन्द द्वीपपु'ज्ञोंमें उपपनवेश बनाने वाले 


किग्ण ११-१२ | 


हषकोत्तिसूरि ओर उनके ग्रन्थ 








द्रजिडू ही थे। सिन्धु घाटीकी खुदाईसे जिस 
सभ्यताके अ्रवशेष मिले हैं डसके विधाता द्रविड़ 
थे, ऐसा विद्वानोंका मत है । 

श्रार्योंस ठीक पहलेकी जाति होनेसे वेदोंमें 
इनकी विविध जातियोंका उल्लेख पिलता है सो 
कह चुके हैं । इनसे ही सोधे सघपे होनेकी घटनाऐ' 
बेद और पश्चात्‌ कालीन साहित्यमें हे। आर्योनि 
वेदोंमे दस्यु, अनास, सृधवाक्‌ अयज्वन्‌ , अकमेन्‌, 
अन्यग्रत आदि घृणा पूण शब्दोंस इन्ददी अ्रनाया का 
उल्लेख किया हैं । »र्याने इनसे पथक बने रहनेके 
लिए 'बण मंद! बनाया । 


एक सुकाव 


वैदिक साहित्य सारे भारतके सांस्कृतिक 
इतिहासका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्‍यों 
कि वह एकदेशीय अ्रथात्‌ विशेषकर पंजाब, देहली 
के आस पासका साद्दित्य है । तथा वद्द उस याज्षिक 
सस्कतिके उपासकोंको कति है जो दूसरी संस्कृति 
के उत्कषके प्रति अतिश्रसहिष्ण थे। उन्होंने भारत 
के सध्यभाग और पृवंभागमें प्रचलित अद्विसक 








सस्कृति--श्रमण संस्कृतिको धक्का दिया। श्रमण 
ओर याक्षिक संस्क तिके संधषेके प्रकीणंक उल्लेख 
ब्राह्मण चर उपनिषद प्रन्थोंमें मिलते हैं । श्रमण 
संस्कृतिके सूचक अद्दन, श्रमण मुन१यः बातबसना 
ब्रात्य मद्ाब्रात्य आदि शब्द वैदिक साहित्यमें पाये 
जाते हैं। श्रमणोंके प्रतिनिधि ऋपभदेव, 'भजितन।थ, 
अरिष्टनेमिका उल्लेख भो वेदोंमें है ।मालम होता 
है कि इस श्रमण संस्क्रतिक्के उपासक द्रविड़ जाति 
और उसके प्वबेको जातिके लोग रहे हैं. जिनकी 
पूजा उपासना! दाश निक मान्यता कमंसिद्धान्त, 
पुनजन्म आत्माकी पयोयें द्वोना सभ्यता आदि 
श्रमण स'स्कृतिके अनुरूप ही है। यह संस्कृति 
चारों तरफ भारतमसें फेली थी। तामिल्न भाषाके 
प्राचीन साहित्य इससे प्रभावित थे। अब तऊ उस 
संम्कृतिकी परिचायक पुरातत्वादि सामग्रीका ठोक 
अनुसन्धान नहीं हुआ । सिन्घधु. घाटोको 
खुदाई से जो कुछ प्रकाश पड़ा है तथा गंगाघाटी की 
खुदाईसे जो प्रकाश पड़ेगा, ये दोनों श्रबृश्य द्वी 
आग्नय द्रविड़ आदि द्वारा उपास्य श्रमण संस्कृति- 
पर प्रकाश डालेगे। (श्रमण) 


दपकी त्तिसरि ओर उनके ग्रन्थ 


( ले०- श्री अगरचन्द नाहटा ) 


दिगम्बर कवि राज़मल्लने 'छन्दो विद्या? नामक 
छुन्द विषयक ग्रन्थ श्वे० राज़ा भारमल्लक किये 
बनाया था जिसकी एक मात्र प्रति देहत्लीके दिग- 
म्बर सरस्वती भंडारमे उपलब्ध दुई है। अनेकान्तके 
सम्पादक श्री जगलकिशोरजोी म॒ख्तारने उसका 
विस्तृत परिचय कई वूष पूर्व अनेकान्तमें एवं तद- 
नन्‍तर “अध्यात्मकमलमात्तरड' की महत्वपण 
प्रस्तावनामें प्रकाशित किया है । उक्त ग्रन्थमें राजा 


भारमल्लक गुरु श्रीक॑ सम्बन्धमें प्रन्थकार राजमल्ल 
ने मंगलाचरणके पश्चात्‌ तीसरे पद्ममें ही प्रकाश 
डाला है । उक्त पद्म इस प्रकार हैं: -- 


असीज्नागपुरीयपट्टनिरत: साज्षात्तपागच्छमान, 
सूरि: त्री-अभुचन्द्रकीत्तिरवनो मुद्धो5मिपेको गणी । 
तत्पट्रों त्विद्ठ मानस्रिर अवत्तस्यापि पट्टे+घुना 

संसम्राडिव राजते सुरगुरुः श्रीहषेकीतिमहान्‌ ॥ 


प्र्ठप 


अनेकान्त 








अथात्‌ू--तागपुरीय तपागच्छी य * चन्द्रकीर्तिसूरि- 
के पद्थर मान (कीत्ति)' सरिकरे पट्टपर अभी हप- 
कीति बिराज रहे हैं । 

छुन्दो विद्याका रचना काल भख्तार सा० ने 
सं० १६४१ से पका अनुमानित किया हे? । 


१- कहे लोग नागपुरीय तपागचछकों सुप्रसिद्ध 
तपागच्छुको एक शाखा मानते हैं। पर वास्तवमें वहद्द 
सद्दी नहीं प्रतीत होता । नागपुरीय तपागच्छुकी प्रसिद्धि 
चन्द्रकीरति आदिके उल्लेखानसार १३७४ में हुई है 
१२८९ में जगश्च द्व सूरिद्वारा । 
जगच्चन्दसरि नागपुरीय तपागच्छीय आचर्या की सीधी 
परम्पराम भी नहीं आते | 

२, प्रशस्तियोंस इनका आचाये पदका काल सं० 
१६२१६ से १६४० तकरूा प्रतीत हाता है। इनके शिएय् 
अ्रमरफोत्तिस रिफे संबोध सतरी दृत्ति वीकानेरके बृहत्‌ 
ज्ञान भडारमें उपलब्ध दें। अमरकीत्ति सूरिका नाम रूं० 
१६५४ के घेराटके प्रतिष्ठा लेखमें दर्षफरोत्तिसरिके साथ 
आता है । संबोधसतरीकी बृत्ति इन्ह्रोंन दृ्षकीत्तिके राज्यमें 
बनानेका उल्लेख किया है अत: ये उनकी आज्ञानुवर्त्ती थेव 
सं० १६४४ के पूथ आचाये पद प्राप्त कर चुके सिद्ध द्ोता 
है। प्रस्तुत सवाधघतरीके रचयिताका नाम जिनरत्नकाश 
में रनशेखर लिखा हैँ जा सही नहीं प्रतीत द्वाता । 

« कलकत्तेके जेंन श्वेताम्बर मन्दिरसें एक घात, 
प्रतिमापर स॑ १६४२ का लैख उत्फीर्शित है जिसमें मान- 
कीतित्रिद्वारा उक्त प्रतिसाके प्रतिष्ठा होनेका व उनके 
साथ २ दषकोतिका उल्लेख है इससे हो सं० ५६४२ तक 
ता हषकोर्तिसरिकों भ्राचाये पद्‌ नद्ों मिला यह निश्चित 
हैं; छन्दोषिय्यामें दषको्तिजोको सूरि लिखा होनेसे सं० 
१६४७२ क॑ पश्चात्‌ ही उसकी रचना दोनो चाहिये। हघ- 
फीर्तिसरिके लिखे और रचे ग्रन्थोंसे खं० १६४४ में उन्हे 
रूरि पद प्राप्त हो गया था, सिद्ध हैं। अ्रत: छुन्दो विद्या- 
का रचना फाल स० १६४२ से १६४४ के ब्ीचका 
निश्चित होता है | सं>० १६४४ में राजा भारमब्ल के पुत्र 
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जेसा कि हथषेक्रीत्तिसरिके उपलब्ध अ्न्थोंसे 
प्रतीत होता हे कि वे १७ब्रा शतीके उल्लेधनीय ग्रन्थ- 
कार थे | व्याकरण कोश,छन्द,वैद्यक,ज्योतिष आदि 
विषयोंक्रे आप विद्धान्‌ एवं अन्य टाकाकार थे। 
बोकानेरके जैन ज्ञान-भडारोंका अवज्ञॉफन करते 
समय आपके अनेक ग्रन्थ अवलोकनमें आये तभी 
से आपके सम्बन्धमें एक लेग्व प्रकाशित करनकी 
इच्छा हुई थी जिसे छन्दोविद्याके वक्त पद्यन और 
भी बलवती किया | पर अन्य कार्यो में लगे रहनेसे 
अभी तक उसकी पूति नहीं हो सकी, नागपुरीय 
तपागच्छु (जो पांछेते पाश्वेनाथगच्छुके'* नामसे 
विशेष प्रसिद्धि में आया है ) के श्री पृज्यजीकी गद्ा 
बीकानेरमे है एवं नागौरमें भी इस गच्छुका उपा- 
श्रय है अतः इन दानों स्थानोंके ज्ञान भडार अब- 
ज्ञोकन करने पर संभव है कुछ, तातव्य मिल जाय 
इस आशान भरी अपने विचारको कायरूपमें परि- 
ण॒ुत करनेमे विलम्ब कर दिया पर बोकानरके श्री 
पज्यजी स्वग॒वासी हो गये और उनका भंडार अभी 
श्रावकोकी देख रेखमें हे जिन्हें इस विषयमसें तनिक 
भी रस नहीं, थ्रत: अनेकों बार कट्दन परभी उसके 


इन्द्रराजकारित धरारके श्वे० जनमन्दिश्को प्रतिष्ठा 
थी । छन्दाविद्यामें उसका उल्लेख न होनेसे भी उसकी 
रचना सं० १६४४ से पूतं निश्चित होती है। छुन्दोविद्या 
का रचना काल सं० १६४२ मान लेने पर भी मुख्तार सा० 
को राजमल्लके नागोरमसे वेराट आकर लाटा साहिताक़ों 
रचना करनेकी मान्यता बदल देनी पढ़ती है । 
४--सोलहवीं शताब्दीके उत्तरा्ड एवं सन्रहवींक 
पृवरार्धमें दमीगरुछमें पाश्वचन्द्रसुरि नाभक विद्वान हो 
गये है जिनका रचित विंशाल साहित्य उपलब्ध हे । 
आपका जीवनचरिशत्र एवं रचनाओंके संग्रह ग्रन्थ भी 
प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नामसे ही नाम्परीय तपा- 
गरूछु नाम गौण होकर पाश्व चन्द्र गरुछके नामसे इस 
परम्पराकी प्रसिद्धि हो गई है । 
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भलो भाँति अवलोकन फरनेका सुयोग प्राप्त न हो 
सदा । श्रोपूज्यजी के भंडारकी अनेकों प्रतियाँ स्वर्गीय 
देवचंद्रसूरिजी ' के गुरुश्ीके समयमें ही इतस्ततः द्दो 
गई थीं फिर भी कुछ सामग्री मिलनेकी संभावनाहै ! 
पर उपस्ता उपयोग करनेमे अद्यावधि सफलता 
प्राप्त नहीं हुई, प्रयत्न तो अब भी चाल है ही । 
इसी प्रकार नागौरका पाश्वेनाथ गच्छीय भंडार भी 
उस गच्छके यतिज्ञीके अधिकारमें है । बढ़ांके 
भी अधिकांश प्रन्थ अब नहीं रहे, जाननेमें झाय। 
है, जो कुछ बच पाये हैं उनक दखनके लिये नागौर 
जानेपर दो बार प्रयत्न किया पर अभी तक वह 
सुअवसर नहीं मिल मका। अतः प्राप्त सामग्रीके 
आधारसे दृप कीतिसूरि व उनके प्रन्थोंका साँक्षेप्त 
परिचय प्रस्तुत लेखमें ,्रकाशित किया जा रहा है । 

छुन्दोविद्याके उपयुक्त पद्यमें दृषेंकीविको 
नागपुरीय तपागच्छुका बतलाया हुश्रा है अतः सवे 
प्रथम वद्द गच्छ कबसे व किस आचायेसे प्रसिद्धिमें 
आया ? एवं आपकी गुरूपरम्पराकी नासावलिपर 
प्रकाश डाला जाता है । 


विक्रमकी बारहवीं शतीमें अनेक ग्रन्थोंके रच- 


4. ये संस्कृत काव्यादिके बढ़े प्रेमी एवं अच्छे 
विद्वान थे। आपकी विद्यमानतामें ही मैंने आपके ज्ञान- 
भंडारकी सूची एवं कतिपय प्रतियां देखी थीं। आपके 
परम्परागत संग्रद्दकी बहुतसी प्र तियों की भ्रापके गुरु श्लीहेम- 
चन्द्रसरिके समयमें बिक्री हो गई थो । आपके स्थर्ग- 
यास[नन्‍्तर उपाश्रयमें जो ब्यक्ति रहता था उसने बहुतमे 
महत्वपूण मुद्विल प्रन्य कन्दोहयोंको रद्दीके भाव बेच दिये 
जिनका पता लगनेपर छकुछुको वापिस लाया गया। अ्रत्र 
आपके पुस्तकालयके समस्त मुद्रित ग्रन्थ श्रीरामचन्द्रसूरि 
पुस्तकालयमें लाये गये हैं । दस्तज्ञिखित प्रतियोंको कई 
वर्षो से लार संभाल नहीं हुईं जिसका होना अत्यन्त 
आवश्यक हैं | हम भ्रापके गच्छुके अनुयायी श्रावकोंसे 
साप्रद्द अनुरोध फरते दें कि वे श्रतिशीघ्र उनकी उचित 
ब्यचस्था करे । 
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यिता आ० मुनि चन्द्रसूरिके शिष्य देवसूरि दो गये 
हैं जिन्होंने पाटणमें लिद्धराजकी सभामे कुमुद चन्द्र 
जीसे शास्त्राथे कर विजय प्राप्व को थी हबसे आपको 
प्रस्िद्धि वादों देवसूरिके नामसे हुई । स्याद्वाद रत्ना- 
करादिपन्थ आपके भमहद्दान्‌ पांडित्थके परिचायक 
है। गणघरताद्धेशतक बूडदूवृत्तिके अनुसार त्िक्रम- 
पुरका देवधर श्रावक अजमेरमें स्थित जिनदत्तसूरि 
जीके वन्द्नाथे जा रहा था तब नागौरके चेत्थमें देव 
सूरिजीसे बातचीत हुई थी' | नागपुरीय तपागच्छ: 
की पद्टावलिके अनुसार वादी वंवसूरिके शिष्य 
पद्मप्रभसूरिको नागौरमें तपश्चया करने के कारण राज़ा- 
की ओरसे सं०११5७में नागपुरीय तपागच्छु विरूद 
मिला था । सारस्वतदीपिकामें इसकी अ्रसिद्धिका 
समय सं० ११७४ बतलाया है जो अन्य प्रमार्णा- 
से समर्थित है । पट्टावलिमें ११७७ बतलाया है जो 
अब्धि * शब्द ७ प्रहण करनेके कारण अ्रमपूर्णं 
प्रतीत होता दे । उक्त सारस्वत दीविकानुसार हर्प- 
कीसिसूरि तककी परम्पराकी नामावलि इस 
प्रकार द्वेः-+ 

वादिदेवसूरि *-पद्मप्रभसूरि” -गुणसमुद्रसूरि जय- 
शेख र्ूरि"- वज़्से नस रि-हेम तिलकसूरि-रत्नशेखर *- 
सूरि-पूर्णचन्द्र सूरि-हेमहँससूरि-हे भसमुद्रसू रि-सो मरत्न- 


१. देखो हमारा युगप्रधान जिनदत्तसरि ग्रन्थ । 

२. अव्धि-समद्र शब्दाकु ७ और ४ दोनों अड्लोंका 
सूचक है, किसीने समद्र ४ माने हैं किसीने ७। 

३. आपके सम्बन्धमें एक ऐतिहासिक कफाठय भी 
उपलब्ध है जिसकी अपूर्णा प्रति हमारे संपहमें है। प्राप्त 
अ'शका ऐतिहासिक संश्षितसार डोनसत्यप्रकाश वर्ष ४ 
अक्क ८ में प्रकाशित है 

४. भुवन दीपक नासक सुप्रसिद्ध ज्योतिष प्रग्थके 
रचयिता 

<€. संबोध सतरी झादिके रचयिता । 

६. पन्द्रहवीं शतीके सुप्रसिद्ध प्रन्थकार हैं । इनके 
रचित श्रोपाक्ष चारुदत्ता ग्रन्थ प्राप्त हैं। 
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सूरि(गुरुञ्जाता हेमरत्नसूरि ) ओखवाल्नवंशी य राज- 
रत्नसूरि-चन्द्रकी त्ति सू रि-दषकीत्ति । 

हषकीतिने अपनी घातुषाठवृत्तिकी प्रशस्तिमें 
जयशेखरसू रसे अपने गुरु चन्द्रकीतिंसू( तकका 
जो ऐतिहसिक वत्तान्त दिया है, महत्वपूण द्वोनेसे 
उस प्रशस्तिके पद्म यहां उद्घृत किये जा रहे हैं-- 
गच्छे यत्रप विचित्राउतनितले हस्मीरदेवाचित 
सूरि: श्रीजयशेखरः सुचिरतः श्रोशेखरः सदूगुणः। 
रूणायां पुरि सीहडस्य वचनादल्लावदी भूभुजः । 
खद्दास: फुरमानदानमहित: श्री वजसेनोगुरु: ॥$॥ 
सूरि: श्रोप्रभुरत्नशेखरगुरूबद्यानिधियाँ मुदा 
स ज्ञोमेः क्रिल्ष पर्यंधाप यदर परोजसाहि: प्रभु 
श्रीमत्सादिसिकंदरस्थ॒पुरतो ज्ञात: प्रतापाधिकोः 

ढिल्यां नागपुरीयपाठकव॒र: श्रोहंसकीत्याहयः॥ २॥ 

आनन्द जनयन्‌ सदामुनिजने स्वानद्राम:स्मभूत्‌ 
प्रादाद्यस्य चिराय रायपदवीं श्रोमान्‌ हुमायू तप: । 
भ्रीमत्साद्दिसलेमभूमिपतिना संमानितः: सादर'। 
सूरि: साज्निकलिंदिका कलितवी: श्र.चंद्रकीत्ति: प्रभु/३। 
साहे संसद पद्मसुन्द्र॒गणिजित्वा मद्दापंडितम्‌ | 
ज्ञोमआमसखासनाञकवग्श्रीसादितो. लव्बवान्‌ । 
हिन्दुप्राधपमाल्रदेवन पते: सान्‍्यो वदान्योधिकम्‌ 
श्रीमज्जोधपुरे सुरेसिप्तवच: पव्वापद्म। हयः पाठकः४ 
तद्गच्छा मल्मंडनं सुविदितः चंद्र कीत्तिप्र भो: 
शिष्य. सूरिवर: स्फुरद्य तिभर: श्रीदषकीति:सुधी 
तेनेय रचितात्म निखिशु श्रो धातु पाठस्यथ ख्रद्‌ । 
वृत्ति:सूत्ति मियचु थाबदुदितः श्री पुष्कदन्तावसो॥॥ 

अथात्‌्--नागपुरीय तपागच्छुके जयशेखरसूरि- 
को इम्मी देव नृपति आदर देता था। अब्लावदीन 
ने बजसेनसूरिको रुणमें सीहडके बचनसे फरमान 











३. सारस्वतदी पिका के अतिरिक्त आपके रचित 
द्रा कृत छुन्दुकोश वृत्ति घ सिद्धाचक्र थंत्रोद्धार टिप्पन प्राप्त 
है बीकानेरके दान सागर भंडारमें आपके रचित संभ्रदयो 
टबाकी प्रति भी उपलब्ध है-- 


_ठु कनगरे 


देकर सनन्‍्मानित किया था । इनके शिष्यरत्नशेखर 
सूरिको पेरोजशाहने वस्त्रपरिधापन किया था। उपा- 
ध्यायहंसकीर्त्तिको दिल्लीमें सिकदर वाद्शाहने और 
आनन्द्रामका हुमायू ने राय पदबी देकर एवं चन्द्र- 
कीत्तिको सलेम शाहिने सनन्‍्मानित किया था इसी 
गच्छके उपाध्याय पद्मसुन्दरने सम्राट अकवरको 
सभामें किसी महापरिडवकों जीता था इससे सम्राटने 
बल्त्र, ग्राम एव. सुखासनादिद्वारा उनको सन्‍मान 
दिया था । जोधपुरके प्रतापी नरेश मालदेव भी इन 
को आदर देता था | इसी गच्छके चन्द्रकीत्तिसूरिके 
शिष्य हपकीत्तिने घातुपाठती वृत्तिसहित रचनाकी । 
प्रस्तुत अन्थ ठु'कके खडेलवाल ज्ञातीय वा- 
कल्लीबाल गोत्रके ( सांवला पाश्वनाथ प्रसादके 
निमांता ) नेदाखके पुत्र शाह जइताक पुत्र गेहाके 
पुत्र हेमसिदकी अभ्यथेनासे रचा गया था जंसा 
कि प्रशरितके अन्तिम श्लोक व >लकी वत्तिसे ज्ञात 
होता है। ऐतिहासिक होनेसे डसे भी यहाँ उद्‌ घृत 
कर दिया जाता है। 
तस्याभ्यरथनया हां ष, निमिता नंदताच्चिरं ॥१॥ 
टीका- नवर' खंडेलव।लज्ञाते वाकलीवाजगोत्रेण 
सांवलापाश्वनाथप्रसादकारकनेदास 





३-० पद्मसन्दरके सम्बन्ध अनेकान्त व्ष ४ अ्रक्ल 
८, वव् १० भ्रद्ष $ में प्रकाशित मेरा लेख देखना चाहिये 

२--उपयु क्त पद्मसन्द्रने दि० रायमछकी अभ्यथ ना- 
से रायमछाभ्युद फाब्यका निर्माण किया था ओर दृ्षकी त्ति- 
ने हेमसिंदको श्रभ्य्थनासे घातुपाठकी रचनाकी | हृधर 
राजमलने श्वे० राजाभारभल्लके लिये छुंदो विद्या बनाई 
इससे उस समय दि० श्वे० श्रावक ध विद्वान लोग कितने 
उदार विचारके थे यद्द प्रतीत द्वोता दे । 

टोंकके फाशलीयाल हेमसिंदद व उनके पूर्धजके निर्मा- 
दिंत सांवला पाश्व॑नाथ जिनाजयके सम्बन्धमें विशेष 
ज्ञातब्य अपेक्षित है। झाशा है टोंकके कोई सज्जन अनु- 
संघान कर हस पर प्रकाश डालनेकी कृपा कर गे। 





पुत्रसाहश्रीजइता तत्पुत्र सा० गेहा तस्यात्मजसाह 
हेम सिंहाभ्यथे: नयाप्रहेण5 घातुपाठः कृत: । 

हृंकीतिकी गुरुपरम्पराका आवश्यक परिचय 
देकर अब आपके जोवन पत्ं प्रन्थोंके सम्बधमें ज्ञात 
परिचय दिया जारहा दै-- 

जन्म एवं दीक्षा-- 

हथेकीतिंसूरि के जन्मस्थान, समय व व'श माता 
पिता के नाम्रादके सम्बंबम्रें जानकारी प्राप्त करने 
का काई साधन उपलब्ध नहीं है। पर आपकी 
लिखित प्रतियोंमेंसे सं2१६१३ में लिखित सप्तपदार्थी 
उपलब्ध है अत: उस समय आपकी आयु २० व्ष 
के लगभगको माने तो आपका जन्म सं०१४५६० से 
६४ के वीच एव' दीक्षा १६०४५-७ के लगभग द्वोना 


संभव है । 
डपाध्यायपद्‌-- 


आपकी लिखित प्रतियारमें सं: १६२३ को प्रतिमें तो 
मुनि एवं सं० १६०६ की प्रतिमें उपाध्याय विशेषण 
पाया ज्ञाता है इससे सं० १३६१३ से २६ के मध्य दो 
आपकी योग्यताके अनुरूप उपाध्याय पद्‌ प्राप्त हुआ 
प्रतीत होता हूँ | खं० १६६२ की लिखित एक प्रति 
में आपको महोपाध्याय ज्िखा गया है अत: उस 
सभ्य आप गच्छमे डपाध्याय पदकी पर्यायक्री 
अपेक्षा सबसे बड़े सिद्ध होते है। 

सूरिपद्‌्-- 

सं०१६४० की लिखित प्रतिमें आपका पद उपाध्याय 

मिलता है ओर सं० ४४ के ग्रन्थानडुसार उल समय 
सूरि (आचाय) पदपर प्रतिष्ठ थे अत: आपको 
आचाये पद सं१६४२ के लगभग मिल्ना स भव हैं। 
यद्यपि शिष्य तो आप चंद्रकीर्तिसूरिके थे पर 
छन्दोविद्याके पद्यसे स्पष्ट है कि उनके पदपर 
मानकीर्तिसूरि थ्रतिष्ठित हुए थे और हंकीर्ति 
सूरि मानकीविंसूरिके पट्ट पर थ। 

स्वगेवास 

आपकी लिखाई हुई प्रवि स'बत १६६० को 
उपलब्ध दे एवं आपके रचित सेट अनिटकारिका 


विवरणका रचना काल सं० १६६३ है अतः अन्त- 
दीघोयु थे । सं० १६६५ के लगभग ही आपका 
स्वगेबास हुआ सम्भव है। 

हषसूरिरचित ग्रंथ-.. 

जेसाकि पूवं लिखा जा चुका है आपकी 
प्रतिभा सवेतोमुखी थी। व्याकरण कोष, छ&न्द, 


काव्य; वेदिक एवं ज्योतिष स्रथ विषरयोंमें 
आपको अच्छी गति थो जिसका परिचय आपके 
रचित साहित्यसे भ्रली भॉति मित्र जाता है । जेन 
सादित्यकों सक्षिप्त हतिदास ग्रन्थमें आपकी ८ रच- 
नाओंका उल्लेख हे । यथा--+ 

(१) वुद॒त्‌ शांति टीका (२) कल्याण मन्दिरबृत्ति 

(३) सिदूर प्रकर टीका (४) सेटअआनिटका रिका- 

विवरण (५)धातुपाठ-तरंगिणी (६)शारदीय नाम 

साला (७) श्र॒तवोधबृरत्ति (५) योगचिन्तामणि । 

इनके अतरिक्त सारस्वत दीपिका एवं वेश्यवक 
सारोद्धारका नाम दिया हे पर सारस्बत दीपिका तो 
आपके गुरु चंद्रकोत्तिसूरिरचित ही है और वेद्यक 
सारोद्धार उपयु क्त योगचितामणिस अभिन्‍न है । 

श्री देशाइंद्वारा उल्लस्वित उपयुक्त भ्न्थोंके 
अतिरिक्त मेरे अन्वेषणस लगभग एक दजन 
प्रन्‍्थोंका और पता चला है। अत: यहाँ विषय 
वर्गीकरण करके आपके ज्ञान खमरत प्रन्थोंढकी सूची 
दी जाती है-- 

व्याकरण... 

(१) धातुपाठ--धातुतरंगिनीव॒क्षि खहित-« 
ग्याकरण बिषयक आपका सबसे बड़ा प्रन्थ यही 
है। जैसाकि उपयुक्त प्रशस्तिसे स्पष्ट हे, इहकी 
रछना टोंकके दहमसिंद वाकलीवाजकी अभ्यथेना- 
से की गई थी। वीकानेरकी अनूप संरकृत 
लारबं री व महिमाभक्ति भंडारमें इस्तकी प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं. । 

(२) सेट्शनिटकारिका विवरण, र० सं०१६६३ 
जे०सु० हमारे सं प्रहमें 





(३) संस्थानिणुय 

कोश-- 

(४) शारदीय नामभाज्ञा-इसकी सं० १६४०- 
४८ की लिखित प्रतियाँ उपलब्ध द्वोनेसे रचना पूवे- 
बती सिद्ध है । अनूप संस्कृत लाइत्न रीमें दे । 

(४) मनोरमानाममाला-इसकी प्रति हमारे संग्रदमें 
छुन्‍्दू-- 

(६) छुन्द्शतक (आ०)--बवीकानेरके उड० जय- 
बन्द्रजोंक भडारमें इसकी ६ पत्रकी ग्रतिद्दे । 

(७) श्र तबोधवृत्ति-यद्द मद्दाकबिकालिदासके 
श्र तबोधपर टोका है, जिखकी प्राचीन प्रति 

शनूप संस्कृत लाइब् रोमें है । 


काव्य-स्तोत्र वृत्ति-- 

(८) नमस्कार ( नवकार ) स्तोत्र-बृत्ति 

६) उबसग्गहर » ५ १० भनेकाथेरत्नम॑जूधामें 
(१०) नमिऊण(भयहर) स्तोत्रबुत्ति--हमारे 
संग्रहमें 

(११) तिजयपहुतस्वोत्रबुत्ति--प्र० २३३, हमारे 
संप्रहमें 


१. न'० ८ से १४ तकके स्तोत्र समस्मरण कहे जाते 
हैं। इनके क्रमादिम पन्तर पाया जाता है । दृषकोर्तिसरि 
ने भक्तामरतों ७ वां स्तोन्न माना है। “सप्तस्मरणे, टोका 
कु्बें भक्तामरस्तवे सप्रस्मरणब्वति को (संयुक्त) प्रतिभा० 
इ० पुने में सं० १६५० लिखित होने से रचना पूर्ववर्तोी 
सप्तस्मरण खरतरगच्छ एवं तयागच्छ में भिन्न भिन्न 
स्तोन्न माने जाते हैं । 

२, इन्ही देवसुन्द्रकी अम्प्र्थना से अमरप्रभस्‌रि 
रचित भक्तामर दीकाझा समय प्रों०दोरालाल रसिकलाल 
कापाडिय। ने भक्ताभरादि स्तोन्नत्रयमुकी प्रस्तावनामें ४४६ 
थीं शती बतकाया है जो ठीक नहीं है । 

१- प्रो कापडियाने भक्तमरादि स्तोत्रकी प्रस्तावना 
इसका रचनाकाल सं० १६६८ बतलाया है जो सही नहीं 
प्रतीत होता | संभवतः वद्द प्रति लेखकका समय दे । 





(१२) अजितशांतिविवरण-प्रति भा०३० पूना। 
(१३) लघाँतिशवृत्ति-मानदेवके लघु राँति बृत्ति- 
स्तोत्रपर वत्ति है प्रन्थ १५० । प्रति दमारे सँपदमे ह्ै। 
(१४) भक्तामरवत्ति*'--३उ. देवसुन्दर की अभय 
थनासे रखित, प्रति दानमागर भंडार 
(१४) वृहतशाति-सं० १६५६ पत्र ४७, मोतोचंद्र- 
जो खज्ानचीके संग्रह में । 
५. (१६) कल्याण मन्दिरवृति--उ.रेव सुन्दर की * अभय 
थेनासे रचित, ग्र. ४२५ | प्रतिमा भक्ति भंडार । 
(१७) संसारदावास्वुतिटोका--हमारे संग्रहम । 
जनतरस्तोत्र-- 

(१८) मांहस्नस्तोत्रवृत्ति--सुप्रसिद्ध पुष्यदंतके 
शिवल्तोत्रपर टीका है । प्रति भांगइ० पूनामें है। 

(१६)सिद्रप्रकर टोका-सुप्रसिद्ध सोभ्रप्र मसूरिके 
सूक्तितिक|ब्यपर टीका हे। प्रति ७ ॥रे संभ्रहमें है। 

मोलिक रचनाएं--- 

(२०) शारदास्तोत्र (सं० ) 

लोकभाषाकाव्य-- 

(२१) विजयसेठ विज्या सेठाणी सम्राय गा० 
२६, हमारे संप्रहमें ९ 

(२२) परम्परा वत्तोसी बद्ध मानभण्डार बीकानेर 

(२३) अठारह दृषण सज्काय गा ० २१ 

बेध्क-- 

(२४) यागविन्तामणि--वेद्यक-विषयक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । अपनी उपयोगिताके कारण जनेतर विद्वानां 
के अन॒वादके साथ प्रकाशित दो चुका है। प्राचीन 
भाषा टोकाग्रोंमें खरतरगच्छीयव नरखिंहरचित 
बालावबोध वोकानेरके बृहद्‌ क्लान भण्डारसे उप- 
लब्घ है । इसका अपर नाम वैद्यकसारोद्धार भी है। 


ज्योतिष--- 


(२४) जन्मपत्रिपद्धति--सं० १७२८ की लिखित 
४३ पतन्नकी श्रति मुनि जिनविजयजींके संग्रदमें दे। 
(शेष अन्यत्र) 


भद्रबाहु-निमित्त-शाख 
नववों अध्याय 


- #9+9 47 #€डदु-- 


अथातः सम्प्रवक्ष्याभि वातलक्षणपमुत्तमम्‌ । प्रशस्तमग्रशस्तं च यथावदनुपूवंश: ॥ १ ॥ 


अरथे- यहांसे अब मैं बायुका उत्तम लक्षण कहू गा । जो प्रशस्त, अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका 
है और वह ठीक प्वाचार्योंके अनुसार होगा ॥ १॥ 


वर्ष भय॑ तथा ज्ञेम राज्ञो जय-पराजयम्‌ । मारुतः कुरुते लोके जल्तूनां पाप-पुएयजम ॥ २॥ 


अथे--वायु संखारी प्राशियोंके पुएय एवं पापसे उत्पन्न होने वाले वर्षेण, भय, क्ेम और राजाके 
जय-पराजयको सचित करता दे ॥ २॥ 


८ ९ भांण 
आदानाच्चेव पाताच्च पचनाच्च विसजनातू । मारुतः संगर्भाणां बलवान्नायकरच सः ॥ ३॥ 


अथ-सब जलगर्भोंके आदान, पातन, पचन और विसजनका कारण होनेसे मारुत बलवान 
होता है और वह खजे गर्भाका नायक कहा जाता है ॥ ३॥ 


दक्षिणस्थां दिशि यदा वायुदक्तिणकाष्ठिकः । समुद्रालुशयो नाम स गर्भाणां तु सम्भवः ॥ ४॥ 


अथे-दक्षिण दिशाका वायु जब दक्षिण दिशामें बहता दे तब वह 'समुद्रानुशय! 
कद्दलाता है और गर्भाका उत्पन्न करने वान्ना कद्दलाता है ॥ ४ ॥ 


तेन संजनितं गर्भ वायुदंक्षिणकाष्ठिकः । धारयेद्वारणे मासे पाचयेत्‌ पाचने तथा ॥ ४ ॥ 


है तथा पाचन मासमें पकाता है | ५ ॥ 
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धारितं पाचितं गर्भ” वायुरुत्तरकाष्ठिकः । प्रग्नुज्चति यतस्तायं वर्ष त॑ मरुतोक्ष्यते ॥ ६ | 


अथें--उस धारण किए तथा पाकको प्राप्त हुए मेघगर्भेको चू'कि उत्तर दिशाका वायु विसर्ज्ित 
करता द्वै अतएवं उस वर्षा करने वाले वायुकां 'मरुत” कहते हैं ॥ ६॥ 


आपषादी पूर्णिमाके वायु-निमित्तसे शुभाउशुभ-परिज्ञान 
आपा्ीपूर्णिमायान्तु पुर्ववातों यदा भवेत्‌ । प्रवाति दिवस सर्वे सुवृष्टिः सृपमा तदा ॥ ७॥ 


नासका वायु 


९ 
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अथे--आराषाढ़ मासकी पूणिमाके दिन पृव दिशाका वाय--पुरवाई हबा-यदि सारे दिन चले 
तो (चर्षाकालमें) अच्छी वर्षा होती है, वर्ष श्रच्छा बोतता है | ७ ॥ 
वाप्यानि सर्वेबीजानि जायन्ते निरुपद्रवम्‌ । शूद्राणाम्पणाताय सा5श्र लोके परत्र च ॥ ८ | 
अथे--उस खमय बोये गये सम्पूर्ण बीज उपद्रव (इतिभीति) रहित होकर उत्तम रीतिसे उत्पन्न 
होते हैं । परन्तु श॒द्रोंके लिये वह बाय इसलोक और परलोकमें उपघातका कारण होता है । 
दिवसाध यदा वाति पूर्वमासों तु सोदको । चतुर्भागेण मासस्तु शेष ज्ञयं यथाक्रमम्‌ ॥ & ॥ 
अथे--यदि आषाढ़ी पूिमाके आधे दिन ( सूर्योदय्से दोपहर पक ) पूषे दिशाका वायु चले तो 
पहिले दो महीने अच्छी व्षोफे समभने चाहिये और यदि चोथाई दिन ( एक पहर ) वह्‌ वायु चले वो 
एक महीना अच्छी व्षाका समझना चाहिये। इस्री तरह वायु तथा वर्षाका शेष ।हसाब जानना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
पूर्वाद् दिवसी ज्ञेयो पूवमासो तु सोदको | पश्चिमे पश्चिमा मासो ज्ञेयों द्वावपि सोदको || १० |] 
अथ--यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि उस दिन यदि पूबराधेमें पृवबाय चले तो पहले दो 
महीने वर्षाके और उत्तराद्धमें चले तो पिछले दो महीने अच्छी वर्षाके समझने चाहिगे । १०॥ 
हित्वा पूर्व तु दिवस मध्याह्द यदि वाति चेत्‌ । वायुमध्यममासात्त तदा देवो न वर्षति || ११ ॥ 
अथे-यदि दिनके पव॑ंभागको छोड़ कर मध्याहम उस दिन वायु चले तो मध्यम माससे मेघ 
नहीं बर्षगा ऐसा जानना चादिए ॥ ११॥ 
पूणि अं ४ े श भ [3 शक 
आपाठीपूर्णिमायान्तु दक्षिणों मारुता यदि। न तदा वापयत्किचिद्‌ ब्रह्मक्षत्र च पीडयेत ॥ १२ ॥ 
धनघान्य॑ न विक्रेयं बलबन्तं च संभ्रयेत्‌ | दुर्भित् मरण व्याधिस्त्रासं मासं प्रवतेते || १३ ॥ 
अथे-- आाढी पूर्णिमाको ( दैवयोगसे ) यदि दक्षिण दिशाका वायु चले तो उस समय (बोवनी- 
के समय ) कुछ न बोना चाहिए । बह्द वायु ब्ह्यक्तेत्रनो-ब्राह्मण अदेशदे लिये-पीड़ाकारी हंता है। उस 
समय घनधान्यका जिक्रय नहीं करना चाहिए एवं क्रिसी बलबान राजादिका आश्रय ग्रहण करना चाहिए 
क्योंडि एक मासमें ही दु्भिक्ष, मरण, व्याधि और त्रास उपस्थित होने लगता है॥ ६२, १३ ॥ 
आपाढीपूणिमायान्तु पश्चिमो यदि मारुतः | मध्यमं वर्णणं शस्यं धान्याथों मध्यमस्तथा ॥१४॥ 
उद्िजन्ति च राजानो वेराणि च प्रकृरते । परस्परापधाताय स्व्राष्ट्रपरराष्ट्रपो: | १४ ॥ 

_ अथ--आषाढ़ी पूणिमाकों यदि पश्चिमवायु चले तो मध्यम प्रकारकी वर्षा होती है। शस्यकी तथा 
घान्‍्यके अथे(मूल्य) की स्थिति मध्यम होती है । राज। लोग उद्विग्न हो उठते हैं ओर अपने तथा दूसरोंके 
राष्टको परस्परमें घात करनेके लिए बैर-भाव घारण करते है ॥ १७, १५॥ 

आपषाढीपूर्णिमायान्तु बाय: स्यादुत्तरो यदि । वापयेस्सर्थबीजानि शस्य॑ ज्येष्ट प्रबद्ध ते ॥ १६ ॥ 
च्षम॑ सुभिज्तमारोग्यं प्रशान्ता: पार्थित्रास्तथा | बहूदकास्तदा मेघा मही धर्मोत्सवाकुला ॥ १७ || 
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अथे--आषाढको पृशिमाको यदि उत्तर दिशाका बाय चले तो उस समय (बोवनीके समय) सत्र 
बीजोंको बो देना चाहिए, क्योंकि उस समय बोये गये बीज बहुतायतसे उत्पन्न होते हैं. * तथा क्षेम 
(कुशलता), सुभिक्ष, (सुकाल) एवं आरोग्य (तन्दुरुस्ती) की ब्रद्धि होती है और राजा यद्धके उच्यमसे सद। 
शान्त रदूत हैं--प्रजाके साथ उत्तम व्यवहार करते है-मेघ बहुत जल बर्षाते हैं और प्रथ्बी धर्मोत्सबोंमे 
व्याप्त होती है।। १६, १७ ॥ 
आपषाढो१णंमायां तु वायु: स्पात्यृवदज्षिणः । राजमृत्युविजानीयाच्चित्र” शस्यं तथा जलम्‌ ॥१८॥ 
क्वचित्निष्पधते शस्य॑ क्वचिच्चापि विपयत । धान्याथों मध्यमो ज्ञयस्‍्तदाउग्नेश्व भय॑ नुणाम्‌॥१६॥ 
अर्थ--आप।ढी पूणिमाकी यदि पूथ और दक्षिणके बीचकी अ्रथोत्‌ अग्निकोणकी वाय्‌ चल्ले तो 
राजाकी मृत्यु होती है। शस्य तथा जलकी स्थिति चित्र-विचित्र द्वोती है। धान्‍्यकी उत्पत्ति कहीं होती है 
और कहीं उसपर आर्पात्त आ जाती है| मनुप्यका घान्यका लाभ मध्यम होता है और अग्निभय बना 
रहता है ॥ १८, १६ ॥ 
आपाढो(शिमायान्तु वायु: स्थाद्दाक्षणापरः | शस्पानामुपघाताय चोंराणां तु विश्वद्धये ॥२०॥ 
९ ८ ८. *+ ८७ ४७ रु हे 0 ४ 
भस्म पांशु-रजःकीर्णा तदा भव्रांत मंदिनों | सववेत्यागं तदा क्रृत्वा कतेव्यों धान्यप्ंग्रह! ॥ २१ ॥ 
विद्रवन्ति च राष्ट्राणि क्षीयन्ते नगराणि च्‌ । श्वेतास्थिपदिनी ज्ञेया मांस-शोणित-कर्द मा ॥२२॥ 
अथे--श्राषाढो पुशिमाको यदि (देवयागसे ) दक्षिण और पशिचिमके बीचकी दिशा--नैऋत्य को- 
गुएकी वायु चले तो वद्द धान्योंके घात एवं चोरोंकी बृद्धिके लियेहोता दै।उथ समय प्रथ्त्री भस्म, घूलि 
एवं रज: कर्णोंसे भर जाती है अर्थात्‌ अनावृ'प्रस प्रथ्वीपर धू्न, मिट्टी लड़ा करतो हैं । उस समय 
और सब चीजोंको छोड़कर धान्य का संग्रह करना चहिए । उस समय राष्ट्रोंम उपद्रव पैदा होते हैं 
सगरोंका क्षय होता है । प्रथ्वी श्वेत हडियोसे भर ज्ञाती है और मांस तथा खूनके कीचल्से सर 
ग्हती है | ॥ २०, २१, २२॥ 
आपाडीवृर्णि पायान्तु वायु: स्वादृत्तापार: । सक्षिक्रा दंशमराक्ा जायन्ते प्रवज्ञास्तदा ॥ २३ ॥ 
मध्यम क्रविदृत्कृष्ट वर्ष शर्म्य च जायते ! नून चमध्यमं क्रिज्चिद्धान्याथंतत्र निदिशेत्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--आपादी पूर्णिमाको यदि वायुउत्तर पश्चिम ( बायव्य ) कीशकी चले तो मकखों डांस और 
मच्छा प्रचल हो उठते है।वषों और धान्योत्पत्ति कहीं सध्यम और कहीं उत्तम होती है और कुछ धारन्यों- 
का मूल्य अथवा लाभ निश्चित रूपसे मध्यम समझना चाहिए ॥ २३, २४॥ 
ल ञ्ह रे 0 गो 
आपा्ीपुणिमायान्तु वाधु: पूर्वोत्तरो यदा । वापयत्सवंबीजानि तदा चोरांश्व घातयेत्‌ ॥२४॥ 
बहुद॒का शस्यवरती यज्ञास्सवसमाकुला । प्रशान्तडिम्भडमरा च शुभा भवति मेदिनी ॥ २७ ॥ 
अथे--आपाद्की पूणिभाको यदि पूर्व अर उत्तर दिशाके बीचका--ईशान कोणका--बायु चले 
उससे चोरोंका घात होता है अथात चोरोंका उपद्रव कम द्वोता दे । उससमय सब बोज बोने चाहिए, स्थलों- 
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पर भी बोया हुआ बीज उगता तथा समृद्धिको आ्राप्त होता है। स्वेत्र क्षेम और सुभिक्त होता दहे। 
ऐसा अद्रवाहुका वचन है | साथ ही प्रथ्वी बहुत जल और धान्यसे सम्पन्न द्वोती है, यज्ञोत्खवों प्रतिष्ठादि 
महोत्सबोसे परिपूर्ण होदी दे और खब विडम्बनाएँ दूर होकर प्रशान्‍्व वातावरणकों लिए हुए मद्भलमय 
हो जाती है ॥ २५, २६; २७॥॥ 
पूर्वो वातः स्मृतः श्रेष्ठस्तथा चाप्युत्तरों भवेत्‌। उत्तमस्तु तथेशानो मध्यमस्त्वपरोत्तर: ॥२८॥ 
अपरस्तु तथा न्यूनः शिष्टो बातः प्रकीतितः । पापे नक्षत्र-करणे महू ते च तथा भशम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-- पवका बायु श्रेष्ठ द्वोता दे । उसी प्रकार उत्तरका वायु भी श्रेष्ठ कद्दा गया है । इशान दिशाक 
वायु उत्तम होता द्वे । वायब्यकोणका तथा पंश्चिमका बायु मध्यम द्वोता है। शेष ( दक्षिण दिशा तथ 
अग्नि और नैेऋत्य कोणका ) वाय अधम कहद्दा गया है उस समय नक्षत्र, करण, तथा मुहृत यदि पापी 
हो--अशुम हों--तो वायु और भी अधिक अधम दोता है ॥ २८, २६ ॥ 
पूर्ववातं यदा हन्यादुदीणों दक्षिणोडनिलः । न तत्र वापयेड्धान्यं कूर्यात्‌ संचयमेव च ॥३०॥ 
दु्ि्ष' चाप्यवृष्टि च शस्त्र' रोगं जनक्षयम्‌ | कुरुत सोइनिलों घोर आपाढामभ्यन्तरं परम]।३१॥ 
अथे--आपषाढीं पूर्िमाके दिन पृव॒के चलते हुए बायुकों यदि दक्षिणका उठा हुआ वायु 
परास्त करके नष्ट कर दे तो उस समय धान्यको नहों बोना चाहिए किन्तु तंचय दी करना चाहिये। 
क्योंकि बह वायु दुभिक्ष, अनाइष्टि, शस्त्रसंचार ( यद्ध) और जनक्षयका कारण होता है--उनके द्वोनेको 
सूचित करता द्वै ॥ ३०, ३१॥ 
पापधाते तु बातानां श्रेष्ट सब्र चादिशेत्‌ । अरष्ठानपि यदा हम्युः पापा; पाप॑ तदादिशेत ॥३२॥ 
अथे--श्रेष्ठ वायुओंमेंसे किसीके द्वारा पापवायुक्रा यदि घातद्वो तो उसका फल्न सबंत्र श्रेष्ठ कहना 
चाहिये और पाप (दुष्ट) वायएऐं श्रेष्ठ वायुओंका यदि घात करें तो उसका फल अशुभ द्वोता है ।। ३२॥ 
] हर ह + ०. कर 
यदा तु वाताश्चत्वारो भृशं वान्त्यपसव्यत; । अल्पादक शस्यपघातं भयं व्याधि च कुंषते ॥ ३३ ॥ 
अथे-यदि पु, पश्चिम, दक्षिण और उत्त रके चारों पवन अपसब्य मागसे (दाहिनी ओरस) 
तेजीके साथ चलें तो वे अल्पवषो, घान्यनाश भय और ब्याधिको करने वाले द्वोते हैं ॥| ३३ ॥ 
प्रदक्षिणं यदा वान्ति त एवं सुखशीतलाः । क्षेमं सुमिक्षमारोग्यं राजबृद्धिं जयं तथा ॥ ३४ ॥। 
अथे-ब ही चारों पवन यदि प्रदक्षिणा करते हुए चलते हैं तो सुख एवं शोतलताको प्रदान 
करने वाले दोते हैं । तथा लोगोंको क्षेम, सुभिक्त, आरोग्य, राजबृद्धि और विजयकी सूचना देने वाले 
होते हैं ॥ ३४ ॥ है 
समन्ततो यदा वान्ति परस्परविधातिनः । शस्त्र जनक्षयं रोगं शस्यघांतं च कुवेते ॥ ३५ ॥ 
अथे-- चारों पवन यदि सब ओरसे एक दूसरेका पररपर घात करते हुए चले' तो शस्त्रभय 
( युद्ध), जननाश, रोग और धान्यघात करने वाले होते हैं ॥ ३५ ॥ 


एबं विज्ञाय बातानां संयताः मेक्ष्यवर्तिनः । प्रशस्तान्यत्र पश्यन्ति वसेयुस्तत्र निश्चितम्‌ ॥| ३६ ॥ 
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झथे--इस प्रकार पवनों और उनके शुभाशुभ फल्को ज्ञान कर भिक्षावृत्तिवाले सांघुओंको 
चाहिए कि वे जहां बाधारदित प्रशस्त स्थान देखे वहीं निश्चितरूपसे निवास करें॥ ३६ ॥ 
आहारस्थितयः सर्वे जड़माः स्थावरास्तथा । जलसंभवं च से तस्यापि जनको5निलः॥ ३७ ॥ 


अथ--जंगम और स्थ।वर सब जीवोंकी स्थिति आद्वारपर निर्भर है--सबका आधार आहार 
दे--बद्द सब आहार जल्से उत्पन्न होता है और उस जलको भी उत्पन्न करनेवाल्ना वायु है ॥३७॥ 


सार्वकालिक वायुका लक्षण 


सवेक्ालं प्रवत्त्यामि वातानां लक्षण परम्‌ | आपाठीबत्तस्साध्यं यत्पूवे सम्प्रक्रीतितम्‌ ॥३८॥ 
अथे--अब पवनोंका खाबेकालिक उत्तम लक्षण कहूँगा, उसे पूर्वेमें कह्दे हुए झ्लाषाढी पूर्णिमाके 
समान सिद्ध करना चाहिए ॥ ३८॥ 
पूर्ववातो यदा तूर्ण सप्ताह वाति ककेशः । स्वस्थाने नाउभिवषत्‌ महतुत्पययते भयम्‌ ॥३६॥ 
प्राकार-परिखानां च शस्त्राणां च समन्ततः | निवेदयति राष्ट्राणां विनाश ताइशोडनिलः ॥४०॥ 
७ थ--पूवे दिशाका पवन यदि ककेशरूप धारण करके अतिशीघ्र गतिसे चले तो वद्द स्वस्थानमे 
वषांके न होनेकी सूचना देता है. और उससे अत्यन्त भय उत्पन्न होता है उस प्रकारका पवन 
कौट-खाइयों, शस्त्रों और राष्ट्रोका सब ओरसे विनाश सूचित करता है॥ ३६, ४० ॥ 
सप्तरात्र' दिनाद्ू ज्च यः कश्चिद्वाति मारुतः | महड्भूयं हि विज्ञेयं वष वाष्य महद्भवेत्‌ ॥४१॥ 
अथे--किस्री भी दिशाक्रा वायु यदि साढ़े सात दिन तक लगातार चले तो उसे मद्दान्‌ भयका 
सूचक जानना चाहिए श्रथवा उसके कारण अतिबृष्टि होती हे ॥ ४९ ॥ 
पूवेसंध्यां यदा वायरपसव्यं प्रवर्तते । पुरावरोध कुछते यायिनां तु जयावहम ॥ ४२ ॥ 
अथ--यदि वायु अपखब्यमागेसे पूर्वेसंध्याको बातान्वित करवा है तो वह्द पुरके अवरोधका-- 
घेरेमें पढ़ जानेका--सूचक देँ । उस ख्लरमय यायियों-युद्धयात्रियोंकी विजय होतो है ॥ ४२ ॥ 
पूवंसंध्यां यदा वायु सम्प्रवांति प्रदक्षिण: । नागराणां जयं कुर्यात्छुभित्ष' यायिविद्र व्‌ ॥४३॥ 
अथ्थ--यदि वह वाय भ्रदक्षिणा करता हुआ पृवसंध्याको व्याप्त करे तो उससे नागरिकों (स्थायी) 
की विजय द्वोती दे, सुभिक्ष होता है ओर चदकर आनेवाले यद्धयात्रियोंको लेनेके देने पढ़ जाते हैं 
अथात्‌ उन्हें भागना पड़ता है॥ ४३ ॥ 
मध्याह्द चा्रात्रे वा तथा वास्तमनोदये । वायुस्तुश यदा वाति तदा$बृष्टिमयं रुजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ्थ--यदि वायु मध्याहमें, अधेरात्रिमें तथा सूर्येके अस्त भौर दद्यके समय शीघ्र गतिसे चले तो 
अनावृष्टिका भय और रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ४४ ॥ 


डेश्८ अ्नेकान्त [ बर्ष १० 


यदा राज्ञ: प्रयातस्य प्रतिलोमो5निलो भवेत्‌ । अपसब्यो समागगंस्थस्तदा सेनावर्ध बिदुः ॥४५॥ 
अर्थ--राजाक प्रयाणके समय वायु यदि प्रतिल्ोम (उल्टा) बहे अर्थात्‌ उस दिशाको न चलकर 
जिधर प्रयाण किया जारहा है उस दिशाक्रों चले जिधरसे प्रयाण हो रहा है और बद्द अपसब्य (दाहिनी 
ओरका) माग अगीकार करे अथवा सेनाके मार्गमं स्थित हो जाए तो उससे राजाकी सेनाका बध होगा 
ऐसा सममना चाहिए।॥ ४५ ॥ 
अनुलोमो यदा स्निग्ध: सम्प्रवाति प्रदक्षिण। | नागराखां जय॑ कुर्यात्सुभिक्ष प्च्‌ प्रदीप येत॥॥४ ६ 
अथे--यदि वाय्‌ स्निग्ध (सचिक्कण) हो और प्रदक्षिणा करता हुआ अनुलोमरूपसे बहे- 
उसी दिशाकी चले जिधरको प्रयाण होरहा है--तो उससे नगरव।सियोंकी विजय होती है और सुभिक्षकी 
सूचना मिलती है ॥ ४६ ॥ 
दशाह दादशाहं वा पापवाता यदा भवेत्‌ | अनुबन्ध तदा विन्धाद्राजम॒त्यु जनक्षयम्‌ ॥४७॥ 
अथर--यदि पापवायु दश दिन तक या बारह दिन तक लगातार चले तो उससे सनादिकका 
बन्धन, राजाकी मृत्यु और मनुष्योंका क्षय होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
जि >> फ ३, ८५ 
यदा5अवर्जितो वाति वायुस्तृण मकालजः । पांशुभस्मसमाक्रीणें! शस्थघाता भयावह; || ४८ |) 
अर्थ--जब मेघरहित अकालमें उत्पन्न हुआ बायु धूजलि ओर भस्मसे भरा हुआ चलता है तब 
बह शस्य ( घान्य ) घातक एवं महाभयंकर दोता है।॥ ४८॥ 
सविध त्परजों वायुरूध्वेगा वायुमिः सह । प्रवाति पत्तिशब्देन ऋण स भयावह: ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यदि बिजली और धूलिसे यूत्त बाय अन्य बायुओंके साथ ऊध्वेगामो हो और ऋरपत्षो- 
के समान शब्द कर ता हुआ चले तो वह भयंकर होता है ॥ ४६॥ 
€- कै ; कर लि 5 ४ ८5० मर 5० हे 
ग्रवान्त सवता वाता; यदा तृण मुहु्ु हु। । यता यता$/भगच्डन्त तत्र देश निहन्त ते ॥४०॥ 
अथें--यदि पवनें सब ओरसे बार बार शीघ्रगातसेचल तो जिस जिसदेशकी तरफ गमन करती 
है उस इस देशका घात करती हैं-उसे द्वानि पहुँचातो है। ॥ ४० ॥ 
अनुलामा यदानीके सुगन्धा वाति मारुतः | अयत्नतस्तता राजा जयमाप्नोति सबंदा ॥५१॥ 
अर्थ--यदि राजाकी सेनामें सुगन्षित अनुलोम (प्रयाणकी दिशामें ही प्रगतिशील पवन चले तो 
बिना यत्नके ही वह राजा सदा विजयको प्राप्त होता दे ॥ ४१॥ 
प्रतिलाना यद्ानीके दुर्गस्‍्धो वाति मारुतः । तदा यत्नेन साध्यन्ते वीरकोतिसुलब्धय। ॥ ४२ ॥ 
अथे--यदि राजाकी सेनामे दुर्गन्धित प्रतिलाम ( प्रयाण-दिशा-प्रतिपक्षी ) पवन चले तो उस 
समय वीर-कीर्विकी उपक्तव्वियों बड़ी ही प्रयत्न-साध्य दोतो हैं-वीरोंको यशका मिलना दुर्धर 





होजाता है ॥ ४२ ॥ 


किरण ११-१२ ] 


युद्धस्थलीय-वायु-वृषयक निमित्तज्ञान 


यदा सपरिषा सन्ध्या पूर्वों बात्यनिलों भुशम्‌। पु+स्मिन्नेव दिग्भागे पश्चिमा वध्यते चम्‌ः॥४३॥ 
अथ--यदि प्रात: अथवा सायंकालकी सध्या परिघ - सहित हो--सूयेको ल्ॉघती हुई मंधोंको 
पंक्तिसे युक्त हू--ओर उस समय पूवेका वायु अतिवेगसे चलता हूं। तो पूर्व दिशामे द्वी पश्चिम दिशा- 
का सेनाका वध द्ता है ।। ५३ ॥ 
यदा सपरिषा संध्या पश्चिमा वाति मारुत; । अपरस्मिन्‌ दिशो भागे पूर्वा सा बध्यते चम:।३४। 
अथें-- यदि संध्या खपरिधा हो--सूयेकोी लॉधती हुई मेघ पंक्तिसे यक्त हो--और उस समय 
पश्चिम पवन चले ता पूब दिशामें स्थित सेताका पश्चिमद्शासे बब होता दे ॥ ४४ ॥ - 
यदा सपरिधा सध्या दक्षिणा वाति मारुतः । अपरस्मिन्दिशां भागे उच्तरा वध्यते चमू: ॥ ४४५ ॥ 
अथे--यदि संध्या सपरिघा हो--सूर्यको ल्‍्लॉघती हुई मेघपंक्तिसे युक्त हो--और उस समय 
दक्षिणका वायु चलता द्वो तो उत्तरकी सेनाका दक्षिण दिशामें बध ट्वोता है ।। ४५ ॥ 
यदा सपरिधा रुंध्या उत्तरो वाति मारुतः । अपरिस्मन्‌ दिशा भागे दक्षिण। वध्यते चमू; ॥५३॥ 
अर्थ-यदि संध्या परग्घ-सद्दितहो-सूय को लांघती हुई मेघपंक्तिसे युक्त हो--और उस समय 
उत्तरक्ा पवन चले तो दक्षिणकी सेनाका उत्तरदिशामें बध होता है ॥ ५६ ॥ 


भद्गबाहु-नन्मित्तशास्त्र ४१६ 





प्रशस्तस्तु यदा वातः प्रतिलोमो5नुपद्रव: । तदा यान्‌ प्रार्थयेत्कामांस्तान प्राप्नोति नराधिप;॥५७। 
अथ--जब प्रतिल्ञोम वायु प्रशस्त और उपद्रवरद्दित दो तो राजा जिन कार्योंको चाहता है वे उसे 
प्राप्त होते है अथोत्‌ राजाको उसके अभीष्टकी सिद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
अप्रशस्ता यदा वायुर्ना5मिपश्यत्युपद्रवम । प्रयातस्य नरेन्‍्द्रस्य चमू; हारयते सदा ॥४८ ॥ 
अथ--यदि वायु अप्रशस्त हो और उस समय कोई उपद्रव दिखाई न पड़ता हो तो युद्धके लिये 
प्रयाण करनेवाले राजाकी सेना सदा पराजित होती है ॥ ४५८॥ 
तिथीनां करणानां च मुहुर्तानां च ज्योतिपाम्‌ । मारुता बलवान्नेता तस्मादत्रेव मारुतः ॥५६॥ 
अर्थ- तिथियों, करणों, मुहूर्ता' और ज्योतिषियों ( ग्रह - नक्ञत्रादिकों ) का बलवान नेता वादु 
है अतः जद्ां वायु है वहीं उनका बल समभना चाहिए॥ ४६ ॥ 
वायमाने5 निले पूवे (मे) मेघास्तत्र समादिशेत्‌ । उत्तरे वायमाने तु जल॑ तत्र समादिशेत्‌ ॥६०॥ 
अथे--यदि पूर्वेदिशामें पवन चल्लेतो उस दिशामें मेघोंका होना कहना चाहिये और यदि 
3ल्र दिशामें पवन चले तो उस्र दिशामें जलका होना कहना चाहिए।॥ ६०॥ 


४२० अनेकान्त [ वर्ष १० 











इशाने वर्णेणं श्षेयं आम्नेये नेऋतेडपि च | याम्ये च विग्रह अ्रयाक्षद्रवाहुबचों यथा ॥६१॥ 
झशे--यदि इशान[कोणमें पवन चले तो वषोका होना जानना चाहिये और यदि नैऋत्य तथा 
दक्षिण दिशामें पवन चले तो विप्नद्द ( युद्ध ) का होना कददना चाहिए ॥ ६१॥ 
दर ७ ञ्ु ढ ७ 9 
सुगन्धेषु प्रशान्तेषु स्निग्पेषु मादवेषु च। वायमानेषु वातेष सुभित्त चेममेव च॥ ६२ ॥ 
अथं--यदि चलने वाले पवन सुगन्धित, प्रशान्त (शान्तिमय), स्निग्व (सचिक्कश) तथा कोमल 
हों ठो सुभिक्ष तथा क्षेमका ही दोना कहना चाहिये ॥ ६२ || 
महतोपि सम्जुद्भ तान्सतडित्सा5मिगर्जितान्‌ । मेधान्विहनते वायु) नेऋत्यों दक्षिणाग्निज! ॥६३॥॥ 
अथ-नेऋत्थकोण, अग्निफोश तथा दक्षिणदिशाका पवन उन बड़े मेघोंको भी नष्ट कर देता 
है- बरसने नहीं देता--जों चमचमाती विजक्षी और भारी गजेतासे य॒क्त हों और उप्षके द्वारा ऐसा भाव 
दर्शाते हों कि अभी बरखनेवाले हैं ॥ ६३ ॥ 
व्थितो ए | / 
सर्वलक्षशसंपन्नाः मेघम्ुखूया: जलावहाः । पुहूर्तादुत्यितो वायुहन्यात्‌ सर्वोष्पि नेऋतः ॥ ६४ ॥ 
अथे--खब लक्षणोंसे सम्पन्न जलको धारण करने वाले जो मुख्य मेघ हैं उन्हें भी नेऋत्यदिशा- 
का उठा हुआ पूर्ण पवन एक मुहूर्तमें नष्ट कर देता है॥६४॥ 
सवेधा बलवान वायुः स्वचक्रे निरभिग्रदः | करणादिभिः संयुक्तो विशेषेश शुभाइशुभः ॥६५॥ 
झथ--अभिग्रदसे ( बन्धन तथा परके श्राक्रमणसे ) रद्दित वायु स्वचक्रमें खबेथा बलवान होता 
हे और यदि करणादिकसे संयुक्त हो वो विशेषरूपसे शुभ अशुभ होता है. भथांव शुभकरणादिकके योग- 
से शुभ फलका और अशुभ करणा[दिकके योगसे अशुभ फन्नका दाता होता है ॥ ६५ ॥ 


मूलमे मुह 


( क्षे०--बा० अनन्तप्रसाद जेन 3. 50. रा. ) 


संसारमें सभी सुख चाहते हे--सुखी द्वोना 
चाहते दें । पर दुखसे छुटकारा केसे मिलेगा इस- 
पर बहुत कम लोग ध्यान देते है। दुख क्या है 
क्‍यों होता है तथा उस दूर करनेऋछा क्या उपाय है ९ 
इसपर लोग यदि ध्यान दें तो अधिक लाभ हो 
सकता है | दुख और सुख क्या है, उनके होनेका 
शेश्तरआ9 प्रारंभिक प्रधान कारए क्या है तथा 
एकको दूर करके दूसरेको केसे प्राप्त किया ज़ासकता 
है ९? यद सब एक प्रारम्भिक प्रश्न है । पर इधर 
ध्यान ही कौन देता है? एक दुख या बीमारीको 
बहुत दिनोंसे भोगते भोगते कोइ भी उससे होने वाले 
दुखोंका या तकलीफोंका आदी दो जाता है । उसके 
लिये उसमें कोई नयापन नद्दीं रहजाता। बह उस 
तकलोफको सहता हुआ एक आवश्यक भारसा 
बहन करता हु श्रा-भूत्ा हुआसा संसारके और 
काम करता रहता है । ओर घधोरे धीरे यह सब कुछ 
स्वभावमें हो परिणत हो जाता है। फिर तो वह 
तकली क या दुख उमपके जीवनका ही एक (०४४९४ ४- 
2 9०7५) आवश्यक अंग स्रा होजाता है जिसके 
हटनेमें ही नयापन्र पेंदा हो जाय-या नित्यग्रतिके 
नित्यनैमित्तिक (70777) कार्यामें खलल पैदा हो । 
अन्यथा जो चलता रहता दे चलता ही रहता है । 
इस्री तरह दुनिया चली जारही दै-अपना मज्ज अपना 
कोढ़, अपनी बीमारी अपने आपपर लावे हुये, 
ढोतहुए भुगतते हुए। हां, कभी कभी जब पीड़ा बढ़ 
जाती है, नई खुजली पैदा «ोती है या कुछ नई तक- 
लीफ होने लगती दे तब भान होता है कि जेसे कोई 


बोमारी दे या बहुत दिनोंसे दो रदह्दी है और मनुष्य 
डसके प्रतिकारका कुछ उपाय करता है--कुछ हुआ 
तो हुआ, नहीं तो रोज के नूनतेल लकड़ी” 

चककरमें धीरे धीरे वह नई खुजली भी पुरानीमें 
परिणत हो जाती है और खुजलाता खज़लाना उसकी 
टीखके मजे लेदा और दुखसे 'सी सी! करता करता 
आगे बढ़ता चला जाता है । उसे फुरसत द्वी कहां दे 


कि वह इधर देखे भी-इधर ध्यानको फेरे भी । 
बह तो एक /030]7/० बेबसी की हालतमें चलता हो 
जाता है, रुकने का उसे अवकाश हो कहां ! वह है 
साथमें “पेट”, 'बालबच्चे', 'कुटुम्भ परिवार! और 
सबके ऊपर सांसारिक प्रतिबन्धन? | घनीको घनसे 
फुसंत नहीं और गरीबको गरीबोसे,दोनों ही बेसुध ! 
जब मज बहुत काफी बढ़ जाता है और बदोश्वसे 
बाइर हो जाता है या उसके कारण कार्यो में बाधा 
पहुँचने लगती है तब व्यक्तिका ध्यान डाक्टर वे दय- 
की तरफ जाता है । पर अधिकतर डाक्टर और वेय 
भी इस सांसारिक बीमारीके वेसे ही शिक्वार है । 
जिन्हें. खुदको भी ठीक सुव नहीं वे क्‍या दवा 
करेंगे। नतीज्ञा यह होता हूँ कि 'मज बढ़ता गया 
ज्यों ज्यों दवा की; फिर तो दवामें विश्वास दी उठ- 
जाता है। वह इश्बरको पुकारता है, पर वहां इश्वर 
कहां ? वह तो एक काल्पनिक वस्तु है, जिसे विद्वानों 
ने दुखी मानवके संतोषके लिये रख दिया दे, वाकि 
वह भला रहे | पर उस्ीपर हर तरहसे निर्भर होकर 
यह विश्वास कर लेना कि अपने आपसे पेंदा किये 
सारे दुखों और जंजालोंको वह क्षशमात्रमें छू मन्त्रके 
जोरसे उड़ा देगा, नादानी नहीं तो ओर क्या है ? 
यह नादानी ऐसो है कि सभी जन इसमें मुबतित्ा 
हैं ओर इसोमें बाहवाही समभते हैं। फिर दबा 
क्या--छपाय क्या ९ आखिर इनसे केसे छुटकारा 
मिले 4। मिल खकता दे? क्‍या कभी कोई ठोक 
डाक्टर या वैद्य हुआ द्वी नहीं या द्वोगा द्वी नहीं ९ 
ख्रो भी बात नहीं हे । रोगको ठोक जानने पहचानने 
आर ठोक निदान बतानेवाले डाक्टर भी हुये हैं और 
होंगे भो, पर दुःखोंके बोभसे दबा हुआ मानव 
जब एक बार उन दुःखोंको स्व॒रभावमें दाखिल 
करलेता है तथ वह बाकी खारी बादोंसे प्रायः 
बेखबरसा द्वी हो ज्ञाता है । अन्चा बहूरा गूगा हो 
जाता है। चाहे कितना ही ढोल पीटा जाय, उसे चेत 
नहीं होता। एक बार बहक जानेपर किसीको फिर 


श्र 


ठीक रास्तेपर लाना जब मुशक्रिल् है तब यह तो न 
जाने किस अनाद कालसे भटकता चला आ रद्दा हे। 
यहीं कारण है कि हमारा स्वभाव अब ऐसा हो गया 
है कि हम दुःखोंको ओर उनके कारणोंकों ही अपने 
मे चिपकाए हुए-भूले हुए और उन्हे श्पना एक 
अनिवाये आवश्यक अंग सममभते हुए बहन करते 
चल्नते जाते हैं और जो कोई उन्हें! फेंकने या छोड़ 
देनेको कहता दे तो उलटे उभीपर बिगड़ते हैं, 
डसको गालियां देते हैं, पागल कहते है और उसकी 
बातों को नहीं मानते अथवा सुनी अनसुनी कर देते 
हैं, इत्यादि । कहाँ तक कहा जाय इस तरह हमारा 
मजे आज ला-दवासा (असाध्य-जैसा) हो रहा है । 

बात यह नहीं कि दवाइयां नहीं । होनेको वो 
“संजीवनी बूटी” और “अमृत” भी है । असली 
ओर नकली तथा असलीसे समानता रखती हुई 
बहुत सी दूसरी भी दबाइया' है जो अपना कम-बेश 
फायदा दिखलाती है। पर जब हम उधर ध्यान दे 
तब तो । और बीचमें भूठे दवाफरोश, जो चारों 
तरफ अपनो अउनी दवाओंका इश्तहार करते- 
विज्ञापन करते धूम रहे हैं, वे भी तो हमें न्यसली 
“संजीवनी? तक पहुंचने नहीं देते--हम बीचमें दी 
उनकी भूठी लुभावनी बातोंमें पड़ कर भटक जाते हैं 
और नकत्नी दृवाओंको ही असली समझकर अपना 
लेते हैं। यदि उनसे थोड़ा बहुत आराम मिला तब तो 
पूछना द्वी क्‍या ? दम उस ही अम्रत समभने लगते 
है और उस भूठे ढोंगी- विज्ञापन-बाजीके जोरपर 
अपना रोजगार फैलाए रखने वाले व द्यको ही अपना 
रक्षक एवं गुरु या देवता मान लेते हैं । 

अ।|खिर यह सब होता क्यों हैं ? और इन दुःखों- 
का कोई उपाय भी है या नहों? यद्द सब कुछ होता है 
अज्ञानले तथा नासमकीस। और इन दुःखोंको 
दूर बरनेका उपाय भी है. पर उसके लिए सबसे पहले 
नाखमभी और अज्ञान तथा जिदको दूर करना सवे- 
प्रथम काम है| हम अपनी ज्ञिद और अकड़में अपनी 
पकड़को द्वी ठीक सममते हुए किसी दूसरेकी सुनने 
को तैयार नहीं। भ्रतः इस गलत एवं श्रमपूर्ण जिद 
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या अकड़कों सबसे पहले दूर करना होगा। जब दम 
अच्छे डाक्टरकी बात ही नहों सुनेंगे तो हम डसका 
कहना दी केसे समभेगे फिर तो जो कुछ वह कहता 
है उसे मानना और भो अधिक दूर को बात है । इस 
लिए सबसे पहले यह आवश्यक दे कि उचित शिक्षा 
एवं प्रचारके द्वारा यह गलत भावना सं तारक लोगों- 
के दिमागसे दूर की जाय कि जो कुछ श्रब तक वह 
अपना समभता आया है बह्दी ठीक है, बाकी सब 
गलत | अथवा उसका एक डाक्टर जो कहता है या 
कह गया है बही ठीक है और बाकी दुनियांके जितदे 
दूसरे डाक्टर कहते हैं या कह गए हैं दह सब गलतो 
है, इत्यादि | जब तक यह चअज्ञानपूणे कूढमग्जी 
लोगोंमें बनी रहेगो तब तक न वे करिसीकी ठोक तरह- 
से सुनेगे ओर न उनका रोग दूर होगा | जब लोगएक 
दूसरेकी सुनने लगेंगे और समभनेको काशिश करके 
सम्नकने लगेगे तब सत्र कुद्ठ अपने आप हो ठोक हो 
हो जायगा । 
अभी तो हाचत ऐसी है कि एक धर्म माननेवाला 
दूसरे धमेको एक दम गलत, भूठा और बहकी हुई 
बात समता है | यह कभी नहाँ सापता या ख्यात्र 
करता कि सभव है उसके गुरुन हो कोइ गलता की 
हो-जरा समालोचनात्मक रूपसे उन बातोंकी जांच 
तो को जाय कि जिन्हें वद्द अब तक मानता या ठोक 
समभता आया दे उनमें कहां तक सत्यता दे या 
विवेचनात्मक तकपूण रूपस उनमें तथ्य क्रितना है! 
इत्यादि ! ऐसा होनसे द्वी सत्य तक कोई भी व्यक्ति 
कभी न कभी पहुंच सकता है | और यदि सत्य उसके 
पास ही हो तब तो वह उसे पर रूपसे जांच कर, 
परीक्षा कर उसमे और भी हृढ़ता प्राप्त कर सकेगा, 
और यह ओर भी अच्छा होग।। पर संखारमें 
इतना मिथ्याभाव सत्य कह कर या सत्यके रूप- 
में प्रचलित दो गया है कि बड़े बड़े विद्वान भी 
श्रममें ही पड़े हें, पड़ जाते हैं और निकलने की 
कोशिश करनेपर बज्ञाय छुटकारा पानेके और 
झधिकाधिक उल्लमते जाते हैं और घपलेमें पड़ जाते 
हैं। फिर अपनी बिद्वत्ाके कूठे मान और सं|सारिक 
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अहंकारको दहृद रखने या पुष्ट करनेके लिए तरह 
तरहकी चेशओंसे, तके। और गढ़े गए सिद्धान्तों 
का सहारा लेकर, उन्हीं ब्ातोंका प्रतिपादन करने 
लग जाते है। यही सारे खुराफातोंकी जड़ है ' 
पर जब एक दूसरेको बोल्नने--कहनेका मौका 
दिया ज्ञाय, ससे सुना जाय और मनन करके 
समभा जाय तो ऐसी बात कमसे कस होगी। और 
यह तभी होगा जब धार्मिक कट्टरता कम हो और 
हम यह न समर्के कि दुसरे घ्मेके गुरू या प्रति 
पादक एकदम ही मु्खे थे और स्वप्नमें उन्होंने 
कोई धर्म चला दिया । सभी धमोके चालकोंमें 
बिद्वत्ता तो थी ही या रही ह्वी होगी इतना कमसे कम 
मानना बहुत जरूरी है ।हां विद्वत्ताका उचित या 
अनुचित उपयोग हो सकता है पर तर्क में कुछ न 
कुछ सार या मतलच तो अवश्य ही होगा । इस 
तरह सभी तर्को एवं तत्त्वॉको इकटठा करके यदि 
कोई एक निश्चित अपना तत्त्व निकाला जाय तो 
फिर झगड़ा ही न रह जाय । 

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साधारण मनुष्य 
भी अपनेको सबसे बड़ा, सबसे अधिक ज्ञानी और 
जानकार कद्दता तथा समभता द्वे-पर इसका ज्ञान 
बड़ा दी सीमित और अल्प है । सभी कुछ परणरूप 
से समझ जाना किसी बिरले का ही काम हो सकता 
हे। पर वे सभी लोग जो कुछ समभने, बमने या 
कहने लग जाते हे और जिनका कुछ श्रभाव इस 
संसारमे कहीं किन्हीं लोगोंपर कायम हो जाता है 
उस प्रभाव या बड़प्पनक्रा बनाए रखनेक लिए 
फिर वे स्वयं या उनके प्रशंसक बादमे तरह 
तरह के वर्क या नरीकोंको कामसें लाने लग जाते 
है | मानवसमाज अपनी विवशतामें एवं अज्ञान- 
की द्वालतमें जो कोई भी प्रभावशाल्री ढंगस जो 
कुछ कह देता है तथा गलत-सही तको'से या क्रिसी 
भी तरह उसके दिमागमें कोई बात बेठा देता दे 
उसे ही दीक सही, सत्य और मान्य मानने लगता है। 
बहुतसे धमाचाया'ने तो बड़े बड़े प्रभावशाह्ी 
राजाओंकी बलशक्तिद्वारा अपनी अपनो घामिक 






सान्यताओंको प्र चलित किया । इतना ही नहीं, कुछ 


बहुत प्रभावशाली नरेशोंने तो अपनी किसी 
कमजोरी गलती या गुनाह (अ्रपराध)को छिपाने, उसे 
नन्‍्यायसंगत (उप5४6ए ) छरने या जनतास 
अनुमोदित (40770४०) करानेकी नीयतसे ग्रभाव- 
शालो विद्वानों-द्वारा तरह चरहके उपायों द्वारा 
अपनी ग्रशंसाओे ऐसे प्रचार उस समयके समाजमें 
कराए है कि उन्हें लोब देवता या इंश्वरका 
अबतार समर और यह समभे कि जो कुछ गलव- 
सही उन्ह ने किया वही श्रब ठोक उचित और न्याय- 
पुणे था, इत्यादि । ऐस्ली हालतमे उन नरेशॉके 
व्यक्तित्व, प्रभाव और शक्तिने प्रचारके जोरपर 
समाजमे न जाने कितन अधर्मोको घमं और 
कितनी अनीतियोंकों नोतिका रूप देकर उनका 
प्रचलन करा दिया, जिसका कोई हडद्दो हिसाब, इं- 
तहा (अन्त) या गिनती नहीं ९? इस तरह खमय 
समयपर ऐसा होता रहा है, जिसस असल बरतु- 
तत्व एक दम छिप गया और रंगीन आवरणमय 
गल्लत भावनाओंका प्रचार एवं प्रसार सत्यके 
नामपर और सत्यक्े रूपसें संसारमें चारों तरफ 
फेल गया । समयने इसपर श्रपनी सील-मुहर 
करके इसे और पक्का कर दिया। फिर तो बादमें 
जिन लोगोंको इसका मजा मिल गया--शराब के 
पीनेवाले शराबियोंकी तरह--उसके नकशेमें 
उन्होंने ओर भी कितनी ही रंगोनियां उसमें लादीं 
ओर बराबर लाते गए जिससे सत्यका असली 
भव्य स्रीघा सादा उज्बल स्परूप पाना कठिन ही 
नहीं असंभव-जेसा हो गया | यदि कद्दीं किसीने 
कुछ विरोधी प्रवृत्ति जाहिर की भो तो जेसे 
शराबियोंकी जमाअतमें, जो गहरे शराबके नशेमें 
मदमत्त हां, जाकर एक आदमो शराब छोड़नेकी 
शिक्षा देने लगे, तो उसकी जो हालत या गति उन 
शराबियोंके दार्थों होनेकी कल्पना की जा सकती 
है बेसी हो बात यहां भी हुई और होती रदी है । 
धमके नामपर और इंश्वरकी दुह्ाई देकर 
जितनी खून खराबी, पाप ओर अत्याचार संसारफमें 


श्र 


अनेकान्त 
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हुए हैं उतने और किसी तरहसे भी नहीं । यही 


संसारका इतिह।स कहता है और यही बात सभी 
जगह जाहिर द्वै-मले ही इसे हम समझ कर भी न 
समभें या ज्ञान बुक कर भी अनजानों करदें, यह 
दुसरी बाव है । पर बात है यही और सभी सममक 
दार इसे जानते और मानते हे । 


पर जब हजारों वर्षोसे ऐसा ही होता आया है 
ओर इलने काफी जड़ पकड़ रखी है तब आखिर 
इसे दूर भी कैसे किया जा सकता है ? यह एक टेढा 
सबाल है, जिसे हल करना आसान नहीं । कोरे 
आदशवादके रूप्से ( १०००४४८७)ए ) तो हम 
सब कुछ कह लेते हैं या कह सकते है पर व्यवहारत: 
( ए978०008।9 ) कैसे और कहा तक 
संभव है यही उपाय ख्ोजना जरूरी है। हमारे 
धार्मिक शिक्षकों अपना आचरण इतना ऊचा 
रहा कि कभी उनका ख्याल नीचे नहीं गया | लोग 
स्वयं ही उनसे प्रभावित होकर उनके पीछे चलने 
क्षगे और दूसरोंको भी चलाने लगे। अधिकतर 
घर्मोमें यही तथा ऐसा ही हुआ है। और इसी 
कारण बादमें चलकर विकार धीरे घीरे बढ़ते बढ़ते 
काफी बढ़ गये । और फिर अतमें उनको दूर करना 
या एक दम हटाना असंभव सा ही हो गया! कुछ 
कुछ सुधारक कभी कभी हर धम में बादकों भी समय 
समयपर हुए है और द्वोते रहे हैं पर परिस्थिति-वश 
वे भी कुछ क्रान्तिपण सुधार नहीं करसके + सुधारमे 
कुछ गति हुई भी तो फिर धीरे घीरे समयके बढ़ावेके 
साथ रफ़्तार बेढंगी होते द्वोते वद्दी पहुँच गई और 
स्लारे सुधार लुप्तदोगए या सुधार ही विकारमें 
परिणत द्वोकर हार्निप्रद्‌ बन गये, इत्यादि । आखिर 
इन सब अव्यवस्थाओंका प्रधान कारण क्या ९ 

इनका प्रधान कारण है संसारके कारणभूत 
या मूलभूत तत्त्वों ( ०००९7 )का ठीक ठाक 
ज्ञान नहीं होना । जब हम तत्त्वों ( शेशा।6ग्रा8 । 





को ही ठोक नहीं ज्ञान पाते हैं तो उनके ऊपर निर्भेर 
(आधारित) या उनसे द्वो बननेवाली दूसरी जो 
बाते (]॥607768)तथ्य या सिद्धान्त कही ज़ायंगी वे 
दीसे ठीक हो सकती हैं। जितना जितना हम तर्क्ष्चों 
(९!७॥४०7४७)कों ठीक ठोक जानते जायेंगेहमारी बातें, 
जिन्हें हम तनपर निधोरित सिद्धान्तों ( १००९७) 
के रूपमें कहेंगे, उतनो ही अधिकाधिक ठाक होती 
जायगी। जिस समय हमें तत्त्वों (0४९78) का एकद भ 
ठीक ठीक सच्चा एवं पक्‍का बोघ हो जाय उस 
समय उन पर निवोगित जो 7००९४ या बात कह्दी 
जायगी बह एक ढम ठीक होगी | अतः सबसे पहले 
यह जरूरी दै कि हम जान लें कि संसार क्‍या है 
और देसे बना है अथबा इसकी बनाबवटमें वम्त॒तः 
किन किन वस्तुओं ( शै७हा८ां७ ) का संयोग है । 
उन बम्तुओंका असल स्वरूप जानना सबसे पहले 
परम आबश्यक है। तभी आगे कुछ हो सकता है। 
और तभी आगे जो कुछ इस विषयमें कहा जायगा 
ठीक होगा | अन्यथा नहीं । 
अधिकतर धर्मामें यही प्रारम्भिक गलती की 

गई है, जो सारे अनर्थोको जड़ है। लोगोंने जा 
हृश्य जगतमे आंखोंके सामने देखा उसे ही अस्त 
या मलभत ( ०|७॥९॥९/५ ) मान लिया, बगैर 
उलकी गहराईमें गए श्रथवा उसकी खोद-कुरंद 
( ७789) 938 ) किए हो । यद्दी सारी गल़्त भाव- 
नाओंका मूल-कारण ( २००४ ०७५४० ) दे । इसे 
ठीक करना होगा । और यह तभी ठीक हो सकता 
हैँ जब हम तथा हमारे विद्वान लोग हृठधर्मी ([9498) 
छोड़ कर तथा अपने ज्ञान-द्वारांको सब ओ०से खुला 
रखें और हर बात पर खुले दिज्लसे अनकान्तात्मक 
विवंचन करें। और तभी हम क्रिसी ठीक मत पर 
पहुँच सकेंगे और संसारकी अव्यवस्था्ोंका उचित 
रीतिसे समाधान एवं निराकरण कर सकनेमें 
समर्थ होंगे । 





0 ४६ € 
जेसल्लमे रके मण्डारकी छाक-बीक 
मुनिश्री पुएयविजयजीकी भारी साहित्य-सेवा 

[ जेसलमेरमें जे नियोंका एक बहुत शरढ़ा शास्त्र-भंडार हें, जिसमें बहुतसे जेन ग्रन्थोंको ही नहीं किन्तु कितने 
हो प्रजेन अन्थोंकी भी प्राचीन प्रतियां मोजूद हैं। कुछ अरसा हुआ मुनिश्नी पुणयविजयजी, जो आगमादि ग्न्थों- 
के संशोधन-कायसें बड़ी तत्परताके साथ सल्लग्न हैं, वहां कुछ विद्वानों तथा सुलेखकझोंको साथ लेकर पहुँचे हुए 
है | आपने सारे भरडार्की छान-बीन करते हुए जो पत्र प॑० सुखलॉलजी और मुनिश्री जम्बूविजयजी आदिको 
लिखे है वे अधिकांशत: जेन पश्नोमे प्रकाशित हो स्हे है ओर उनसे यह जाना जाता है कि भंडार कितनी शभ्रच्य- 
घस्थाका शिकार हुआ है और उसके कारण झनेक साडुपत्रादिके अलभ्य ग्रन्थ टूट टाट कर श्रस्त-ध्यस्त 'प्रथवा नष्ट- 
अष्ट हो गए है। रूनिजीने बडे पर्श्रमके साथ दो महीनेसे भंडारको सभात्वा है श्रोरः उसकी एक व्यवस्थित 
सूची तेयार की है, जो स्पोटके साथ छपने जा रही हैं। यद्ाांपर हालमें मनिश्री जस्पेविजयकों लिखे गए 
पत्रके वे खास अश प्रनुवादरूपमें प्रकट किए जाते है जो गुजराती “जैन? पत्रके ६ दीं जुलाईके अंक नं० २७में प्ररट 
हुए है और जिनसे कितनी ही महत्वकी बातोंका पता चलता है। साथ ही, यद्द भी मालम द्वोता दे कि सुनिश्नी 
पुश्यविजयजी कितना परिश्रम उठा रहे है और कितनो भारो साहित्य संवाका काय कर रहे हैं | निःसन्देद उनका 
यह सेवाकाय बहुत ही प्रशंसनीय है । उनके इस सल्कार्यमें एक हो सज्जनने फिलहाल २५ हजारकी निजी सहा- 
यता भेज दी है। दिगम्बर जेन साधुओ्रों, छल्लकों-ऐल्लको ओर ब्रह्मचारियों आदिका इस पवित्र साहित्य-सेवाफो 
ओर कुछ भी लच्य नहीं हे, यह बड़े ही खेदका विषय हे ! उन्हे इस पत्र परसे कुछ पदार्थपाठ लेकर नष्ट-अ्रष्ट दोती 
हुईं जिनवाणीकी भी स॒चि लेनी चाहिए श्रार उसके प्रति श्रपना कत व्य वजाना चाहिए. । दिगम्बर श्रीमानोंका भी 
ध्यान इस महत्वपूर्ण कार्यकी ओर जाना चाहिए ओर उन्हें अपने आर्थिक सहयोग-द्वारा कुछ विद्वानोंकों भण्डारोंकी 
जांच-पढताल, सुव्यबस्था ओर सूची भ्रादिके फाममें लगाना चाहिए । कितने द्वी शास्त्र-नंडारोंकोी बुरी दवाज्मत हे और 
अनेक बहुमुल्य पग्रन्थप्रतियां दिनपर दिन चुदों दीमकों तथा सील आदिका शिक।र होकर नष्ट-अष्ट हो रही हैं ! 
प्रति दिन जिनवाणी माताकों अध चढ़ा कर ही सनन्‍्तृष्ट दो रहनेवालोंको शीघ्र चेतना चाहिएु और एक प्रत्यक्षदर्शी- 
की इस ददंभरी उक्ति पर ध्यान देना चाहिए--- 
“फटे हालों माता गिनत द्नि कारागृह पड़ी ! बने सौनो बैठे युवक हम लज्जा धिक्‌ बड़ी !! -सम्पादक | 

धआप यह जानकर प्रसन्‍न होंगे कि यहाक्रे दागी, इस दृष्टिसे स्वयं ही कापी को जा द्वीदे ।इस 
भंडारके पत्र पत्र खोज लिये हैं ।प्रत्येक प्रन्थको सरस के सिवाय सांख्यसप्ततिकाक ऊपर दो नवीन टीका 
रीतिसे व्यवस्थित कर दिया है, और पुरी सूची मुद्रितसे भिन्‍न भी मिल रही है। उनकी नकतें भरी 
रिपोर्टके रूपमे तेयार हो चुकी है । आज ही पूर्ण होगीं, उनमें एक प्रति ४१७९ की लिखी हुई है, और 
हुई है । पुस्तकोंकी व्यवस्था और लिस्टमें दो मह्ठीने दूसरी भी इतनी ही प्राचीन हैं। टीकाकारोंके नाम 
का समय लगा है | अब दूसरा काम श्रू करू गा। लिखे नहीं है, एकमे नाम था बह जाता रह! है सिफे 

भंडारमें आचाये पादलिप्तकी ज्योतिष्करण्डक- एक “सम! अक्षर ही रद्द गया है, उसझे पीछेके तीन 
की टीका मिली है, 'सवसिद्धान्तप्रजेश/ नामका अज्ञर नष्ट हो गये हैं।“माठर' तो नहीं हैं; क्योंकि 
प्रन्थ 'बड्‌दशन'से मिलता है ।यहां उसकी दो नकलें यह वृत्ति माठरवृत्तिसे जुदी और मोटी है। माठर- 
(अतियां) हैं, उनकी कापी कर रहा हूँ, एक दो दिन- वृत्ति त्तो कप गई है। उसके साथमे मुकाबला 
में पूर्ण हो ज्ञायगी । 'प्रमाणान्तर्भाव? नामके जेन (मिलान) कर लिया है। दूसरीमें तो नाम हे ही नहीं । 
ग्रन्थकी कापी भी कर लेना है, अपनेको उपयोगी दोनोंकी नकलें करा ली आायेंगी। 





आगमोंकी $तनी ही प्रतियां तो बहुत प्राचोन 
और सरस हैं। यदि में यहां न आया होता तो यह 
काम अधूरा एवं अपूर्ण हो रहता | दशबेकालिक 
चूणि छप गई है उसकी प्राचोन अतियां पाटखणमें 
भ्रा हं उससे मिलानेके लिये में अपनो प्रति यहाँ 
ले आया हूँ । यद्दाँछ्ो प्राचोन अतिके साथ मित्राया 
तब भवाड़ा (गड़बड़घुटाला) औसा लगा । आप 
यह जान कर आश्चये करेगे कि मुद्रित और अपने 
भंडारका प्राचीन प्रतियांके अन्तभागसें एक ताड- 
पत्रीयपत्र-जितना पाठ हो नहीं है। यहांहो पराथी- 
में यह्‌ सब दो पाठ है । प्रन्थकार-चुशिंकार स्थविर- 
के नामकी श्रशस्ति वगैरह सब है।इस तरहसे 
अपने लिए अ्रपृत्र वस्तु मिली हु॑३ समझना चाहिए | 
मेंने तो वास्तवमें यद्वांकी प्रतियोंसे ही प्रतिलिपि 
काय॑ करानेका निश्चय किया दै।ओऔर दूसरी 
प्राचीन प्रति है उसके साथ मिलान कर लिया ज्ञायगा। 
यहां कितन ही ग्र'थोंकी एसी प्रतियां है कि श्र थ- 
रचनाके पोछे तुरन्त द्वी अथवा कुद्ध ही बादकी लिखी 
हुई है । धर्मविधि, कमेग्र'थको टोकाएँ, भवभावना 
सटीक, पंचाशक आदि अनेक ग्रथ इसी कोटिक है 
हमने बहुत मिला लिए हैं और दूसरे मिला लूँगा। 

संन्मतितक का एक खण्ड यहां अधूरा है, दूसरा 
है ही नहीं। परन्तु यहाँ स कड़ां ताड़पन्नके टुकड़े पड़े 
है । इन टुकड़ांको मेने अनेरू वार देख डालाहे, जब 
जब देखता हूं तब तब अपूव बस्त मिल द्वी जाती 
है । इस तरह'सन्मति'के पत्रका टुकड़ा मिल गया 
है, उससे पुष्पिकाका अंश मिला है, जिसमें 
“तत्वबोधविधायिन्यां सन्‍्मतिटी०? ये अक्षर हैं, 

इससे 'सन्मति”? नामका उलल्‍्लख मिलता है, यह 
मद्दत्वकी वस्त है। टुकड़ा बिल्कुन्न छोटा हे परल्त 
इस हृष्टिसे महत्वका है। ऐसे मैंने अनेक टुकई़ 

काठ़े हैं । अनयोगद्वारसत्रकी भ्रतिके टुकड़े ठुकड़े 
हो गये हैं। इन टुकड़ोंको मेने टुकड़ोंमेसे 
अलग बीन कर काढा। है । ये इतने महत्वके हे कि 

आज अपनभेको जिस तरहके पाठभेद वगेरहकी 

खोज करनी है, योग्य पाठ कौन है ओर टीकाकार- 


सम्प्नत पाठ कौन है इत्यादिका बोघ द्वाता है । आप 
इन टुकड़ोंको देखेंगे तो खुश हो जायगे। और 
यह मालम होता है. रि हम नसीजवान है । 
विविध सामग्रो मिल्नती रहती है। द्वादशारकी 
पोथी तथा अन्य कोई यहां नहों | बौद्ध अथ भी 
खास यहां नहीं है, दो चार हैँ। न्‍्याय-विन्दु 
टीका आदि अमुक अन्थ हे! 

यहां जितने ग्रथ प्राचीन है उनके आदि-अन्तके 
पत्रोंके फोटो जरूर लिए जाने चाहिएँ, जिससे 
चिह्नों तथा लिपि आदिका परिचय सहज द्वो जाय | 
में यहां भांदकसे आनेफ्रो निरुला उस बीचमें 
यवतमाल जिला आता है। वहा यवतमालम 
एक प्रवर सशोधक ब्राह्मण बक्ोत्त श्री यशवन्त 
खुशाल्न देशपांडे (४. 4 , ॥,,. 8., )). .05.) 
रहता है । भारतके ऐतिहासकोंमें वह नामांडित 
है । उसके साथ मेरी घनी बातचोत हुई थी। 
बात-बातमे उसने कहा है कि “यबतमाल जिलेके 
पांडरखबड़ा आमसे इशान कोणमें नजदीक ही 
बाई! नामका एक बड़ा यात्रास्थन्न बैदिकोंका दें । 
वद्ोँ मे गया था | उस गांवके अन्दर तथा बाहर 
एक दा मीलके परिसरमें मेने बड़ो बड़ी उत्तम 
कोटिकी १०-१२ जेन प्रतिमाएँ अभी तक अख'ड 
स्थितिमें दुखी थीं और उनका फादू लिया है। 
सूर्तियोंकी नागपुरक म्यूजियमम ले जानके लिये 
गावक लागास बात की गई । उन्द्ांने उस वक्त ता 
मज्र भोकर लिया था परन्तु बादका “मतिय्रोके 
ऊपर तिलक करके तथा फूज्न चढ़ा।र हमे ता इन्हें 
रोज पूजना चाहिये इसलिये नहीं दना? ऐवा छह 
कर इन्कार कर दिया । 


इससे यह जाना जाता है कि यहां भूतकालमें 
घनो ही मोटी जैन संस्कृतिकी जाह।जलाली थी, इस 
समय यवबतमाल जिलामे मोटा भागा तो मन्दिरों- 
का ही बना हुआ है । वहाँ भी ऐसे प्राचोन 
अ्रवशेष है यह एक बड़ी गौरब लेने जैसी बात है । 
यव॒तमालके पासके चाँदा ज़िलाके भांदकमेंसे 
तो हमारी मूत्तियोंके वेगनके वेगन भरकर समह 


किश्ण ११-१२ ] 











स्थानमे लेजाए जा चुके दे । 
में इन मृतियोंके फोटो प्राप्त करने वाला हूँ । 
ये दिगम्बर हे या श्वेताम्बर, इसकी चिकित्सा 
मैंन की नहों, और करना चाहता भी नहों । सच्चा 
बात कहिये तो प्राचीन प्रतिमाओंमें दिगम्बर श्व- 
ताम्बरका काई चिह्न मिलता हो नहीं, दिगम्वर 
जनके तौर पर उदारता करनी ही चाहिये । अन्यसब 
की जाने बलो चिकित्सा निरधेंक है । सचित्र प्रतियों 
के फोटो भी मैं लगा तथा मदत्वके प्रस्थोंके 
फोटा लूगा। एक बात बतल्नाता हूँ-- द्वादशारकरी 
पाथीमें पुष्पिकाके अन्तमे जो २ का अक जैसा 
आता था वह क्‍या ? ऐसा प्रश्न हुआ था श्राप 
जानो कि वह दंड मात्र ही है। प्राचीत बारदयों 
खदोको प्रतिमें एंसे दवा दड-पुणे त्रिराम आत है। 
रु या इससे मिलते ही य दंड हे । आईदि-अन्तम्त 
आनवालो आकृतियों आदिक फोटो जरुर लेन हैं । 
हमारा कास कितना बाकी है, इसके उत्तरमे 
आप जानेंगे कि हमें यहां आगामी माघ-फाल्गण 
तक रहना चाहिय,तब और सतत काम करू गा तब 
काम पूण होगा | यहां प्र।च्ीन प्रतियां एस हैं कि मित्ना 
लेनके सिवा चलता ही नहीं ओर हमे दूसरे स्थान 
पर बेस प्रत्यन्तर मिलेंगे नहीं। अतः यहाँ जो हा 
या है उसका काम यहीं कर लेना, जिसस अपना 
मार्ग सरल बन जाय | 
हमारे यहा सामान्य गरमी हे | लू वगेरह कुछ 
नहीं, तथेव हमे एक स्थानपर स्थायी होकर बैठना 
है अतः गरमी हमें सताबे ऐसा नहीं । जेसलमेरमे 
बारह मदहदीनेक घामको नककी करके हीआझआना चाहिय। 
भ'डारको सरक्षित करू गा, पुस्तकोंका संशोधन 
बराबर करू'गा, उसके बाद द्वी निकलूँ गा। न्‍्यायकं- 
दूली वगरदहू बहुत बहत अनन्‍्धोंकी श्राचीन प्रतियां 
यहाँ है । तक्त्वसग्रहकी प्रति यहाँ बारहवों शत।ब्दो 
का हैं, इस भी हम मिला लेवेगे। 
.._काव्य-कल्पना-विवककी प्रवि यहाँ पर है । यह 
विवेक क्रिस ग्न्थके ऊपर है यह मालूम नहीं 


जेसलमेरके भण्डारकी छानबीन 
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होता । विवेक भन्थ जैन है ओर वह जिसके ऊपर हे 
बह ग्रन्थ भी जेन होना चाढिये, पर वह अन्थ कौन 
है यह खबर अभी लगी नहीं | अमरचंदकी 'कवि- 
कल्पत्नता? यह नहीं है कक्‍योंक्रि विबककी प्रति सं० 
१९०५ में लिखो गई है | अमरचंद १३ वीं शताब्दीके 
उत्तराधेका विद्वान है। कविकल्पत्नता मिली नहीं 
विवेकका प्रारम्भ इस प्रकार है-- 
'यत्पल्लबेन विवृतं दुर्बाघ मन्दबुद्धिमिश्चापि | 
क्रियत कल्पलतायां तस्य विवेकोडयमतिसुगमः ।।१॥ 
सूयोच नृमसा4ति । “खद्योत पोतकौ यज्न सयो- 
चन्द्रमसावपि” इति पाठे, इत्यादि है। 
इससे कल्तलता मूल ग्रन्थहे, ज़सके ऊपर 'पल्लव 
और दानोंके ऊपर “ंववेक' हे। विवेकका दुसरा 
नाम 'पल्लवशेष”' भो हैँ। इस समय तो कापी 
तय्यार हो गई है। 
हमें तो इस समय सत्र विशिष्ट संचय करते 
रहना चाडिये | बादको सब कुछ हो जायगा। श्रीधर- 
की न्‍्यायकंदलो कथा आपके संग्रहमें है । दो तो 
मिल्लानके काम आबे। मेरे पास नहीं है तथा 
मिलती नही । हो तो अबसरपर भजेगे । 'प्रमालक्षण” 
भी असल श्रवि । डसे भी मिला लंगा। जहां तक 
बन सकेगा वह सब काम कर लूं गासो जानना । खास 
सूचनाके योग्य हां दा बतल्लाना । 
ओधनिय क्ति-द्रो ण॒र्वृत्ति सं० १११७ की लिखी 
हुई है । इसी तरह दूसरे ग्रथ है । ये प्र'थ मिलाये 
बिना केस रहना  दमने यहां से तीसरे बष गज़रात 
पहुँचनेका निर्धारण किया है। और आगमका 
काम वेगवान चले बैसा सकलप | द्वादशार (नयचक्र) 
भी उस अर्सेमे छपजाय बह इष्ट हे। 
विशेष फिर लिखेगा | हमारे जिस भाइने यहां- 


के ख्चे के लिप २५०००) घर खर्च खाते लिखकर 
दिये है वे आगये है, वे भी देखने सनने की इ'तजारी 
से आये है ।? 


सुनि पएयत्रिजय 





कलकत्ताके जनापवनमे दुक्तारोपण-समारोह 


गत रविवार ता० ६ जुलाई सन्‌ १६५० ई० को 
साय' ३ बजेसे श्री पाश्वंनाथदिगम्बर जेनमन्दिर- 
उपवनमें अखिल भारतवर्षोय बुक्षारोपण-य्रोज्ना- 
क अनुसार बड़े खमारोहके साथ कल्लकत्ताक्ी समस्त 
जैन खमाजकी ओरसे किया गया। समाराह ऊं 
सभापति कलकत्ता विश्वविद्यलयाक सुबिख्यात 
प्रोफेसर डा० कालीदाख नाग थे और वृक्षारोपण 
इण्डियन बोटेनिकल गार्डेन के अध्यक्ष डा० के० पी० 
विश्वासकी अध्यक्षतामें हुआ । 

सब्वे प्रथम डा० विश्वासने ३ बजे से ४ बजे तक 
दूरवीक्षण यंत्रद्वारा बिना छने पानोमे कितनी 
प्रकारक॑ जोब होते हैं यद्द उपस्थित जेन तथा अजंन 
महिलाओ्रोंकी दिखलाया,जिसका बहूतअच्छा प्रभाव 
पड़ा। मठिज्ञाओंका संख्या भविक होनेके कारण 
पुरुषोंकों दिखलानेका अवसर नहीं मिल सका। 

४ बजेसे बृक्षारोपणकी कार्यवाही शुरू हुई । 
कन्याओंद्वारा मद्अलाचरण फ्रे बाद समभमापति-बरण 
तथा आसनग्रहण हुआ । 

खमारोहके संयोजरू तथा म्थानीय दि० जेन 
मन्दिरके टूस्‍्टो श्रा बा० छाटेलालजो जेन ने दद्देश 
बतलात हुय पहले ट्स्टीयांकी ओरसे इस बातकोां 
क्षमा माँगी कि बिना छने जलमे जीव दिखल्ानेका 
आयोजन पं*पर नहीं किया जा सका ८जिसस 
बहुत स उपस्थित खब्जन देखनेसे वचति रह गये । 
उन्होंने थह्द भी बतलाया कि मन्दिर- उपबनमें 
से साधारणके ल्ञाभके लिये ट्प्रोगण दूरबोक्तण 
य॑त्रका प्रबंध कर रहे हें । 

वृक्षारोपण का महत्व बतलाते हुये आपने बत- 
लाया कि आज जो वृक्ष लगाय जावबेंगे वे अपने 
पूज्य तीथेकरोंक दीकज्षा-वृत्ष हे । 

डा० के० पी० विश्वासने अपने भाषणों 
बतलाया कि श्री छोटेलालजीने एक लेख मुझे 
वनस्पतिके विषयमे >नाचायों की धारणाकं ऊपर 
लिख कर दिया था, जिसे पढ़ कर मैं स्तंभित रह 
गया। जैन धर्ममें वनस्पतिक्रे विषयमें बहुत सी 


गुत्यियोंपर अच्छा भ्रकाश डाज्ञा गया है | भोग - 
भूमिमें क्या और कम धूभिमें क्या, सदा ही बृक्तों- 
का विशेष उपयोग मनुष्यज्ञातित किया है और आज 
तो भारतत्रषमें वृक्ञारोपणकी विशेष आवश्यकता 
है; क्योंकि दशके जल वायु,बर्षा नदियोंकी बाद तथा 
उपजाऊ मभिट्टीके कट कर नदियोंमें बढ़ जानेपर 
वृक्ञोंका विशेष प्रभाव द्ोता है। 

श्री टी० एन रामचन्द्रन, सुगरिटेंडेन्ट, 472॥००- 
]0ट/८% 2०000. ने अपने भाषण मे दाज्ञाचवक्षों के 
महत्वपर बहुत प्रकाश डाज्ञा । उनके लेखकों 
शीघ्र ही प्रकाशित करनेका आयोजन होरहा है । 

अन्त में डा? कालीदास नागने अपने संक्षिप्त 
भाषणमें सन्दिर-डपवनमें वृक्षारोपणका महत्व बताते 
हुये डा० के० पी० विश्वाससे प्रार्थनकी कि बह 
दीक्षा-बुत्ष लगानेकी काय बाही शुरू करे । 

श्री ग्त्नलालजी मांमरी ने प्रतिष्ठाचाय का कार्य 
शास्त्रोक्तरीतिसे मन्त्रोच्चार ण-पृवे क भूमिशोघन तथा 
तीरथंकरपाठ कराया और निम्न वृक्ष लगाये गये-- 


दीक्षावत्ष तीथकरका नाम आरोपण कर्ता 
चम्पक मुनिसुत्रत डा०क०पी०विश्वास 
बकुल(मौलश्रा) नमनाथ.._ डा० कालीदास नाग 
अशोकवृत्त मल्लिनाथ श्रोटी०एन०रामचंद्रन 
बेल(बिल्व) शीतलनाथ. श्रोमती विश्वास 
खाज्ञ संभवनाथ, 


अभिनन्दन, महावीर, जी, सा. शिवाराम 


नाग चन्द्रश्रभ ) श्रो दयाचन्द्रपारख 
न हर > ड् 4 
पुष्पदन्त | (ट्स्टी श्वे ०जेनमंदिर) 
बट आदिनाथ बलदेवदास सरावगी 


(ट्स्टी दि०जेन मदिर) 
पीपल, आम्र, जामुन, आम्लक, नामके ४ दीक्षा 

वृक्ष उपवनमें पहलेसे ही मौजूद हे। 
सभापति आदिको घन्यवादके पश्चात समारोदद 
समाप्त हुआ । प्रतिष्ठित मद्दानु पावोंका श्र छोटेलाल 
जी जेन तथा बाबू ननन्‍्दल्लाज़जी की ओरसे चाय 
पार्टी दी गई । --तुलसीराम जैन 


प्रमेयरत्नमाह्ाका पुरातन टिप्पणए 


( ले०--श्री पं० हीरालाल जेन सिद्धान्त शास्त्री ) 


आजसे टीक ३० वध पहले, जब कि मेंने 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पं० घनश्यामद[स जी जेन न्यायतीथे- 
से प्रमेयरत्नमालाका पढ़ना प्रारम्भ किया था, तब वे 
ललितपुरके बड़े मन्दिरसे प्रमेयरत्नमालाकी एक हस्त- 
लिखित प्रति लाए थे और उस प्रतिपरसे हो हम 
लोगोंको पढ़ाया करते थे। वक्त प्रति सोलहवबीं 
शताब्दीकी लिखी हुई एवं अत्यन्त शुद्ध थी।डस 
प्रतिमें हासियोंपर किसी अज्ञात नाम आचार्यका 
एक अलब्धपूर्व टिप्पण भी लिखा हुआ था। 
स्वर्गीय पडितजीकी प्र रणानुसार मैंने पढ़नेके साथ 
ही मुद्रित पुस्तकपर नम्बर देकर कार्पियोंपर उसे 
प्रथक्‌ लिख लिया था । इन दिनों जब वीरसेवा- 
मन्दिरसे सटिप्पण न्‍्यायदीपिका और आप्तपरीक्षा- 
के हिन्दी अनुवाद-सहित संस्करण प्रगट हुए, तब 
मेरा ध्यान प्रमेयरत्नमाज्ञाकी ओर गया और वर्षो 
तक दृष्टिस ओमल्ल रहे उस टिप्पणको मैंने निकाला । 

श्री भट्टाकलझ्डुदेवके न्‍यायके ग्रन्थोंका अवगाह्दन 
कर श्री माशणिक्यनन्दि आचाय ने परीक्षामुख 
नामक एक सूत्रग्रन्थ रचा" । यह सूत्रग्रन्थ तत्त्वा्थे- 
सूत्रके समान ही विद्ानोंद्वारा अत्यन्त खमाहत 
हुआ और तस्त्वाथेसूत्रके समान ही इसपर टीका 
ओर भाष्यभ्रन्थ रचे गये । आचाय प्रभाचन्द्रने 
सोलह इजार श्लोक-प्रमाण “प्रमेयकमलमातेण्ड! 
नामसे विस्तृत भाष्य लिखा ! उक्त भराष्यके अत्यन्त 
विशाल और गम्भीर द्वोनेके* कारण सध्यम रूचि 
वाले शिष्योंके द्विता्थ श्री द्वीर॒पक्रे अनुरोधसे शान्ति- 
पेणके लिए श्री अनन्तवीय आचाय ने-जो अपने को 
लघु अनन्तवीर्य लिखते है लगभग ढ।ईहजार श्लोक 
प्रमाण 'प्रमेयरत्नमाला? नामकी टीका रची, जिसे 





१--अकल्डुवचो उस्मोधेरुइधं येन धीमता । 
न्‍्यायविद्याम्तं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥ 
२--अमेन्दुबचनोदार चन्द्रिकारप्रसरे सति। 
माह्शाः क्र नु गण्यन्ते ज्योतिरिज्ञणसन्निभा: ॥३॥ 


स्वय' उन्होंने 'परीक्षामुखपंजिका! नामसे उल्लिखत 
किया द्वे' । 

मूलग्रन्थके एक-एक पदके अर्थका व्याख्यान 
करने वाली रचना पंजिका कहलाती है?। यह परीक्षा- 
मुखपंजिका “प्रमेयरत्नमाला? नामसे प्रसिद्ध है। 
इनकी रचना अत्यन्त प्रसन्न एवं प्राप्लल भाषामें हुई 
है । फिर भी न्‍्यायके कतिपय गृढ़, ओर दुरूद्द 
पारिभाषिक शब्दोंके अथ--स्पष्टीकरणकी आवश्य- 
कता अनुभव करके किसी अज्ञात नामके विद्वानने 
लगभग मूलग्रन्थके बराबर ही एक टिप्पण लिखा 
जिसमें टीकाके और मूलसूत्रोंके प्राय: प्रत्येक पदका 
अत्यन्त सरल्न भाषासें अथे स्पष्ट कि4्रा गया है । 

यहां पर नमूनेके तौएपर वक्त टिप्पणके कुछ 
अंश उद्धत किए जाते हैं, जिससे उसके महत्व और 
वैशिष्ख्यकों पाठकंगण जान सकें। टिप्पणके प्रारम्भ 
में एक लम्बा गद्यभाग है, जिससे कई नवीन बातों 
पर प्रकाश पड़ता है और जिसकी रचना-शैल्ीको 
दंखकर ऐसी ऋलवना +रनेको जी द्वोता हे 'क कहीं 
यह टिप्पण भी अष्टसहस््रीके टिप्पणकार लघस मन्त- 
भद्गरका न हो । उक्त गद्यभाग इस प्रकार हैः-- 

इह हि पुरा स्वकीय-निरवद्य-विद्यासंयमस॑पदा- 
गणधघर-प्रत्येकबुद्ध -श्रुतकेव लि-सूत्रकृन्महर्षीणां॑ सहि- 
मानमात्मसात्कुबन्तो 3मन्दता निरवद्यस्याद्वाद विद्या- 
नत्तंकीनाद याचार्य कप्र वीणा: सकल तार्किक चक्र चूड़ा- 
मणिमरीचिमेचकितचरणनशकिरणा:, कवि-गमक- 
वादि-वाग्मित्वलक्षणचतुविधपाणिडत्य जिज्ञा भापिपा- 
साजिहाखया विनयविनतबिनेय जन सद्दितनिजा तु- 
भवाः श्रीमदकलड्डदेवा; भ्रादुरासन्‌। तंश्व सप्त 


प्रकरणानि विरचितानि | कानि तानीति चेदुच्यत 


१--वे जेयप्रिय पुत्रस्य ध्वीरपस्योपरोधत: | 
शान्तिषेणाथमारब्धा परीक्षामुख पण्जिका ॥ 
२--कारिका स्वल्पज्ृत्तिस्तु सूत्र सुचनक स्मतम । 
टीका निरन्तरं व्याख्या पंतिजका पदभज्ज्िका॥१॥टि० 


४9३० 





बुहतूत्रयं लघुत्रय' चूलिकाग्रकरणं चेति । तेपा- 
मजिविषमत्वान्मन्दधियातगन्तुमशक्यत्वात्तद्‌ बुद्ध्यु- 
त्पादनाथे” तदथ मुद्‌ घृत्य घागनगरीवासनिवासिनः 
श्रीमन्माणिक्यनन्दि भट्टोौरकदेवा: परीक्षामुखाख्य 
प्रकरणमारचय।म्बभ व: । वहिवरीत॒र्मिच्छव-ल मन्नि- 
ध्वनन्तवीयेदेवास्तदादी नास्तिकत्वपरिदार-शिष्टा- 


चारपरिपालन-पुण्यावाप्ति-निष्परत्यूहश स्त्रव्युत्यक्त्या 
दिलक्षर्ण चतुर्बिधफत्नममिन्नपन्तो नतामरत्यादि 
श्लोकमेक॑रचयनिति सम । 

उक्त सन्दभस कई महत्वपूण बातॉपर प्रकाश 
पड़ता है | ग्रथा--जिस प्रकार स्वासी समन्तभद्रके 
लिए कांब, गमक, वादी ओर वारसी ए चार विशे- 
षा प्रसिद्ध थे, वे ही चारों श्रीभट्टाकलड्डरेवके लिए 
भा भ्रयुक्त होते थे । श्रीअकल्ञ छ्डदेवने सात मृल्लप्रकरण 
रचे थे। श्री मागिक्यनन्दि आचाय घारानगरोके 
निवासो थे आदि । जहां तक में जानता हूं कि अभी 
गक इतना स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र नद्दीं मिला हे जिसमें 
श्री साशिक्यनन्दके धारानिवासी हानका म्पष्ठ 
कथन हो । 

प्रमेयरत्नमालाका यह टिप्पण अप्टसदस्त्रीके 
समान ही प्रत्येक पदका अथे अत्यन्त सरल शब्दों 
के द्वारा स्पष्ट करन वाला है और ग्रन्थगत अनेक 
गृढ़ ग्रन्थियोंके अर्थका प्रकट करन वाला हैँ । जिस 
के २-१ नमन नीच दिये जाते है:-- 

(/) प्रमयरत्नमाल्ञामें 'प्रदोपवत! समु० १, सूत्र 
१२ की टोकासे लिखा दे कि 'इद्मत्र तात्पयम्‌- 
ज्ञान स्वावभासने स्वातिरिक्तसजातोय!थोन्‍्तरापेत्ष 
प्रत्यक्षा्थेंगुणल्वे सत्ति अरृष्टानुयायिकरणत्वातल्परदी प- 
भासुएकारवत्‌ |” इस पर जो दिप्पण है, वह इस 
प्रकार है :-- 

ध्रदीपवत!ः इत्युक्त प्रदीपरय द्वग्यस्वेनागुणत्बात्‌ 
साधनविकलो दृष्टान्त:,. अतः वक्ता भासुराका- 
बजत्‌ । यरथेव॒ हि ब्रदीपस्य प्रत्यक्षतां प्रकाशतां वा 
बिना तत्मतिभासिनो5थस्य प्रकाशता प्रत्यक्षता वा 


अनेकान्त 


नोपपद्मते तथा प्रमाणस्थातवि प्रत्यक्षतामन्तरेण 


ततल्पतिभासिनोड्थस्य प्रत्यक्षवा न स्‍्यातू। करण- 
स्वादित्येतावति साधने अहष्टेन व्यभिचार:, 
अत उक्त गुणत्व सति अटृष्टानुयायोति। तथापि 
सति सन्निकर्षण व्यभिचारः, अतः उक्त' प्रत्यक्षार्थ 
इति । अथोन्‍्तरानपेक्ष', इस्येतावति साध्ये घटा- 
दिलि: सिद्धसाध्यता स्यातू, तत उक्त' सज्ञातीयेति। 
तस्मिन्नपि उच्यमा ने पुरुषान्तर विज्ञानेन सिद्धसाध्यता 
स्यात! तज्िपेधाथ' स्वातिरिक्त' | सजातीयाथोन्तरा- 
नपेक्षग्रहणेपराथोनुभवनेन खिद्धू साधनता प्रतिपय्यते, 
तत्परिहाराथे स्वाभावसनग्रहणं साध्यं। करणत्व।- 
दिति साधने उच्यमान कुठारादिना व्यभिचारः ,तत्वरि- 
हाराथे प्रत्यक्षाथगुणत्व सति इत्युरुयते | त।वत्युच्ष्य- 
मान अदृष्टेव शक्तिता व्यभिचार:, तत्परिहाराथे' 
अहफष्टानुयायिकरणत्वादित्युच्यत । अध्मिन्‍्नपि उच्य- 
मानचक्षुरादिना ठयभिचार:, तत्परिहाराथ प्र त्यक्षार्थ- 
गुणत्व सति इत्युच्यते ।? 

पाठक देखेंगे कि क्रिस प्रकार एक-एक पदकी 
सार्थकता बत बाई गई है । विना इतने स्पष्टोररग्णओे 
मूलग्रन्थकी पक्तिका आशय ही समभकम नहीं 
आसकता हे । 

(२)तोसर समुद्द श्यके ६०व सत्रके 'रसादेकसा- 
मसउ्यनुमानन? इस पदुपर टिप्पण निम्न प्रकार हे:- 

“अन्धकारावगु ठित प्रदशे आस्वाद्यमानो रसो 
धर्मी स्वसमानसमयकारणकार्यो भर्वात, एवंविध- 
रसत्वास्खाम्प्रतिकरसवत्‌, इति रूपरसयो: एकसाम- 
उयनुमान इंदानों रूपानुमानं विवादापम्ने मातु- 
लिंग रससमकालीनं रूपमस्ति एकस,मप्रग्थधीन- 
त्वात्सप्रतिपन्‍तरसव॒त्‌ पूचरूपक्षणसत्रजातीयमुत्तर 
रूपक्षण जनयन्न व विजातोयमुत्तररसक्षणं जनयति 
कारण ज्ञणत्वात्‌, अन्ुुभूतरसक्तणवत्‌ , आरवाद्यमानो 
रख: स्वखमानकाली नपुवेरूपक्षण सहकृत-समन्तर रस- 
चणजन्यः कार्यक्षणत्वात्‌ अनुभूयम।नरसक्षणवत्‌ । 

(३) 'आप्तवचनादिनिबन्धनमथज्ञानमागम:? यह 
तीसरे समुद्द श्यका ६६ वां सूत्र हे । इसके ऊपर 
टिप्पण इस प्रकार है;-- 


6 ६7५ रु ७ 
चड्ठए हंसाब अनकान्त! दक्तुक कृषृ 


( जून सन्‌ १६४६ से अगस्त सन्‌ १६५० तक ) 


अनेकान्तके इस १० बे' वर्ष-सम्बन्बी आय-ब्ययके हिसाबका चिट्ठा निम्न प्रकार है। पाठछ 
देखे गे कि इस बे अनेकान्तको दितना अधिक घाटा उठाना पड़ा है और उस्रपरसे सहज ही यह 
अनुमान लगा सके'गे कि साहित्य और इतिहासकी ठोख सेवा करनेवाले ऐसे पत्रोंके प्रति समाजकी 
कितनी रुचि है। और ऐसी स्थितिसें कोई पत्र कितने समय तक जीवित रह सकता है। 


आय (जमा) 
१२६७!) आहक खाते जमा, जिसमें बो० पी०से प्राप्त 
हुआ पोष्टेज भी शामिल है । 
२६८।॥॥--) सहायता खाते जमा, जिसमें अकेली 
२००) की सहायता सेठ सोहनलाल जो 
जैन कलकत्तास प्राप्त हुई है । इस सहायता 
से प्राय: ४० लायब्ररियों तथा अनेतर 
विद्वानोंको अनेकान्त फ्री भेजा गया है । 
फुटकर किरणोंकी विक्रो खाते जमा। 
रह्दी बिक्री खाते जमा, जो प्रायः दैनिक 
पत्रकी रही बचनेसे प्राप्त हुए। 
०). कागज खाते जप्रा, बाबत सवा रिस्र कवरपे- 
परके, जो खच होनेसे बचा हुआ दे । 


श्ऊ 
श्३ 
) 


२।:-)॥ 


*गी 


१६१०॥-)॥ 
२४७३॥) घाटेकी लगभरा रकम, जो अनेकान्त पत्र- 
को देनी है । 
आए चआुमआ-जयशा एतत््ूग्कऋा 
. (४३० वें पृष्ठका शेषांश ) 
अध्ेज्ञानमित्येतावरति उच्यमाने प्त्यक्षादा- 


बतिव्याप्ति:,अत उक्त वाक्यनिवन्धनर्मिति वाक्य 
निबन्धनमथैज्ञानमित्युच्यमानेडांप याहच्छिक संवा- 
दिपु प्रलंभकसंबादिषु विभ्रलभकवाक्यजनेष सुप्तो- 
न्मत्तादिवाक्यजनेपु वा नदीतीरे फलसंसगोदि- 
ज्ानेष्व तिव्याप्तिः, अत वक्त आप्तेति । आप्त- 
वचननिबन्धनज्ञानमिच्युज्यमाने आप्तवाक्यकम्के 
श्रावण प्रत्यक्ष उतिव्याप्तिः,अत उर्क्त अर्थति । 
अथस्तात्पय रूढ़ इति यावत्‌ , वात्पयमेव बचसी- 


व्यय (नाम) 
कागज खाते नाम इस पअ्रकार:-- 
३९३॥-)७ धूमीमत्न धमेंदास कागजीको 
२० रिंग २००८३० साइजके २४ 
पोड़ी कागज बाबत दिये । 
२३६:८-)। भारतीय ज्ञानपीठ काशी को 
उसके पिछले बर्षके बचे हुए कागज 
४। रिस कवर पेपर, १ रिम रैपर 
आदिकी बाबत दिए | 
२६८॥) दलीपसिंह रतनलाल कागजी को 
२० रिस कागज़की बाबत । 
३९७) प० द्रवारीलाल कोठियाको दो 
रिम काथजकी बाबत । 
३०॥<-) रै पर पेपर १ रिम खरीदा 
१६४५॥) छपाई वेंघाई खाते खर्चे जिसमें रेपरकी 
छपाई भी शामिल है:-- 
१८४९॥) अकलक ग्रंसको दिये। 
१००) शाजहंस को 
१६४५॥) 


७१४)॥ 


त्यमियुक्त वचनातू। तत आप्तवचनादिनिब घन- 
मथज्ञानमित्युक्तमागमलक्षण' निदे।षमेव । 

इस्र प्रकार सारा टिप्पण मलप्रथके सभी कठिन 
स्थलों और विषम पदोंका सरल शब्दोंमें रहस्थो- 
दूधाटन एवं अथ-स्पष्टोकरण करता है। इस टिप्पण- 
के म्काशमे आनेपर न्यायशास्त्रके अध्येताओंको 
बहुत सुविधा और सहायता प्राप्त होगी। 


४१२ अनेकान्त [ वष १० 








८४७) ।-) वेतन खाते खचं, इस प्रकार :-- 
२१०) प० परमानन्द को 
८३८) बा० शशिकान्त शर्मा को 
४०) कान्त बाबू को 
४९१४॥--) प*० विजय कुमारको 
८४७॥॥-) 
१३३॥)॥ पोष्टेज खाते खच 
७७॥-)। मार्ग व्यय खाते खचे 
३५॥०-)। स्टेशनरी खातेखच, जिसमें २३॥) उन २४- 
२४ डुप्लीकेट शीटवाली ४० रसीद बुककी 
बाबतहे जोधूमीमल धप्नंद!सको बिलनं० 
८७७के अनुसार दिये गये। 
२४) खमाचारपतन्न खाते खच, हिन्दुस्तान आदि 
दैनिक पत्रोंकी खरीदमे दिये गये 
१२) स्फुट (मुतफर्रिक) खाते खचे 
(5) बट्ँ खाते खचे, जो ज्ञानपीठकाकाशी हिसाब 
बेबाक करनेके लिये बट्टा किये गये । 





३७८७'--)॥। 

३००) खंयुक्त किरण ११-१२ की छुपाई-ब धाई, 
ब्लाक बनबाई, चित्रोंकी छपाई, भआाट 
पेपर और पोष्टेज आदिकी जाबतमें जो 


अ'दाजन और खचे करना तथा देना 
बाकी है । 





छ०८७।-)॥। न 
जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिएछ्ाता 'वीरसेवामन्दिर! 


मोहनजोदड़ोकी कला ओर श्रमण-संस्क्ृति 
( लेखक--श्री बा० जयभगवानजी, एडवोकेट ) 


जेनसंस्कृतिके वास्तविक जन्मदाता-- 


भारतको प्राचोन सभ्यता और संस्क्ृतिकी 
जांच करनेके लिये जेनियोंकी मूर्ति और चित्रकला- 
का महत्व क्रितना अधिक है, इसका कुछ परिचय 
लेखकन वीरसेवामंदिर सरसावाके मासिक पत्र 
अनकात! वष ४ किरण १-२ के प्रृष्ठ १-१२ पर 
“जैनकला और उसका महत्व” शीष+ऊ लेखमें 
दिया है । इस परिचय-द्वारा बतलाया गया है कि 
भारतीय श्रमणसंस्कृतिकी शैवशाखाकी तरह जैन- 
संश्कृतिके वास्तविक जन्मदाता वेदिक आर्य नहीं 
बल्कि भारतके मूलवासी यक्ष, गंधवं, नाग और 
राक्षस आदि द्राविड लोग हैं । उन्हींकी यंत्रों-मंत्रों 
वाली दृष्टिमेसे अध्यात्मवादकी सृष्टि हुई हे। 
उन्हींके अणखिमा,महिमा, गरिसा आदि अनेक 
अलौकिक ऋद्धि-सद्धि-आाधक कायक्लेशवाले 
साधनों व ध्यान-आसनवाले अनुष्ठानमिसे योग- 
साधनाकी उत्पत्ति हुई है| उन्‍्हींकी पिदश्रद्धा और 
बीर-पूवरज्ॉंकी उपासनावाली वृत्तिमेसे अहंन्तोंकी 
डपासना, उनके चेत्य और स्तूप, उनकी मूर्तियां- 
मन्दिर बनानेकी कलाका विकास हुआ है । उन्हींकी 
प्राचीन लिपिके नियमानुसार जेनियोंमें श्राजतक 
अपने माननीय चौबीस तीर्थ'करोंको निम्नलिखित 
२४ प्तीकों-हवारा दर्शाये जानकी प्रथा प्रचलित है-- 

१ वृषभ, २ हाथी, हे घोड़ा, ४ बंदर, « चकवा, 
६ कमल, ७ स्वस्तिक, ८ चन्द्रमा, £ मच्छ, १० वृक्ष, 
११ गैंढा, १२ मेंसा, १३ बराह, १४ सेद्दी ( श्येन ) 
१४ वज्ज, १६ हिरण, १७ बकरा, १८ मछली, १६ 


घट, २० कच्छुप, २१ उत्पल, २२ शंख, २३ सर्प, 
२४ सिंह | 

उपयु कत प्रतीकोंके अतिरिक्त प्राचीन चित्र- 
लिपिके अनुसार तीथर्थंकरोंको उन बृत्तों-्वारा भी 
दुर्शानकी प्रथा श्रचलित है जिनकी छायामे वृषभ 
आदि चौबीस तीथकरोंने दीक्षा घारण की थी या ध्या- 
नसथ होकर केबलज्ञान प्राप्त किया था और जो 
जैनसाहित्यमें चेत्यवृक्ष व दीक्षावृत्तके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। ये वृक्ष तीथकरोंके क्रमसे निम्नप्रकार हैं:-- 

१ न्यग्रोध (बढ़), २ सप्तपण (देवदा[रु), ३ साल, 
४ प्रियालु (खिरनीका वृक्ष), ४ प्रियंगु (एक प्रकार- 
की लता), ६ ध्वजवृक्ष, ७ सिरस, ८ नाग, ६ मालती, 
१० पिलखन, ११ टिंबरू, १२ पाटल, १३ जम्बू 
(जामुन), १४ पीपल, १५ दधिपर्ण, १६ नन्‍्दीवृक्त, 
१७ तिलक, १८ आम, १६ अशोक, २० चम्पा, २१ 
बकुल ( मौलसिरि ), २५ वेनस ( बांस ), २३ घबा, 
२४ साल | 

इसी प्रकार स्वस्तिक, धर्मचक्र और त्रिशंकु भार- 
तीय श्रमण-सस्कृतिकी आध्यात्मिक मान्यताओंके 
प्रतीक हैं, इसलिए भारतमें इन चिन्होंकों सदा 
मंगलकारी माना जाता रहद्दा हे ओर भारतके प्राचीन 
कलाकारोंने अपनी कलाओंको इन चिन्हों-द्वारा 
खूब सुशोमित किया दै। शुभ अवसरोंपर जेनी 
लोग अआ्राज तक इन प्रतीकोंका प्रयोग करते आ 
रहे दे। 

उपयु कत लेखमें यह भी बतलाया गया है कि जैन 
साहित्य और सस्कृतिमें, जेनकलला और आख्यानों- 
में ज्ञो महत्वपूर्ण स्थान नाग, सुपर्णे, किन्नर, गंधबे, 


४३४ 





यक्ष आदि भारतकी मौलिक जातियों; श्री, ही, धृति, 
बुद्धि, कीति, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, पावेती, कृष्मांडिनी 
गौरी, पद्मावती, चक्रेश्वरी आदि अनाये देवियों 
और कुबेर गशेश, कातिकेय, वरुण, वैश्रमण, यम, 
धरणोन्द्र और रुद्रको हासिल (प्राप्त) है बह वैदिक 
आयेके माननीय देवता इन्द्र, वायु, अग्नि, त्रक्षा 
श्रादि देवताओंको ह!सिल नहीं है । 

नाग-नागनियों और उनके अधिपति धरणोन्द्र 
अथवा फणोन्द्रको सदा अद्देन्तोंका परम उपासक माना 
गया है। जब कभी अहंन्तों और उनके शासनपर 
कोई उपसगे हुआ है तो धरणोेन्द्र सदा उनका सहा- 
यक हुआ है। सातवें तीर्थंकर सुपाश्वनाथ और 
२३ वे तोथ कर पाश्वनाथकी मूर्तियोंके शिरोंपर 
बहुधा जो सरपंफण बने हुए मिलते हैं वे इस बातके 
प्रमाण है कि वे नागजातिक महापुरुष थे। इसके 
अलाबा अन्य जेन मूर्तियोंके दायें बायें भी सर्पफण- 
धारी नाग लोग खड़े हुए मिलते हैं, जिससे स्पष्टतया 
'सद्ध है कि नागलोग अहन्तोंके उपासक थे । 

१ मोमुख, २ महायक्ष, ३ जिमुख, ४ यक्षेश्वर, 
४ तुम्बर, ६ पुष्ष, ७ बरनंदि, ८ श्याम, & अजित, 
१० अ्रद्य, ११ इंश्वर, १२ कुमार, १३ कारतिकेय 
( चतुमु ख ), १४ पाताल, १५ किन्नर, १६ ऊफिंपुरुष, 
(गरुड), १७ गंघधवे, १८ खगेन्द्र, १६ कुबेर, २० 
वरुण, २१ भ्रकुटि, २९ सबवाहन (गोमेद), धरएोंद्र 
और २४ मांतंग नामवाले यक्षोंको क्रशः: ऋषभ- 
अादि चौवीस तीथ करोंक्रा शासन-देबता माना 
गया है | और १ चक्र श्वरी, २ रोहिणी, ३ प्रश्नप्ति, ४ 
बजाश् खला, ४ पुरुषदत्ता, ६ मनोवेगा (मोहिनी), 
७ काली. ८ ज्वालामालिनी, ६ महाकाली (श्रकुटि), 
१० मानवी (चामु डा), ११ गौरी, ( गोमेदिका ) १२ 
गांधारी (विद्य न्मालिनी), १३ बैरोटी, १७ अनन्त- 
मती (विज्ञ भिणी), १४ मानसी, १६ महासानसी, 
१७ जया (विजया), १८ अजिता (तारादेबी), १६ 
अपराजिता, २० बहुरूपिणी, २१ चामु'डा, २२ 
कृष्मांडिनी, २३ पद्मावती और २४ सिद्धायिका नाम- 


वाली यक्तिशियोंकों क्रमश: तीथकारोंकी शासन- 
देवियां कहा गया हे । 

जिनशासनके रक्षक देवी-देंबता होनेके कारण 
ही जैनागम, पूजापाठ और प्रतिछ्ठा-अन्धोंमें अह त- 
बिम्ब-प्रतिष्ठा एवं सहाअभिषेक आदि उत्सवंकि 
समय इन यक्ष-यक्षणियों; श्री, ही आदि देवियों; 
बरुण, कुबेर, आदि दशों दिशाओंके क्षेऋ्रपालोंकी 
पूजा-आराधना करनेका भी विधान किया गया है 
तीथे करोंकी मूर्तियों बनाते समय इनकौ मुर्तियाँ 
बनानेका उल्लेख है। प्रचोन जिनभगवानकी 
प्रतिभाओंमें जगह-जगह दायें-बायें यक्ष और यक्ष- 
णियोंकी आकृतियां बनी हुई मिलती हैं । 


मोहनजोदड़ोकी साक्षी-- 


इस परिचयसे भली-भांति सिद्ध हे कि जैन- 
संस्कृतिका यक्च, ग'।धवे, नाग श्रादि भारतकी प्राची- 
नतम जायिंसे बहुत घनिष्ठ सम्बंघ रहा है। इस 
परसे स्वभावतः यह निष्कष निकलता है कि यदि 
उपयु क्त जातियोंकी सभ्यताके कोई प्रागैतिहासिक 
केन्द्र पुराताक्विक खोज़द्वारा प्रकाशमें लाये 
गये, तो उनमें जन संस्कृतिके चिह्न अवश्य ही मिलने 
चाहिये । इस तथ्यकी जाँच करनेके लिये आइये सिंघ 
काण्ठे के मोहनजोदड़ो और रावी-काण्टेके हडप्पाके 
पुराने नगरोंकी ओर चलें, जिनके ४००० वर्ष पुराने 
ध्वंसावशेष भारतीय सरकारके पुरातक्त्न-विभाग- 
द्वारा सन्‌ १६२२-२६ में भूगभेस निकालकर प्रकाश 


में लाये गये हैं और जिनकी सोई हुई सभ्यताका 
श्रीजॉनमार्शल डायरेक्टर-जनरल भारतीय पुरा- 
तत्त्व-विभागने '(०एाआटाए009370 270. 90405 
टाए7580०7" नामक तीन बूहत्‌ पुस्तकों में सवि- 
सवार दिग्दशन कराकर प्तंसारके इतिहासज्षोंका 
ध्यान भारतकी प्राचीनतम प्रागेतिहासिक सभ्यता- 
की ओर शआाकर्षित किया है । 


यश्यपि दुर्भाग्यवश उपयुक्त नगरोंमें कोई 
ऐसी बिल्डिंग जिसे हम असंदिग्धरूपसे देवबालय 


किरण २१-१२ ] 


कह सकें अभी तक दृष्टिमे नही आसकोी है; परन्तु 
इतने मात्रसे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग- 
में भारतीयज्ञन देवालयोंका निर्माण न करते थे। 
क्योंकि प्राप्त ध्वंसावशेषोंमें कुछ ऐसे भी हैं जो 
साधारण रहन-सहनके घरोंसे कई श्रंशोमें विल्- 
क्षण है । हो सकता है कि वे माननीय देवताओंके 
मदिर हों; परंतु इतने परसे तत्कालीन सभ्यवाका 
कोई पता नहीं लग सकता। उस युगकी धार्मिक 
सभ्यवाका पता लगाने के लिए हमे अनिवाय रूपसे 
उन आकृतियोंको ही अपनी खोजका आधार बनाना 
होगा जिनक सैकड़ों नमूने मुद्राओं, मोहरों, टिकड़ों 
वा मिट्टी, धातु और पाषाणकोी मृनियोंके रूपमे वहांसे 
उपलब्ध हुए हैं | भाएत और अन्य देशोंके विद्वानोंने 
अपनी गवेषणामें इन आइतियोंकी तुलना भारतकी 
श्रमणसंस्क्ृतिकी शिव-सम्प्रदाय वाली मूर्तियों, मान्य- 
ताओ और साहित्यिक दिवरणोंसे तो खूब को है; 
परंतु खेद है कि डाक्टर प्राणनाथ, डा० रामप्रसाद 
चदा प्रभ्नति कुछ एक विद्वानोंको छोड़कर फिसीने 
भी आज तक भारतीय श्रमण-संस्कृतिकी दूसरी 
जेन सम्प्रदायवाली मूर्तियों, मान्यताओं, विधि- 
विधानों और साहित्यिक विवरणोंसे इनकी तुलना 
करनेका परिश्रम नहीं किया ! इस अधूरे अध्ययनका 
ही यह दुष्परिणाम है कि, विद्वान लोग आकृतियों- 
के रहस्यको पूर्णतया समभने और उस युगकी 
धार्मिक सभ्यताका स्पष्ट चित्र खींचनमे आज तक 
असफल रहे हैं। इस कमीको पूरा करनेके लिये 
ही इस लेखमें मोहनजोदड़ो और हडप्पासे प्राप्त 
आकृतियोंकी तुलना जैनमूर्तियोंसे की जानी निश्चित 
की गइ दे । 


मोहनजोदडो ओर मथुराकी कलाओंकी तुलना- 

यों तो भारतीय सभ्यताके पुराने और नये के द्र 
जेनकलाकी सैंकड़ों पुरानी और नई रचनाओंसे 
भरे हुए हैं; परंतु भ्रस्तुत गवेषणाके लिए हम उन्हीं 
स्थानोंकी जैनकलाको अधिक महत्व देंगे जो ऐति- 


मोहनजोदड़ोकी कला और श्रमण-संस्कृति 
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हासिक हृष्टिसे प्राचीन और प्रामाणिक हैं; जैसे 
उड़ीसामें खण्डगिरि; संयुक्तप्रांतमें अहिस्छेन्न, 
मथुरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, देहली; मालवा म?में, 
बड़बानी, सिद्धवरकूट, आब, ग्वालियर; काठिया- 
वाड़मे गिरनार ( रेवतक पवेत) शत्रुञ्ञय; दक्षिशमें 
श्रवणबेल्गोल, मूडबिद्री, काररल, बेणूर, एलोरा, 
बादामी, तेरापुर; विद्दारमें सम्मेदर्शिखर, पावा, 
राजगिरि; बुन्देखण्डमें देवगढ़, अहार, च देरी, 
बूढीच देरी, खजुराहा इत्यादि । इन सबमें भी प्रस्तुत 
गवंषणाके लिए मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त कुशान- 
कालकी २००० बष पुरानी जेनमूर्तियाँ अधिक उप- 
योगी सिद्ध होंगी। इसीलिये इस लेखमे उन्हें जेन- 
संस्कृतिके उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट नमूने मानकर 
उन्हींके साथ मोहनजोदड़ो और हडप्पा की आकृ- 
तियों और मूर्तियोंकी तुलना करना निश्चित किया 
गया हे । 

मोहनजोदड़ो और मथुराकी जैनकलाकी तुलना 
करते हुए यदि इनके आदश और उदद श्यपर, इन- 
की बनावट और शेैलीपर ध्यान दिय! जाय तो 
हृदयपटलपर यह बात श्रकित हुए बिना नहीं रह 
सकती कि ये दोनों कलाएं एक हीं प्रकारकोी श्रमण- 
संस्कृतिकी भावनाओंसे ओत-प्रोत हैं | 


दोनों कलाओंका आदश-- 

इन दोनों कलाओंमें दिगम्बर वोतरागी ध्यानस्थ 
पुकषकी जीवनका परमादशे माना गया है। दोनोंमें 
ध्यानके लिये पद्मासन व कायोत्सग आसनको 
प्रधानता दी गई है, इसके लिये निम्न प्रमाण देखें:-- 

(धर) (२३(४०४७प० 04 ९ #/टारठ6ह8_व<टगंं 
१ प्रण्पटफ0 2४ शिगपा३ 39 ]. 79. ४०४९), 
90. 70, ७&॥87080890, 9]0-- 

जैन मूर्तियां नं० 3, ६६-७४--ये तमाम कायो- 
स्मगें आसनघारी मूर्तियां हैं । ; 

जैन “मूर्तियां नं० 3 १-२८, ७४-८०--ये सब 
पद्मासनधारी मूर्तियां हैं। 
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(ञा) (०९॥]०44870 #॥0 [70055 (ए- 
]59600, 39 ]0॥7 /४75)3], 
जिल्द नं० १ फलक १२, टिकड़े १३, १४, १५४, 


१८, १६, २२ में और जिल्द नं० ३ फलक ११६, 
टिकड़े १, और जिल्द नं० ३, फलक ११८, चित्र 0. 
४२६ में, जो मोहनजोदड़ोसे प्राप्त हुए हैं, दिगम्बर 
कायोत्सगे ध्यानस्थ योगियोंकी मूतियाँ अज्डित हैं। 

जिल्द नं० १,फलक १० पर हड़्ृप्पासे पाई हुई 
दिगम्बर कायोत्सगग पुरुषाकार पाषाण मूर्तिका चित्र 
दिया है, जिसका सुखमंडल, बाहू और जाँधोंसे 
नीचेका भाग टूटा हुआ है। 

(इ) प॥6 व9॥7 270दप४7४--  परा7क्‍८, 4937 
9. 7-8 

उपयु क्त हड़प्पासे प्राप्त मुतिखण्डके समान ही 
ह० सन्‌ १६३७ में पटना जंकशनसे एक मीलकी 
दूरीपर लोहिनपुरसे दो दिगम्बर कायोत्सगे पुरुषा- 
कार जैन मूर्तिखएड मिले हैं | यह्‌ डा० जायसवाल- 
के मत-अनुसार ३०० ६० पूबे प्रारंभिक मौ्य कालके 
बने हुए हैं, हड़प्पाके मूर्तिखण्डसे बहुत कुछ समान- 
ता रखते हे, ओर प्राचीन जैन कलाके बेहतरीन 
नमूने है । 

(इ) डदएीात0ं6ठहाटईोें छप्राए९फ 0 70ता7, 
टैगराप३] 7090050 930-934, कपरशाशीर्प 
7 4936--9४ 0! 3. 7?, 30. 

मन्यारमठ राजग्रहोसे जो २२ इंच लम्बी जेन- 
मूर्ति मिली है वह कायोत्सगर मुद्रामें हे । 


दोनों कलाओंमें जटाधारी योगियोंकी मूर्तियां- 
दोनों कल्लाओंम कितनी ही ध्यानस्थ मूर्तियां 
ऐसी हैं, जो जटाधारी हैं-कुछमे ये जटाएँ दोनों 
ओर कन्धोंपर पड़ी हुई हैं और कुछमें ये बाएँ कन्धे 
की ओर पड़ी हुई हैं। इनके लिये निम्न अ्रमाण 
दर्शनीय हैं :-- 
(श्र) 090 (207०8 प९ ० (एप्रा--- 
जैन प्रतिमाए' नं० 3. ६६-७३, 3, ६--इनमें 


अनेकान्त 


[ वर्ष १० 





योगियोंकी लम्बी लम्बी जटाएँ दोनों ओर पड़ी 
हुड हैं । 

(आरा) !070 (.४६ग०४प९ ० चि7५7० (वह्दी 
मथुरासंग्रहालय का मूर्तिसूचीपत्र) जेनमूर्ति न० 8. 
७६, इसमें जटाए' बाएँ कन्धेपर पड़ी हैं । 

(इ) 94 १(०४९४]०प7० ( बही मोहन- 
जोदड़ो ज्ञि० १, 


जिल्द १, फल्नक १२, चित्र १८० मे दिगम्वर 
कायोत्सग ध्यानस्थ मूर्ति दिखलाई गई है, इसके 
शिरपर त्रिशूल बना हुआ है। जटाएँ' बाएं कन्धे- 
पर पड़ी हैं । नीचेकी ओर सात डउपासक जन एऋ 
पंक्षिमें खड़े हैं । 

जैन अनुश्रतिके अनुसार ये समस्त जटाधारी 
मूर्तियां आदिब्नह्मा वा आदितीर्थ कर ऋषभ भग- 
बानकी हैं । 

इसाकी आठवीं शताब्दीके जेनाचाये श्रीरवि- 
षेणजीने अपने पद्मचरित पं ३ श्लोक २८७, रप5 
में उनका वर्णेन करते हुये लिखा है कि :-- 

ततो वर्षबाद्धू मात्रं स कायोत्सगेंण निश्चलः । 

धराधरेन्द्रवत्तस्थों कृतेन्द्रिय-समस्थिति: ॥ २८७ ॥ 

घातोद्ध ता जटास्तस्य रेजुराकुलमूत्त यः । 

घूमाल्य इव सद्ध्यान-वह्चिशक्तस्य कमेणः || २८८॥ 


अर्थात--वह अपनी समस्त इन्द्रियोंकी सम- 
रिथित करके छुह मास पयन्‍त कायोत्सग-आसनसे 
खड़े होकर सुमेरुपवेतक्रे समान निमग्।वल हो गए। 
उस समय वायुवेगसे ऊपरकी ओर उड़ती हुई 
उनकी जटाएँ' ऐसी भासती थीं “जेसे सद्ध्यान- 
अग्नि-द्वारा भस्म किये हुए कर्मोंझा घुआं ही उड़ 
रहा हो ।” पुनः पद्मचरित्र पवे ४ मे कहा हैः-- 

मेरुकूटसमाकार-भासरांशः समाहित: | 

स रेज भगवान्‌ दीघ्घ॑श्ञटा-जाल-हतांशुमान्‌ ॥४॥ 

अर्थात्‌-जेसे सुमेरुपवेतके शिखर सूर्यके 
किरण-जालसे घिरे हुए देदीप्यमान है, वैसे ही 


किरण ११-१२ ] 


भगवान्‌ अपनी लम्बी लम्बी जटाओंके जालसे घिरे 
हुए शोभायमान हैं । 

चौथी इईस्वी शताब्दीके जैन ज्योतिषज्ञ यति- 
वृषभने भी अपने ग्रन्थ 'तिलोयपण त्ती?के ४थे श्रधि- 
कारमें गंगोत्री आदिक्रे निकट कहीं हिमाचल प्रदेशमें 
स्थित आदिजिनेन्द्रकी मूर्तिका उल्लेख करते हुए 
कहा है :-- 

आदिजिणप्पडिमाओ ताओओ जड-मउढसेहरिल्लाओ । 

पढिमोबरिस्मि गंगा अभिप्तित्तमणा व सा पडदि ॥२३॥ 

अथातव-वे आदिजिनन्द्रकी प्रतिमाएँ जदा- 
मुकटरूप शेखरसे सहित हैं। इन प्रतिमाओंके 
ऊपर वह गंगानदी मानों सनमें अभिषेककी भाव: 
नाको रखकर ही गिरती है। 

आज भी भाग्तक्रे बहुतसे मेन मन्दिरोंम ऋषभ 
भगवानडझी प्राचीन सूर्तियाँ जटाधारी रूपमें मौजूद 
है। इसके लिये राजगृद्दीकी प्राचीन ऋषभ भग- 
वानकी मृति, जिसका फोटो बनारससे प्रकाशित 
होने वाली मासिक पत्रिका ज्ञानोदय” जुलाई 
१६४६ में छपा है, दर्शनीय है । 

हिन्दुओंके भागवत-पुराण स्कंघ ५,अध्याय २-६ 
में भी इसी ऋषभ भगवानका बहुत सुन्दर स्विस्तर 
वर्णन दिया गया है, उस वर्णेनके अनुसार भी 
भगवान ऋषभका जटाधारी रूपमें ही विचरना 
सिद्ध होता है । 

इससे यह प्रमाणित होता है कि मोहनजोद ड़ो- 
बाली जटाघधारी मूर्वियां भी ऋषभ भगवानकी 
द्दीहें । 
दोनों कलाओंमें त्रिशूलकी महत्ता-- 

दोनों कल्नाओंमें जिशुलके चिह्को विशेष 
महत्व दिया गया है। सिन्धुरेशको मूर्तियोंम यह 
त्रिशूल ध्यानी पुरुषोंके शिरोॉपर रक्‍खे हुए दिख- 
लाए गए +ह और मथुराकी जैनमूर्तियों में यह 
त्रिशुल ध्यानी पुरुषऊके चारों ओर रक्‍खे हुए हूँ या 
सूर्तिकि नीचेकी ओर बने हुए हैं, ज्ञिनपर धर्मचक्र 
रक्खे हुए हैं | इनके लिये निम्न प्रमाण देखें :-- 


मोदनजोदड़ोकी कल्ला और श्रमण-संस्कृति 


४३७ 


(अर) [090 (४०7४९०॥०५०४०--जिल्द १, 
फलक १२ टिकड़े १३, १८, २२ में मूर्तियोंके शिरों- 
पर यह त्रिशूल बने हैं। 

(झा) पार [गाव ई्धप्छ7 704 006८: 
सैएगवृप्राए2९5 ० 'रग)पा8 37 ४.७. 50700, 
90]-- 

फलक ६-इसके बीचके भागमें कमलसे आधा- 
रित एक सुन्दर त्रिशूल बना हुआ है, जिसपर 
धमंचक्र रक्खा हुआ है । इस त्रिशूल और घधर्मचक 
की ओर तीन स्त्रियां और एक बालिका द्ाथोंमें 
कमल लिये उपासिकाक़रे रूपमें खड़ी हैं। इनसे 
दायीं ओर एक वृहत्‌्काय सिंहकी आकृति बनी 
है, ज्ञो स्पष्टतया भगवान महावीरका चिन्ह है। 

फलक ७, ६, १० ओर ९११ में केन्द्रीय पद्मासन 
अहंन्तदेवकी मूतिके चारों ओर बहुत ही सुन्दर 
और अलकृत चार चार त्रिशूल बने हुए हैं । 

(३) वही, मथुरा संग्रहालय का सूचीपत्र-- 

जैन मूर्ति न॑ं० 8. ४--हस मूर्तिके आसनपर 
त्रिशूल बना हुआ है, जिसपर धर्म चक्र रक्‍खा हुआ 
है। इस मूर्तिकी छह श्रमण एक ही पंक्षिमें खड़े 
वन्दना कर रहे हैं । 

श्री जो। माशलने सिन्धुदेशकी इन आकृतियोंके 
शिरोंपर स्थित त्रिशूलोंकों सींग कह्दा है; परन्तु उनकी 
यह धारणा भारतकी किसी भी धार्मिक मान्यतासे सु- 
संगत नहीं हे-बिल्कुल निराधार है । भारतकी आध्या- 
त्मिक मान्यताओंसे अनभिज्ञता ही उनकी इस कल्पना- 
का एक मात्र कारण है | एक भारतीय विद्वानके लिये 
तो उसमें त्रिशूलक्री पहिचान कर लेना बहुत ही 
सरल है । यहां कौन नहीं जानता कि त्रिशूलका 
चिन्ह त्रिगुप्ति अथवा त्रिदए्ड अथात्‌ मन-वचन- 
कायरूप न्रियोगोंको बशमें रखनेकी आध्यात्मिक 
भावनाका प्रतीक है। चूंकि योगीजनके जीवनकी 
विशेषता ही उनकी त्रिगुप्ति वा त्रिदण्ड है, इसलिये 
कलाकारोंके लिये योगीश्वरोंको मूर्तियोंको त्रिशुके 
चिहनसहित बनाना स्वाभाविक ही हे । शिवमूर्तिके 


धरे८ 


साथ तो आज-कल भो ब्रिशूलका चिन्ह जोड़ा जाता 


है। परन्तु अहेन्त मूर्तियोंके साथ आज्ञ-कल उसकी 
योजना नहीं की जाती, जब्र कि बहुप्राचीन समयमे 
की जाती थी और उसका कारण यह है कि अहं- 
न्‍तका रूप त्रिशूलधारी भी लिखा है, जेसा कि 
धवल सिद्वान्त ग्रन्थके प्रथम खण्ड (प्रु० ४४) में 
लद्घृत निम्न प्राचीन गाथासे प्रकट है-- 
तिरयण-तिसूल-घारिय मोहंचासुर-कबंध विंद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्परूवा अ्रहता दुण्णय-कर्यता ॥२२॥ 


त्रिशूल त्रिद्‌ण्डका प्रतीक है-- 

पापोंसे बचने और निर्वाण प्राप्तिके लिये, 
जैन संस्कृतिमें तजिदण्ड अथवा श़िगुप्तिपर बहुत 
ज्ञोर दिय/ गया है । 

भगवान बुद्ध मड्मिमनिकायके ४६वें डपाली 
सुत्तमें निम्न न्थ ज्ञातृपुत्र (भगवान-महाबीर ) के 
आचार-मार्गका बग्बान करते हुए कहते हैं :-- 

“आवुस गौतम ! धर्म क्मका विधान करना 
निम्न न्थ ज्ञातृपुत्रका आचरण नहीं है। शवुस 
गौतम ! दएड विधान करना निगंठ नातपुत्तका 
नियम है। .. .. आवुस गौतम ! पाप कमके हटा- 
नेके लिये निगंठ नात्तपुत्त तीन दण्डोंका विधान 
करते हैं-- जेसे कायदएड, बचनदण्ड, मनदण्ड । 

ईसाकी प्रथम शताब्दीके महान्‌ जैनाचाये 
श्रीउक्‍मासर्वातिने भी भगवान महावीर-द्वारा बत- 
लाए हुए मोक्षमागंका वर्णन करने हुए बत- 
लाया है :-- 

नवीन कर्माका निगोध संवरसे होता है। वह 
संवर त्रिगुप्ति करने, पंच समिति रखने, दश घर्म 
पालने, द्वादश भावना भाने, बाइस परीषह सहन 
करने और पंचप्रकारके चारित्रता पालन करनेसे 
होता है। मन, वचन और कायको भली प्रकार 
वशमें करना गुप्ति है * । 


ऋतेकान्त 





५ * आखब निरोध: संबरः ॥१|| स भुप्ति-समिति 
धमालनुप्रेज्ञा-परीषद्जय-चारित्रं: ॥२॥ तपसा निजरा च ॥३॥ 
सम्यग्योगनिग्नद्दो गुप्तिः 8॥-ठच्ष्वार्थंसूश्र अ० 8 । 


[ वष १० 


दोनों कलाओंमें धर्मचक्रादिकी महत्ता-- 
दोनों कल्ाभोंमें धर्मचक्रोंकी बड़ी मान्यता 
है। यह चक्र स्तम्भों व दण्डॉपर रक्खे हुए हैं। 
इन्हें कितने ही पुरुष, स्त्री तथा बालकजन बंदना 
करते हुए दिखलाये गए हैं। इसके लिये निम्न 
प्रमाण पर्याप्त हैं. :-- 

(अ) वही, मथुरा-सम्रहालय का सूचीपत्र-जैन 
मूर्ति नं० 3-४. 

(आ) बही, मथुरा-संग्रहालय का सूची पत्र-- 
जैन मूर्ति नं० 3-४, 5-१२, (-१9, 3-१४, 
9-१७ । इन मूर्तियोंके आसनोंपर घमं चक्र स्तम्भों- 
पर रक्खे हुए हैं । 

(इ) ॥706 ]007798 5(पछव गाव ठ767 &॥< 
दृष्धाट$ छा ऐशकिीगपाव, उिए ४, 4 जगा।, 
92]--फल्चक ६, फल्क ७, फल्क ८, फलक ११। 

इनमेंसे फलक ६ में धर्मचक्र त्रिशुलपर रक्खा 
हुआ है, फलक ७ और 'फलक ११ में वे बहुत 
सुन्दर स्तम्भोंपर रकखे हुए हैं और फलक ८ में तो 
धरंचक्र आयागपटको कन्द्रीय वस्तु है, जिसके 
चारों ओर एक परिधिम आठ अप्सराएँ हाव- 
भाव सहित नृत्य करती हुई घृम रही है । 

(३) वही मोहनजोदड़ो--जिल्द नं० १, फलक 
१२-टिकड़े नं० २३, फल्लक १३ टिकड़े नं० १६, 
२०- इनमें केवल दण्डों +र लगे हुए धममेचक्र दिख- 
लाए गए हैं । 

फलक १५३ टिकड़े नं० १८--इसमे धमचक्र- 
दण्डक्े साथ घोड़े (पा८०ा॥) ) का भी चित्र 
अंकित है । 

फलक ११६-मोहर ४, ६ | इनसें धर्मंचक्र दण्डों- 
को वृषभ ( बैल ) की मूतिके साथ-साथ जलूसोंमें 
ले जाता हुआ दिखलाया गया है | यह ध्यान रहे 
कि जैन अनुश्रुतिके अनुसार घोड़ा शंभवनाथ तीसरे 
औैन तीर्थेंकर का चिन्ह है और वृषभ वृषभनाथ प्रथम 
जेन तीथ कर का चिन्ह है । 

सथुराकी कलामें अश्धित धर्मचक्रका रूप 
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झशोक-कालीन धर्मंचक्रके समान स्पष्टतया नाभि, 
नेमि ओर आरोंसे युक्त चक्राकार है। परन्तु 
सिन्धुदेशसे प्राप्त दण्डोके चित्रोंमे उक्त प्रकारके 
धमंचक्र देखनेमें नहीं आते। इसनमेंसे प्रत्येकमें 
एक दूसरेके ऊपर थोड़ासा फासला देकर दो दो 
भाजनोंकी आकृतियां बनी हुई हैं | इनमेसे नीचका 
भाजन तो स्पष्टतया अद्ध गोलाकार प्यालेके रूपका 
है, जिसके नीचेके भागमे घंटियों सरीखीं चीजें लगी 
हुई हैं। परन्तु ऊपरवाला भाजन विलक्षण प्रकार- 
का है। फलक १०३ टिकड़ा १८ में यह खड़ी और 
पड़ी घंटियोंसे बनी हुई एक चोकोर वस्तु है 
आर फलक १३, टिकड़ा २० भे यह अद्ध गोलाकार 
उल्टे प्यालेके समान है | य दर्ढ तो आज कलके 
जमानमें जेन उत्सवोंके साथ जेन तीथ करोंकी 
मूतियोंके आगे आगे चलनबाले धमचक्रदण्डॉसे 
बहुत अधिक समानता रखते हे । आजकल प्रयोग- 
में आनवाले जैन धरंचदक्रदण्डोंम सिन्धुदेशके 
समान ही अनेक भालरों, घटियों और मंडियॉसे 
अलंकृत प्यालेके समान अधघगोलाकार व थालीके 
अआकारवाले कितने ही चक्र थोड़े-थाड़े फासलेपर 
एक दूसरेके उपर लगे हुए हाते हैं। 


धर्मचक्र नियमब द्भशतिशील संसारका प्रतीक 


इतना विवरण दिय जान पर पूछा जा सकता 
है कि सिन्धुदेशकी दण्ड-आक्ृतियोंम मथुराकलाके 
धर्मचक्रों जेसी काई भो सदहृशता न होनपर भी 
उन्हें धमेचक्रकी संज्ञा क्‍यों दी गई है १ इसका 
उत्तर पानके लिये हमें उस ताक्ष्विक भावनापर 
बिचार करना होगा जिसका कि प्रतीक घम्म चक्र है । 
भारतीय श्रमण-तस्त्वज्ञॉकी यह एक सनातन धारणा 
रही है कि यह संसार, जिसमे जीव अनादिकालसे 
८४ लाख विभिन्न पर्यागोंवाली योनियोंमें परि- 
अमण करता हुआ निरन्तर अपने वास्तविक हित- 
की तलाशमें घृम रहा है. स्वतः सिद्ध अनादिनिधन 
है--आदि और अन्त रहित है। यह दिन और 


मोहनजोदड्रोकी कला और श्रमशु-संस्कृति 
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रात, शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन; उत्सपिंणी और अवसर्पिणीमय द्वैततापूर्ण क ल्- 
चक्रके साथ विकास और ह्ासको प्राप्त होता हुआ, 
नित नई हालतों में से गुजरता हुआ, नितनये रूप और 
सोन्दयको पस्तारता हुआ, और व्यवस्थाके साथ 
अक्षय चक्रके समान नृत्य करता हुआ निरन्तर 
चला जागहा है, इसका कभो विच्छेद नहीं । जगकी 
इस अक्षुएण गतिको देखकर ही अ्मणत्क्त्वज्नों 
ने “धर्म” द्रव्यकी और वेदिक ऋषियोंने “ऋत” 
की धारणा की हैं ।इसी ताक्ष्विक भावनाकों साहित्य 
कारोंने धमचक्रकी संज्ञा दी हैं। और कलाकारोंने 
घुमनेबात्ी बस्तुओंसे इसका निर्देश किया है। 
प्रूमन वाली वस्तुओंमें गाड़ोका पहिया सबसे सहज 
उदाहरण है, इसलिये शिल्पकारोंने मोयंकाल और 
कुशानकालमे जहां तहां नाभि, नेमि और श्रारोंसे 
युक्त गाड़ीके पहियेसे ही इस घमचक्रका प्रदशन 
किया है; परन्तु उत्सवोंमे चलनवाले द्‌ एडा कार धममे- 
चक्रकों पहियेका रूप देनमें शिल्पकारोंफी कठिनाई 
पड़ती है | इसलिये वक्त उद्दे श्यसे बनाये गए प्राचीन 
अथवा आधुनिक दृण्डाकार धम््ंचक्रोंम पहियेक्रे 
बदले आमसानीस लग जानवाले अद्धां गोल्ाकार 
अथवा चाकफे समान सपाट आकार वाले चक्र 
लगाये गये है। यह आवश्यक विभिन्‍नता होते 
हुए भी मथुरा-कालीन स्तम्भोंपर स्थित, और 
मोहनजोदड़ो-कालीन  दण्डोंपर स्थित चक्रोंमें 
मौलिक समानता बनी हुई हैं और वह यह्‌ कि दोनों 
में घूमनेकी गतिका प्रदर्शन है । श्री जॉन माशंलका यह 
मत कि दण्डॉपर लगे हुए भाजन घृपघट हैं बिल्कुल 
निराधार है। मोहनजोदड़ोके दर्डाकार घर्मचक्रों- 
को ध्यानपूवक देखनेसे प्रकट है कि दण्डोपर लगे 
हुए भाजन, वे किसी भी आक्ृतिके क्यों न हों, घूमने 
वाले हैं और घूमनेके भावके ही वे द्योतक है । घूमने 
वाले भाजनोंकों धूषधघटकी तरह उपयुक्त करना 
सामा,न्‍्यबुद्धिसे बाहर है| दूसरे धूपघट आज भी 
ओर प्राचीनकालमे भी देवालयों और मन्दिरोंमें 
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प्रयुक्त होते आए हैं' | परन्तु उनका यह रूप-ढंग नहीं 
जो दण्डस्थित भाजनोंका है। और न कभी उन्हें 
दण्डॉपर चढ़ाकर उत्सवोंमें ले जानेका विधान है। 
सिन्धुदेशमें उपयु क्त टिकड़ोंसे, जैसा कि श्री जान- 
मार्शेलने स्वयं माना है, यह बात तो सिद्ध है कि 
प्राचीन सिन्घुदेशमें ध्यानी ज्ञानी योगीश्वरोंकी 
मूर्तियोंके उत्सव निकलते थे और आधुनिक जेन 
उत्सवोंके समान उन मूर्तियोंके आगे आगे घर्मे- 
घक्रदण्डॉको ले जाया जाता था । 
भारतवर्षमे अहन्तोंकी ही नहीं, भ्रत्युत अन्य- 
जीरपुरुषोंकी भो मूर्तियां बनाने, मन्दिर निर्माण 
करने, उनके उत्सव मनाने ओर जुलूस निकालने- 
की श्रथा प्राचीन काल ते ही चली आ रही है । इसके 
लिये पर्याप्त उदाहरण विद्यमान हैं | 


मूर्तियोंके उत्सव मनानेकी प्रथा बहुत प्राचीन--- 
मौर्य सम्राट्‌ सम्प्रतिके राज्यकालमें, 
जैसा कि साहित्यिक प्रमाणसे विदित हे, उज्जैन- 
बासी जीवन्चरको मूर्तिका रथोत्सव निकाला करते 
थे! | यह जीवन्धर भगवान मद्दाचीरके समकालीन 
ह्ेमाव्नददेश के एक धीर-वोर राजा थे | इसने अपने 
राज्यके विद्रोही सन्त्रोका दमन करके पुनः अपने 
राज्यकी स्थापना की थी । यह अंतिम कालमे राज- 
पाट छोड़ महावीर स्वानीसे जिनदीज्ञा ले अहन्त हो 
गये थे। इनकी कीर्तिके बशनमें जेन साहित्यमें 
कितने ही उत्तम काव्यग्रन्थ लिखे हुए हैं। 
कलिब्नाधिपति सम्राट्‌ खारवेलके जमानेमें भी 
कलिद्ववासी अपने बीरशिरोमणि केतुभद्रकी नीम 
लकड़ीकी बनी हुई मूर्तिका उत्सव निकाला करते 
थे। यह केतुभद्र कलिज्नदेशके राजबंशका मूल 
संस्थापक था और सम्राट खारबेलसे १३०० वर्ष 
पूरे अर्थात्‌ ई० पू० १४६० में मद्दाभारत युद्धके 
३ (ञ्र) आदिपुराण पद २२ 


(भा) तिलोयपणणत्ती ४-८८१ 
२ आाचाय देमचन्द्र-परिशिष्ट पर्द ११-२४ 
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समय उसने अपने विशेष पराक्रमसे बड़ी कीति 
पाई थी । 

ई० पू० शताब्दीडकी शिशुनागवंशीय भज, 
उदयी, नन्दिवधन और अजातशत्र प्रभ्नति राजाओं- 
की प्रतिमाओंसे भी उपयु क्त मतकी ही पुष्टि होती है *। 

प्रसिद्ध कबि भासके नाटबॉमें उल्लिखित 
प्रमाणोंपरसे अथवा नाना घाटकी गफाकी शात- 
बाहन राज़ाओंकी प्रतिमाओंपरसे डा० जायस- 
बालने तो यह मत स्थिर किया है कि देवमूर्तियों- 
के समान भारतके राजवंशोंमें अपन पूर्वजोंकी 
मूर्तियां बनाने, उनके सन्द्रि निमाण करने और 
उनके वार्षिक उत्सव मनानेकी प्रथा प्राचीनकालसे 
चली आ रही है । 


बेदिककालमें रथोत्सव-- 

ऋग्वेद 5-६६, ५-६ से भी विदित है कि ऋग्वे- 
दिक कालमें भी भारतीय आयजन अपने बीर- 
बलिष्ठ नेता शचिपति, वजञ्पाणि, मघवन इन्द्रकी 
मर्तिको स्वणरथमे बिठाकर उसका उत्सव निकाला 
करते थे “ । चूँकि इन्द्र वेदिक आयजनके लिये लोक- 
में सबसे उत्कृष्ट नेता था *। उसने हजारों दासोंको मार 
कर *, हजारोंको बन्दी बनाकर, सेंकडों दासनगरोंका 
विध्वंस करके।* नमुत्ि और शम्बर नामके 
वृत्रशासकोंको मारकर सप्तसिन्धु देशको शत्र हीन 
किया था। उसको दास लोगोंके आधिपत्पसे मुक्त 


३६ जनरल विहार श्रोढ़ीसा रिसर्च सोसाइटी-दिसम्वर 
१६२७, सम्राट खारवेलका हाथी गुफाका शिलालेख। 

४७ जयचन्द विशद्यालंकार--भारतीय इतिहासकी रूपरेखा 
जिलद $ पु० €०१-५०४ | 

&€ 8&.(2.359*नरा४ए४2८१८ ८टप्राप्पा2 925-7,46 
६ नाकिरिन्द्र स्वदुत्तरो रु ज्यायां अ्रस्ति वृन्नहनं, नकिरेवा 
यथात्वम्‌ ॥ ऋग्वेद ४-३०-१ 

७ ऋग्थेद्‌ ४-३०-२१ | 

८, ऋग्‌ २-१३- ६ । 

६ ऋग्‌ २-१६१-६, २-१ ४-६ । 


अनेकान्त 
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कराकर आयजनके बसने योग्य बनाया था' , ३ उसने 
दासोंके धनकों लूट कर आयेजनमें उसे वितरण 
किया था। वह इस तरह आयंजनके लिये सकल 
कार्मो्री सिद्धिके लिए एक मात्र इश्वर था' | वह 
अपने उपरोक्त पराक्रमके ही कारण महाराजा महेन्द्र, 
विश्वकर्मा आदि उपाधियोंसे भी विख्यात हुआ 
था । यदि यह जानना हो कि इन उत्सवोंमें इसके 
अतिरिक्त क्या कुछ होता था तो हमें मथुराकी 
पुरानी कलाकी ओर ही निहारना चाहिए * । इससे 
विदित होगा कि जिस प्रकार आजकलके जैन 
रथोत्सबोंमे मूर्तिके साथ-साथ अनेक हाथी, घोड़े, 
रथ, पालकी, चन्दोये, झण्डे, धमचक्र चलते हैं और 
अनेक नृत्य और गायन करने वाले रद्दते हे, वैसे 
ही आजसे २००० वर्ष पूव जैन मूर्तियोंके उत्सबोंमें 
अनेक हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, चन्दोय, भण्डु , 
धर्मेचक्र आदि शाभिल होते थे और अनेक आभू- 
पण-अलझ्लारोंसे युक्त चन्दोयेके नीचे हाव-भाव- 
सहित नाचगान करती हुई बहुतसी नर्तिकाए 
साथ-साथ चलती थीं । जेन साहित्यसे भी विदित 


१ ऋणग ४- १६-८; २-१२-३; €-३०-९; 

१-३२-११; २-१२-११; २-१३-५; इन्द्रो या 
चक्र ग्रात्मनेनमिगा शचीपति:--अ्रथव १२०० १-१०५ 

श् कग १-१००-७-४; २-१ ३-४ । 

३ शत० आ० १-६-४-२१; ४-ई३-३-१७ परेत० 
ब्रा० ४-२२ 

४ (अर) पह्दो जे नस्तूप आदि बो० ए० स्मिथ १६०५ 
फल्तक १४, १६५ २० । 

(आा) 9फाह्वाव[व९8 रीवाट ४०. ॥] एव 
हआाए शाला 4894--579९0शरटा 
56पॉफॉापारट 707 'शिहाीपाव 99 ह. उपगहशि 
पृ० ३१६- ३२१ फलक ३ । 

(इ) ॥शफएटावा] (०४2९६९९॥ रिप्ा) ॥0ह770, 
]908, ??, 868 

(है) प्राचीन जेन स्मारक बंगात्त बिहार भर ओडी- 
सा, ब्र० शीतक्षप्रसाद-ल्िखित, पू० ८६ | 


मोहनजो दड़ोकी कला और श्रमण-संस्कृति 


राधा _ 


हहर 


है कि तीथेकुरोंके पचकल्याणकके उत्सव उक्त 
प्रकार बड़े समारोहके साथ मनाए जाते थे" । 
दोनों कलाओंके पशु ओर वृक्ष-- 

दोनों कलाओंमें विभिन्न अहंन्तोंको सविशेष 
पहिचाननेके लिए उनकी मृतियोंके नीचे अथवा 
आसपासमें उनके आनुसंज्ञिक पशु-पक्षियोंके चिहृ 
अक्वित किये गये हैं | इस्र स्थलपर यह बता देना 
आवश्यक है कि कुशानकाल और गुप्त कालमें 
मूर्तियोंके आसनोंपर इन चिहोंको अद्धित करनेको 
प्रथा कुछ कम द्वो गई थी परन्तु फिर भी कुशानकाल 
की बहुतसी जैन-मूर्तियां मौजूद हैं जिनपर ये चिन्ह 
अंकित हैँ । मध्यकालीन और आधुनिक कालकों 
मूर्तियोंमें तो ये चिह सभीमे मौजूद हैँ । इनके लिये 
निम्न प्रमाण पर्याप्त हैं :-- 


(ञअ) वद्दी मोहनजोदड़ो--जिल्द १ फल्क १२ 
टिकड़े १७ की ध्यानस्थ बेठी मूर्तिके नीचे हिरणका 
चिन्ह बना हुआ है और इसके आस-पाममें हाथी 
शेर, गेंडा और भेसेके चित्र बनाए गए है । 

जिल्द नं० १ फलक १३ टिकड़े १८ पर 
ध्यानस्थ खड़ी मूतिके सामने एक पशुका चिह्न 
बना है । 

(आ) वही, मधुरासंप्रह्ाालयका सूचोपत्र-मूर्ति 
8 ७६ के सिंहासनपर चिह्न बना है और मूत्ति छे 
७७ में आसनपर सपंका चिह्न बना हैं| 

(इ)37९८0९0]087८8| उऊ5पराएटए/ 04 ॥7978 
५० ४5% ]90. फलक ६६--इसमें सिहासनपर 
दो बुषभोंके चिह्न बने हैं।फलक ६१, फलक ६३, 
फलक ६४ में सिंहासनपर सिंहके चिह्न बने हैं । 





४ झ) व्याख्याप्रक्षप्ति १ ३-६ ः 

(आ) झाचारांगसूत्र २-२४; ७-३७ 

(ह) आदिपुराण पर्व १२, १३, १७, २२, ४६ 

(है) पं० आशा घरकृत प्रतिष्ठासारोद्धार १, 
८६-१०० 

(ड) श्रीजयसेनक्ृत प्रतिष्डापाठ ७२४--७६८ 


ड्४२ 


अनेकान्त 
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दोनों कलाओंमें कई अरहन्त-मर्तियां,ऐसी भी हैं 
जिनमें उक्त प्रकारके पशु-पक्तियोंके अतिरिक्त 
उनके दायें बायें उनके आनुसंगिक चेत्यवृक्त भी 
बनाए गये हैं। इसके लिए निम्न प्रमाण देखें :-- 
(श्र) बही मोहन जोदड़ो-- 
जिल्द ९, फल्नक १२ दिकड़ा १८ 
जिल्द ३, फलक ११६, टिकड़ा १ 
जिल्द ३, फलक (११८, ताम्रपत्र 3 ४२६। 
(आ) वही !:9787०(007704 7770729, फलेक १० 
कहीं कहीं यह चेत्यवृक्ष मृतिके शिरके ऊपर 
छत्ताकाररूपमें अथवा सघन पत्तोंवाली शाखाओं- 
के रूपमें दिखलाये गये हैं । इसके लिये देखें-- 
बही जैन स्तूप आदि--बी० ए० स्मिथ १६०१। 
फलक ६४--इसमें चैल्यवृक्त मृतिके शिरपर 
फैला हुआ छत्राकार दिखलाया गया है । 
फलक ६१-इसमें दायें हाथवाली मूर्तिके 
शिरपर चेत्यवृक्ष लटकी हुई सघन शाखाओंके रूप 
में दिखलाया गया है । 
दोनों क्‍लाओ्रोंमं बेल, हाथी, घोड़ा, स्वस्तिक, 
वृक्ष, गेंडा, समहिष, हिरण, मत्स्य, बकरा, मच्छ, 
आदि चित्रोंको बहुत महत्व दिया गया हे। 
मोहनजोदड़ोकी कलामें तो ये चित्र ध्यानस्थ 
नग्न मूर्तियोंके सम्पर्कके अतिरिक्त भी टिकड़ों और 
मोहरोपर अक्लित हुए बहुत बड़ी संख्यामें मिलते 
हैं। इसके लिए देखें-- 
१ एछा0 (०ीवचा0] ०9870 ५+-- 
जिलल्‍्द ३ फलक १११ टिकड़े २७३ से ३४० तक 
पर वुषभ चित्र अक्लित है । 
जिल्द ३ फलक ११२ टिकड़े ३६५ से ३७३ तक 
पर हाथी चित्र अह्लित है। 
जिल्द ३ फलक ११३, ११४, ११५ टिकड़े १ से 
३०१ तक, ४३७ से ४४९ तक, ४४३, ४४४. ४४६, 
४४८, ४५७ पर घोड़ा (५7क्‍८077) अद्धित है। इस 
जानवरकी पीठपर सवारीके लिए गद्दी लगी हुई है, 


जिससे यद्द लुप्त-परय एक बिशेष जातिका घोड़ा 
सिद्ध होता है। 

जिल्द ३ फलक ११४ टिकड़े ५०० से ५१४ तक 
स्वस्तिक अद्जित हे ! 

जिल्द १, फलक १२ टिकड़े १६, २०, २१, २४, 
२६ पर वृत्ष अद्भित है। 

जिल्द ३ फलक १११ टिकड़े ३४१ से ३४७७ तक 
पर गेंडा अछ्लित दे । 

जिल्द ३ फलक ११० टिकड़े ३०४-३०६ तक 
पर मैंसा अद्लित है। 

जिल्द ३ फलक ११२ टिकड़े ३५५ पर हिरण 
अत है । 

जिल्द ३ फलक ११४ टिकड़े ४५०-४८४, ४८६ 
पर मछली अश्लित है। 

जिल्द ३ फल्चनक ११०, १११, ११५, टिकड़े ३१० 
से ३२६ तक और ४३६ पर बकरेका चित्र अद्वित 
है। इस बकरेका धड़ कुद्दानरहित बैलके समान है। 
इसकी दुम बैलके समान लम्बी है, इसका शिर 
बकरेके समान है, शिरपर दो सींग हैं। श्रीजान- 
माशेलने इसे (8507) बतलाया है। यह लुप्नप्राय 
किसी विशेष जातिका बकरा सिद्ध द्ोता हे। 

जिल्द ३ फलक १११ टिकड़े ३५६ से ३६१ तक, 
फल्क ११६ टिकड़े नं० २०, फलक ११८ ताम्रपतन्र 
१७ पर मच्छुके चित्र अक्वित हें | 
ये चिष्ठ तीर्थड्डरोंके प्रतीक हैं--- 

जेन जनश्रुतिके अनुसार ये समस्त चिह्न निम्न 
तीथंझूरोंके हैं । 

१ बेल >- प्रथमतीरथ कर वृषभनाथ । 

२ हाथी द्वितीय तीथ छूर अजितनाथ । 

३ घोड़ा 5 दृतीय तीथ छुर शम्मवभाथ । 

४ स्वस्तिक >सातवें तीर्थ कर सुपाश्वनाथ । 

४ वृक्ष दशवें तीथ कर शीतलनाथ । 

६ गेंढा--ग्यारहवें तीथंकर श्रेयांस्लनाथ | 

७ महिष(सेंस।) ७» बारहवेंतीथंकर बासुपृज्य' 

८ दिरिण «» सोलहवें तीथकर शान्तिनाथ । 


किरण ११-१२ ] 


६ मत्थ्य>- अठा रहवें तीथकर अरहनाथ । 

१० बकरा -- सन्नहवें तीथ कर कुन्थुनाथ । 

११ मकर >नवें तीर्थ कर पुष्पदन्त। 

इन चिन्होंकी मोहरोंके मिलने और शेष तीथे- 
छुरोंके चिन्होंकी मोहरें न मिलनेसे विदित होता 
है कि मोहनजोदड़ो और हडप्पाकी खुदाईसे जो 
स्तर निकले हैं बे उसी युगकी संस्कृतिके द्योतक हैं, 
जब केवल १८ तीथ कर ही अबतरित हुए थे 
अथात्‌ यह युग महाभारतयुद्धकालसे ही पुराना 
नहीं हे बल्कि सूयबंशी राम-राज्य कालसे भो 
पहलेका है । 


ये चिह्न तोथड्ूरोंके प्रतीक होनेसे विनयकी वस्तु 
माने जाते थे--- 


जेसा कि लेखकने “जैन कला और उसका 
महत्व” शीषक लेखमें बतलाया है,' ये चिह्न जैन 
कलामें केवल तीथंड्डुरोंके आसनोंपर हो अ्रक्लित 
हुए नहीं मिलते बल्कि यद्द चिह्न विना तीर्थंकर 
मूर्तियोंके भी स्तूपोंकी बाढ़ों, तोरणद्वारों, स्तम्भों, 
मन्दिरोंकी दीवारों, ताम्रपत्रों और मूण्डोंपर भी 
अद्वित हुए मिलते हैं। ऐतिहासिक युगमे भी ये 
चिह्न बिना तीथेइूरमूतियोंके विनयबस्जुके 
तौरपर उपयुक्त होते रहे हैं, जसा कि निम्न उद्ध- 
रणोंसे सिद्ध हैः-« 

(१) कलिब्नदेश ( उड़ोसा प्रान्त ) के प्रसिद्ध 
खण्डगिरि पवं॑तपर लगभग इस! पू्े पहिली सदीके 
ज्ञेन सम्राट मदहामेघवाहन खारवेल तथा उसकी 
रानियों और उत्तराधिकारी वंशजोंद्वारा बनी हुई 
जो अनेक गुफायें मौजूद हैं उनमें अनन्तनाथकी 
गुफाके बिशाल्भवनकी पिछली दीवारपर त्रिशूल, 
स्वस्तिक, धरंचक्र और नन्‍्दीपदके माह्नलिक 
बिह बने हुए हैं| स्वस्तिक और धमचक्रके नीचेकी 
तरफ एक आलयमें खड़ेयोग तौथेक्वरकी मूर्ति 

३ देखें “अनेकाज्त” वर्ष श किरण १ और २, 
प० ९-१२ 
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बनी हैं ज्ञिसके दायें-बायें चमर धारी यज्ष-यक्षिणी 
खड़े हैं । छतके एक कोनेमें एक सुन्दर राजहस्तीकी 
मूर्ति बनी है, जिसके दायें-चायें सूण्डोंमें कमल- 
कलिका और फूल लिए दो हाथी खड़े हैं । छतके 
दूसरे कोनेमें नवग्रह सूर्य चन्द्रमा और राहुकी 
मूर्तियां बनी हैं। तीसरे कोनेमें लक्ष्मीकी मूर्ति है 
ओर चौथे कोनेमें बाड़के भीतर खड़ा हुआ 
पोपलका चैत्यवृक्ष बना है, जिसके दायें-बायें 
हाथोंमें फूलमालायें और जलकलश लिये स्त्रियां 
खड़ी हैं" । इनमें राजहस्तीकी केन्द्रीय मृति द्वितीय 
तीथेकुर अजितनाथकी प्रतीक हैं और ननन्‍्दीपर 
आदितीथेक्कर वृषभ भगवानके प्रतीकरूप बैलके 
खुरका चिह्न है। 

इसी प्रकार हाथीगुफा नामकी गुफामों जेन 
सम्राट्‌ खारवेलका जो प्रसिद्ध लेख उत्कीर्ण है 
उसकी प्रारम्भिक पांच पंक्तियोंपर वृद्ध मंगल 
स्वस्तिक और नन्‍्दीपद और १७वीं पंक्तिके अन्तमें 
चैत्यवृक्षके चिह्न बने हुए हैं । 

(२) अभी हालमें अग्रोहेकी खुदाईमेंसे जो 
तांबेके ४२ चौखूटे सिक्‍तके प्राप्त हुए हैं, उनके 
सामनेकी ओर वृषभ और पीछेकी ओर सिंह या 
चैत्य वृक्षकी मूर्तियां बनी हुई हें* । ये सिक्‍के 
निःसंदेह दिवाकर-राज्यकालके हैं । दिवाकरके 
सम्बन्धमें डा० सत्यक्रेतुका मत है? कि दिवाकर 
श्रीनाथका पुत्र था। इसने पुराने परम्परा गत 
घर्मको छोड़कर जैन धर्मकी दीक्षा ली थी। जेन 
अग्रवालोंमें यह अनुश्रति प्रसिद्ध है कि, लोहाचाये 
स्वामी अग्रोह्ठा गए और वहां उन्होंने बहुतसे 
अग्रवालोॉंकी जेन धर्मकी दीक्षा दी। जैनोंके 


१. 87लारण०्हाटग 507ए९५ रा [00॥98-+- 
ए४०!॥,॥ छा भाव (07559 93]-- 9 273, 


२ अग्रोहेकी खुदाई--वासुदेवशरण अग्रवाल, “प्राची 
मभारत” प्रथमव्ष सम्बत्‌ १६६७ प्रथम संख्या प्र, २४ 

३. अग्मवाज़ जातिका प्राचीन इतिहास ११३८ ए. 
११६-११८ डा» सस्यकेतु विद्यालक्ार | 





श््ह्४ 


कथन अनुसार उस समय अग्रोहामें राजा दिया- 
कर राज्य करते थे । वे श्रीज्ञोद्दा चार्यके शिष्य द्ोगए 
थे। उनके अनुकरण [में अन्य बहुतसे अप्नोह्ठा निवा- 
सियोंने जैनधर्म स्वीकार किया । अभवाक्ञोमें 
बहुतसे लोग जैनधमफे अनुयायी हैं,ये सब श्रीलोद्दा- 
चारयको अपना गुरु मानते हैं। श्रीविहारीलाल जैनने 
भी अपने “अप्रवालइतिहास ” में ' जैनश्रन्थोंके आधार 
पर पक्त मतकी पुष्टि की है। 

जैन पट्टावलियोंके' अनुसार लोहाचाये नामके 
दो आचाय होगए हैं। इनमें प्रथम लोहाचाय अपर 
नाम सुधर्माचार्यश्रीगौतम गणघरके बाद वीरनिर्वाण- 
सम्बत्‌ र८ में जैनसंबके आचाये हुए; दूसरे आचाये 
भद्रबाहु दितीयके शिष्य थे जिनको बीर निर्वाण सं० 
६८३ बे बाद १५६ ३० सनूमें स्वगंवास हुआ था । 
ये दक्षिणदेशस्थ भद्दलपुरसे विहार करते हुए 
अग्रोह्ा आये थे और दिवाकरको जैन धमकी दीक्षा 
दीथी। 

भअग्रवेश्य वंशानुकीत्तेनम! का भी राजा दिवा- 
रकका उल्लेख करना और उसे जैन बनाना सूचित 
करता है कि जेन अग्रवालॉमें प्रचलित अनुश्रुति 
ऐतिहासिक तथ्यपर आशित है? । 


इस तरह उक्त सिक्के दिवाकरराज्यकालज्ीन ३० 
सनकी दूसरी शताब्दोके हैं, जिनपर प्राचीन जेन 
संस्कृतिकी मान्यता-अनुसार वृषभ, सिंह और 
चौत्य वृक्षके विह श्रद्धित किए गये हैं। 

(३) इसीप्रकार तज्ञशिलासे प्राप्त हुए सिक्कों में 
कई सिक्‍के ऐेसे हैं जिनकी एक आर हाथी और 

१, श्रम्नवाल हृतिद्वास विद्ठारीलाज़ जेन पृ.११, १२. 

२. ( श्र ) पटखण्डागम, धवक्षा, टीका प्रथम पुस्तक 

प्रस्ताषना प्रो० द्वीरालाल अमराबतो १६३७ पृ० 
६४--७ १. 

( आ ) जम्बूद्वोपप्रज्षप्ति ( देखें जेनसाहित्य संशो- 
घक खण्ड १ अक ४, वोरनि० सं० २४४६ एप्ड १४६) 

३, अग्नवाखजातिका प्रचीनहतिद्दास (सस्यकेतु ) पृु० ११७ 


अतेकान्त 
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दूसरी ओर सिंहके प्रतीक अश्लित हे। हाथीके ऊपर 
चैत्यका आकार बना हुआ है और सिंद्दके ऊपरकी 
ओर स्वस्तिक और सामनेकी ओर चन्द्रसहित 
चैत्यके आकार बने हैं" । 


चन्द्रसद्ित चैत्याकार ४) सम्राट्‌ चन्द्रगुप् 
मौये का राजचिह्न है,जो आकार पीछेके सभी मौर्यबंशी 
राजाओंका राजचिह्न हो गया था। तक्षशिलासे प्राप्त 
एक सिक्‍केपर, जिसे श्री कनिंधमने अपनी भारतके 
प्राचीन सिक्‍के! नामक पुस्तकमें" प्रकाशित किया, 
घन्द्रसहित चेत्यकी अआकृतिके नीचे स्व्रस्तिकका 
चिह्न भी बना हुआ है। इस सिक्‍केकी एक ओर 
'साम्प्रदि और दूसरी ओर मौर्या? शब्द उल्लि- 
बित हैं। डा० ज्ञायसवालके म्तअनुसार * यह 
सिक्का स्पष्ठतया सम्राट अशोकके पौत्र साम्प्रतिका 
सिक्का है । इस कथन से पूर्णतया सिद्ध है कि तक्ष- 
शिलाका उपयु क्त सिक्क भी--ज्ञिसपर चन्द्रसह्दित 
चैत्य और स्वस्तिकके साथ-साथ दाथी और सिह- 
के चिन्ह भी श्रक्चित हैं--मौय्येबंशी राजाओंके सिक्के 
हैं| सम्भवतः ये सम्राट साम्प्रति अथवा उत्तरा- 
धिकारियोंके सिक्‍के हैं । यह बात भली भांति प्रमा- 
शिन है कि मौयेबवंशी राजाओंका कुल धर्म सम्राट 
अशोकके अन्तिम जीवनके कुछ वर्ष छोड़कर शुरू 


से आखिर तक जेनघधम रहा है* | जेनघर्म-प्रचार 


छ. [[2८ ८078 0०त 490॥9 एप 3उ+70ज्, 
फलक १ सिक्‍का नं० ४ 

& 37८९7४ (7075 0[] 77933 99 (:प्रव॥- 
8097 ?]80९ ह] (०गा ॥0. २० 

६. १०0८7 रि८एा९ए -]प८ ]934 7, 647 

७. (आ) वंग्रातशा वा थार गिरी 0 
23570|809 (5. 5. []07095, 7. 23-- 

टामसाहबने लिखा है कि चन्द्रगुप्तके समान उसके 

पुशत्र बिन्दुसार और पोच्र झ्शोक भी जेनधर्मोवजम्धी 

थे। इसके लिये उन्होंने मुद्राराक्षस, राजतरंग्रिणी 

आओर आईने अकवरीके प्रमाण दिये हैं । 

(झा) अशोकके अभिलेख | 


किरण ११-१२ ] 
के कारण सम्राट सम्प्र।तका जैन इतिहासमें वही 
स्थानहै जो सम्राट अशोकका बौद्ध इतिहास मे हैं । 
इसके लिए हेमचन्द्राचायकृत परिशिष्ट पे विशेष 
दर्शनीय है। इन हालातमें स्वभावतः यही सिद्ध 
होता है कि उक्त सिक्‍कोपर जो हाथी और सिंह 
के चिह बने हुए है वे अब श्यमेव जैनसंस्कृतिसे घनिष्ठ 
सम्बन्धित हैं | जेस। कि पीछे कई स्थलॉपर बत- 
लाया जा चुकाहै, हाथी दूसरे तीथ कर अजितनाथका 
चिह है और पिंह अन्तिम तीथंकर महावीरका 
चिह्न हे । 

(४) बिहार प्रांतके चम्पारन जिलेके रामपूवा 
लौरिया, नन्दनगढ़ और मुजफ्फर पुर जिलेके कोल्‍्हु- 
आ स्थानोंमें मौ्यं राजवंशियोंद्वारा स्थापित किए 
हुए ज्ञो ३३०० वर्ष पुराने पचास पचास फुट ऊंचे 
एक पाषाणीय स्तम्भ खड़े हुए मिले हैं उनपर वृषभ 
ओर सिंहकी बड़ी-बड़ी मनोज्ञ मूर्तियां रक्खी हुई 
हैं! ९ यद्यपि इन मूर्तियों अथवा स्तम्भोंपर किसी 
प्रकारके कोई लेख अक्लित नही हैं, तो भी इस 
बातको ध्यानमें रखते हुए कि मौयबंशका कुलघम 
जेन घमे था, यह बात निविबाद रूपसे कही जा 
सकती है कि ये स्तम्भ आदि और अन्तिम जैन 
तीथे कर वृषभनांथ और महावीरकी हो शुभ स्मृति- 
में खड़ो किए गए है, क्योंकि वल वृषभनाथ भगवान 
ओर सिंह महावीर भगवानके प्रसिद्ध चिह हैं। 
इसके अतिरिक्त कोल्हुआ ग्राम, जहांपर एक सिंह- 
स्तम्भ खड़ा हुआ मिला है, भगवान महाचीरसे 
विशेषतया सम्बन्धित है। पूवकालमे यह प्राचीन 
बैशाली नगरकी एक निकटवर्ती बस्ती थी--जहां 
भगवान महावीरका जन्म हुआ था। रामपूवा वाले 
सिंह-स्तभ्भपर वृषभ और तीन महराबवाले 
>> चैत्यके चिह भी बने हुए हें । यह चैत्य- 
..._१ परिशिष्टप्व-हेमचन्द्राचार्य श्लोक ६६-१०२। 

२ #ादारणे6ठट्टाटगे उपाएटए छा वातवंब- 
रण वरछशायनों 50725 ४० ॥.--8797 
थाते (7553 793] , 9 0 3-29. 


मोहनजोदड़ोकी कला और श्रमण-संस्क्ृति 
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चिह्न वेसा ही है जेसा कि मौयबंशी राजाओंकी 
मुद्राऑपर मिलता है | इन बातोंके अतिरिक्त यह 
बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि उक्त स्तम्भोंपर- 
की बेलकी मूर्तियां मोहनजोदड़ो वाली मोहरों और 
टिकड़ोंपर उत्कीर्ण बेलकी तरह खड़े आकारकी 
हैं। यह शिवके प्रसिद्ध नन्‍्दी बैलको तरह बैठे 
आकारकी नहीं हैं | ऋषम भगवानका चिन्ह, जैसा 
कि उसकी समस्त प्राचीन और नवीन मूर्तियोंसे 
सिद्ध है, ग्रायः खड़े आकार बैलका चिन्ह है । 

(४) सारनाथका [.0) (:300४! चौबीस 
आरों बाला धमं चक्र वृषभ ओर घोड़ेके चित्र | 

इन जन्‍्तुओंके टिकड़े जिस बड़ी संख्यामें 
मोहनजोदड़ोके सभी गृहक्षेत्रोंसे मिले हैं. उनसे 
यह निश्नान्ततया सिद्ध है कि जैसे जैन संसार में 
तीथझ्डरोंके प्रतीकरूप पशु अथवा वृक्ष आदि 
चिह दीघ संसर्गके कारण मूर्तियोंके समान ही 
विनय और भक्तिकी वस्तु बनगए हैं बैसे ही मोहन- 
जोदड़ोके टिकड़्ोंपर उत्की्णं जन्तुओंके चित्र 
योगी मदापुरुषोंके प्रतीक होनेके कारण प्राचीन 
भारतमें विनय और भक्तिकी बस्तु थे और श्रद्धालु 
गृहस्थी जन इन्हे अपनेको अनिष्ट कर घटनाओंसे 
बचानेके लिए मन्त्रोंकी तरह प्रयोगमें लाते थे *। 
श्री जॉन माशेलने भी इन टिकड़ोंपर उत्कोर्ण जन्तु- 
ओंके सम्बन्धमें अपना मन्तव्य देते हुए उपयु क्त 
मतझी ही पुष्टि की है * । 

३ डाक्टर प्राशनाथ--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग १६, श्रंक १, पु० ११४, 
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दोनों कलाओंमें उपासक जन-- 

जिस तरह आजके भारतमें साधारण जनमें 
भक्ति मार्ग की प्रधानता है, और अनेक धनी सम्पत्ति- 
शाली भक्त लोग पूजा बन्दनाथ अपने-अपने इृष्ट 
देवोंकी मुर्तियां बनवाने, मन्दिर नि्मोण करनेमें 
अपना अहोभाग्य मानते हैं वैसे ही २००० वर्ष पूर्व 
प्रस्तुत सथुरा-कलाके कालमें और ५००० वे पूर्व 
मोहनजोदड़ोके कालमें यहांके भक्त-जन इष्ट देवा- 
की मूर्तियां और मंदिर बनवानेमें श्रपने जीबनकी 
सफलता मानते थे और अपने जीवनको कृताथ्थे 
करनेके लिये इन मृतियोंके आसनोंपर या दायें 
बाये अपनी और अपने परिवारवालोंकी आकृ- 
तियाँ बनवाते थे, इसलिये प्रस्तुत दोनों कलाओं में 
योगियोंकी मूर्तियोंके आसनोंपर इनके प्रतिष्ठापक 
ओर निर्माता महानुभावोंके सपरिवार चित्र भी 
रहे हैं, इसके लिये देखें-- 

(अ) वही मोहनजोदड़ो ,जिल्द १ फलक १२ पर 
चित्र १८-इसमें सात भक्त जन मूर्तिके नीचे खड़े हैं 
और ०क मर्तिके समक्ष घुटनोंके बल बैठा हुआ हाथ 
जोड़ बन्दना कर रहा है, बराबरमें एक पशुका 
चित्र बना हुआ है । 

जिल्द ३ फल्क ११६ चित्र १--इसमें छह उपा- 
सक जन मूर्तिके ऊपरबाले भागमें खड़े हैं, मूर्तिके 
सामने एक पशुका चित्र है, उसके पीछे एक पुरुष 
घुटनोंके बल बैठा हाथ जोड़ बन्दना कर रहा है। 

जिल्द ३ फलक ११८ ताम्रपत्रचित्र नं० 3 ४२६- 
इसमें भी छह उपासक जन मूतिक्रे ऊपरवाले भागमें 
खड़े हैं । मतिके सामने एक पशुका चित्र बना है, 
इसके पीछे एक पुरुष घुटनों के बल बेठा हाथ जोड़ 
बन्दना कर रहा है| 





पं) ए]2 79079 7 9070 भी 0 0९ शा- 
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अनेकान्त 
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इन घित्रोंमें निश्वयसे पास बेठ वन्दना करने 
वाला पुरुष अपने बंशका नायक प्रतोत होता है 
ओर अन्य खड़े हुए उपासकजन उसके परिवार- 
के आदमी हैं | 

(आ) वही मथुरा संग्रहालयका सूचीपत्र--जेन 
मूर्ति नं० 8. ४, 8. ५, 2. १२-से १८ तक, ऐ. 
६६ से ७३ तक। 

इनमें मूर्तियोंके आसनॉपर डउपासकजन पंक्ति में 
खड़े हुए हैं | इनमें नरनारी और बालक सब ही 
शामिल हैं। इन उपासकोंकी संख्या प्रत्येक मूर्तिमें 
भिन्न भिन्न है; किसीमें दो, किसीमें तीम, क्रिसीमें ७ 
ओर किसी में श्राठ उपासक जन खड़े हैं। इनमेसे 
कुछ खड़े हुए हाथ जोड़ बन्दनाकर रहे हैं और कुछ 
घुटनोंके बल बैठे हाथ जोड़ नमस्कार कर रहे है । 


दोनों कलाओंमें नाग उपासक--- 

दोनों कल्ाओं में इन योगीश्वरोंके प्रधान उपा- 
सक यक्ष और नागोंको दिखलाया गया है इसके 
लिये देखें :-- 

(श्र) बही मोहनजोदड़ो--फलक ११६ चित्र 
२६, फलक १५८ चित्र ११। 

इन चित्रोंमें योगियोंके दोनों ओर घुटनोंके बल 
बैठकर दोनों हाथोंसे नमस्कार करते हुए नागोंको 
दिखलाया गया है । 

(आ) वह्दी मथुरासंप्रहालयका सूचीपन्न--जैंन- 
मृर्ति न॑ं० १५-इस मूर्तिके दोनों ओर नागफण 
घारी उपासक वन्दना कर रहे हें। 

(इ) वही 90879]८8 'श८पए73 - पृ० ३६६ 
फलक २ चित्र ॥--इसमें एक स्तृपका चित्र दिया 
गया है, इसके दोनों ओर वृक्ष खड़े हैं। इस स्तृपको 
दो सुपर्णे,जिनकाशरीर आधा पक्षीका और आधा 
मनुष्याकार है,और पांच किन्नर, जिनका शरीर आधा 
घोड़ेका और आधा मनुष्योंकार है, पुष्पमालाएँ 
और कलश हद्वार्थोमें लिये पूजा मेंट कर रहे हैं। 

(इ) #लाल्गठहांटश $प्टए ण॑ वात 


क्विरण ११-१२ ] 


बाषिंक रिपोट १६३८--१६३४, प्रकाशित १६३६ 
जिल्द १ पृष्ठ ३०--इसमें राजगृहके मन्‍्यारमठके 
ऊपरी तीन स्तरोंकी खुदाईसे जैन कलाकी जो बस्तुए' 
प्राप्त हुई हैं उनमे निम्न चीजें भी शामिल है-- 

टूटी हुई जैन मूर्तियों के दो शिर और एक धड़, 
लाल पत्थरका हटा हुआ एक शिल्लाखएढ जिसपर 
इंसाकी दूसरी शताब्दीके एक अभिलेख-सहिित 
बिपुलाचलपर बैठ हुए मद्दाराज श्रेणिककी एक मूर्ति 
बनी है। एक और घड़ा हुआ शिक्षाखण्ड जिसपर 
इंसाकी तीसरी सदीके अभिलेख सहित एक ओर 
आठ नागफणधारी पुरुषोंकी मूर्तियां हैं और दूसरी 
ओर तीन खड़े पुरुषोंकी मूर्तियां हैं। यह खण्ड 
क्रिसी जैन मर्तिका द्ूटा हुआ निचला खण्ड मालूम 
दोवा है, जिसपर मूर्तिके प्रविष्ठापक उपास्कोंकी 
आकृतियां अद्डित हैं । 

दोनों युगके कलाकारोंने अहन्तोंके प्रति यक्ष-यक्ष- 
शियों की अनुपम भक्ति दशानेके लिए उनकी अनेक 
सुन्दर अलंकृत मूर्तियां निर्माण की हैं। इनमेंसे 
कितनी ही स्तू्ों और देवालयोंके स्तम्भोंपर उत्कीण 
की गई हैं| हस के लिये देखें-- 

(ञअ) बही 2.087270॥09 7079 प्रू० ३९२-- 
इसपर एक आयागपट्टका चित्र दिया हुआ है। 
इसमें एक एक स्तृपके सामने दो नाचती हुई यक्ष- 
शियों को दिखलाया गया है। 

(आ) वही 5787 2070८9 70८9प० ३१६,३२१ 
फल्नक ३--इसमें अहंन्तोंके उत्सबोमें नाचती गाती 
हुईं यत्षणियोंकों दिखाया गया है। 

(३) बही जैन स्तृप आदि बी० ए० स्मिथ १६०१ 
फलक १२, फलक ६०, फलक ६१, फलक ६२, फलक 
६३--इन में तोरणद्वारों और स्तम्भोंपर अनेक सुन्दर 
यक्षणियोंकों दिखाया गया है ! 

(ई) बद्दी मोहनजोदड़ो, जिल्द १ फलक ११-- 
इसपर हड्डप्पासे प्राप्त एक नाचते हुए यद्धकी मूर्ति 
दिखलाई गई है। 
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सिन्ध देशकी प्राचीन धार्मिक सम्यता-- 


अब देखना यह है कि ४००० वर्ष पूष सिन्‍ध 
देशमें रहनेवाले लोग किस भप्रकारकी धार्मिक संस्कृति 
के अनुयायी थे। यह जाननेके लिए हमारे पास 
उस पुरातात्विक सामग्रीके अतिरिक्त जो मोहन- 
जोदड़ों और हड़प्पाकी खुदाईसे मिली है और कोई 
साधन श्राज पर्याप्त नहीं है। इस सामग्रीपरसे 
निस्संदेह यह निष्कर्ष निकतता है कि पुराने जमाने 
में सिन्धवासी लोग लघु एशिय।के वेशोमें बसने 
वाली पुरानी जातियोंकी तरह घरती माताकों महा- 
देवी जगदम्बा मानते थे। वे अपने पूर्वे पुरुषों और 
माताभोंके उपासक थे ! वे उन्हींको अपनी बस्तियों 
के संरक्षक मानकर देव-देवियोंके रूपमें उनकी उपा- 
सना करते थे । उनका मत था कि यह चराचर 
सृष्टि पुरुष स्त्रीरूप आकाश-पृथ्वीके सम्मेलसे 
उत्पन्न हुई है। इस आशयसे बे लिड्ठ और योनिको 
भी पूजते थे । परन्तु इतने विवेचन मात्रसे हमारा 
अन्वेषणकारय खतम नहीं हो जाता। हमें देखना 
यह हैं कि क्या उस बमानेके लोगोंका दार्शनिक 
विकास यहांतक उठकर ही रहगया था या उन्होंने 
इससे भी झागे बढ़कर किसी आध्यात्म-संसक्रतिको 
भी अपनाया था । इसका समाधान इधर-उधरकी 
कल्पनाओंसे न करके रव॒यं टिकड़ोंपर उत्कीरों 
योगीजनकी मूतियोसे ही करना अधिक प्रामाणिक 
और लाभदायक होगा | 


इन योगियोंकी मूर्तियोंकी यदि ध्यानसे अध्य- 
यन किया जाये तो पता चलेगा कि इनमें निम्न 
लक्षण विद्यमान हैं :-- 
१. पुरुषाकार, २. शान्त तरुण मुद्रा,३. ध्यानारूढ़, 
४. नासाइृष्टि, ५. कायोत्सगे झासन--दोनों हाथ 
घुटनों तक सीधे क्टकते हुए | ६. दिगम्बर वेश-- 
निष्परिप्रद्टी अस्त्र-शस्त्र-रहित श्रकुटिक्षेप-रहित । 
इन उपयु क्त कक्षणोंसे स्पष्टतया विदित हैं कि 
वे लोग निरे शाक्तबाद या पिठृवादकों ही मानने 
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करनेवाले नहीं थे, प्रत्युत अध्यात्मवाद, त्यागमार्ग 
संन्यासमाग, योगसाधना, ध्यानमुद्रारूप किसी 
श्रमणसंस्कृतिको भी माननेवाले थे । 

अभी यह निर्णय करना है कि “जिस अध्यात्म- 
संस्कृतिको उन्होंने अपनाया था वह संस्कृति आज 
बिल्कुल खतम होचुकी हैं या वह भाज भी पूर्बवत्‌ 
प्रचलित है,यदि वह प्रचलित है तो उसकी साहश्य- 
ता कहां पर है, उसका प्रतिनिधित्व आज कौन कर 
रहा है | इस गुत्थीको सुलमानेके लिए हमें निश्चय 
करना होगा कि संसारके किन लोगोंने उपयुक्त 
लक्षणोंवाली मूर्तियोंकी रचना की, कौन उनके उपा- 
सक बने रहे और कौन उन जैसी जीवन-चर्या को 
अपनाते रहे हैं | 


जहां तक भारतसे बादरवाले देशोंका सवाल 
है, बहुतसी पुरातास्विक खोज्ञ होनेपर भी वहां 
किसी ऐसी संस्कृतिका पता नहीं क्ञगा, जिसमें 
बीतरागता, नग्नता, निष्परिप्रहता, योगसाधना, 
ध्यानलीनता आदि जीवनचर्याका समावेश हो। 
इसलिये उपयु क्‍त प्रश्नका उत्तर भारतकी सीमामे 
ही हू ढना दोगा। भारतमे भी,जहां तक साधारण 
हिन्दू मूर्तियोंकी निर्माणकलाका प्रश्न है, शिव- 
मूर्तियोंकी छोड़कर शेष समस्त देवी-देवताओंकी 
मुर्तियाँ--चाह्दे वे ब्रह्माकी हों, चाहे विष्णु और 
विष्णु-अवबतारंकी हों, चाहे सरस्वती, लक्ष्मी, 
दुगा आदि देवियोंकी हों--प्राय: भारतक प्राचीन 
प्रागेतिहासिक शासक नाग अथवा यज्ञ यक्षणि- 
योंकी मूर्तियोंके अनुरूप ही रची गई हैं । उनका 
आदरशोे त्यागी तपस्बी विश्वभूतपति नहीं है, 
बल्कि उनका आदशे पराक्रमी बेभवशाली ऐश्वय- 
सम्पन्त एक इह लौकिक भूपति है ' । इसीलिये 
वे सभी बस्त्रभूषण तथा शरत्र-अस्त्र-सहित अथवा 
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अनेक द्वाव-भाव-सहित रची जाती हैं। परन्तु 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकी कार्योत्सगें प्रतिमाओं- 
का आदर्श ऐहिक बांछाओंका त्याग है । इस लिये 
उनकी तुलनाके लिये हमें भारतकी श्रमण-शाखा- 
आकी मूतियोंकों ओर ही देखना होगा। भारतमें 
तीन सम्प्रदाय ऐसे हैं जो पुरानी श्रमण-संस्कृतिके 
अनुयायी हैं- शैष, बौद्ध और जैन । 


शिव-मृर्तियोंसे तुलना--- 

इनमे शैव और बौद्ध सम्प्रदायोंकी देवालयोंमें 
जितनी शिव और बुद्धकी मर्तियां पुराने सांस्कृतिक 
ध्वंभावशेषोंसे प्राप्त हुई है उन परसे यह निर्विवाद 
कट्दा जा सकता है कि, मोहनजोदड़ोकी उपयु कत 
मूर्तियाँ अपनी बनावट और शैलीमें भिन्‍न 
प्रकार की हैं । 

शिवकी कितनीही मूर्तियाँ तो दक्षिणकी नटराज 
मूर्दियोंके समान ताए्डब नृत्य करती हुई हैं। और 
कितनी ही ध्यानी मर्तियाँ, जेसे कि मथुराके कंकराली 
टीलेसे प्राप्त हुई हैं, चतुझु जी हैं-- 

वे अपने एक हाथमें त्रिशूल, दूसरेमें डमरू 
तीसरेमें चक्र, चौथेम रूद्राज्षमाला थामे हुए हें । 
उसके शिरके बाल सपविष्टित जटाजूट बंधे हैं, 
सर्प ही उसके गलेका हार है, भुज्ञोपर बाजूबन्द 
हैं और कानोंमें कुण्डल हैं। माथेपर तीसरी आंख 
खुली हुई है और मस्तक पर अधेचन्द्र खिला है' । 

इंसाकी छुठी शताब्दीके प्रसिद्ध गशितज्ञ और 
ज्योतिषज्ञ श्रीवराहमिहिरने अपनी बृहतसंहि- 
तामें 'प्रतिमालज्षण” नामका जो श्प्वां भ्रध्याय 
लिखा है, उसमें भी शिव-प्रतिमाका लक्षण निम्न 
प्रकार दिया हैः-- 
शंभो: शिरसीन्दुकल्ा वृषध्वजो5कि च तृतीयमृध्व म्‌ । 
शूल धनुःपिनाकं वामा्थे वा गिरिसुताधंम्‌ ॥ ४३ || 
अथात्‌ शिवम्‌र्तिके मस्तकपर चन्द्रकला, ध्वजमें 
4. घद्दी मथुरा संग्रहालय का सूुचीपश्न, मूर्ति नें० 
0. 4, 0. 43, 0. 44 । 
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वृषका चिह्न, ललाटमें तीसरा नेत्र, एक हाथमे 
त्रिशूल्, दूसरे हाथमें पिनाक नामक धनुष, वामअध्धे 
भागमें पावेतीका बामअध्ध भाग होता है । 

इसमें सन्देह नहीं, कि शिवकी उक्त प्रतिमाएँ 
अनेक तास्विक और आध्यात्मिक भावनाओंको 
दशोनेवाली और कविताके समान कनापूर् हैं; परन्तु 
इस स्थानपर शिब-प्रतिमाओंकी उक्त विवक्षापर 
विचार करना हमारे लिये अनावश्यक है। इस 
स्थलपर हमें केबल यही देवना है कि थह मोहन- 
जोदड़ो और मथुराकी कायोत्सग-प्रतिमाओंकी शैली- 
का अनुसरण नहीं करती और न उनकी तरह ऐति- 
हासिक योगी पुरुषोंकी वास्तविक प्रतिमाएँ ही हैं। 

वास्तव में योगियोंकी अलंकारिक (59700॥0) 
मूर्तियाँ बनानेकी कलाका विकास प्राचीन भारतमें 
नहीं हुआ था। यह शैली ऐतिहासिक युगकी द्वी 
सृष्टि है। |(०॥९०॥०0४7० ५४०-१, ?]9४० [2 : 7 
की मूति जिसको 577 ]0॥7 )४०१७)० ने शिवकी 
प्रारंभिक मूर्ति बतलाई है वह भी उक्त प्रकारकी 
शिवमूतियोंसे भिन्‍न शेलीकी है। बह त्रिनेत्रीकी 
बजाय त्रिमुखी है। उसमे त्रिशूल हाथमें न होकर 
शिरपर अज्जित है। उसमे छाती और ह्वार्थोपर 
सपे न होकर आभूषण अ्ित हैं । 

इन सब बातेंसे सिद्ध हे क्रि मोहनजोदड़ोकी 
कायोत्सर्ग-मूर्तियाँ शैब मूर्तियों नहीं हैं । 
बोद्धमूर्ियोंसे तुलना-- 

जहाँ तक बौद्ध संस्क्ृतिका सबाल है, इसमे सन्देह 
नहीं कि, बढ़ प्राचोन श्रमण संस्कृतिके मूलमेंसे द्वी फूटी 
हुई एक शाखा है। सांसारिक जीवन दुखमय है, 
अवास्तविक है, हेय है। इस तातक्त्तरिक भावनामेंसे 
हो इसका जन्‍म हुआ है। इच्छा श्रोंके त्यागको ही 
बुद्धने दुःख-निशृत्तिका मांगे बतलाया है; परन्तु इस 
दुःखनिवृत्तिके लिये उसन जहां विषय-वासना और 
भोग-विलासवाले लौकिक मार्गेका तथा देवता' 
बादियोंके याज्ञिक क्रियाकाण्डी मार्गका विरोध 
किया हैँ, वहां उसने श्रमणोंके क्विष्ट कायकक्‍्लेश 
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और दुधेर ध्यान-साधनावाले मार्गका भी विरोध 
किया है। इस तरह चर्याकी दृष्टिसे यह अतिशय- 
युक्त प्रवृत्ति और निवृत्तिवाले मार्गोकरे बीचका एक 
माध्यमिक मार्ग है। इस संम्कृतिका प्रवत्तेन आज- 
से ढ।ई हज़ार वर्ष पूव भगवान्‌ बुद्धके द्वारा हुआ 
है) भगवान्‌ बुद्धने इस संस्कृतिके प्रवत्तेनर्म अपने- 
से पुबंवर्ती किसी मद्दापुरुषको अपना आदर्श नहीं 
बताया । जैसा कि उन्होंने कट्दा है कि वे इसके एक 
स्वतंत्र प्रवर्तेक हैं! इसलिये मोहनजोदड़ोके युगमें 
बौद्ध संस्कृतिके चिह्न ढू दना एक निरथेक परिश्रम दहै। 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ बुद्धको सभी मूर्तियां 
परिधान-सह्दित हैं । वे कुछ भूमिस्पशे मुद्रधारी हैं, 
परन्तु अधिकांश अभय-सुद्रा-धारी हैं। भूमिरशे- 
मुद्रामें बुद्धरेव पद्मासन बेठे रहते है, और उनका 
दाहिना हाथ नीचेकी ओर लटकता रहता है। हाथकी 
हथेली भी भूमिकी ओर खुली होती दै। अभयमुद्रा- 
में अभय प्रदान करती हुई दाहिने हाथवी अंगुलियाँ 
ऊपरकी ओर सीधी खड़ी रहती हैं। और हथेली 
बाहरकी ओर दिखाई देती है। भगवान बुद्ध की कुछ 
मूर्तियां व्याख्यान-मुद्रामे भी पाई जाती हैं। इनमें 
बुद्ध भगवान्‌ शिक्षा देते हुए दिखलाए गए हैं। उनमें 
मृति पद्मासन लगाए बैठी रहती है, दादइिन हाथकी 
तजेनी अ्रगूठेको छूती हुई बनाई जातो है, जिससे 
एक वृत्त-सा बन जाता है। बुद्ध भगवानकी इस 
प्रकार व्याख्यान करनेवाली मूर्तिया उनके धर्मचक्र- 
प्रवतेनाथ सारनाथमें पांच भिक्षुओंका बौद्ध ध्मका 
उपदेश व्यक्त करनके भावको लिये हुए है । बर-मुद्रा- 
में भगवान बुद्ध खड़ेयोग आशीष या वर देते हुए 
दिखलाए गए हैं *। 

बराहमिहिरने भी अपनी संहिता (अ० ४८) में 
मृर्तियोंके लक्षण देते हुए बुद्धमूर्तिका जो लक्षण दिया 
है उसमें बतलाया है कि - 

बुद्ध भगवानकी प्रतिमाके हाथ, पेर, कमल रेखा- 
ओंसे चिहित करे, प्रतिमा प्र€ न्‍न हो, केश नीचेकी 
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ओर ऊुरे हों, पद्मासनके ऊपर वेठे हों, और ऐसी 
बुद्ध प्रतिमा हो, मानों जगतका साक्षात्‌ पिता है ।? 
जैनमूर्तियोंसे तुलना-- 
इस तरह बुद्धमूर्तियोंके लक्षण भी मोहन जोदड़ो- 
बाकी कायोत्सगे मूर्तियोंसे मेज् नहीं खाते। केवल 
जैन श्रहेन्तोंकी मूर्तियां ही ऐसी हैं--चाद्दे वे आधु- 
निक कालकी हों या मध्यकालवर्ती, गुप्तकालीन हों 
या कुशानकालकी अथवा मौय झालवर्ती-जों मोहन- 
जोदड़ोवालो मूर्तियोंके लक्षणोंने पूर्ण समानता 
रखती हैं । 
इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्यमें जहाँ कहीं 
अहन्तमूतियोंका बणेन भाया है वह मोहनजोदड़ो- 
बाली उक्त मूर्तियोंके ही अनुरूप है । श्री बराहमिहििर- 
ने वृहतूसंहितामें कहा है :-- 
आजानुलस्वबाहु: श्रोवस्स: प्रशान्तमूतिश्च | 
दिग्वासस्तरुणो रूपवांश्च कार्यो5द्व॑तां दंथ' ॥€ ८-४ ४॥ 
अथातू-जानु तक लम्बी भुजाओंसे युक्त, श्री- 
वत्स-चिहसे सुशोभित, शान्तस्वरूप, दिगम्बर, तरुण 
ओर उत्तमरूपसहित अहंन्तदेबकी प्रतिमा बनाये । 
जैनसाहित्यमें भी जहां कहीं अहेन्त-मूर्तियोंके 
वर्णन मिलते हैं वे भी उपयुक्त मतकी ही घोषणा 
करते है| यथा:-- 
शान्तं नाशाग्रदष्टि विमलगुण गणेभ्रोजमान प्रशस्तं 
मानोनन्‍्मान चवामे विए्तवरकरं नामपद्मासनस्थम | 
ब्युस्सगालबिपाणिस्थलिनद्वितपदास्भोजमानम्रकस्बुम्‌ 
ध्यानारझूद घिटददेन्यं भजत सुनिजनानन्दक जनबिस्वम्‌ ॥७०॥ 
--भ्रीजयसेनाचाये- कृत प्रतिष्ठापाठ 
अथात्‌-शान्तमुद्राघारी, नासाग्रदृष्टि, विमत्त 
गुर्णोंसे शोभायमान, मानोन्‍्मानसे प्रशस्त, बायें दाथ- 
पर दायां हाथ धारण किए हुए पद्मासनमें स्थित, 
अथवा कायोस्सग में स्थित दोनों हाथ सीधे जानुओं 
तक लटके हुए और दोनों चरण किश्बित्‌ अन्तरसे 
मूमिपर टिकेहुए, प्रीवा किडिस्चत्‌ कुकी हुईं, ध्याना- 
रूढ, दीनतारहित मुनिजनोंको आनन्द देनेवाली 
ऐसी जैन मूर्ति भज्ञनी चाहिए। 
इसीप्रकार वसुननिदिप्रतिष्ठासंभप्रहमें कहा गया है--- 


अथ बिग्बजिनेन्द्रस्थ कर्ंब्य क्षत्षणान्वितम्‌ | 





ऋज्वायतखुस स्थान _ तरुणाक्न दिगम्बरम्‌ ॥ 
श्रीबत्समूषितोरस्क जानुप्राप्तकराप्रजम्‌ । 
निजांगुलिप्रमाणन साष्टांगुल्न, ..... ...... ॥ 
कक्षादिरोमह्दीनांज' श्मश्रशेषविधर्जितम्‌ ! 


ऊध्धेप्रलतम्बक॑ दत्वा समाप्येत च घारयेत्‌ ॥ 

जैन अनुश्रुतिकेअनुसार ब्तेमान्‌ २४ तीथ झूरों में- 
से ऋषभदेव, नेमिनाथ और महावीरको छोड़कर 
शेष २१ तीथेछूरोंने कायोत्सग आसनसे ही निर्वाण 
प्राप्त किया है । 

मौये-कालीन, कुषान-कालीन, और पश्चात्का- 
लीन हजारों कायोत्सगे जैन मूर्तियोंके अतिरिक्त 
ऐतिहासिक युगकी गोम्मटेश्वर ( बाहुबलि ) संबंधी 
जैनकलाकी लोकप्रसिद्ध मूर्तियां भी मैसूर और 
हेदराबाद रियासतोंमें, श्रवगवेज्नगोल, कारकल, 
बेणूर आदि स्थानोंमें पहाड़ी चद्रानॉकोी काटकर 
५६, ४२ अथवा ८२ फुट ऊ'चीं बनी हुई है, वे सब 
मोहनजोदड़ोके समान हैं| ग्वालियर किलेकी ५६ फुट 
ऋषभनाथकी प्रतिम्ता, इन्दौरके निकट बड- 
बानीकी ऋषभनाथ भगवानकी ८४ फुट ऊची 
प्रतिमा और टीकमगढ़ रियासत अहार क्षेत्रडी १८ 
फुट ऊची भगवान्‌ शान्तिनाथकी और ११ फुट 
ऊंची भगवान्‌ कुन्थुनाथको मूर्तियां भी कारयोत्सगें 
मुद्रावाली हैं। इनमेंसे श्रवणवेलगोलबाली मूर्ति 
गगवंशी राजा राचमल्लके मन्त्री श्रीचामुण्डराय 
द्वारा ६८८३ इ० के लगभग निर्मित हुई है और अहार 
क्षेत्रकी मूर्तियां वि० सं० १२३७ मे उत्कीर्ण हुई हैं । 
ध्यान, योग ओर आसनकी पुरानी सभ्यता-- 

भारतके योगी ज्ञन खदासे अपनी मानसिक एका- 
प्रता, चिन्तानिरोध और योग-समाधिके लिए विविध 
प्रकारके आसनोंका आश्रय लेते रहे हैं | बिना योग- 
आसन ग्रहण किये ध्यान नहीं लग सकता, इस- 
लिए भारतके शिष्टजन आसनको सदा उपासनाका 
एक जरूरी अंग मानते रहे हैं। इन आसनोंमे' वे 
चाहे बेठेयोग हों या खड़ेयोग, शरीरकों स्थिर और 
सीधा रक्‍्खा जाता है और इन्द्रियोंको विषयबास- 
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नाओंसे विरक्त करके समतामें लय किया जाता है । 
शेताश्व उपनिषद्‌ में कहा है-- 
ग्रिसन्‍्नत स्थाप्य सम॑ शरोर इ्दीन्द्रियाणि मनसा निवेश्य 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्व।न्‌ स्रोतांसि सर्वाशि मयावदानि ॥ 

अर्थात्‌-छाती, ग्रीवोी और शिर तीनों अन्नेको 
सीधा ऊ'चा करके, शरीरको सम निश्चल बनाकर 
और एकाग्रचिन्ताद्वारा इन्द्रियोंको हृदयमें सम्यक्‌- 
रूप जय करके ज्ञानीको भय उत्पादक समरत ख्रोतों- 
को आत्मध्यानकी नौकाद्वारा तर जाना चाहिए। 
इसी प्रकार कण्ठोपनिषद्में कहा है-- 

त॑ योगमिति मन्यन्ते स्थिर मिन्द्रियधारणम्‌ । 

धअ्रप्रमत्तरतदा भवति योगो हि प्रभवत्यसों ॥६-१ १॥ 

अर्थात्‌ू--इंद्रियॉंकी स्थिर बनाकर रखना ही 
योग है। जब मनमें संकल्प-विकल्प पेदा और 
बिल्लय होने बन्द हो जाते हैं तब अप्रमत्त (प्रमादर हित) 
दशाओी प्राप्ति होती है । 

इसीप्रकार भगवदूर्ग]ता ६, ११-१४ में कहा 
गया है कि योगीको कमरके ऊपरका धड़, गदेन, 
आर मस्तक एक सीधमे अचल रखकर इधर-उघर 
न देखता हुआ नासिकाके अग्रभागपर अपनी दृष्टि 
जमाकर ध्यान करना चाहिए । 

आदिपुराण ( जैनपुराण ) पे २७ में, ध्यान- 
ध्याता-ध्येय-सम्बन्धी दिस्तृत विवेचन देते हुए, श्री 
जिनसेन आचायन २१-६२ मे, ध्यानीकी आँखोंकी 
हालतके लिए कहा है - 

नात्युन्मिषन्‌ न चात्यन्तं निमिषन्‌! 

अर्थात्‌-ध्यानीकी भांखें न तो बिल्कुल खुली 
ही होनी चहिए और न बिल्कुल बन्द ही | 

इसीतरह हरिवंशपुराण (जैनपुराण) पव ४६ में 
कहा गया हे-- 

गस्भीरः स्तस्भसूर्तिः सन्‌ पर्यह्ासनबन्धनः | 

नास्युन्मीलनिमीलश्॒ दत्तदंत्ताग्रदन्‍्तकः ॥३२।| 

निवृत्तररणप्रामव्यापारः श्र तपारगः । 

मंद मंद प्रवृत्तान्तः प्राणापानादिसंचर: ॥३३॥ 

नामेरूदधवं मनोवृत्ति भूध्नि था ढदि बालके | 

सुसुकछः प्राणिधायाक्ष ध्यायेद्‌ ध्यानद्वथं द्वितम्‌ |[३४॥ 


मोहनजोदड़ोकी कला और श्रमण-संस्कृति 
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अर्थात्‌-मोक्ष चाहनेवाले योगीकों चहिए कि 
वह गम्भीर हो, स्तम्भ-समान निश्चलमूर्ति हो, 
पर्यक्ठासनसे विराजमान हो, आँखें न अधिक खुली 
हों न अधिक बन्द हों, ऊपरके दांत नीचेके दांतों- 
पर रक्‍खे हुए हों, समस्त इन्द्रियां वशीभुतहों, 
शास्त्रका पारगामी हो, मन्दमन्द चलते हुए श्वास 
उश्वाससद्दित दो, मनोवृत्ति नाभिके ऊपर, मस्तक 
हृदय, वा ललाटमें स्थापित हो, ऐसा होकर उसे धम्म 
और शुक्ल ध्यानोंकी आराधना करनी चाहिए । 
कायोत्सर्ग आसन जेनश्रमणोंकी विशेषता है-- 

इस स्थलपर यह बतला देना आवश्यक प्रतीत 
द्वोता दै कि कायोत्सगे, जो मोहनजोदड़ोंके योगी- 
जोवनका एक विशेष लक्षण है, जेन अहन्तोंकी ही 
विशेषता है । जैन प्रन्थकारोंके अतिरिक्त अन्य 
प्रन्धकारोंने जहाँ कहीं भी भष्टाड्रयोगका बणेन 
करते हुए आसनके भेद-प्रभेदोंका विवरण दिया हैं, 
उसमे कायोत्सगं आसनका कोई उल्लेख नहीं है ' । 
इसके विपरीत जेन आचार्यान स्थल-स्थलपर जैन- 
मुनि आचार का बणन करते हुए उनके ध्यानके लिए 
प्मासन और कायोत्सगं आसनपर विशेष जोर दिया 
है । उसके कुछ नमूने यहां उद्धृत किये जाते हैं:-- 

(ञअा ) धीर वीर पुरुष समाधिकी सिद्धिके 
लिए काधष्दके तखतेपर तथा शिलापर अथवा भूमि- 
पर वा बालूरेतक स्थानमें भले प्रकार रिथर आसन 
करे। ये आसन कितने ही प्रकारके हेँ-पर्य हू 
आसन, अधपयकू आसन, वज्ञासन, वीरासन, 
सुखासन, कमलासन, कायोत्सर्गश्रामन, ये सब 
आसन ध्यानके योग्य माने गये हैं।जिस जिस 
आसनसे सुखरूप उपविष्ट मुनि अपने मनको 
निश्चल कर सके वही सुन्दर आसन मुनियाको 
प्रहण करना चाहिए तथा इस समय-काल दोषसे 
जीवोंके सामथ्यकी हीनता हे, इस कारण कह 
आचार्योने प्यक्नासन (पद्मासन) और कायोत्सर्ग 

१ देखें, पातभजल्ल यागद्शन, महर्षि घेदब्यास-कृत 
भाष्य झोर विज्ञानमिद्ुु-कृत धार्तिक-सहित, साधनपाव 
सूत्र ४६। 


डेशर 


ये दो ही आसन प्रशस्त कहे हैं' । 

( आ ) ज्ञिसका मन चंचल है, वह केसे 
ध्यानस्थ हो सकता है । इसलिए ध्यानके लिए 
कायोत्सग और पयेक्षासन, जो सुखासन 
वाब्छनीय हैं । अन्य आसन ध्यानके लिए 
विषम होनेसे आश्रय लेने योग्य नहीं हैं * । 

(६ ) जिसमें दोनों भुजाएँ लम्बी की गई हों, 
घार अंगुलफे अन्तरसे पांव स्थित हों, सब 
अद्ञेपाज् निश्चल हों वह शुद्ध कायोस्सग है 
॥ ६५० | कायोत्सग मोक्षमार्ग का उपकारी है । 
घातिया कर्मोका नाशक है, में उसको स्वीकार 
करना चाहता हूँ | क्‍योंकि ज्ञिन भगवानने इसका 
सेवन किया है, और उसका उपदेश किया है 
॥ ६४५९ ॥ कषायोंके कारण जो त्रिगुप्तिसें 
डल्लंघन हुआ हो, ब्रतोंमें जो अतीचार हुआ 
हो, पट्कायके जीवॉंकी अबिराधनामे जो 
अतिचार हुआ हो, सात प्रकारके भय और 
आठ प्रकारके म्दोंके कारण जो अश्रतिचार हुआ 
हो, ब्रद्याचयमे जो अतिचार लगा हो; इन समस्त 
दोषोंके नाशके लिए में कायोत्सगें आखसनका 
आश्रय लेता हूँ ॥ ६५३, ६५४ ॥ जो कुछ देव- 
मनुष्य-तिय>च-कृत व अचेतनकृत उपसतगे हैं, उन्हें 
में कायोत्सर्गमे स्थित हुआ सहन करता हूँ ॥६५५॥ 
कायोत्सर्ग एक वर्षका उत्कृष्ट और अन्तमु हूते 
का जधन्य होता है? ॥ ६५६ ॥ 

वक्त विवेचनमें जो एक सालके उत्कृष्ट कायो- 
त्सर्गका जिक्र क्रिया गया है उसका संक्रेत स्पष्टतया 
उस महातपरत्री बाहुबलीकी भोर हे जो आदिलद्ा 
ऋषभ भगवानका पुत्र और आदिचक्रवर्ती भरत, 
जिसके नामपर हमारा देश आजतक 'भारत! 
कहलाता है, का छोटा भाई था। जेन अनुश्रुति- 
के अनुसार इसने एक साल तक एक स्थानमें 
कायोत्सगं असनसे सीधे खड़ा रहकर ऐसा घोर 
..._। ज्ञानयांव -भ्रीश्ञुभचन्द्राचार्य कृत, २८-६-१२ । 

२ आदिपुराण-भ्रीजिनसेनाचायंकृत, २१-७१ । 

है मूलाचार-भोबट्टकेर श्राचा्थक्र, ६१०-६१६। 


[ बर्ष १० 


तप किया कि भूमिसे उग उगकर जंगलकी लताएँ 
इसके शरीरपर चढ़ गई', सांपों और दीमकोंने 
इसके पदस्थलमें अपनी बम्बियां बना लीं, जंगलके 
मस्ग उसे निर्जीब टू ठ जानकर इसके शरीरसे अपना 
शरीर खुजलाने लगे । इनके तपके भ्रभावसे इनके 
निकटमे रहनेवाले सिंह, बाघ, चीता, रीकु, आदि 
क्र, जन्तु भी क्र रताको छोड़कर सोम्य हो गये" । 

जब इस प्रकार योग साधन करते हुए एक वर्ष 
पूरा होनेंपर आया परन्तु उन्हें केवल्य प्राप्त न हुआ 
तब भरत चक्रत्न्ती और देबोंने उनके पांस आकर 
प्राथना की कि भगवन्‌ असन्न हूजिये, शल्यको दूर 
कीजिये और इस घोर साधनाको समाप्त कीजिये । 
इसपर बाहुर्बाल निःशल्य हो, केबल्य पदको प्राप्त 
हुए। देवोंने उनकी पूजा की और उनके बैठनेके 
लिये गन्ध कुटी बनाई । 

अपनी इस दीघे और कठोर तपस्याके कारण 
बाहुबली सखदाके लिये तपस्बियोंके बास्ते एक आदश 
बन गये । यह उनकी इस महिमाका ही फल है 
कि तीथंछूर न होते हुए भी जेनसाहित्य उनकी 
गौरव-गाथाओंसे और जेन प्रस्तर-कला उनकी- 
मूर्तियोंसे भरपूर है । 

अथववेदके ब्रात्यकाएड १४-१ (३) में एक 
ब्रात्यकी विस्मयकारी तपस्याके सम्बन्धमं यह 
उल्लेख मिलता है-- 

“स सवत्सरमूध्व तिष्ठतेत देवा अन्न चन्‌ ब्रात्य 
कि नु तिष्ठसीति ॥१॥॥ सोअव्वीदासन्दी से संभरन्त्विति 
॥२॥ तस्‍स्मे ब्रात्यायाखन्दी समभरत ॥३॥९४ '*”* * ? 


अथात्‌-वह वर्ष भर तक सीधा खड़ा रहा, 
तब देवोंने कहा-त्रात्य | तू क्‍यों खड़ा है । वह 
बोला मेरे लिये आसन्दी (बेठनकी चौको) ले आओ, 
बे उस ब्रात्य के लिये आ्रासन्दी ले आये | 

इसका संकेत, जेसा कि श्री रामप्रसाद चन्दाने 
कहा हे, सप्ष्टलया एक जेन श्रमणकी ओर तो है ही, 

१ आदिपुराण, प्थ ३६, श्लोक १०९-२०३। 

२. र्ए/354व0 ट्याशावं4-- ४ ९००75 ता 


६१९ ४7९0९९८|०६।९४ $प7४९५ ० [70॥9, ०. 
4]--929, 7?. 3], 


किरण ११-१२ ] 


परन्तु उपयु क्त अनुश्रतिके अनुसार यह संकेत लोक 
ख्याति-प्राप्त बाहूबलीकी ओर ही मालूम होता है। 

जैनसंस्कृतिकी मान्यता-अनुसार कायोस्सग- 
आसनकी जो महिमा, उसके जो आदर्श और उद्देश्य 
इस्व्री कालक्की दूसरी सदीके जेन आचाये बट्टकेरने 
ऊपर बयान किए हैं, जेन साधुओंके कायोत्सगका 
वही वर्णन बुद्ध भगवानने सज्किमनिकायके १४वें 
सुत्तमें दिया हे' । 

उपयु क्त मान्यताऊे कारण कायोत्सगे आसनकी 
प्रथा आजकल भी ज्योंकी स्याँ जैनियांमें प्रचलित 
है | प्रतिक्रमण और सामायिकके समय आज्ञ भी 
जैन त्यागी और आबक लोग प्राय: कायोस्सगे 
असनसे ही खड़े होकर ध्यान लगाते हैं । 

उक्त प्रकारके सभी प्रमाणोंकों ध्यानमें लेकर 
श्री वी. सी. भट्टाचा4 !/.७, ने तथा श्री रामप्रसाद 

न्दाने यही मत निर्धारित किया दै कि कायोत्सगे 

असन जेनथमकी ही विशेषता है' । 
कायोत्सग आसनका ताक्ष्कि आधार-- 

इस स्थलपर यह बतला देना भी जरूरी है कि 
इन श्रमणोंने कायोत्सने आसनको जो अपनी ध्यान 
साधनाके लिए विशेषतया अपनाया है उसका एक 
विशेष कारण है और वह है उन्तकी एक श्राचीन 
ताक्ष्विक घारणा। इस घारणाके अनुसार यह 
लोक आदि-अन्त रहित, अनादि-निधन) स्वतः सिद्ध 
अकृत्रिम है, जीव-ऊजीब द्रव्योसे भरपूर है और 
पुरुषाकार है। अधः मध्य और ऊष्व लोकोंकी 
अपेक्ता अथव! भू: भुवः सत्र: की अपेक्षा यह तीन 
प्रकारका है * | 
___ इस अपौरषेय पुरुषाफ्ार लोककी उछ-जंघामें 
१. इसके लिए देखें इसी लेखका अन्तिम भाग | 
२, (%) ॥$6 वशवाव [८०ा०६79890४ छिए 3 ९. 

89ाबटाभाएव शै, 3, 939 72. 65. 

(3) ॥॥6 श०वैशा। रिशा०णछ ]932-- 

5&ग्ञवी वर ॥0प्रश्याते परध्वा5ड 380. 


97. 50, 9ए जाए78890 ९0३7०, 
< ३, तिक्षोयपण्यात्ती १०, १३३--$ शै्, त्रिकोकसार ३--६ | 
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डश्रे 


सात नरकोंबाला अधोलोक स्थित है| इसकी नाभि- 
में मेरु पवत है। इसके कटितट-भागमें जम्बूद्वीप 
आदि अनेक द्वोप-समुद्रोंवाला मध्यलोक स्थित है । 
इसकी नाभिसे ऊपर और कन्धोंसे नीचेवाले 
मध्यभागमें १४७ स्त्रगंलोक स्थित हैं, कन्धोंमें 
आरण,अच्युत नामके दो स्व स्थित हैं, ग्रीवा में नव 
प्रें बेयिक, ठोडोमें पचअनुदिश, चेहरेमें पदच 
अनुत्तरस्वर्ग स्थित हैं और सर्वोच्च ललाट-भागमें 
सिद्धलोक स्थित है! । 

श्रमणोंकी जो मान्यता ऊपर जैन हरिवंश 
पुराणसे उद्धत की गई है वही मान्यता भागवत 
पुगाणमें दी हुई है । 

विद्वान पुरुष विराट पुरुषके अज्ञोंमें ही समस्त 
लोक और उसमे रहनेवाली वस्तुश्रो की कल्पना करते 
हैं। उसकी कमरसे नीचेके अज्ञोंमे सातों पाताल है, 
उससे ऊपरके अज्लोमें सातों स्वगे हैं, पैरोंसे लेकर 
कटि पयन्त सातों पाताल और भूलोककी कल्पना- 
की गई है। नाभिमें भुव लोककी, हृदयमे स्व लोक 
की, वक्तस्थलमे महू: लोकको, दोनों स्तनॉमे तपलोक 
की, गलेमें जललोककी, और मस्तकमें ब्रह्माके नित्य 
स्थान सत्यलोककी कल्पना की गई है । 

बेदिक साहित्यके अध्ययनसे पता लगता है कि 
अधिकांश वैदिक ऋषियोंको भी लोक-सम्बन्धी उप- 
यु क्त मान्यता ही अभीष्र थी-- 
“अन्तरिक्षोदर: कोशो भूमि बुध्नो न जीय॑ति दिशो हास्य 
स्र््यो द्योरस्‍योत्तरं बिलम; स पुष कोषों घसुधान:। 
तस्मिन्‌ विश्वमिदं श्रितम्‌ |! 

“छानन्‍्दोग्य उप० ३, १५-९१ 

अर्थात्‌ -बह कोष (शरीरचलोक) जिसका 
उदर अन्तरिक्ष है, चरण भूमि है,द्यौ उत्तर बिल 
(शिर) है, दिशाएं कान दैं--कभी जीणे नहीं होता. 
बह वसुनिधि है ( अर्थात-वह अग्नि, प्रथ्बी, 
वायु, अम्तरिक्ष, यो, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र 

१, (जेनी) हरिघंशपुराण ७, २६-३२ 

२, भागवतपुराण, स्कन्घ २, अ्रध्याथ ९, ३२-४२ 
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इन आठ प्रकारके लोकोंसे भरपूर है ) '। समस्त ' 
विश्व उसके आश्रित है | 
इसके अतिरिक्त वेदिक साहित्यमें जगह-जगह 
जहां विराट-लोक रचनाका वर्णन आया हैं वहां उसे 
पुरुषाकार होनेके कारण पुरुष” अधिपुरुषः सत्तासे 
ही जनाया गया है' । 
चूंकि पुरुषका भाकार ऐसे अद्भ,त वृक्षके समान 
है जिसका शिर रूप मूल ऊपरकी ओर है और हाथ- 
पांवरूप शाखायें नीचेकी ओर हैं, इस बास्ते 
ब्राह्मण ऋषियोंने पुरुषाकार लोकके लिए उपयु क्त 
प्रकारके अश्वत्थ वृत्षकी भी उपमादी है :--- 
(अर) ऊध्वंमूल्ञो 5वाक्शाखा, एपो अश्वत्थः सनातनः | 
तदेव झुक तदबह्म, तदेवासरूतमुच्यते ॥ 
“+-कैंठडठप्‌ ० ६- रै 
(आ) ऊष्यमूलमधःशाखमश्वस्थ॑ प्राहुरब्ययम्‌ । 
--गीता! १६-१ 
अर्थात्‌-यह लोकबृक्ष जिसका शिर ऊपरकी 
ओर पर नीचेकी ओर हैं सनातन और अब्यय है। 
इसका कभी नाश नहीं होता । 
लोककी यही मान्यता भारतके सभी तान्त्रिकों- 
को भी मान्य है । उनका मत है कि “यथा पिखडे 
तथा न्रह्माण्डे? |? 
पुरुषाकार परमात्माकी मान्यता-- 
इस पुरुषाकार लोककी सान्‍्यताके साथ-साथ 
श्रमणसंस्कृतिकी यह भी प्राचीन मान्यता है कि, 
२, “' : *अ्ष्टो वसव' * '*" ॥२॥ फतसे इति अ्रग्निश्च 
पृथ्वी च घॉयुश्रान्तरित्ष चादित्यश्च द्योश्व चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राण चते वस्॒व एतपु द्वीदं बसु सब हितमिति 
तस्माद्डसव हति”? - जैं० उप० ३, £, ३ 
(क) तस्माद्विराइजायत विराजोी अधिपुरुष 
“-कग्वद्‌ १०, €०, * 
(स्र) स इेछ्ततेमेनु क्षोकाः लोक पाश्चान्नु सजा हृति ॥ 


सो5दम्य एवं पुरुष समुद्शत्यामुच्छेयत्‌ ॥ 
--एुत० डप० १, १-३, 


(ग) चरक संहिता, शरीरसंस्थान, अध्याय + 
३, जाडातारए ० वशवाशा पश्धापाट ४०१. 


3, 3927, 79. 586-605 99 [9. भ्प्राश्धाएट, 


अनेकान्त 


[ बष १० 


परमात्मा पुरुषाका रलोकके अनुरूप दही पुरुषाकार है | 
यह मान्यता उसकी ज्ञोऋ#-प्रसिद्ध सर्वेजक्ञातावाद का 
ही एक अनिवाय निष्कर्ष है। उसका मत है कि जब 
आत्मा मोहमायासे रहित हो, अपनी समस्त इच्छा- 
औओं और कामनाओंको जीत लेता है,तो वह स्वराज्य- 
को प्राप्त कर लेता है, स्व॒राज्य प्राप्त करनेपर बह 
सवंगत,सव भू , सववित,सवेज्ञ होजाता है--अथान्‌ 
बह अपनेको जानता हुआ सबको जाननेवाला हो 
जाता है। उसमें स्व और पर, ज्ञाता और ज्ञयका 
कोई विकल्प न रहनेके कारण वह समस्त भूतोंमें- 
समस्त लोकोंमें व्याप्त हो जाता हे'। आत्मा ज्ञान- 
प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है, जय लोकालोक 
प्रमाण है इसलिए सम्प्रणं ज्ञानी आत्मा अथांत्‌ 
परमात्मा अलोकाकाश-वेशित लोक प्रमाण है | लोक 
पुरुषाकार है इसलिए परमात्मा भी आकाशवेश्टित 
पुरुषाकार है ।* 
इस पुरुषाकार परमात्माक्री मान्यता तो इतनी 
बिश्वव्यापी है कि परमात्माको पुरुषाकार मूतिद्वारा 
संकेत करनेकी प्रथा केबल्न भारत दश तक दी 
सीमित नहीं है बल्कि यह प्रथा बाहिरके देशोंमें 
भी फैल कर जहां पश्चिमकी ओर उत्तरीय योरूप- 
के देशों तक पहुँची है वहां पूवकी ओर समस्त 
चीनमें भी व्यापक हुई है। 
वेदिक संहिताएं और उपनिषद्‌ तो वक्त 
न्‍्यताके डउदाहणोंसे भरपूर हैं *। जिनके कुछ 
नमूने इस प्रकार हैं 
१ मोहक्तयाज्जानदर्शनाघरणान्तरायज्ञयाच्च केवलम्‌ । 
--उमास्वतिक्ृत तत्वार्था घिगमसन्न १०-१ 
२( श्र) आ्रादा णाणपमाणं, णाणं णेयप्पमाणमुदिह । 
णंय लोगाकज़ोगं तम्हा णाणं तु सब्वगयं ॥ 
““कुन्दकुन्दाचायकृत प्रवचनसार, १-२३ 
( आा ) पन्चाध्यायी २, ८३-र्३े८ 
३, >>. शात्रवा विश्ती-जातवताशा नाडाणात्यं 
(2प्रधापटा[ए ४०), ४७।]] ] ८ 932-- 
पुर इलाए ० दीा९€ वगतेप5 शवों 
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किरण ११-१२ ] मोहनजोदड़ोकी कला और श्रमण-संस्क्ृति ४५४ 


यस्य भूमि क्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । इस सुक्तमें जिस ज्येष्ठ अथात्‌ आदिल्नह्मको 
दिव॑ यश्चक्र मूर्धानं तस्य ज्येष्ठाय अद्यणे नम: ॥३९॥ नमस्कार किया गया है बह जेनमान्यताके अनुसार 


यस्तु सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णंवः | 
अरगिन यश्चक्र आस्य॑ तस्में ज्येप्ठाय श्रह्मणे नमः ॥३ ३॥ 
यस्य वात: प्राणापानों चछुरड्डिस्सो5भवन | 


दिशो यश्चक्र प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येज्ाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ 


यः श्रमात्‌ तपस्रो जातो लोकान्त सर्वान्त समानशे । 


सोम॑ यश्चक्र केवल तस्मे ज्येप्ठाय ब्रह्म नमः ॥३५॥ 


--अथवंबेद, काण्ड ५० सूक्त ३६ 


अर्थात्‌ -जिसने भूमिको अपने चरण,अन्तरिक्ष 
लोकको अपना उदर, दिव्यलोकको अपना सिर 
बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिए नमस्कार है ॥३२॥ 
जिसने सूर्य और चन्द्रमाको अपनी दोनों आखे बनाया 
है , अग्तिलोककों अपना मुख बनाया है, उस ज्येष्ठ 
प्रह्मके लिए नमस्कार हैं. ॥ ३३ ॥ वायुलोक जिसके 
प्राशापान समान है, अज्विरस जिसके चक्षुके समान 
हैं, जिसने दिशाओंकी कान बनाया है, उस ज्येष्ठ 
ब्रद्मके लिए नमस्कार है ॥|३१॥ जिसने घोर तपस्या- 
द्वारा सबान्त लोकान्त शअथात्‌ सबके अन्तमें स्थित 
लोकशिखिररूप सिद्ध्नोऋको प्राप्त किया है और 
जिसने केवल सोम अथात्‌ सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त 
किया है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिए नमस्कार है ॥३६॥ 
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वृषभ-प्रतीकधा री आदितीर्थक्षर ऋषभ भगवान्‌ है। 
पुनः परमात्माका विराट स्वरूप वर्णन करते 
हुए मुण्डक उपनिषद्म लिखा है-- 
अग्निमू द्वी चक्षुप्री चन्द्रसूयों दिशः 
श्रोत्रे वाग्विवृताश्च घोेंदा:। 
वायु: प्राणो हृदययं विश्वस्थ पदुभ्यां 
प्रथिदी हांष सदबसूतान्तरात्मा ॥ 


--मुण्डक उप० २-१-४७ 


हे 
अथात्‌ू-थ लोक जिस पुरुषका शिर है, चन्द्र- 
च के 
सय नेत्र है, दिशायें कान है, बाणी विस्तृत वेद 
है, वायु जिमके प्राण हैं, विश्व ज्ञिसका हृदय है, 
श्थ्वी जिसके पांव हैं, ऐसा पुरुष समस्त भूतोंमें 
व्यापक है, अथात्‌ वह सबका ज्ञाता-रृष्टा है। 


संसारके उन सभी देशोंमें भी जहां यहूदी,ईसाई, 
अथवा इसलाम धर्म प्रचलित हैं. परमात्माकों पुरु- 
षाकार माना गया है | क्योंकि उनका कहना है #ि 
परमात्माने मनुष्यकी अपने सहृश, अपनी आकृति- 
के अनुरूप पेदा किया है * । 


इस प्रकार परमात्माकी मान्यताके अआधारपर 
ही जेन यतियोने पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन करते 
हुए लिखा है--' ध्यानीको चाहिए कि वह अपनी 
नाभिमें मेरुकी कल्पना करे, ग्रीवामें नव ग्रे वेणि- 
कोंकी, ठोडीमें पद्चअ्नुदिशोंकी, चेहरेमें पद्नानुत्तर 
स्वर्गोकी और ललाटमें सिद्धलोककी कल्पना करें * । 


जैन संरकृतिके इस ताक्ष्विक विवेचनसे सिद्ध 
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है कि कायोत्सगेरूप ध्यानमुद्रा पुरुषाकार परमात्मा 
अथवा परब्रह्मका साज्षात्‌ स्वरूपहे। अतः पर- 
मात्मपदकी सिद्धिके लिए श्रमणों-द्वारा कायोत्सगे- 
रूप ध्यान लगाना स्वाभाविक ही है । 


उक्त तान्विक मान्यताओंक्रे आधारपर ही 
डा० प्राशनाथने निश्चित किया है कि मोहनजोद ड़ो- 
की लिखतमें जहाँ कहीं पुरुषाकार-चिह्ल उप- 
युक्त हुए हैं वे सब परमात्मस्त्ररूप भावक़े प्रतीक हैं | 
वे किसी विशेष मनुष्य जातिको प्रगट नहीं करते ' ) 
निष्कपे--- 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचनसे यह निष्कष 
निकालना अनिवाय हो जाता है कि मोहनजोदड़ोकी 
योगी मूर्तियां जेन अहेन्तोंकी मूर्तियां हैं। 
यह मानकर ही हम इन मूर्तियोंके शिरोंपर रकखे 
हुए त्रिशून्नोंका, कन्धोंपर पड़ी हुई जटा ओंका, उनके 
निक्रट खड़े हुए वृक्ष और जन्तुओंका, उनकी उपा- 
सना करते हुए नाग यक्ष और मलुष्योंका, उनपर 
अझ्लित हुए धर्मचक्ररण्डोंका, बहुत बड़ी संख्यामें 
टिकड्रोंपर उत्कीर्ण हुए जन्तु ओंका एक ऐसा सुसं- 
गत और बुद्धिगम्य विवेचन कर सकते हैं जो पुरा- 
तत्व, शिलालेखों और साहित्यसे प्रमाणित है। 
साथ ही ताक्बिक मान्यताओं, धार्मिक भावनाओं 
और ऐतिहासिक श्रनुश्रुतियोंसे आधारित है। 


इन टिकड़ों और मोदरोंमेंसे अनेकपर अभिलेख 


| १. डा. प्राशनाथ--व ही वुपवाशा | [।5007८४)] 
(2पथाटए ७2. 2] 


अ्रनेकान्त 


[ ब्षे १० 


भी मौजूद हैं । उनपर बहुतसा परिश्रम करनेपर भी 

दुनियाके प्राचीन लिपि-भाषा-विशेषज्ञ अभी तक 

पूर्णरूपसे सफल-मनोरथ नहीं हो पाए हैं ।इन अभि 

लेखोंके पढ़ेजानेपर विवाद-प्रस्त विषयपर बहुत 
प्रकाश पढ़नेकी सम्भावना है । अब तक इस क्षेत्रमें 

विशेषज्ञोंते जो गवेषणारयें की हैं बे किसी तरह भी डप- 
युक्त मतकी विरोधी नहीं हैं ; बल्कि यदि डा० प्राण- 

नाथका मत स्वीकार किया जावे तो इन टिकड़ों और 

मोहरॉपर उत्कीण चिहों और लेखोंसे सिद्ध हे कि 

जेनघम, शाक्त, पाशुपत और शैत्र आदि पुराने 

तान्त्रिक धर्मोाका सिन्धदेशशों पुरानी सरकृतिके 

साथ गहरा सम्बन्ध है । डा० प्राणनाथका तो यह भी 
कहना है कि इनमेंसे कितने ही टिकड्रॉपर 'जिनेश:? 

वा 'जिनेश्वरः शब्द स्पष्टरूपसे लिखे हुए हैं ।* 
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सम्पादकीय 


१ सेठ रामचन्द्रजी खिन्दुकाका वियोग--- 


जयपुरके प्रसिद्ध समाज-सेवी सेठ रामचन्द्रजी 
खिन्हुका संत्री श्रीदिग्म्बर जेन अतिशयत्षेत्र महा- 
वीरजी, आज इस संसारमें नहीं है, उनका गत १३ 
जुलाइको आकस्मिक देद्दावसान दो गया दे! आ- 
कश््मिकका अथे किखी रेलवे, मोटर या हवाई- 
विमानादिकी दुधंटना स नहीं, बल्कि हृदयर्गात के 
रुकनेस हँ--आप जयपुरमें हँसी-खुशी शामका 
भोजन करके मन्रोंके खाथ आनन्दपुर्वेंक बातचीत 
कर रहे थे कि इस बीचमे आपका जी कुछ मच- 
लाया, उसी समय डाक्टरको बुलाया गया, डाक्टर- 
ने रक्तचाप देखनके लिए यत्र लगाया द्वी था कि 
इतनेमें ही आपका प्राश-पखेरू उड़ गया। और 
सब देखतेके देखते स्तब्धसे रह गये !! किसीछी 
कुछ भी नहीं चली !! पहाड्सा हृष्ट-पुष्ट सुन्दर और 
तीरोग शरीर एक दम घरा-शायी हो गया !!! इससे 
अधिक सखारकी नश्वरता, क्षणभंगुरता आर 
प्रशियोंकी बेबसीका और क्या प्रमाण हो सकता है ९ 


खिन्दुकाजोसे पत्रादि-द्वारा परोपक्षरिचयतो मेरा 
कुछ पहलेसे था, परन्तु साक्षात् परिचय उनका गत 
दिसम्बरमासके अन्तिम सप्ताहमें प्रथभवार उसस मय 
हुआ था जबकि में बा० छाटेलालजी कलकत्ता वालों 
के पास्र जयपुर गया हुआ था और वे उनसे तथा 
मुझखे मिलनेके लिए सेठ वधोच दजी सद्दित पधारे 
थे और उन्होंने यह मालूम करके कि बीर-सेवा- 
मंदिरको सरसावासे देहली था राजगृह्दी आदि ते 
जानेका विचार चल रहा है, बड़ी नम्रता प्रसन्नता 
ओर उदारताके ख्राथ यह प्रस्ताव रक्खा था कि 
बीरसेवामन्दिकोी यदि महावीरअआ॥ी क्षेत्रपर 
लाया जावे तो क्षेत्रकी ओरसे उसे एक हजार रू० 
मासखिककी खद्दायता दो ज्ञा खकेगी और सेठ बधी- 
चन्दजी-वाली घधर्मेशाला उसके निवास-स्थान और 


कारोबारके लिए दे दी जावेगी। अतः अन्यत्रका 
विचार न रख कर मद्दावीरजीका द्वी विचार रक्खा 
जाबे ठो अति उत्तम हो ।? इसके बाद वे जयपुरमें 
कई बार भिले और गत फवेरी मासमें केदी प्रतिष्ठाके 
अवसर पर श्रीमह्ाबीरजी त्षेत्रमें चार दिन तक तो 
उनके पास ही ठहरनेका अवसर मिला। अन्तिम 
मिल्लना उनसे ता० १४ मईको हुआ था, जबकि उन्होंने 
श्रोमहावीरजी और वीरसेवामन्दिर-सम्बन्धी भेरे 
एक पत्रपर विचार करनेके लिए मुझे जयपुर बुलाया 
था। इन सब अवसरोंपर उनसे मिलकर मुझे बड़ी 
प्रसन्‍तता हुई और उनकी सादगी, निरभिमानता 
तथा कार्यकुशल्ञता आदि कितने ही गुण्णोंका अच्छा 
परिचय मिला । साथ हो यह भावना उत्पन्न हुई कि 
वीरसेवामन्दिरको यदि इन जैसे मंत्रीका सहयोग 
प्राप्त दो तो वह बहुत कुछ उन्नत हो सकता है | 
श्रतः रक्त दुःसमाचारको पाकर हृदयकों एक 
दम धका लगा और कुछ शोक उमड़ने लगा। उसो 
समय चेत हुआ, “इशट्टवियोग-अनिष्टयोगमें सहन- 
शीलता रखने की बात याद आई और श्री५द्यनन्दी 
श्राचायेंका यह्‌ वाक्य सामने आ उपस्थित हुआ-- 
यो नाअत्र गोचरे मृत्योगेतो याति न यास्थति | 
स हि शोक मृते कुबंब शोभते नेतरो जन: ॥ 
जो मृत्युके गोचर कभी हुआ नहीं, दै नहीं भौर 
होगा नहीं, वही किस्रीके मरनेपर शोक.करता हुआ 
शोभाको प्राप्त होता है, अन्य कोई भी मनुष्य शोक 
करके शोभाको नहीं पा सकता ।' , ह 
हम बहुतसे भ्रणियोंको अंपने सामने मरते 
हुए देखते हैं और असंख्य प्राशियोंकी मरणवा्त्ता- 
को सुनते रहते हैं, फिर भी भपनेको अमर नहीं तो 
स्थिर जरूर सममभते हैं, और यह नहीं सोचते कि 
दम निरन्तर कालके गालमें चले जा रहे हैं, आयु- 
कायका कोई भरोसा नहों, कल को हमारी भी यही 
गति होश्लकती है। यहेसब मोह है ओर यहीं सबमूले 








हुए है-प्रायः सार संसार इसी भूल के चक्कर में 
पड़ा हुआ है। एक मनुष्य दूसरेके मरणकी तो 
चिन्ता करता है, उस्रपर शोक-प्रस्ताव पास करता 
है परन्तु अपना सग्ण जो निकट आ रहा हैं, उसकी 
तरफ कोई ध्यान नहीं देता ! यही बजह हैं कि मनुष्य 
की आत्म-द्वितकी ओर प्रवृत्ति प्राय: नहीं हो पातां। 
बद उस भूले रहता है,झथवा उसके लिये समयादि- 
की बाट जोहता रहता है और इस बातको भूल 
जाता है कि कालकी दृष्टिमं बच्चा, बूढ़ा ओर 
जवान अथवा रोमी-नीरोगी, निबेश और बलबान 
राब समान है--वह बिना किसी भेद-भावके सभी 
को अपना ग्रास बना लेता है । मनुष्य अपनी इस 
भूल को यदि समर्के और म्रण घटनाओंसे पदाथ 
लेकर अपने आत्साका भरी कुछु हित साधन करने 
में प्रवृत्ति बरे तो संसारका बहुत बड़ा कल्याण हो 
सकता है। खिन्दुकाजीको पहलेस यदि यह 
मालूम होता कि उनका मरण १३ जुल्लाईको होने- 
बाला है तो इसमें सन्देद्द नहीं कि वे एसे पुरुषार्थी थे 
कि अपने आत्महितकोीं साधनाका प्रथत्त जरूर 
करते । परन्तु अपनी मौतका हाल पहलेसे तो किसी 
को भी प्रायः मालम होना नहीं है, तब श्रेयरकर 
यही है कि हम अपने निध्यके जीवनमें खाने-पीन 
आदिके समान आत्महित (घम) की भी नियमित 
रूपसे साधना करते रहें--उस अनिश्चित भविष्य 
के ऊपर न छोड़े रक्‍्खें, जिससे अन्त समयसे पश्चा- 
त्तापके लिए कोई अवक्षर न रहे और हम मौत 
का पेगाम्न आते ही अपनेको तेय्यार पाएँ | किसी 
भी समाज़-सवक के निधन पर शोक-सभाओंका 
लक्ष्य केबल शोक प्रकाशित करके एक रुढिका 
पालन करना ही न द्वोना चाहिये, बल्कि उपकारीके 
डपकारोंका स्मरण करते हुए उसके प्रति अपना जो 
कत्तेव्य है तथा उसके स्थानकी पूर्तिके लिए-समाज- 
में बेसा ही सेवक उत्पन्न करने के वास्ते-- समाज- 
का जो उत्तरदायित्व है उसे परा करनेके लिए गद्दरे 
विचार के साथ कोई ठोख कदम उठाना चादिये। 
साथ ही, आत्म-निरीक्षण करना तथा मरणु-घटना 


से पदा्थ-पाठ लेकर आत्मद्वितककी साधना 
अधिक सावधान होना, यह उससे भी ऊपर तथा 
अधिक आवश्यक है । 


खिन्दुका जी अपने मरणके पीछे जो पदार्थेपाठ 
छोड़ गय॑ है वह संक्षेपमे इस ग्रकार है:-- 

५») किसीको भी अपनी जवानी, तन्दुरुस्ती, 
शक्ति और सम्पत्ति के ऊपर भूले नहीं रहना चाहिए, 
उनके गिरते देर नहीं लगती ओर मौतके वक्त उनमें 
से कोई भी चीज़ काम नहीं आती। 


(०) समाज सेवाके कार्यों बराबर तत्परताके 
साथ भाग लेना चाहिए, जिससे समाज तथा देशके 
प्रति अपना करतेव्य पूरा हो और बादकों गौग्वके 
साथ नाम लिया जासके | 


(३) दूसरोंके कामोमें इतना अधिक संलग्न न 
ग्हना चाहिए, जिससे आत्महित गौण हो जाए, 
उसे भुला दिया जाय अथवा अवसर ही नदिया 
जाय । दूसरोंकी सेवा करते हुए आत्म-सेबाका भी 
ध्यान रखना चाहिए--आत्माकों अधिकाधिकरूपसे 
पहिचाननेका यत्न करत हुए राग, हंष काम क्रो ध- 
मान-माया-ज्ञीभादिक  शत्रओंके उपद्रवस उसे 
बचाना चाहिये । ओर मौठस कभी गाफिल नहीं 
रहना चाहिये, वह जब चाह आ सकती हूँ, उध्षके 
स्वागतके लिए सदा तय्थार रहना चाहिये। अन्यथा 
पछुताना होगा-मौतके समय कुछ भी नहीं बन 
सकेगा। 


अन्तमे खिन्दुकाजोके पुत्रों ओर अन्य कुटुस्बी- 
जनोंके इस वियोगजन्य दुःखमें समवेदना व्यक्त 
करता हुआ में आशा करता हू कि वे खिन्दुकाजीके 
पद-चिन्होंपर चलते हुए उन्हें भुला देगे और 
अपने जीवनकों अधिक सावधान एवं सतक रखने- 
में समथे होंगे । 


किरण ११-१२ ] 


सम्पादकोय 
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२, अनेकान्तकी वर्ष-समाप्ति ओरे अगला व -- 
इस संयुक्त किरण(११-१०)के साथ अनेकान्तका 
१०वाँ वर्ष समाप्तहो रहा है ! इस बपमे अनेकान्त 
पाठकोंकी कित्तनी सेब्रा की, कितने महत्वके लेख 
प्रस्तुत किए, कितनी नई खोजें सामने रक़खीं, क्या 
कछ विचार ज्ञागृूति उत्पन्न की, और समाजके राग- 
द्वेषले कितना अलग गहकर यह ठोस संवा-काय 
करता रहा, इन सब बातोंके बतलातनेकी यहां जरू 
रत नहीं--नित्यके पाठक उनसे भली भॉति परि- 
चित है और जो परिचत न हों वे वार्षिक विषय- 
सची आईिको देखकर उसका क्तिना ही आभास 
प्राप्त कर सकते है । परन्तु इस वेकी कुछ +ररों 
समयपर नहीं निकल सकी और यह संयुक्त 
किरण दो महीनके बिल्म्बस प्रकाशित हो रही है, 
इसका मुझे खेद है । इसकी अधिकांश जिम्मेदारी 
अकलक प्रेसके ऊपर है जिसन पत्रकों लेत समय 
उसको समयपरे छापकर देनका पुरूता वादा किया 
था और जो प्रत्येक किरणको एक सप्ताहमे छापकर 
देनेके लिए वचनबद्ध हुआ था, परन्तु उसन एक 
किरणके साथ भी अपना वचन पूरा नहीं क्रिया 
और पिछली किरणोंक साथ तो बहुत ही। लापबा 
का बताव किया है, जिसस में भी तंग आगयां। 
ऐसी स्थितिस पाठकोंको जो प्रतोक्षा-जन्य कष्ट उठाना 
पड़ा है उसके लिये में उनसे क्षमा चाहता हूं 


पिछले वर्षके घाटेको देखते हुए, जिसे साहू 
शान्तिप्रसादज्ी अथवा उनकी संस्था भारतीय 
ज्ञानपीठ काशीने उठाया था, मुझ इस बंप पत्नको 
निकालनेका साहस नहीं होता था, चुनाँचे वषोरम्भ 
के 'सम्पादकीय'मे मेने उस व्यक्त भी कर दिया था 
परन्तु अनेक सज्जनोंका यह अनुरोध हुआ कि 
» नेकान्तको बन्द नहीं करना चाहिए; क्योंकि इसके 
द्वारा कितने ही महत्वके साहित्यका गहरी छान- 
बीनके साथ नव-निमोण और प्राचीन साहित्यका 
सम्पादन होकर प्रकाशन द्ोता है, जो बन्द होनपर 
रुक जायगा और उससे समाजको भारी हानि 
हुँचेगी | इधर वीरसेवामंदिरके एक विद्वानने निज्ञी 


प्रयत्नसे १०० और दूसरे विद्वानने २०० नये ग्राहक 
बनानेका दृढ़ संकल्प करके प्रोत्साहित किया । 
डउघर गुण-ग्राहक प्रेमी पाठकोंस यह आशा की गई 
कि वे अनेकान्तकों अनेक मार्गेसि सहायता भेजकर 
तथा भिजवाकर उसी प्रकारसे अपना द्वादिक सह- 
सहयोग प्रदान करेंगे ज्ञिस प्रकार कि वे अनेकान्तके 
»थे, «थे वर्षोमे करते रहे हैं और जिन वर्षोे 
अन+न्‍्तकों घाटा न रहकर कछ बचत ही रही थी। 
हन्टीं सब बातोंके भरोसेपर और इन्हें भी उक्त 
सम्पादकोयमे व्यक्त करते हुए १०वें बष का प्रारम्भ 
किया गया था। साथ हो, डा० वासुदेवशरणजी 
अग्रवालके इस सुन्दर कथनक्रो भी दिया गया था, 
कि देवमुर्ति तथा देवालयके निर्माण तथा प्रतिछादि 
कार्यामे जिस प्रकार आर्थिक हृष्टिको लक्ष्यमें नहीं 
रकखा जाता-अर्थापाजन जसक! ध्यय नहीं होता- 
उस्सी प्रबार सरस्वटोदेवीकी मूति जो साहित्य है 
उसके निमाणादि कार्यांमे भी आशिक हृष्टिको लक्ष्यमें 
नहीं रखना चाहिए। प्रयोजन यह कि अन॑कान्तको 
श॒द्ध साहित्यिक तथा ऐतिहासिक पत्र बनाना 
चाहिए और उसमें महत्वके प्राचीन ग्रन्थोंको भो 
प्रकाशित कर ते रहना चाहिए। जेन समाजमें साहि- 
त्यिक रूचि कम होनेसे यदि पन्नकी आ्राहकसंख्या 
कम रह कर छससे घाटा उठाना पढ़े तो उसकी 
चिन्ता न करनी चाहिए--वह घाटा उन खज्जनोंकि 
द्वारा पूरा होना चाहिए जो सरस्वती अशवा जिन- 
वाणी माताकी पूजा-उपाखना किया करत है ओर 
देव-गुरु-सरस्वतीकों समान दृष्टिस देग्बत हैं | ऐथा 
होनपर अंनसमाजमें साहित्यिक रुोच भी बृद्धिको 
प्राप्त होंगी, जिससे पत्रका फिर घाटा नहीं रहेगा 
ओर लाकका जो अनन्त उपकार होगा उसका सुल्य 
नहीं आंक्रा जा सकता-र्थायी साहित्यसे होने 
वाला लाभ देवमत्तियों आदिसे होने वाले लाभसे 
कुछ भी कम नहीं हे ।! और इसपर जेनसमात्ञकों 
खास तौरसे ध्यान देकर अनेझ्वान्तकी सहायतामे 
सर्विशेषरूपस सावधान होनेकी प्रेरणा भी की गई 
थी, ज्ञिसल अनेकान्त घाटेकी चिन्तासे मुक्त रहकर 
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कर पक कप कप 
प्राचीन साहित्यके उद्धार ओर समयोपयोगी नव- 
साहित्यके निर्माणादि कार्योमें पूणेतः दत्तचित्त रहे 
और इस तरह समाज तथा देशकी ठीक ठीक सेवा 
कर सके । 


परन्तु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि किसी- 
ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और न वीरसेवा- 
मन्दिरके दोनों विद्वानोने ही अपने बचनको पूरा 
किया है | नतीजा इस सबका वही “घाटा! हुआ 
जिसके भयसे पत्रकों निकालनेका साहस नहीं होता 
था। इस वष के आय-ब्ययका चिट्ठा इसी किरण- 
में अन्यत्र दिया गया है, उसपरसे पाठक देखेंगे कि 
१४ महीनेके इस अर्सेमें पत्रकों ढाई हजारके करीब - 
का घाटा रहा है। समाजसे सहदायतामें कल 
२६८॥।८-) की रकम प्राप्त हुई, जिसमें २००) रु० की 


(४१२ वें प्रष्ठ का शेषांश ) 

(२६) ज्योतिष खारोद्धार--इसको प्रति अनूप- 
संस्क्रत लाइम्ररीमें दे । 

(२७) विवाहपटल--इसकी प्रति आचाये 
भण्डारमें दे । 

(२८) पाशाकेबली--इसकी प्रति उ० जयचन्द्र 
जीके भण्डारमें मोतीचन्द्रजी खुजानचीके संग्रहमें हे। 

अधिक खोज करनेपर आपकी अन्य कई 
रचनाक्षोंका पता लगाना सम्भव है। 


आपकी लिखित ग्रतियां 
दषकीर्तिसूरिकी स्वयं लिखित प्रतियें अचुर 
प्रमाणमें पाई जाती है | आपके हस्ताक्षर सुवाच्य थे, 


[ बष १० 
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वालोंकी है-- शेष ६८५॥८-) सारे समाजसे प्राप्त हुए 
समभने चाहिए। ऐलीं स्थितिमें “अनेकान्त'को अगत्ले 

वष केसे चालू रक्खा जाय, यड्ड एक विकट समस्या 

है । जब तक इस वषेके घाटेकी पूत्ति नहीं हो जाती 

तब तक आगेके लिए कोई बिचार ही नहीं क्रिया 

जा सकता । अतः अनेकान्तके प्रेमी पाठकअभी कछ 
समयके लिए धैर्य रकखें, जब कोई व्यवस्था ठोक हो 

जञायगी तब उन्हें सुचित किया जायगा | हां, अने- 

कान्तकी इस घाटा-पृत्तिमें याद वे स्‍्वय' कुछ सद्द- 

योग देना तथा दुमरोंसे दिलाना उचित सममे' तो 

डसके लिए जरूर प्रयत्न करं। साथ ही, अनेकान्तके 

दो दो नये ग्राहक्त बनाकर उनकी सूचना भी 

अनेकान्त-कारयो ज्यको देनेकी कपा करे । 


अनूप संस्कृत लायब्र रीमें आपकी लिखित एवं 
लिखाई हुई अनेकों प्रतियां हें | हमारे संग्रहमें एवं 
बीकानेरके अन्य भण्डारोंमें भी आपको लिखित 
कई प्रतियां प्राप्त हैं । 


शिष्य-परम्पर -- 


हषकीत्तिसूरिके समरसिहनामक शिष्य थे, 
जनका दीक्षानाम समरकीत्ति था। सं० १६६७ से 
१६७४ की लिखित प्रतियोंकी पुष्पिकाशोंमें इनका 
नाम पाया जाता द्वे। उनके शिष्य यश:कीत्तिके 
रचित वृत्तरत्नाकरकी वृत्ति अमृपसंस्कृत लायप्न रीमें 
प्राप्त है । 


सत्य, शान्ति ओर लोक-हितके सन्देशका पत्र 
नीति-विज्ञान-द्शन-इतिहास-साहित्य-कला और 
समाजशास्त्रके प्रोढ विचारोंसे परिपूर्ण मासिक 
+७०++०-->- किक हि) ३० नत७- 


सम्पादक 
जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर” 
अधिष्ठाता “ वीरसेवामन्द्रि ” ( समन्तमभद्राश्रम ) 
सरसावा जिला सहारनपुर 


खहायक सम्पादक 


५० दरबारीलाल काठिया, न्‍्यायाचार्य 
( फवेरी १६४० तक ) 


दशम वर्ष 


( क्रावणसे आषाढ वीरनि० सं० २४७४-७६, विक्रम सं० २००६-४ ] 
जलाई १६४६ से जून १६५० 
प्रकाशक 
परमानन्द जेन शास्त्री 
बीरसवबामन्दिर 
प्रकाशन-स्थान--७/१३, दरियागंज, देदली 


वाषिंक मूल्य अगरत एक किरणका मूल्य 





अनेकान्तके दशके कपेकी विफ्य-+खूची 


विपय और लेखक पृष्ठ 
अनेकान्तरसलहरी-[ जुगलकरिशोर मुख्तार ३ 
झनेकान्तवाद ओर पं० अम्बरादास शास्त्री- 


[ श्रीक्षु० गणेशश्रसादवर्णी श्र 
अन्यत्र अप्राप्त अजितप्रभुचरित्र-- 
[भ्रीअ्रगरचन्द्र नाहटा ३३१ 
/्रपश्रश भाषाके दो महाकाव्य और कवि 
नयनन्दो--[ प० परमानन्द शास्त्री. ३१३ 
अपराध-क्षमा-स्तोन्र (रत्नाकर) --[ सम्पादके ४१ 


अथेका अनथे-[ श्री पं० केलाशचन्द्र शास्त्री १२६ 
अहन्नुतिसाक्ा ( साधनन्दी )--[ सम्पादक ३४३ 
अष्टसहस्रीकी एक प्रशस्ति--[ सम्पादक.. ७३ 
अहार चेत्रके प्राचीन मूर्ति-लेख--[पं० गोविन्द्दास 
न्‍्यायतीथ २७, ६६, ६७, १४३ 
अहिंसा ओर सत्याग्रह-[ बा० अनन्तप्र साद जैन 
झ।खिर यह सब मंगड़ा क्‍यों ९-- बाबु-- 
अनन्तप्रसाद जैन 3. 50. राह. 
आचाये विद्यानन्दका समय ओर स्वामी 
वीश्सेन-[बा० ज्योतिश्रसाद जन एम, ए, २७४ 
आए० विद्यानन्दके समयपर नवीन प्रकाश-- 


१४१ 


[ न्‍्या० पं० दरबारीलाल 'कोठिया' ६६१ 
आत्मा और पुदूगलका अनादि सम्बन्ध-- 
| श्री 'ज्ोकपाल'. ४५२ 
आत्मा, कर्म, सष्टि और मुक्ति-- 
[ श्री 'लोकपाल? ८७ 


आप्रकी श्रद्धाका फल्-[ छु० गणेशप्रसाद बर्णो ३१ 
आप्रपरीक्षाका प्रोककथन- 


| पं० केलाशचन्द्र शास्त्री २१३ 
आर्योसे पहलेकी संस्कृति-- 
[ श्री० गुलाबचन्द्र चौधरी ७... ४०३ 


इंटाबाजिलेका संक्षिप्त इतिहास-- 


| श्रीगिरीशचन्द्र त्रिपाठी २६५ 


विषय और लेखक पृष्ठ 
ऐतिहासिक भारतकी आंद्य मूर्तियौ-- 
[ श्री बालचन्द्र जेन ४.७. ११४ 


ऐल्क-पद-कहूपना (१२ वीं प्रतिभाका इतिहास) 


--[ श्री जुगलकिशोर मुख्तार इ८७ 
कतिपय प्रकाशित ग्रन्थोंकी अप्रकाशित 
प्रशस्तियां-- [ श्री अगरचन्द नाहटा--. ३३१ 
कल्नकत्ताके जेनीपवनमें वृक्ञ।रोपण-समारोह-- 
तुहसीरामजेन ४८ 
कल्पसुत्रकी एक प्राचीन लेखक-प्रशस्ति-- 
| डा वासुद्ेवशरण अग्रवाल. ९२ 
कवि पद्मसुन्दर और दि० श्रावक रायमल्ल-- 
[ श्री अगरचन्द्र नाहटा.. १४ 
कवि बनारसीद।स-[ कुमार वीरेन्द्प्रसाद ६६ 
किसके विषयमें में क्या जानता हूं-- 
[ ल्ञा० जुगलकिशोर कागजी . २० 


मुणचन्द्र मुनि कौन हें?--[ पं० दरबारीलाल २४६ 
ग्वालियर किलेका इतिहास और जेनपुरातत्व-- 

[ पं० परमानन्द शास्त्री. १०१ 
चिट्ठा हिसाब “अनेकान्त” दशम व ४३१ 
अकोस्लोवेकिया- [बा० माई दयाल जेन 2.0 ३७२ 
जीवन और विश्वके परिवतनोंका रहस्थ--- 

[ श्री अनन्तप्रसाद जैन 3. 80, शिट, १६७ 
असलमेरके भण्डारकी छानबीन--[सम्पादक ४२४ 
जैनगुहा-मन्दिर-- [श्री बालचन्द्र जेन !.0. १२६ 
जैन धातु-मूतियोंकी प्राचीनता-- 


[ श्री अगरचन्द्र नाहटा २७१ 
जैनेन्द्र व्याकरणके विषयमें दो भूलें-- 
| युधिप्ठटिर सीमी|खक ६२ 
डा० अम्बेडकर और उनक दाशेनिक विचार-- 
[ पं० द्रबारीलाल जेन कोठिया. १६५ 
डा० कालीदासख नागका देहलीमें भाषण-- 
[ आदीश्वरलाज्ञ जेन एम० ए० २२७ 


। 


विषय ओर लेखक प्र 
देहलीमें बवीरशासन-जयन्तीका अपूवसमारोंह- 
[पं० परमानन्द शास्त्री कि, १टा प्र ३ 


द्वासप्तति तीथ'करजयमाल (त्र. महेश)-- 


[ पं० द्रबारीलाल कोठिया! १६४ 
नवपदाथे निश्चय (वादीभमिंह)-- 
[श्री पं० दरबारीलाल 'कोठियाः १४७ 
पतित-पावन जेनधर्म-- 
ज्षि० गणेशप्रसाद॒वर्णी ३४३ 
पछो नीड किधर है तेरा ९ (कविता)-- 
[विजय कुमार चौधरी २६० 
प० दौलतरामजी 'और उनकी रचनाएँ-- 
[पं० परमाननद शास्त्री ६ 


पं० सदासुखदासजी--[पं० परमानन्द शाम्त्री २६६ 
'ईडि रूपचन्द और उनका साहित्य-- 


[पं० परमानन्द शास्त्री 5४ 
पुरातन जैन शिल्प-कल्नाका संज्षिप्त परिचय-- 
श्री बालचन्द्र जन ४. ३९६ 
पज्य वर्णीका पत्र--[ पं० परमानन्द ३४८ 
प्रकाश- [ज्ञा०्जगलकिशोर कागजी ३२३ 
प्रमेयरत्नमाल्ाक। पुरातन टिप्पण ४२६ 
ब्रह्मचय (प्रवचन)--[क्ष ० गणेशप्रसाद बणी ६२० 
भगवान महावीर--[डा० गोपीचन्द्र भागव ३४७ 
भगवान महावीर, जैनघसें और भारत 
[श्रो लोकपाल! २६ 


[ बेद्य जवाहरलाल 
२३४, २११ ३३५, ,४१३ 
भारतीय जनतन्न्रकी स्थापना-- 


भद्रवाहु-नि्मित्त शा स्त्र-- 


[श्री विजय कुमार चौधरी? र्प६ 
मथुरा-संग्रहालयकी तीथंकर-म॒ति-- 
[भरी कृष्ण दृत्त वाजपेयी २६१ 
मन्‍्दालखा-स्तोत्र (शुभचन्द्र)--[ सम्पादक रेप 
'ऊरहाकवि रहइधू [पं परमानन्द शास्त्री ३७5७ 


मलमें भूल--|बा० अनन्तप्रसाद जन 8. 5९, ४२१ 


घिषय और लेखक 


पृष्ठ 
मेरा शेशव भी ऐसा था (कविता)-- 
[अऔविजयकुमार “चौधरी! ३४२ 
मेरे मनुष्यजन्मक। फल्च-- 

| ज्ञा० जुगलकिशोर कागजी ६2 
में क्या हू --[पं० दरबारीलाल 'सत्यभक्त'. ४५ 
मोहनजोदड़ोकी कल्ला और जेन संस्कृति-- 

[श्री बा० जयभगवान एडवोकेट ४३३ 
मोय्य साम्राज्यका संक्षिप्त इतिहास -- 
[ श्री बालचन्द्र जेन 0 4. ३६९ 
्थशोधरचरितके कतो पद्मानाभ कायर्थ-- 
[पं० परमानन्द शारत्रो १५१२ 
युक्तिका परिप्रहद-- 

[ श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल दे 
राष्ट्कूट गोविन्द ठृतीयका शासन-काल-- 

[श्री एम० गोविन्द पे श्श्२ 
चडल्ी-स्तम्भ-खण्ड-केख--- 

[श्री बालचन्द्र जेन 0 /, १५० 
वर्शीनी और उनकी जयन्ती-- 

[पं० द्रबारीज्ञाल “कोठिया' ११७ 
वर्सी-वाप्‌ (कविता)--[सौ० चमेली देवी. ११६ 
विद्यानन्द-प्रशस्ति--[सम्पादक १६६ 
चीर-वन्दुना (कविता)-- युगबीर १२१ 
बीरशासन-जयन्ती-न[ज्ञा० जिनेश्वरप्रसादजेन ३४ 
शम्भ-स्तोत्र (मुनिरत्न कीत)--[खम्पादक ३११ 
शान्ति-जिन-स्तवन (मुनि पद्मनन्दी)-- 

[ सम्पादक २5७ 


शौचधर्म .(प्रबचन)-[श्री गणेशप्रसादवर्णी ८३ 
श्रीअ्गरचन्द्‌ नाहटाके लेखपर नोट-- 

[ पं० परमानन्द शास्त्री ३५१ 
श्रीपाश्वेनाथाप्रक (राजसेन)--[सम्पादक.. ८२ 
श्रीवीर-स्तवन (अमरकोति)--[सम्पादक १ 
सच्ची भावनाका फल (प्रवचन)-- 


[ श्री छु० गणेशप्रसादवर्णी २४५४ 


[ ४ ] 


समभका फेर --[प० फूलचन्द सिथ्शास्त्री २५६ 
सम्पाद कीय ४०, ९२८०, ४४७ 

सम्राट्‌ अशोकके शिलालेखोंकी अमरबाणी-- 
[ श्री निद्व न्द शक ३०८ 
साहित्य-परिचयय और समालोचन--३८,८०,१२०, 
१६३, २३२, ३१० 


ख्राधु-महिमा--[स्व० कवि द्यानत राय परे 
सिद्धिसेन-दृष्टि प्र बोध-द्वाजिशिका-- 
श्रीसिद्धसेनाचाय-ऊंत २०० 


सोनागिरिकी वर्तमान भट्टारक-गद्दीका 
इतिददास--[श्री बालचन्दजेन (4, ३६१ 
/सोलहवों शताव्दीके दो अप्रश काब्य-- 
(प० परमानन्द शास्त्री १६० 


खंजद पदका वहिष्कार-- 
[ढा० द्वीरालाज़ जैन ३४६, 
संजद शब्द्‌ का निष्कासन-- 
[पं० परमानन्द शास्त्रों 
संयम (प्रवचन)--[छु० गणेशप्रसाद बर्णी 
हरिजन-मन्दिर-प्रवेशके सम्वन्धमें मेरा 
स्पष्टीकरण-[क्ष० गणेशप्रखाद वर्णी 
दषेकीतिंसूरि और उनके पग्रन्थ-- 
[श्रीअगर चन्द्र नाहटा 
हिन्दी जेनसाहित्यके कुछ अज्ञात कवि-- 
[वा० ज्योतीग्रस्राद जेन है, 8, 
हिन्दुकोड बिज्म-- 
[बा० माई दयाल जेन 2. 4, 





अनेकान्त की फाइलें 

अनेकान्तकी १० बर्षकी फाइल्ॉमेंसे प्रथम तीन वर्षकी फाइलें तो समाप्त हो चुकी हैं। शेष वर्षो- 

की फाइलोंमेंसे कुछ फाइलें अवशिष्ट हैं, जिनका मूल्य फाइल-क्रमसे नीचे दिया जाता है | जिन सब्जनोंको 
इनमेंसे किसी भी फाइलकी आवश्यकता द्वो उन्हें उसको शीघ्र दी मेगा लेना चाहिये, फिर ये फाइल भी 
अप्राप्य दो जाएँगो । अनेकान्तकी इन फाइलोंमें कैसे केसे महत्वके खोज पूण और बार बार पढ़ने तथा 
अनन्धानानादि कार्योके ज्षिए उपयोगमें लाने योग्य लेख प्रकाशित हुए है उसे बतज्ञानेकी जरूरत नहीं है-- 
विज्ञ तथा सहृदय पाठ$ उनसे भले प्रकार परिचित हैः-- 


फाइक ओर 


चतुर्थ बषडी फाइल 
पाँच ,,.. ) 
छ्ठे $9 9) 
खातवें », »# 
आठवें , » 
नववें ,, 
देखें ,  + 
पोष्टेज खच मल्यसे अत्तग होगा। 


दर 


मलय 
है“ ४) 
४) 
४) 
४) 
४) 
५) 


*) 


व्यवस्थाक 'अनेकान्त' 
सरखावा ज्ि० सटद्दारनपुर 


३६० 


३४० 
१५७ 


३४४ 


8०७५ 


२६३ 





नोट--फाइलोंके अतिरिक्त कुछ फुटकर किरणेभी अ्रभी मिलती हैं, जिनमें प्रथम तीन वर्ष की भी कुछ 
किरणें शाम्रित्र हैं । प्रत्येक किरणका मुल्य जो उसपर दज दे चद्दी जिया जायगा। 


वीरसेवामन्दिरको प्राप्त सहायता 

गत ध्वीं किरणमें प्रकाशित स्रद्दायताके बाद 

वोरसेबामन्द्रिको जो सद्दायता श्राप्त हुई हे वह 
क्रमशः निम्न प्रकार है और उसके लिये दातार महा- 
नुभाव धन्यवादके पात्र है :-- 

११) ज्ञा० अरदह्ददासजी जेन, सहारनपुर (पुत्र 

वि. देवकुमार के विवाहोपलक्षमें) 

४) बा० जिनवरप्रसाद वकील व बा० अनन्त- 
प्रसादजन 3.50 8. पटना (पिता श्री 
ला.श्यामलालजीके देहावसानके अवसर 
पर निकाले हुए दानमेंसे ) । 

११, ला. ज्ञानचन्दजी जेन खिन्दुका, जय- 
पुर ( पिता श्री सेठ रामचन्दजी खिन्दुका 
क स्वगेवासके अवसर पर निकाले हुए 
दानमें से ) | 

अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर! 


जयपुरमें शोक-सभा 


तारीख १४ जोलाई १६४० को सायंकाल ७॥ बजे 
जयपुर जैत समाजके प्रमुत्ष सेवक श्री सेठरामचन्द्र 
जी खिन्दुका, मन्त्री श्रीदिगंबर जन अतिशय- 
क्षेत्र श्रो मद्वीरजीके आकस्मिक निधन पर बड़े 
दीबानजीके मन्दिरमें एक श।क-सभाका आयो 
जन किया गया । सभाके सभापति श्रीमान्‌ श्रद्ध य 
पं० बेनसुखदास् जी न्यायतीयं, अध्यक्ष श्रीदिगम्बर 
जैन संस्कृत कालेज थे । शोकाकुल स्थ्री-पुरुषोंसे 
मन्दिर खचाखच भर। हुआ था। श्रीखिन्दुक।जीके 
जीवन पर प्रकाश डालने वाले वक्तायोंमें श्रीउनेत् 
राजमलजी कासतीवाल, डी० एम्र० एप्त० राजस्थान, 
मालीजञाज़ जी क/सल्लीवाल दीवान, मु०सू्यनारायण- 
जी सेटी वकील, पं० भंवरक्लालनी न्यायतीथे 
श्रीरूपचन्द जी सौगाणी, मास्टर माणिकचन्दजी 
पम० ए० वी० टी*, केवलचन्दज्ञों ठोलिया, 
श्री अनूपचन्द जी न्यायतीर्थ साहित्यरत्न, गैन्दी- 


२७) 


अनेकान्तको प्राप्त सहायता 


गत छठी किरणमें प्रकाशित सहायताके बाद 
अनेकान्त पत्रको जो सहायता प्राप्त हुईं है बह 
क्रमश: निम्न प्रकार है और उसके लिये दातार 
महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं:-- 


2) ला० मुन्नालाजलजी जगाधरी वा, विश्वम्भरदास 


जी खतोली (चि०भ्रमलता और चि०महेशचन्द्र 
के विवाहोपलक्षमें )। 


३) बा, मंगतराय और ला० गैदनलाल जी जैन 
बुलन्दशहर ( पोती और पुत्रके विवाहोयलक्षमें ) 
माफेत आजाद ट्‌ डिंग कम्पनी, बुलन्द शहर, 

४) बा. जिनवरप्रखाद वकील व बा. अनन्त- 
प्रसाद जैन 3 .80थ५ि2. ( पिताश्रीके 
देहावस्तान पर निकाले हुए दानमेंसे) । 

४॥<) ला, रिखवदास रांका रामनगर, बधों 
(बहन सूरजमुखी के विवाहोपलक्षमें) । 

११) ला. ज्लानचन्दजी खिन्दुका, जयपुर (पिता 

श्रो सेठ रामचन्दजी खिन्दुकाके स्व्रगेवख्रके 
अवसर पर निकाले हुए दानमेंसे ) | 

२८॥ ८) 


व्यवस्थापक अनेकान्त! 
लाकजी छावडा वकीज्ञ आदि उल्लेखनीय हैं। अन्व- 
में समापति महोदयने श्री खिन्दुकाजीके जीवन 
की विविध प्रवृत्तियों पर विस्तृत प्रकाश डाज्ा और 
कहा कि ये हरफनमौला और दरदिलमजीन थे। 
शोक-प्रस्ताव पास करनेके पश्चात्‌ खबने खड़े हो 
कर दिवंगत आत्माको श्रद्धांजज्न अपित की। 


कस्त्रचन्द कासलीवाल एम० ए० 


स्वाद गद इंपकराममर मा + कप कक 24 2.“ है: 8] तन 


की 





॥ 


। स्वाध्याय झोर शारदानका शमयोग 


मादा भामक लिये मृल्यथ भागा रिकायत 


! ध्रीबीरशासनजयन्तो झोर दशकद्लउणप्के उपकक्में वीरसेवामन्दिने सवंसाधारणको स्वाध्याथ भौर 
॥ शास्त्रदानका उत्तम अपसर प्रदान करनेके लिये अपने द्वारा प्रकाशित निम्न प्रन्थोंका मूल्य भादों मासके लिये पोौना 
। कर दिया है। ज्ञो सउजभ इन सब प्रन्थोंका पूरा सेट एक साथ खरोदना चाहेंगे उनके लिये और भी रियायतकी गई दे 
। 


कप पक के पिंक जा उ्। 


। उन्हें १५॥) रु० के थे सब अन्य १०) २० में हो दे दिये जाए गे । श्रत: स्वाध्याय-प्रेमियों और शास्त्रदानके हच्छुकोंफो 
इस शुभयोगसे शीघ्र डी लाभ उठाना चाहिये, और प्रचारादिके लिये प्रधिक संढयासें प्र्थ मंगाकर संस्थाको दूसरे !] 
, उत्तम प्रन्थोंके प्रकाशनका अवसर देना चाहिये:--- 
3, आप्तपरीक्षा--भ्री विद्यानन्दाचायंकों अपूर्य कृति, स्वोपश्ञटीका, हिम्दीअनुवाद, प्रस्वावगादिसहित सजिक्द्‌ ८) 
॥# ०, स्तुटिविद्या--स्वामी समस्तमद्वकी श्नोखी कृति, पापोंको जोतनेको कक्षा, सटीक, सानुवाद भौर ५ 
श्रो जुगककिशोर भुछतारकी महत्वको प्रस्ता वनासे भझ ककृत, सुन्दर जिल्द-सहित । १॥) | 
| ६ अध्यात्मऊमत्षमातेए्ड--पं चध्यायीकार कवि राजमल्लको सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादसद्दित भोर । 
' मुख्तार श्री जुगलकिशोरकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । १॥) 
६ ४ स्वयम्भूस्तोत्र --समस्तभद्नभारतीका अपूर्व प्रन्थ मुण्तारभ्रीके विशिष्ट हिन्दी अ्नवाद, छुन्दन्परिचय 





$ ्ै 
। झोर महत्वको प्रस्तावनासे सुशोभित । 3): 
/ रे श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र--आ ०विधानन्दरचित, हिन्दी अनुवादादिसहित । ॥) ; 
| ६, शासनचतुस्त्रिशिका--(तीथेपरिचय) सुनि मदनकीर्तिको सुन्दर रचना, हिन्दी भनुवादादिसहित ॥) | 
७ सत्साघु-स्मरण-मंगलपाठ--श्रीवीरवरद्धंमान झोर उनके बादके २३ महान चाचायों के १३० पुण्य- ४ 
। स्मरणोंका महत्वपण संग्रह, मुख्वारश्रीफे हिन्दी श्रनवादादि सहित । ॥)/ 
| ८ विवाह-समुद्द श्य- मुख्दारभोका क्षिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्मिक भौर तात्विक विवेचन । ॥) ६ 
! ४ अनेकान्त-रस-लद्धरी--अनेक/न्त जसे गुृड-गंभीर-विषयकों अठोष सरखतासे समभने-सममकानेकी कुम्जी, | 
| मुख्तारश्षी जुगलकिशोर- लिखित | 5 
|! १०, अनित्य-भावना - श्रापप्ननन्दी आ्राचार्यकी महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीफे हिन्‍्दी पद्मानुवाद झोर भावाथसद्दित ।) | 
११, तच्त्वाथेसूत्र (प्रभावनद्रीय)--मुझ्यार क्षीके हिन्दी अनुवाद तथा व्यस्यासे युक्त | 0); 
न्यवग्थापर, वीरसबामनिदा प्रन्थवाला' | 

थे ५. रद 2कियाहआओअ, दृह॥ | 
नोट--स्वयम्भूह्तोन्रको छोड़कर, जिसकी प्रस्तावना छुपनो ध्रभी बाकों है, झोर सब प्रन्थ तय्यार हैं । सेटके 

। खरीददारोंकों स्वयम्भूस्तोत्र बादकों भेजा जायगा | जो उसे न लेना चाहें वे सेटके भ्न्य प्ब प्रव्थ 8) में के सके गे | । 





अआध्ासटाक पाटआाटकलार उल०अटनरटकर न न न चला कक प्यह्यन्पट 
प्रकाशक-परमानन्द जैन शास्त्री, वीरसेवा मन्दिर ७/२३ दरियागंज देहलो, मुद्ररूअजितकुम शास्त्री 
अक्कलंऊ प्रेत, सदरबाजार, दृहली । 


